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मैकडानल-क्कत वेदिक व्याकरण (छात्र संस्करण) व | 
ठ्याकरण क्षेत्र का एक अत्यन्त प्रामाणिक एवं महत्त्वपुण ग्रन्थ है । 
१९१६ में महषिकल्प मेकडानल ने इसका प्रणयन किया था। 
आज पचपन वर्षे बीत जाने पर भी इसकी उपयोगिता एव लोक- 
{प्रियता में कोई कमी नहीं आई । न 
अपने में सुतरां पूर्ण यह व्याकरण हिन्दी विज्ञ पाठकों को भी : | 
सुलभ हो इसी सत्प्रेरणा से अनुवादक ने इसका हिन्दी में अनुवाद 
किया है । 
मैकडानल को वेदिक भाषा का समस्त रहस्य प्रत्यक्ष था । 
उनकी ऋतम्भरा प्रज्ञा ने उसके स्वरूप को सम्यक्‌ साक्षात्‌ कर 
लिया था । अपने व्याकरण में उन्होंने एक विशेष पद्धति अपनाई 
थी, जिसे आत्मसात्‌ करना, जिसके भीतर पंठना, एक समस्या 
थी । - | 
संस्कृत के साथ-साथ मंकडानल ग्रीक, लेटिन आदि पाइ्चात्य 
भाषाओं के भी विद्वान्‌ थे । उन भाषाओं के व्याकरण के पारि- 
भाषिक शब्दों का उन्होंने अपने - व्याकरण में प्रयोग किया । 
उन पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी रूपान्तरों की समस्या भी बहुत 
जटिल थी । अनुवादक ने यथा-शक्ति इन समस्याओं के समाधान 
का प्रयास किया है । 
अपने ढंग का यह पहिला अनुवाद है। जटिल से जटिल 
विषय को भी सरल और सुबोध भाषा में प्रस्तुत करने का 
भगीरथ प्रयत्न इसमें है। शली की रोचकता में यह मौलिक 
कृति का आभास देता है । अनुवादक की वर्षों की साधना 
£ इसमें मूतं हो उठी है। 


सस्य रू २ ५. ७०० 
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र बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली.7 
शाखाएं : 1, चौक, वाराणसी (उ०प्र०) 


2. अशोक राजपथ, पटना (बिहार) 


प्रथम संस्करण 
फरवरी 1971 


[केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा तथा युवक-सेवा-मंत्रालय, 
द्वारा प्रकाशको के सहयोग से कार्यान्वित हिन्दी में पुस्तकों के लेखन, 
अनुवाद और प्रकाशन की योजना के अन्तर्गत प्रकाशित] 


श्री सुन्दरलाल जेन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, जवाहर नगर, 
दिल्ली-7 द्वारा प्रकाशित तथा श्री शान्तिलाळ जेन, श्री जैनेन्द्र प्रेस, 
` बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-7 


हारा मद्वितु। ,' 
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दो शब्द .. डर; व 

_ हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय के द. 2. 
में पुस्तकों के प्रकाशन की विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित की. जा रही 
हैं । हिन्दी में अभी तक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त साहित्य उप- 
लब्ध नहीं है, इसलिए एसे साहित्य से प्रकाशन को विशेष प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है । यह तो आवश्यक है ही कि ऐसी पुस्तके उच्च कोटि 
की हों, किन्तु यह भी जहूरी है कि वे अधिक महंगी न हों ताकि , 
सामान्य हिन्दी पाठक उन्हें खरीदकर पड़ सके । इन उद्देश्यों को सामने 
रखते हुए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनमें से एक योजना प्रकाशकों 
के सहयोग से पुस्तके प्रकाशित करने की है। इस योजना के अधीन 
भारत सरकार प्रकाशित पुस्तकों की निश्चित संख्या में प्रतियां खरीद कर 
उन्हें मदद पहुंचाती है । 

मकडानलकृत प्रस्तुत पुस्तक वेदिक व्याकरण इसी योजना के 
अन्तर्गत प्रकाशित की जा रही है । यह पुस्तक वेदिक भाषा और साहित्य 
के सम्यक्‌ अध्ययन की दृष्टि से परम उपयोगी है। वर्ण्य विषय को सुगम 
एवं बोधगम्य बनाने के लिए लेखक ने अनुरूप संदभों के माध्यम से 
लौकिक संस्कृत व्याकरण के साथ समानता बनाए रखने का सराहनीय 
प्रयास किया है । पुस्तक में प्राचीनतम वेदिक ग्रंथ ऋग्वेद के अतिरिक्त 
अन्य वेदों के व्याकरणिक प्रयोगों को भी नियमेन स्पष्ट किया गया है। 
अनुवाद में ग्रंथ की मौलिकता एवं सरलता को सहज रूप में प्रस्तुत 
किया गया है। इसके अनुवाद और कापीराइट आदि की व्यवस्था 
प्रकाशक ने स्वयं की है । 

हमें विशवास है कि शासन और प्रकाशको के सहयोग से प्रकाशित 


साहित्य हिन्दी को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगा और साथ ही 
इसके द्वारा ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित अधिकाधिक पुस्तक हिन्दी के 


पाठकों को उपलब्ध हो सकंगी । 
अत | 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 


८0-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भ्राक्कथन 


. व्यावहारिक वेदिक व्याकरण की बहुत समय से आवइयकता रही है। 
मक्समूलर ने इसे त्रयालीस वर्ष पूवं के ऋग्वेद के अपने संस्करण के प्राक्कथन 
में वेद के सुक्तो के अध्ययन का प्रमुख सहायक बताया था और कहा था-- 
“मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि एक एसा समय आयेगा जब कि भारत में कोई 
भी व्यक्ति प्राचीन ऋषियों की ऋचाओं का अर्थ लगाये विना अपने को संस्कृत 
का विद्वान्‌ न कह सकेगा”। मुख्यरूपेण इस प्रकार के ग्रन्थ की कमी के कारण ही 
वैदिक वाङमय का अध्ययन भाषा और धमं की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण 
होने पर भी भारत या इंग्लेण्ड में लौकिक संस्कृत के अध्ययन के साथ अपना उचित 
स्थान न पा सका । ह्विटनी के श्रेष्ठ ग्रन्थ संस्कृत ग्रामर में निस्सन्देह प्राचीन 
भाषा का अर्वाचीन के साथ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में निरूपण है पर इसी कारण 
ही, जैसा कि मुझे बार-बार विश्वास दिलाया गया है, छात्रगण इसकी 
सहायता से न तो प्राचीन भाषा का और न ही अर्वाचीन भाषा का स्पष्ट 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि प्रारम्भिक छात्र सीखते समय दोनों भाषाओं को 
पृथक्‌ नहीं रख सकते । १९१० में मेरे बृहद्‌ वेदिक व्याकरण के प्रकाशन तक 
किसी भी एक ग्रन्थ में प्राचीन भाषा का सर्वाङ्गीण विवेचन न था। पर वह 
ग्रन्थ छात्रों की आवश्यकता की दृष्टि से बहुत व्यापक एव विस्तृत हे; उसका 
तो अधिकतर विद्वानों के लिये निदेश ग्रन्थ के रूप में ही निबन्धन हुआ है । अतः 
मझे बार-बार प्रेरित किया गया कि मै एक संक्षिप्त व्यावहारिक व्याकरण 
लिखं जो कि वेदिक भाषा के लिये वही काम करे जो कि मरा छात्रोपयोगी 
संस्कृत व्याकरण ( Sanskrit Grammar {for Beginners) लौकिक 
संस्कृत के लिये करता है । उस पुस्तक (छात्रोपयोगी संस्कृत व्याकरण) 
के द्वितीय संस्करण (१९११) में जितना शीष हो सके इस मांग को पुरा करने 
की मेने प्रतिज्ञा की । प्रस्तुत ग्रन्थ उसी प्रतिज्ञा की पुर्ति है । 22 

इस ग्रन्थ की योजना बनाते समय बहुत सोचने विचारने के बाद मेने निश्चय 
किया कि -(व्रिषयदुष्ट्या) इसका प्रत्येक सन्दभ सस्छृत व्याकरण के सन्दर्भ _ 


ain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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के अनुरूप हो क्योंकि यही वह सर्वोत्तम पद्धति है जिससे विद्यार्थी प्राचीन एवं 
अर्वाचीन भाषा की प्रत्येक घटना की तुलना कर सकता है और उनमें अन्तर देख 
सकता है । उतने अझ में प्रस्तुत ग्रन्थ पूव॑ग्रन्थापेक्षी है पर स्वतन्त्र रूप से भी 
इसका उपयोग किया जा सकता है । हां, अनेक वर्षो के अंध्यापन के अनभव के 
कारण म प्रारम्भिक छात्रों को प्रस्तुत व्याकरण के द्वारा संस्कृत का अध्ययन 
प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता । मरे विचार में विद्यार्थियों को 
_सदव्‌ लौकिक संस्कृत से ही (संस्कृताध्ययन) प्रारम्भ करना चाहिये जो कि 
अपेक्षाकृत अधिक नियमित और सुनिश्चित हैं, एवञ्च सुप्तिङन्त रूपों को 
` संख्या में कहीं अधिक सीमित है । इसलिये वेदिक व्याकरण प्रारम्भ करने से 
पुव उत्तरवर्ती भाषा (लौकिक संस्कृत) का अच्छा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर 
लेना चाहिये क्योंकि इससे वह (वदिक व्याकरण) शीघ्रता से सीखा जा सकता 
` है। प्रस्तुत व्याकरण की अन्य (लौकिक संस्कृत के व्याकरण) के साथ समानतां 
` बनाये रखने के काय में मुझे अन्‌ रूप सन्दभों के सन्तोषजनक रूप से अङ्कुन 


_ बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है क्योंकि कतिपय विषय -जसे कि नाना 


छेट्‌ रूप या अधिक पुणं दृष्टान्त के रूप में संस्कृत के एक की तुलना में 
एक दजन तुमथ कृदन्त रूप- केवल वदिक भाषा में ही पाये जाते हैं जबकि कतिपय 


सस्कृत के रूपा, जसे कि लुट्‌ का, पहिली (वेदिक) भाषा में अस्तित्व नहीं है। _ 


तथापि म समझता हूं कि में संन्दर्भो को इस प्रकार रखने में समर्थ हो सका हूँ 
कि एक के सन्दर्भो की दुसरे के अनुरूप सन्दर्भो के साथ आसानी से तुलना की 
_जा सके । इसमें अपवाद केवल पन्द्रह सन्दर्भो का प्रथम अध्याय है जहां कि 


सस्कृत व्याकरण म॑ नागरी वर्णमाला का निरूपण किया गया है। चंकि प्रस्तुत | 


__अन्थ में सबत्र रोमन लिपि का ही प्रयोग किया गया है इसलिये पूव पुस्तक (संस्कृत 
_ व्याकरण) में दिये गये वणों के निरूपण की आवृत्ति इसमें अनावश्यक समझी गई 


है। इस कारण मेने इसके स्थान पर वैदिक ध्वनियों का सामान्य ध्वनिशास्त्रीय | 


सवक्षण दिया है । इससे विद्यार्थी संस्कृत भाषा के इतिहास को स्पष्ट रूप से 
समझने में समर्थ हो सकेगा। रोमन लिपि का प्रयोग आवश्यक था क्योकि 
केवल इसी माध्यम से हाइफन्‌ (-) द्वारा विश्लेषण एवञ्च स्वराङ्कन ठीक ढंग 
से बताया जा सकता था । रोमन के साथ-साथ नागरी लिपि में भी शब्दों को 


लिखने से ग्रन्थ का कलेवर एवञ्च मूल्य ही बढ़ते जब कि एतदन्रूप कोई लाभ 
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न होता । “स्वर-निरूपण' के वे दिक व्याकरण में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के : 


कारण स्वभावतः उसका स्थान ग्रन्थ के मूल पाठ में ही होना चाहिये था पर 
“संस्कृत व्याकरण” में इस विषय के सवंथा अभाव से एवञ्च इसके विस्तृत वणन 
की अपेक्षा से इसका वहां समावेश असम्भव था । इस कारण स्वर को “संस्कृत 
व्याकरण” के अन्त में आने वाली “वेदिक व्याकरण की प्रमुख विशेषताओं 
के स्थान में परिदिष्ट ३ में दे दिया गया है । - 

“वंदिक” शब्द यहां न केवल सुक्तो की छन्दोबद्ध रचना अपितु ब्राह्मण 
ग्रन्थों के गद्य एवञ्च अथवंवेद की और यजुवंद की अनेक शाखाओं 
के ब्राह्मण तुल्य भागों के लिये किया गया है । उत्तरकाल की व्याकरण- 
विषयक सामग्री अधिकांशतया छोटे टाइप में दी गई है और नियमन ब्रा० 
(ब्राह्मण ग्रन्थ) इस अक्षर द्वारा सूचित की गई है। अन्यथा प्राचीन भाषा का 
जो रूप उपस्थापित किया गया है वह ऋग्वेद का है क्योंकि वह प्राचीनतम 
ग्रन्थ है और प्राचीनतम सामग्री का समर्पक है पर अन्य वेदों के रूपों को भी, 
जो ऋग्वेदीय प्रामाणिक रूपों का अनुसरण करते हैं, विना किसी भेदक चिह्न 
के उद्धत किया गया है । पर यदि ये रूप किसी भी रूप में असामान्य होते हैं या 
यदि उनके विषय में यह सुचित करना अभीष्ट प्रतीत हुआ कि वे ऋग्वेद के नहीं 
हैं तो उनके आगे कोष्ठको में अथर्व० (अथर्ववेद) जसा यह सङ्केत दे दिया गया 
है । दूसरी ओर यदा कदा ऋ० अथवा ऋग्वेद इस शब्द का प्रयोग किया गया 
है यह सूचित करने के लिए कि अमुक रूप जिस किसी भी कारण से हो, ऋग्वेद 


, तक ही सीमित है। यह स्वाभाविक है कि किसी व्यावहारिक ग्रन्थ में इस प्रकार 


७ 
श्र 


। 


इतना अधिक विस्तार में जाना सम्भव नहीं है पर किसी भी विशेष रूप का 
ठीक ठीक सङ्केत सदेव (बृहद्‌) वेदिक व्याकरण से लगाया जा सकता है। जब 
अन्य वेदों के व्याकरण प्रयोग ऋग्वेद से भिन्न होते है तो नियमन उन्हें स्पष्ट 
किया जाता है । जब वाक्य-रचना के उदाहरण ऋग्वेद से उद्धत होते हैं तो 
-ठीक-टीक अङ्को के साथ उनका सङ्केत दिया जाता है पर जब वे अन्य ग्रन्थों से 
हों तो उन ग्रन्थों का संक्षेप से उल्लेख भर कर दिया जाता है (यथा तत्तिरीय 


संहिता के लिये ते ० सं०, शतपथ ब्राह्मण के लिये श० ब्रा०) । वाक्य रचना के 


Vv 


उदाहरण छन्दोदृष्टया सदेव अविकल नहीं होते क्योंकि व्याख्येय व्यवहार का _ 


दृष्टान्त प्रस्तुत करने के लिए जो पद अनावश्यक होते हैं उन्हे छोड़ दिया जाता | 
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है। वेदिक अन्थों में बिना स्वर के पाये जाने वाले क्रियापदों का स्वर असन्दिग्ध 
होने पर अङ्कित किया जाता है पर यदि उसके वारे में कोई सन्देह होतो उसे 

छोड़ दिया जाता है। क्रियापदों की सूची में (परिशिष्ट १ ) प्र पु० एक० 

को भायः निदर्शन के रूप में दिया गया है यद्यपि वस्तुतः अन्य पुरुषों के रूप भी 


उपलब्ध होते हों । अन्यथा (वहां) उन्हीं रूपों का उल्लेख किया गया है जो 
कि निश्चित रूप से देखने में आये हैं । 
मुझे यहां यह विशेषरूप से कहना है कि पदों में प्रत्ययों के अन्तिम स्‌, र्‌ और 
द्‌ को उनके एतिहासिक रूप में दिया गया है न कि शास्त्रानुञ्ञात पदान्त वर्णो के 
नियम के अनुसार ( $ २७ ) । यथा--दु्तस्‌ न कि दूरतः ; तस्माद्‌ न कि तस्मात्‌; 
पितु र्‌ न कि पितु:। पर्‌ वाक्य में प्रयुक्त होने पर वे सन्धि के नियमों के अनुसार 
दिये गये हैं। यथा--देबानां दूत: ; वृत्रस्य वत्‌ । 
प्रस्तुत ग्रन्थ पर्याप्त अंश में मरे बृहद्‌ वेदिक व्याकरण पर आधृत है पर 
किसी भी अथं में यह उसका सक्षेप मात्र ही नहीं है। क्योंकि संस्कृत व्याकरण 
के साथ क्रमसाम्य के हेतु इसके विषयानु क्रम के भिन्न प्रकार से होने के अतिरिक्त 
इसमें एसी वहुत-सी सामग्री है जो कि (वृहद्‌) वेदिक व्याकरण के व्यूहलर कृत 
भारोपीय अनुसंधान विश्वकोष ग्रन्थमाला के एक पुष्प के रूप में प्रकाशित 
होने से बंधी सीमाओं के कारण उसमें (बृहद्‌) (वदिक व्याकरण में) स्थान न 
पा सकी । इसमें (प्रस्तुत व्याकरण में ) वेदिक वाक्य रचना का सविस्तर 
वर्णन हे । वेदिक छन्दों का निरूपण भी इस में है । किञ्च परिशिष्ट 
१ में (संस्कृत व्यांकरण की सूची के समान) वैदिक क्रियापदों की 
सुची दी गई है जिनके सभी के सभी रूप (वृहद्‌) वेदिक व्याकरण 
में मूल पाठ में यथास्थान उपलब्ध हैं पर जिन्हें अकारादिक्रम से 
पृथक्‌ से वहां नहीं दिया गया जेसा कि प्रारम्भिक छात्र के लाभ के लिये यहां 
किया गया है । सभी क्रिम्रापदों का पुनः पर्यालोचन कर मेने कतिपय सन्दिग्ध 
अथवा अस्पष्ट क्रियापदों का अधिक सन्तोषजनक वर्गीकरण किया है और 
उन कतिपय क्रियापदों का समावेश भी कर दिया है जो कि अनवधानवश 
बृहद्‌ ग्रन्थ में छूट गये थे। किञ्च चालीस पृष्ठ की संयोजक एवं क्रिया- 
विशेपरूप निपातों की अकारादिक्रम से एक सूची जिसमें उनके वाक्य 
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में प्रयोग का भी निरूपण है, संस्कृत व्याकरण के $ १८० की अनुरूपता 
के लिये दे दी हे । प्रस्तुत व्याकरण इन कारणों से (वृहद्‌) वेदिक व्याकरण 
का संक्षेप भी है और परिशिष्ट भी जिसमें बृहद्‌ ग्रन्थ की तुलना में सभी 
दुष्टियों से विषय का अपेक्षतया संक्षिप्त रूप में अधिक परिपूर्ण निरूपण है । 
यहां में यह और भी कहदूं कि प्रस्तुत व्याकरण के पञ्चात्‌ शीघ ही एक 
वेदिक पाठयपुस्तिका (^ ४/९५० 7२०७६१७) आने वाली है जिसमें 
ऋग्वेद के चुने हुए सुक्त होंगे और जिसमें प्रारम्भिक विद्यार्थी के समझने के 
लिये प्रत्येक विषय का सुक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन रहेगा । मेरी यह आशा है कि 
इन ग्रन्थों से वह अल्प समय में ही भारत के घामिक वाङमय का आत्म-निर्भर 
विद्यार्थी वन सकेगा । 

प्रस्तुत पुस्तक के लिये मने मूख्य रूप से अपने वेदिक व्याकरण (१९१०) 
का उपयोग किया है पर वाक्य रचना की सामग्री के लिये डेलूब्रुक को अल्त्‌ 
इन्दिश सिन्टैक्स (^[tindische nx) (१८८८) एवञ्च ब्राह्मण 
वाङमय के क्रियापदों के लिये हिबटनी के रूट्स (1९००७) (१८८५) का 
भी मैने उपयोग किया है। (परिशिष्ट २ में) छन्दों का निरूपण करने में मने 
ओल्डेनत्रगं के दी हिम्तन्‌ देस ऋग्वेद (Die Hymnen des Rigveda, 
1888) एवञ्च आरनोल्ड्‌ के वेदिक मीटर्‌ (४/९१० 7४८०, 1905) को 


० हनक 


वहुत उपयोगी पाया है । है 
में डा० जेम्स्‌ मोरिसन एवञ्च अपने भूतपूर्व शिष्य प्रो० ए० बी० कीथ का 


अत्यन्त सावधानी पूर्वक प्रूफ संशोधन के लिये कृतज्ञ हे जिस कारण मरी बहुत 
सी मुद्रणाशुद्धियां वच गईं जो मेरी दृष्टि से छूट जाती । प्रो० कीथ ने मरे 
व्याकरण-विषयक कथनों पर महत्त्वपूर्ण संशोधन भी सुझाये हैं। अन्त में में 
क्लेरेण्डन प्रेस के ओरियण्टल रीडर श्री जे. सी. पेम्ब्री, आनसं, एम्‌.ए. को 
प्रो० एच्‌. एच्‌. विल्सन के संस्कृत व्याकरण के प्रूफ संशोधन के पूरे सत्तर वर्ष 
बाद प्रस्तुत व्याकरण के अन्तिम प्रूफ संशोधन के कार्य की परिसमाप्ति पर 
बवाई देता हूँ । यह प्राच्य विद्या ग्रन्थों के और बहुत सम्भव है मुद्रणालय के लिये [ 
किये गये किसी भी प्रकार के व्यावसायिक प्रूफ-संशोधन के इतिहास में रिकार्ड है। : 

६, चेडलिग्टन रोड, आकसफोडं । ए. ए. मकडानल 
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अनुवादकीय वक्‍तव्य 
संकडानल कृत वेदिक व्याकरण (छात्र-संस्करणा) 
का हिंन्दी भ्रन्‌वाद 


समस्याए और समाधान" 


किसी भी देश और राष्ट्र के वाझमय को समृद्ध करने में अनुवाद का बहुत बड़ा 

हाथ होता है । इसी के माध्यम से अन्य भाषाओं की श्रेष्ठतम कृतियों को 
अपनाया जा सकता है और उन भाषाओं को न जानने वाले अपने पाठकों के लिए 
सुलभ किया जा सकता है । इस तरह आदान-प्रदान से ज्ञान की सीमा निरन्तर 
विस्तृत होती चलती है । इसके सिवाय इतर भाषागत ज्ञान को आत्मसात्‌ करने 
का कोई उपाय नहीं है । किसी भी देश की ज्ञान को दृष्टि से उन्नति का अनुमान 
उसके अनूदित साहित्य से लगाया जा सकता है। इधर पिछले वर्षो से राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देने लगी हे । यह इसकी उत्त रोत्तर उन्नति और 
समृद्धि का ही लक्षण है । न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी ग्रन्थों का ही अपितु 
संस्कृत एवं प्राच्यविद्याविषयक नाना आलोचनात्मक अंग्रेजी ग्रन्थों का हिन्दी 
अनवाद गत कतिपय वर्षों में प्रकाशित हुआ है । इसी कड़ी में ही मेकडानल कृत 
वैदिक व्याकरण (छात्र संस्करण) भी आता है । यह ग्रन्थ अपनी जटिलता और 
ढुरूहता के कारण संस्कृत के विद्यार्थी वर्ग के लिए एक समस्या वना हुआ है। ग्रन्थ 
प्रामाणिक है इसलिए देश भर में इसका पठन-पाठन प्रचलित है । इसका प्रामाणिक 
हिन्दी अनुवाद तैयार करने का काम जब दिसम्बर १९६१ में मुझ सौंपा गया तो 
मेंने माँ भारती की सेवा करने का एक सुअवसर समझ इसे स्वीकार किया यद्यपि 
इस कार्य में जो कठिनाइयाँ आने वाली थीं उनसे में सवंथा अपरिचित न था। 
यह अपने ढंग का पहिला प्रयास था। पाइचात्य रेखक द्वारा लिखित किसी भी 
व्याकरण का- वैदिक व्याकरण का तो प्रस्न ही न हीं उठता--अब तक अनुवाद 
न हुआ था । अतः मेरे सामने कोई भी आदश अनुवाद न ग जिससे मृ लाभ उठा | 
*प्रस्तुत वक्तव्य का बहुत बड़ा अंश इसी शीषक से भारतीय अनुवाद ` | 
परिषद्‌ की. पत्रिका “अनवाद” के मई १९६७ के अङ्क में प्रकाशित हो चुका है। 0 
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सकता । एक तो व्याकरण का विषय यूही जटिल होता है उस पर मंकडानल की 
शली जिसमें एक वाकय कभी-कभी आठ-आठ दस-दस पंक्तियों तक चलता चला 
है अनुवाद कारय को और भी क्लिष्ट वना रहा था। किच ग्रीक और लंटिन का 
उ के कारण मेकडानल उन भाषाओं के व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों 
से सुपरिचित था अतः उसने अपने वैदिक व्याकरण में भी उन्हीं का प्रयोग किया । 
उन पारिभाषिक शब्दों का हिन्दी समानान्तर रूप ढूंढना कठिन हो गया । केवल 
इतना ही नहीं, मकडानल की सम्पूर्ण पद्धति ही अपने यहाँ की स्वर-वेदिकी 
प्रक्रिपादि की पद्धति से भिन्न थी । पहले उस पद्धति को हृदयंगम करना आव- 
इयक था, उसके भीतर पेठना, उसे आत्मसात्‌ करना आवश्यक था, तभी उस 
अतुल-ज़ञान-राशि महषिकल्प मेकडानल के साथ न्याय करने का साहस किया जा 
सकता था। जब मेने अनुवाद कार्य प्रारम्भ किया तो ये सब विघ्न वाघाएं मरे 
सामन मुह वाये खड़ी थीं । मुझे एसा लगता था कि मैने अपने हाथ में एक एसे 
काम को ले लिथा है जिसके विषय में मुझे स्वय सन्देह होने लगा था कि में इसे 
कभो पूरा भी कर पाऊँगा या नहीं । इसी ऊहापोह में कुछ समय बीत गया। 
समस्याओं को संख्या वइती जा रही थी । इसी बीच विश्वविद्यालय का ग्रीष्माव- 
काश आ गधा जिसे बिताने में शिमला गया। साथ में यह उद्देश्य भी था कि वहाँ 
को शीतल स्त्रास्थ्यप्रद जलवाय्‌ में काय की गति कुछ आगे वढ़ सकेगी । वहाँ मेरी 
भट ्रि्र मित्र डा० सीताराम सहगल से हुई । उन्होंने वेद पर काम किया था। 
मने अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं। यू भी मुझ जो कोई मिल जाता था उसके 
सामने म॑ अपनी सभस्याएँ रखता ही था । डा० सहगल ने मुझ सुझाव दिया कि 
अच्छा यही होगा कि में अपनी समस्याएँं--विशेषकर पारिभाषिक शब्दों के 
हिन्दी रूपान्तरों की समस्याएँ--पत्र में लिखकर वेद एवं भाषा-विज्ञान के 
प्रमुख विद्वानों को भेजू । फिर उनसे जो सुझाव प्राप्त हों उन सव पर विचार कर 
3 ह अंगीकार कर लू । मुझे यह सुझाव पसन्द आया और यहीं 
हा कार्य के दूसरे अध्याय--समस्याओ का समाधान--का प्रारम्भ 
मं ने भारत में अनेक विद्वानों को पत्र लिखे जिनमें से अधिकांश के उत्तर मरे 
पास ये आये कि उन्होंने कभी इन समस्याओं पर विचार नहीं किया । अतः वे 
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किसी भी प्रकार की सहायता देने में असमर्थ हैं । इनमें वे दिग्गज विद्वान भी हैं 
जिनका समस्त जीवन वेद के अध्ययन एवं शोध में बीता है। नीचे निदर्शनाथं 
एसे दो विद्वानों के पत्र अविकल रूप से उद्धत किये जा रहे हैं 


विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध संस्थान 
संचालक : श्री विश्ववन्धु 


एम्‌.ए. शास्त्री, एम्‌.ओ.एल्‌. (पं.) ओ.डी.ए. (फ्रां.) के.टी.सी.टी (इट.) 
पो. साधु आश्रम होशिआरपुर (पं.) 
क्रमांक १॥११॥८५६ दिनांक २७.५.६३ 
प्रियवर, सप्रम नमस्ते । 
आपका १८.५.६३ का पत्र मिला । 2 
यह प्रसन्नता की बात है कि आप मकडानल वेदिक ग्रामर का हिन्दी अनुवाद 
करने में लग रहे हैं। उक्त ग्रन्थ में व्यवहृत पारिभाषिक शब्द ग्रीक व लेटिन 
. व्याकरणों से लिए गए हैं। यह खेद की वात हे कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 
“पारिभाषिक शब्द संग्रह में व्याकरण संबंधी शब्दों का समावेश अभी तक नहीं 
हो पाया। मे स्वयं भी इस ओर अभी तक कुछ नहीं कर सका ¦ अब आपने जो 
ध्यान दिलाया है, तो वीच-वीच में अवसर पाने पर यत्न करता रहुँगा । परन्तु 
अभी त्वरित सहायता करना अशक्य सा है । भवदीय 
_ शुभं भवतु विश्वंबन्ध्‌ 
(१९६३ में उपयुंद्धत पत्र के प्राप्त होने से लेकर आज १९७० तक सात वषं 
बीतने पर भी श्रद्धय पण्डित जी इस दिशा में कुछ नहीं कर सके हैं--अनुवादक ) 
Aligarh. 
Dear Dr. Satya Vrata, 13.9.63 


There is none better suited than you to render that 
grammar in Hindi and 1 congratulate you on this venture. 


‘These days I am not doing anything serious but settling my 


house : hence your query should have gone to your father, who 
is the ultimate authority on grammar. ‘This is my sincere belief. 


Yours sincerely, 
Suryakanta 
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अलीगढ़ 
१३-९-१९६३ 
प्रिय डा० सत्यव्रत, | 
आप से अधिक और कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो इस व्याकरण 
(मेकडानल कृत वेदिक व्याकरण) का हिन्दी अनुवाद कर सके और म॑ 
आप को इस साहस पूर्ण कार्य पर बधाई देता हूं । इन दिनों में कुछ भी 
विशेष काम नहीं कर रहा, घर को जमाने में ही लगा हूं । अतः आप को 
अपनी जिज्ञासाएं अपने पिता जी के सामने ही रखनी चाहिए थीं जो कि 
व्याकरण में परम प्रमाण हैं। यह मरा हादिक विश्वास है । 
भवदीय 
सूर्यकान्त 


कुछ विद्वानों ने बाद में समाधान भेजने का वायदा किया जो उन्होंने पूरा नहीं 
किया । कुछ ने मुझे अपने पितृपाद प० चारुदेव जी शास्त्री से ही इस विषय में 
सहायता लेने के लिए कहा। शेष कुछ ने मेरी समस्याओं पर विचार किया और 
मुझे उत्तर लिख भेजे । इस अन्तिम कोटि के विद्वानों में विशेष उल्लेखनीय हैं 
प्रात:स्मरणीय विद्वान्‌, भाषाशास्त्र के अग्रगण्य मनीषी डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा जिन्होंने 
मुझे पग-पग पर सहायता दी । जब भी मुझे कहीं कोई कठिनाई होती थी, मुझे 
मार्ग नहीं सुझता था, में तत्काल एक पोस्टकार्ड श्रीचरणों को भेज देता था 
और जितनी शीघता से मे पत्र भेजता था शायद उससे अधिक शीघ्रता से उनका 
उत्तर आ जाता था । मरी शंकाओं का उन्होंने पग-पग पर समाधान किया ह 
मेरे विघ्नों और मेरी बाधाओं को उन्होंने क्षण-क्षण में दुर किया है। वेदुर रह 
कर भी मेरे कितने निकट रहे हैं । उनकी सक्रिय सहायता के बिना में मेकडानल 
की आत्मा को ठीक से पहिचान नहीं सकता था । प्रस्तुत ग्रन्थ के कितने ही अशो 
में भूल हो सकती थी यदि उनका वरदहस्त मेरे सिर पर न होता । एसे उदार, 
शब्दपाणि, भक्तवत्सल, ऋषि के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम । 

इस कायं में मुझे पृज्यपाद पितृचरण से भी बहुत सहायता मिली है। मान्य 
विद्वानों से पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी अनुवाद के विषय में जो-जो सुझाव प्राप्त 
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हुए उन पर मं उनसे घण्टो विचार करता रहा हूं । इस विचार के वाद जो अपनी 
शुद्र बुद्धि को उचिततम जान पड़े उन्हीं को प्रस्तुत ग्रन्थ में मने अपनाया है पर 
इनमे उन सुझावों में किसी प्रकार को कोई कमी है यह नहीं कहा जा सकता । यह्‌ 
रुचि का प्रश्न है। “भिन्नरुचिहि लोकः” । वे सभी सुझाव आदर के पात्र हैं और 
गह्नतर विचार के भी । यद्यपि मुझे वे पत्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुए हैं 
अवजा वाचिक रूप से उपलअ हुए हैं तो भो उन्हें अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति में 
नहीं मानता। वे राष्ट्र को निधि हैं । इसीलिए उन्हे नीचे एक तालिका के रूप में 
उपस्थित कर रहा हूँ जिससे कि भविष्य में जो कोई भी व्यक्ति इस ग्रन्थ का 
अथवा इस जेसे किसी ग्रन्थ का अनुवाद करना चाहे उसे भी यह सामग्री उपलब्ध 
हो और अपनी वृद्धि और विवेक से वह्‌ इसका उपयोग कर सके । सम्भव है 
जिन सुझावों को अपनाने में मे सफल न हो सका उनके मूल्य को और गहराई को 
वह समझ सके और अपना सके । यह जनता की सम्पत्ति है इसे जनता के पास 
जाना ही चाहिये । 


विद्वानों से प्राप्त अंग्रेजी के हिन्दी रूपों के सुझावों को तालिका 


अंग्रेजी शब्द डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा डा? मंगलदेव | डा पके वेः उ सिद्धेश्वर वर्मा |डा० मंगलदेव | डा० घमन्द्र- चारुदेव 
का सुझाव शास्त्री का |नाथ शास्त्री | शास्त्री का 
सुझाव का सुझाव सुझाव 
Aorist system निविकरणक रूप — या —= 
Attributive डे पू्वस्थ — —— जया 
Adjective विशेषण ला लाला — 
Auxiliary एटा सहायक क्रिय ना -- -= 
Gognate अनुरूपी कमं | सजाति (सहज 
Accusative कर्म) कमं समानघातुज 
क्रिया-भिन्न कम 
Gognate verb त= == क 
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Demonstrative निर्देशक निदेशक सवनाम 
Pronoun सर्वनाम 
Enclitic संश्रित पुरुषवचनपरि- 
Finite पुरुषी च्छिन्न (क्रियापद) 
Ger५n4 'करता हुआ" कृदन्त |पूर्वकालिक |क्रियानिष्पन्न | क्त्वाद्यन्त 
कृदन्त संज्ञा 
Indicative निरुपाधिक |कालमात्र | 
वाचक | 
Infinite अपुरुषी | -- |पुरुषवचनापरि- 
| च्छिन्न ( क्रियापद ) 
Infiniti 'करना' कृदन्त या भाववाचक | भाववाचक, — 
तुम्‌ कृदन्त क्रियासूचक 
Injuncti९ लुङमूलक लोट्‌ लिट (१) | आज्ञार्थक ना 
Js aorist इष्‌-लुङ 
Mood प्रकारता |क्रियाप्रकार प्रकार 


Multiplicative वारसूचक 
३५९ क्रियाविशेषण == == 


Nominal stem संज्ञा प्रकृति ~— -- | नामप्रक्ृति 
Noun ला नागा -- | नामपद 
07५५५४७ इच्छाविधिलिङ ला -- | विधिलिङ 
Participle काल कुदन्त कुदन्त कृदन्त शत्राद्यन्त 
कालबोधक 
Pausa विराम = 
Periphrastic वाक्यांशी 
Periphrastic tense —— —— - ट्ट आमन्त लिट्‌ 
Pluperfcct कियाथा भूत |लिडात्मक | लिट्प्रतिरूपक 
लिट्प्रतिरूपक 
Possessive compound बहुब्रीहि 
स्वामित्व (विशषण) समास, 
बहुब्रीहि 
P०5९5. स्वामित्वसुचक 
pronoun सवं नाम प = = 
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अनुवादकीय 
Predicative पश्चस्थ 
Adjective विशेषण 


Present systcm सविकरणक रूप 


Primary 5uf« कुदन्त प्रत्यय 
Primary verb गणरूप 
(गुणात्मक रूप) 

Reduplicative अभ्यास- 
aorist लुङ 
Reflexive स्वामिसूचक 
Pronoun सर्वनाम 
Rhotacism रेफीकरण 

_ S-aorist स्‌-लङ 


Secondary suffix तद्धित प्रत्यय 
Secondary ४०७ प्रक्रियारूप 


(गणतर रूप) 

Sig-aorist सिष्‌-लुङ 
Sonant nasal स्वरोन्म्‌ख 
अनुनासिक 

Spirant ऊष्म 
Subjunctive लेट्‌ 
Surd अघोष 
Thematic ज 
५९३” पइ्च(जिह्वा-पश्चभाग) 
Vocalic स्वरी 


 जंचा नहीं । घडा आदि के 
का डर धत-0.तिमू/कछ्धष्ता 


प्रस्तुत अनुवाद में एक-एक पारिभाषिक शब्द का ठीक-ठीक हिन्दी 
के लिए कितना प्रयास किया गया इसे स्थालीपुलाकन्यायेन एक उद 
किया जा रहा है । मंकडानल ने अपने ध्याकरण में [nfni 
स्थानों पर प्रयोग किया है। इसका 'भाववाचक कृदन्त 


॥ ॥॥ | 


सघोष अन- | स्वनन्त — 
नासिक नासिक्य 

सङघर्षी 
लेट्‌ (२) लेट्‌ 


2. 55 


साभ्यास लुङः _ 


७, 
2 जे 
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५ 
प्रत्यय ही नहीं है, इस अर्थ के अनेक प्रत्यय हैं । खोज जारी रही। खोज करते-करते 
यह सुझा कि आचार्य पाणिनि के सामने भी सम्भवतः यह समस्या आई थी और 
/ इसीलिए उन्होंने अपने सूत्र 'तुमर्थ सेसेनसेअसेन्क्सेकसेन्‌' इत्यादि में 'तुमर्थ' 
'; शब्द का प्रयोग किया। तो क्या 'तुमर्थं कृदन्त' उचित रहेगा? आपाततः 
तो यह रमणीय लगा पर और विचार करने पर एक अन्य समस्या सामने 
आई और वह यह थी कि मंकडानल इस 11071४७ शब्द के साथ 
` अनेक बार 1)407०, 1,००७४४८ आदि विशेषण छाब्दों का प्रयोग करते 
हैं। तो यदि 10४५० का अनुवाद 'तुमर्थं कृदन्त’ किया जाता है तो 
Dative 111110९ का अनुवाद क्या 'चतुर्थ्यन्त तुमथे कृदन्त’ किया जाय ? 
' पर इस स्विति में अर्थ शब्द की आवृत्ति के कारण शब्द-सौष्ठव नहीं 
हि रहेगा | तो फिर वया विभक्ति के स्थान पर कारक का प्रयोग किया जाय--- 
.- सम्प्रदानवाची तुमर्थे कूदन्त' ? कुछ क्षणो के लिए यह सुझाव ठीक जँचा पर 
इस पर आपत्ति यह थी कि मंकडानल को कारक शायद अभीष्ट नहीं था, 
“विभक्ति ही थी । वास्तव में Dat।४९ 170101096 से उसका अभिप्राय 
` उस तुमर्थ प्रत्ययान्त रूपसे था जो कि चतुथ्पेन्त रूप के समकक्ष था | 
` शब्दान्तर में 'पराद', 'प्रख्पे' इत्यादि रूपों में मेकडानल को चतुर्थी विभक्ति की 
` स्मृति हो आती थी, इसी प्रकार नेषणि', 'गृणीषणि' आदि में (“पितरि', 'धातरि' 
के सादृश्य पर) सप्तमी विभक्ति की । इस परिस्थिति में 'सम्प्रदानवाची तुमर्थ 
कूदन्त शब्द बहुत उपयूक्त न होता । सर्वोत्तम शब्द इसके लिए चतुर्थीप्रतिरूपंक 
तुमर्थ कृदन्त (इसी प्रकार द्वितीयाप्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त, पञ्चमी प्रतिरूपक 
तुमर्थे कृदन्त, पष्ठीप्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त, और सप्तमीप्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त) 
ही सबसे सुन्दर जंचा और अन्त में इसे ही प्रस्तुत ग्रन्थ में अपना लिया गया । 
लेखक के भाव को ठीक पकड़ पाने की मेरी इस उत्कट इच्छा ने ही मझे इस 
दिशा में सतत यत्नशील रखा और निरन्तर चिन्तन के लिए वाध्य किया। 
डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा के झाब्दों में--00००त is the encmy of better, 
अच्छा अधिक अच्छे का शत्रु हैं, ही मेरा लक्ष्य रहा है । जिस किसी सुझाव 
के विषय मे मुझ लगा कि इसमें लेखक के भाव की सही पकड़ है वही मुझे 
सर्वोत्तम जंचा । उदाहरण के रूप में 5०1274७१] के 'स्वनन्त नासिक्य”, सघोष 
अनुनासिक' आठ हित्दी। कक की) अपेक्षा (डा !'सिद्धेईवैश/“बर्भप्की१वरोन्मुख 


कतिका सा) विव त 
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अनुनासिक' ही मुझे सर्वोत्कृष्ट जँचा और यही में ने समूचे ग्रन्थमें अपना लिया । 
इस सुझाव ने वास्तव में मुझे चमत्कृत कर दिया । कितनी सूक्ष्मक्षिका है डा० 
साहब की । स्वरोन्मुख अनुनासिक अर्थात्‌ एक ऐसा अनुनासिक जो मूल में 
तो अनुनासिक था पर जो धीरे-धीरे स्वर की ओर उन्मुख हो रहा था और जो 
कालान्तर में स्वर में विलीन हो गया । यही वह अनुनासिक था जो पाणिनि को 
सम्भवतः ज्ञात था पर तदनुयायियों.को नहीं, क्योंकि तबतक वह स्वर में विलीन 
हो चुका था । इसी कारण पाणिनीय सम्प्रदाय में “प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणि- 
नीया:” यह उक्ति चल पड़ी । 50770 718581 की तरह का इनका एक अन्य 
सुझाव भी मुझे उत्तम जँचा और वह भी मेने इस ग्रन्थ में अपना लिया । वह 
था 17५०८४४० के लिए लुडम्‌लक लोट' का प्रयोग! 
प्रस्तुत व्याकरण के लिए मेरा यह दृष्टिकोण रहा है कि जहाँ तक सम्भव हो 

एसे शब्दों का ही इसमें प्रयोग किया जाए जिनसे हम सुपरिचित हों और जिनके 
माध्यम से लेखक का भाव सुस्पष्ट हो सके । दृष्टान्त के लिए मेकडानल के 
positional 1०६ के लिए यदि संयोग गुरु या संयोगवशात्‌ गुरु शब्दों का 
व्यवहार किया जाए तो उनका भाव जिस प्रकार स्फुट होगा उस प्रकार अन्य किन्ही 
शब्दों से नहीं । इसी प्रकार 414107० का अर्थ अन्वादेश से जितना 
स्पष्ट होगा उतना और किसी शब्द से नहीं । 

` स्वाभिप्रायाविष्करण में सुगमता की इस प्रवृत्ति ने ही मुझे 2पCiएle 
आदि झब्दों के लिए 'कालबोधक कृदन्त आदि नवनिर्मित शब्दों के साथ साथ 
भ्रकरणानुसार शत्रन्त, शानजन्त, क्वसुकानजन्त, क्तान्त, क्तवत्वन्त आदि शब्दों 
के प्रयोग के लिए बाध्य किया । जहाँ इन सभी का अभिप्राय था वहाँ आदि शब्द 
का सहारा लिया गया, जैसे शत्राद्यन्त रूप । इसी प्रकार ७००१४ के लिए 
'क्त्वादि प्रत्यय” शब्दों का व्यवहार किया गया (वेद में क्त्वा के साथ-साथ 
कत्वाय, क्त्वीन, ल्यप्‌ आदि अनेक प्रत्यय पाये जाते हैं) । लोक में दातृ, क्त, 


क्त्वा आदि शब्द सुप्रचलित हैं ही । इनका एवंच एतदर्थंक अन्य त्ययो का !; 
बोधन यदि कराना हो तो इन्ही के साथ आदि लगाने से अर्थ विद्यार्थी वग को' 


सुगमता से समझ आ सकेगा यही मेरा विचार है । ती मं भी उ 
एसा समझा गया है कि प्रस्तुत ग्रन्थ उन विद्या के हाथ में भी आ 
सकता है छिन्‍्हैं अंग्रेजीप्की'सर्बथा ज्ञान नहीं हैपळजपबब्रिकड्सतउश कि पारचारय 
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पद्धति से परिचय प्राप्त करना चाहते हैं । इसलिए प्रकरणानुसार प्रत्याहारादि 
का प्रयोग भी ग्रन्थ में किया गया हैं-अच्‌, हल्‌ आदि। अजादि विभक्तियाँ, हलादि 
विभक्तियाँ, प्रातिपदिक, उपधा आदि शब्द भी इसी कोटि के अन्तर्गत आते हैं। 
कारेजीय पद्धति के विद्यार्थी भी संस्कृत व्याकरण के इन सामान्य शब्दों से 
अपरिचित नहीं रहे हैं । अतः इनके प्रयोग में मुझे कोई अनौचित्य नहीं दिखाई 
दिया । क्योंकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह पुस्तक अग्रेजी से सर्वथा 


अनभिज्ञ संस्कृत विद्यार्थियों के हाथ में भी जानी थी इसलिये अनूदित पारि- . 


भाषिक शब्दों के साथ-साथ मूल अंग्रेजी शब्दों को रोमन लिपि में कोष्ठको में 
देना अनावश्यक समझा गया । पुस्तक के अन्त में मूल अग्रेजी शब्दों और उनके 
हिन्दी रूपों की एक सूची दे दी गई है जिस पर दृष्टिपात मात्र से यह पता 
चल सकता है कि कौन शब्द किसका अनुवाद है । हर बार कोष्ठक में अग्रेजी 
रूप देना निःसन्देह अग्रेजी पठित वर्ग के लिए अधिक सुविधाजनक होता पर 
एक तो इसमें आवृत्ति दोष था और दूसरे अग्रेजी से अपरिचित विद्याथियों के 
लिए यह अनावश्यक था । अतः इस पद्धति में विशेष लाभ नहीं दिखाई दिया । 
इसी लिये इसे नहीं अपनाया गया । 
अस्तुत व्याकरण में एक नया प्रयोग किया गया है । ग्रीक भाषा के जिन 
शब्दों को ले ने ग्रीक लिपि में ग्रन्थ में दिया था उन्हें प्रस्तुत अनुवाद में देव- 
नागरी लिपि मे दे दिया गया है । यह अब तक की पद्धति से भिन्न है जिसके अनू- 
' सार अनुवाद में भी ग्रीक शब्दों को या तो ग्रीक लिपि में ही रहने दिया जाता है 
या रोमन लिपि में उन्ह प्रस्तुत कर अपने कतव्य की इतिश्री समझ ली जाती है । 
ग्रीक लिपि में ही उन शब्दों को लिखते जाना हिन्दी जानने वाले विद्यार्थियों के 
लिए स्पष्ट ही व्यर्थ था, रोमन लिपि में लिखना भी केवल संस्कृत जानने वाले 
. विद्यार्थियों के लिए व्यर्थं था । अतः उन्हें देवनागरी में प्रस्तुत करने का प्रयास 
इस व्याकरण में किया गया है । हो सकता है यह प्रयास त्रुटिपृण हो, कतिपय 
ग्रीक ध्वनियाँ अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती ह उनका हिन्दी की समकक्ष ध्वनि 
द्वारा प्रतिनिधित्व कर पाना सम्भव नहीं, तो भी प्रयास--और वह भी प्रथम 
अयास-की दृष्टि से आशा है विद्वद्गण भ्रान्तियों और त्रुटियो को क्षमा करंगे। 
'अष्ट' के साथ यदि देवनागरी में ही होक्तो' लिखा जाए या द्वादश' के साथ 
टदोदेका' लिखा जाए तो, दवरो कराः साम्य जिस, झकाळ- विद्यार्थी को। स्पर. होता 
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है उस प्रकार अष्ट ०१७ या द्वादश-- 986६० लिखने पर नहीं । 
इसमें कुछ दुराग्रहियों को अवश्य विप्रतिपत्ति हो सकती है, अन्य लोग सम्भवतः 
इसका स्वागत ही करेंगे। सवंत्र मेरी दृष्टि विषय के स्पष्टीकरण की ओर हीः 
रही है। 

कथ्य विषय विद्यार्थियों को सरल सुगम भाषा के माध्यम से हृदयंगम हो 
जाए इसके लिए मे सदा सदा प्रयत्नशील रहा हूँ । इसमें मे कहाँ तक सफल 
हो सका हूँ इसका निर्णय वे स्वयं करेगे । मेरा अधिकार कमं में ही है, फल में 
नहीं । 

पुस्तक को यथासाध्य मंकडानल के ग्रन्थ का प्रतिबिम्ब बनाने का प्रयत्न 
किया गया है। वेदिक शब्दों, उनके अर्थो, उन पर टिप्पणों सभी को भिन्न-भिन्न 
टाइप में दिया गथा है। यद्यपि इससे मुद्रकों को भारी कठिनाई का सामना 
करना पड़ा जिस कारण ग्रन्थ के प्रकाशन में बहुत विलम्ब भी हो गया। 
३ मई १९६३ को इस अनुवाद की पाण्डुलिपि प्रकाशक को मेंने दी थी । आज 
१९७० की ३ मई भी बीत चुकी है। सात वर्षो की लम्बी अवघि में भी यह 
ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हो पाया है । मुद्रण की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए मेने 
मूल अंग्रेजी ग्रन्थ के वारह विभिन्न टाइपों के स्थान पर अनुवाद में नौ विभिन्न 
टाइपों के प्रयोग को स्वीकार कर लिया था पर फिर भी मुद्रण अपनी मन्थर 
गति से ही चलता रहा । 

मेने अनुवाद में भी स्वरांकन की पाश्‍चात्य पद्धति को ही अपनाया है जिसके 
अनुसार उदात्त दायीं ओर तियंक्‌ चिह्न (“) के द्वारा चिहिनत किया जाता है 
और स्वरित बायीं ओर तिर्यक्‌ चिह्न ( ) द्वारा। अनुदात्त इस पद्धति में अचिहिनत 
ही रहता है । इसे वदिक पद्धति पर ढालना एक जटिल काम होता । समूचे 
ग्रन्थ का स्वरांकन परिवर्तन आवश्यक हो जाता । और फिर वेद में भी तो कोई 
एक प्रकार की स्वरांकन पद्धति नहीं है । उसमें स्वयं में कम-से-कम छः भिन्न- 
भिन्न पद्धतियों का प्रचलन है। तो यदि एक नयी पद्धति और प्रचलित हो जाए 
तो उसमें क्या हानि ! २ 

इसी प्रकार धातु रूपावली में भी मूल ग्रन्थ के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, 


प्रथम पुरुष (First Person, Second Person, Third Person)' 
क्रम को तदवस्थ "रखा: भयानहैः "-अद्यमिः्यह्‌ 'अमवरतीयाव्है>>पर्प्झमारतीय तो. 
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3 अन्‌ वादकीय 


समूचा ग्रन्थ ही है--तो भी इसे वं से ही अपना लिया गया है । बहुमत इसी ओर 
था । मित्रों का आग्रह था कि संस्कृत के विद्यार्थियों को भी पाइचात्य क्रम एव 
व्यवस्था से परिचित कराना चाहिये। अन्यच्च, इसका एक व्यावहारिक पक्ष 
भी था । यदि भारतीय पद्धति के अनुसार पुरुष क्रम रखा जाता--प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो मूल पाठ में क्रिया रूपों के ऊपर नीचे हो जाने से 
संकडाो पाद टिप्पणों के क्रम में परिवर्तन करना पड़ता जो कि किसी भी अनुवादक 
के लिए यदि असाध्य नहीं तो सुतरां कठिन अवश्य होता । और फिर भेद तो 
क्रम में ही है, इससे रूपों में तो कोई अन्तर नहीं आता। प्रथम पुरुष के रूप प्रथम 
'पुरुष के ही रहृग और उत्तम पुरुष के उत्तम पुरुष के ही। इस दृष्टि से सारे ग्रन्थ 
म॑ व्याप्त क्रम में परिवर्तन करना महाभाष्यकार के शब्दों में महान वंश-स्तम्ब 
से लट्वानुकषंण के समान होता (सेय महतो वंशस्तम्वाल्लट्वानुकृष्यते, 
आहिनक २) । 
इस महान्‌ यज्ञ में जिन-जिन विद्वानों ने अपनी-अपनी आहतियाँ डाली हैं 
उनका म हृदय से आभारी हूँ । उनकी, विशेषकर डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा और 
'पुज्यपाद पिता जी की, सहायता के बिना यह ग्रन्थ पुरा न हो सकता था। 
मे उनके प्रति नत-मस्तक हूँ । अन्त में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस 
अनुवाद में जो कुछ भूलें या त्रुटियाँ हैं वे सब मरी हैं, जो जो अच्छाइयाँ हैं 
वे सव उनकी हैं | 
“यदत्र सौष्ठवं किचित्तद्‌ गुरोरेव मे नहि । 
यदत्रासौष्ठवं किचित्तन्ममंव गुरोनंहि ॥” 


न, 0 ‘—— 
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प्रथम ऋच्याय 
ध्दति-परिचय 


१. दैदिकी अथवा वेदिक वाङ्मय की भाषा का प्रतिनिधित्व दो मुख्य 
स्तर करते हैं जिनमें स्वयं में भी पूर्ववर्ती और पझ्चाद्वती का भद देखा जा 


| सकता है । पूर्ववर्ती युग उन मन्त्रों, ऋचाओं और जादू-टोने आदि का है जिनमें 


देवताओं को सम्बोधित किया गया है और जो भिन्न-भिन्न संहिताओं में पायें 
जाते हैं। इनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ऋग्वेद है जो कि प्राचीनतम स्थिति 
का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तरवर्ती युग उन गद्यलिखित कमंकाण्ड-विषयक 
ब्राह्मण-प्रन्थों का है। भाषा की दृष्टि से उन (ब्राह्मण-प्रन्थों) में प्राचीनतम 
ब्राह्मण भी संहिताओं के अनेक अर्वाचीन भागों के पड्चाद्रर्ती हैँ-लगभग 
लौकिक संस्कृत के समय के ही । फिर भी इनमें अभी तक भी लेट्‌ लकार 
एवञ्च अनेक तुमर्थक प्रत्ययों का प्रयोग पाया जाता है जवकि लौकिक संस्कृत 
में लेट लकार का सर्वथा लोप हो चुका है और तुमर्थक प्रत्ययो में भी केवल 
एक ही (तुमुन्‌) शेष रह गया है। तो भी इन ग्रन्थों (ब्राह्मणों) का गद्य कुछ 
सीमा तक मन्त्रों की भाषा की अपेक्षा वेदिक वाक्य-वित्यास की साधारण 
विशेषताओं को अधिक अपनाये हुए है जिसका कि मन्त्रों में न्दोऽनुरोघात्‌ 
किञ्चिन्मात्र भी पालन नहीं किया गया । 


ब्राह्मण-प्रन्‍्यों के परिशिष्टो अर्थात आरण्यकों व उपनिषदों की भाषा . 


का परिवर्तित रूप ही सूत्रकालीन भाषा है जिसके स्वरूप में लौकिक संस्कृत के. बे 
स्वरूप से तादात्म्य सा ही है। 

ऋणग्वेद की भाषात्मक सामग्री जो कि अन्य संहिताओं, जिन्होंने पर्याप्त मात्रा. ड 
में ऋग्वेद से ही मन्त्र ले लिये हैं, की अपेक्षा अधिक प्राचीन, अधिक ति ह विस्तृत 


एवञ्च अधिक प्रामाणिक है, प्रस्तुत व्याकरण का आधार है । हाँ अन्य सं 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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, की सहायता से इसे काफी बढ़ा दिया गया है । ब्राह्मण-ग्रन्थों के उन व्याकरण 
के रूपों का, जहाँ कहीं भी वे लौकिक संस्कृत के रूपों से भिन्न हैं, टिप्पणों में 
संकेत कर दिया गया है जव कि उनकी वाक्य-रचना का सविस्तार निरूपण किया 


गया है क्योंकि इस प्रकार वेदों की छन्दोबद्ध ऋचाओं की अपेक्षा वाक्य- ` ॥ 


विन्यास ठीक ढंग से समझ में आ जाता है । 

२. वेदिक ऋचाओं की रचना भारत में लेखनकला के प्रादुर्भाव से, जोकि 
६०० ई० पू० से बहुत पहले शायद ही हुआ हो, शताब्दियों पूर्व हुई होगी । 
सम्भवतः उस घटना के वहुत समय वाद तक भी वाचिक परम्परा के द्वारा उन्हे 


हस्तान्तरित किया जाता रहा जो कि पद्धति आज तक भी चली आई है। इस 


परम्परा के अतिरिक्त संहिता-ग्रन्थ हस्तलिखित रूप में भी सुरक्षित रख गये । 
भारत की प्रतिकूल जलवायु के कारण इन हस्तलिखित ग्रन्थो में प्राचीनतम 
भी शायद ही पांच शताब्दी पूर्व का हो यह निर्णय करने के लिए कि अधिक 
से अधिक कितने समय पूर्व इनको लिपिबद्ध किया गया और क्या लेखन-कला 
की सहायता से ऋग्वेद की ऋचाओं का संहिता-पाठ एवं पद-पाठ इन रूपों में 
सम्पादन किया गया, प्रमाण अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। परन्तु यह तो सक्था 
विचारातीत है कि ब्राह्मणग्रन्थो जैसे विशालकाय ग्रन्थ, और इनमें भी विशेषकर 
शतपथब्राह्मण, विना इस सहायता के रचे एवं सुरक्षित रखे जा सके ।' 

वदिक भाषा को ध्वनियां-कुल मिला कर (वेदिक भाषा में) बावन 
घ्वनियाँ हैं जिनमें तेरह स्वर हैं और उम्तालीस व्यञ्जन । 

वे निम्नलिखित हैं-- 

(क) नौ साधारण स्वर--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, छ । 


तरल. ू---------- 


वेदों 
बंद त मिल काणे ओर तैत्तिरीयसंहिता के फ्रङ्क रोमनलिपि- 
देवनागरी का सविस्त No UB मैं सुद्रिट किया जाता हे । शस 
(Sanskrit Cn प्रारम्भिक छात्रों के उपयोगी रा व्याकरण 
कंदी 'हुई वात को यहाँ दो द) में करिया जा चुका है । इसलिए वहाँ 
Rr भित बर्ण हा दहिराना अनावश्यक है । यहाँ पर वेदिक भापा की ध्वनियों 
का स वणुन ही पर्याप्त रहेगा । | 
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| चार सन्ध्यक्षर--ए, ओ, ए, औ । 
| (ख) वाईस स्पर्श, जिन्हें पाँच वर्गों में बाँटा गया है। प्रत्येक वर्ग का एक 
' अपना अनुनासिक है । कुछ मिलाकर यह सत्ताईस वर्णो का एक समुदाय है । 
(अ) पाँच कण्ट्य-- (पश्‍चकण््य) : क्‌, खू, ग्‌, घ्‌, ड । 
(आ) पांच तालव्य--च्‌, छू, ज्‌, झ्‌' न्‌ । 
(इ) सात मूर्घन्य--द्‌, ठ्‌, ड्‌, और ळ्‌, द्‌, और छह, ण। 
(ई) पाँच दन्त्य-त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌, न्‌ । 
(उ) पाँच ओष्ठ्य-प्‌, फ्‌, ब्‌, भू, म्‌। 
(ग) चार अन्तःस्थ-य्‌ (तालव्य), र्‌ (मूर्षन्य), छ्‌ (दन्त्य), च 
(ओष्ठ्य) । 
(घ) तीन ऊष्म-ञ (तालव्य), ष्‌ (मूर्धन्य), स्‌ (दन्त्य) । 
(ङ) एक महाप्राण-ह । 
(च) एक शुद्ध नासिका-ध्वनि-जिसे अनुस्वार (=) कहा जाता है (अनु- 


स्वार=स्वर के वाद) 
(छ) तीन अघोष उष्म-विसरजेनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय । 


CR ति नगन लालनपालन 


४. (क) साधारण स्वर: 


अ सामान्यतया एक मूल ह्वस्व स्वर (भारो० में, ऐं, ओ) का प्रतिनिधित्व 
करता है पर साथ ही साथयह बहुत बार एक मूल स्वरोन्मुख अनुनासिक का 


१, यह ध्वनि अति विरल है । ऋग्वेद में यह केवल एक वार पाई गई है और 


अथर्ववेद में तो इसका सर्वथा अभाव है । 
२. यह स्पर्शो की अति विरलतया उपलभ्यमान श्रेणी हे । इसका प्रयोग शायद 


ही तालव्याँ जितना भी प्रचुर हो । 
३. ऋग्वेद में स्वरों के वीच आने पर ड और ढ के स्थान पर ये दो ध्वनियां 


आ जातो हैं । उदाहरणार्थ“ ईळे (प्त्युदाहरण- ईड्य); मीळहुषे (प्रत्युदाहरण- 


सीड 
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¥ | 
| 
स्थानापन्न भी होता है जोकि अनुदात्त अन और अस्‌ के अपङ्ष्ट रूप का | 
प्रतिनिधित्व करता है जैसेकि सत्‌--आ, दूसरा रूप सन्त्‌-अम्‌, होना, ग-त गया, 
दुसरा रूप अ-गस्‌-अत्‌ चला गया है । | | 
| आ एक साधारण दीघं स्वर (भारो० आं, ऐं, ओ) और मातर्‌ ( लैटिनों 
सातेर्‌) माता, आसम्‌ =अ-अस्‌-अम्‌, में था का प्रतिनिधित्व करता है । बहुतः 
चार यह अनुदात्त अक्षर अन्‌ का प्रतिनिधित्व भी करता है जसे खोदना इस अर्थ 
की खन्‌ घातु से वना रूप खात॑=खोदा गया । । 

इ साधारण रूप से एक मूल स्वर है। उदाहरण के रूप में--दिवि' 
(ग्रीक दिर्वि) स्वर्ग में बहुत वार यह ए और य की निवेल श्रेणी के रूप का 
भी होता है जैसे विद्स (ग्रीक>>हिंद्सन्‌) हम जानते हैं ; इसरा रूप वेद 
(ओइव) में जानता हूँ | नविष्ठ नवीनतम ; दूसरा रूप नब्यस्‌ नवीनतर | 
बहुत बार यह धात्वाकार की निम्न श्रेणी का प्रतिनिधित्व भी करता है। यथा 
शिष्ट शिक्षित, दूसरा रूप, शास्ति सिखाता हे! 

ई एक मूल स्वर है जैसे जोव, जीवित । पर यह बहुत वार या तो 
या की निम्न श्रेणी का प्रतिनिधित्व भी करता है, जेसे-अशीसंहि, हर 
आप्त करेंगे; दूसरा रूप अश्याम्‌, मैं आप्त करूँगा; या एकादेश का, जैसे-- 
इंबु र्‌, वे द्र तगति से चले गये हैं (=इ-इष्‌-उर, इष्‌ धातु का लिट्‌ में प्रथम 
पुरुष, वहुवचन का रूप) मती विचारपूर्वक (=मतिंआ) । 

उ एक मूल स्वर है ; उदाहरण के रूप में मधु (ग्रीक मेथु) शब्द : 
यह ओ और व्‌ की निम्न श्रेणी (अपक्ष गति) भी होता है। जैसे युग-- (नपु ० ) 
जुआ; दूसरा रूप यो गु-अ (पु'०) जोतना। सुप्त सोया हुआ ; इसरा रूप 
स्वप्न (पु ०) निद्रा । 

ऊ एक मौलिक स्वर है। उदाहरण के रूप में सू” (होथ स्‌) स्त्री» 
अव । यह औ ओर वा की निम्न श्रेणी भी है । जैसे धूत, हिलाया गया, 
इसरा रूप धौर्तरी (स्त्री) हिलाना; सुद्‌ मीठा बनाना, दुसरा रूप स्वाद 
आस्वाद लेना । यह प्रायः एकादेश का प्रतिनिधित्व करता है । उदाहरण के 
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रूप में--ऊच्‌-उर्‌--उ-उब्‌-उँर्‌ वे बोल चुके हैं, (वच्‌ का लिटू, प्र० पु० बहु० 
का रूप); बाहू, दो वाहेंच-बाहु-आ । 

ऋ र्‌काही स्वरीय रूप है (अर्‌ और र का निम्न श्रेणी-रूप होने के 
कारण) । यथा कृत, दूसरा रूप च-कर, किया गया; गृभोत॑ पकडा गया, 
दूसरा रूप ग्रंभ पु० पकड़ना | 

ऋ अरन्त दाव्दों के पुरिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग में द्वितीया और षष्ठी 
वहुवचन में पाया जाता है (जहाँ कि यह दीर्घीभूत निम्नश्रेणी ही है) । यथा 
पितुन्‌ ; मातून ; पितृणाम्‌ ; स्वसुणाम्‌। 

लू अल्‌ की निम्नश्रेणी होने के कारण लू का ही स्वरीय रूप है। यह 
क्लपू, (कल्प, व्यवस्था से होना) धातु के कतिपय रूपों में और उससे बने 
दाब्दों में पाया जाता है: चाक्लूप्रे' (लिटर प्र० पु० बहु०) चीकलूपाति (लुङ-लेट्‌, 
प्र० पु०, एक०), कल प्ति (वा० सं०) स्त्री० व्यवस्था । इनके साथ ही साथ 
प्रयुक्त होने वाळे अन्य रूप हूँ कल्पल्व (आत्मने० लोटू म० पु० एक०); कल्प 
पु'० पुण्य कार्य । 

(ख) सन्ध्यक्षर : 
और ओ मूलभूत वास्तविक सन्ध्यक्षर ऐ (अइ) और औ (अंउ) के 
ही स्थानापन्न हैं।वेया तो (१) निम्नश्रेणी के इ और उ से मिलती-जुलती 
च्च श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हँ, यथा सेचति सींचता हे; दूसरा रूप, सिवतं ड 
चा गया । उपभोगार्थक भुज्‌ धातु के लङ का रूप भोजम्‌, दूसरा रूप भुजम्‌, 

(२) अआ की इई और उऊ के साथ सन्धि के परिणाम हैं। यथा ८ 
एखद्या इख; ओ' चित्‌=आ उ चिः, पदे=पर्दई (नपु ° द्विव०) दो कदम; 
भवेत =भ॑बईत (विधिलिङ्‌ प्र पु० एक० ) हो सकता है; मघो न्‌ (=सर्घं उन्‌) 
जो कि उदारार्थंक मर्घवन्‌ की निर्व प्रकृति है; (३) कतिपय शब्दों में दा घ, 
और ह. से पूर्व ए अज्ञ का ही स्थानापन्न होता है, सत्ताथक अस्‌ का लोट्‌ | 
म० पु० एक० का रूप एबि-होओ; अन्य रूप अस्ति ; बिभक्तियों के स्‌ . 
और गौण प्रत्ययों के यू और ब्‌ से पूर्वं ओ अज्‌ का स्थानापन्न | 
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है यथा द्वे षोभिः घणार्थक नामपद द्वेषस्‌ का तृतीया बहु० का रूप; दुवो, 
देना चाहता हुआ, दूसरा रूप दुवस्य); संहोवन्‌ अतिशतितशाली, दूसरा 
रूप संहस्वन्त्‌ । 

व्यत्पत्ति के आधार पर ऐऔर औ आइ और आ उ का प्रतिनिधित्व 
करते हैं जैसा कि सन्धि में उनके रूप के आयु और आव्‌ होने से पता चलता है । 
गावस्‌, गाय का, दूसरा रूप गौ:; अ की ए (=अंइ) और औँ (=अंड) के 
साथ क्रमशः ऐ और औ इस सन्धि के होने के कारण भी यहा वात सिद्ध 
होती है । 


५. अपिथुति- कृदन्तों एवञ्च क्रिया और नामझूपों में साधारण स्वर और 
पूर्ण-अक्षर एक दूसरे का स्थान ग्रहण करते देखे जाते हैं। यदि वे हस्वहों तो 
दीर्घ स्वरों का स्थान भी ग्रहण कर लेने हैं। यह परिवर्तन स्वर के परिवतंन पर 
निर्भर है। सम्पूणे अथवा दीघे अक्षरों में स्वर के तदवस्थ रहने पर किसी 
प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, पर वही स्वर के हट जाने पर साधारण अथवा 
हस्व स्वर में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार का स्वरविपयंय 
अपिश्ुति कहलाता है। इस प्रकार के श्रेणीय बन्ध के पाँच क्रम पाये जा 
सकते हैं । 

(क) गुणश्रोणियां 

इनमें उच्चश्रेणी के उदात्त अक्षर ए, ओ, अर्‌, अल्‌--ये अक्षर जो कि 
मूलभूत स्थिति-रूप हैं और जिन्हें भारतीय वेयाकरणों ने गुण संज्ञा दी हैं 
निम्नश्रेणी के अनुदात्त इ, उ, ऋ, लृ इन अक्षरों के रूप में परिवर्तित होते देखे 
जाते हैं। गुण अक्षरों के साथ अन्य अक्षर ऐ, औ और आर्‌ भी पाय जाते हैं, आलू 
नहीं पाया जाता, यद्यपि इनका प्रयोग उतनी वार उपलब्ध नहीं होता जितनी 
चार कि उन गुण अक्षरों का जिन्हें कि उन्हीं आचार्यों ने वृद्धि संज्ञा दी है 
और जिन्हें कि गुण का दीर्घीभूत रूप ही माना जा सकता है । इनके उदाहरण 

हैं- दिदेश बताया ; दिष्ट बताया गया ; एमि में जाता हूँ ; इमः हम 
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जाते हैं ; आप्वो'मि में ग्राप्त करता हूँ ; आण्वुर्मः हम माप करत ह । 
वर्षाय बढ़ाना ; वुर्धाय, बढ़ाना । 

र 
(अ) गुण और वृद्धि का निम्न श्रेणी का रूप-ई ऊ) इर. कि ऊर. 
सी हो सकता है । उदाहरण के रूप में-विर्भय सुमे डर लगा आर बिस 
डरा; भीर्त डरा हुआ, जुहाच उसने आवाहन किया; हू आवाहन ळं 
गया : तर्तार उसने पार किया : तिरंते पार करता हं आर तोण पार किया 
गया । 3 


(ख) सम्प्रसारण श्रेणियां 

इनमें उच्चश्रेणी के सस्वर अक्षर य, ब एवञ्च ए, ओ और अर्‌ (जोकि 
इस गण-स्थिति से मिलते-जुलते हैं) स्वर-रहित निस्लमणी के स्वर इ उ 
और क्र का रूप ग्रहण करते देखे जाते हैं 1 यथा इयंज संगं यज्ञ किया ह्‌; 
इष्ठ यज्ञ [क्रया गया ; बँब्डि वह चाहता हैं ; उशत सि हम चाहते हैं ; जग्रह 
मैंने पकड़ा है ; जगह: उन्होने पकड़ा ह । 

कार और राये दी अकर इ, ऊ) इर. या ईर. में 
क चते हू न ज्या खोणशाक्ति 3 जोयते पराजित किया al 
हे; ब्र यात्‌ कहेगा : ब्र चोरत कहेगा, सवाई मडर ; सूयति मधुर बनाता हैं; 
द्रगधीयस्‌ अविक लम्बा : दीर्घौ लम्बा । 
ग आ श्रे णियाँ 

५ ह. की दशा में अ का स्वभावतः लोप हो जाना चाहिए पर 
यह नियमेन तदवस्थ ही रहता है । कारण, इसके लोप से कै हक 
जायेंगे जिन्हें उच्चारण करना या तो सम्भव न होगा यावे अप्रच लत 
यथा अस्ति है, स॑न्ति वे हैं ; जर्गम मैं गया, जग्मुः वे गये ] पचे १. 
है, पिब्दन॑ दुढ़ता से खड़ा हुआ ; हन्ति मारता है; ध्रतन्ति वे मारतं है) 

२. वृद्धि स्वर आ की निम्तश्रेणी या तो अ होती है, या स लोप 
यथा पाइप ० पाँव ; पर पाँव से ; दर्षाति रखता है; दष्मसि हम रखते 
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हैं पुनाति पवित्र करता है: पुर्नन्ति वे पवित्र करते हैं ; ददाति देता है : 
देवत देवताओं के द्वारा दिया गया | 

३. जव आ गुणस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है तो इसकी निम्नश्रेणी इ 
होती है। यथा स्थाः तुम खड़े हुए : स्थित खड़ा हुआ । 

-< कभी-कभी साइश्यवशात्‌ यह (युणदशा) ई भी होती है । यथा-- 
पुना पबित्र करता हे : पुनीहि पवित्र करो । कभी-कभी, विशेषकर तब जव 
कि निम्न श्रेणी के अर पर गौण स्वर रहता है, यह अ भी होती है। यथा-- 
गाहते अवगाइन करता है : गहन नपु "गहिराई । 

(ष) ऐ और ओ श्रेणियाँ 

ऐ की निम्नश्रेणी (जो कि स्वरों से पूवं आय्‌ और व्यञ्जनो से पूर्व आ 
खप में पाया जाता है) इं है यथा गायति गाता हे, गार्थ पु ० गाना : गीत 
गाया गया | १ 

; औ की (जोकि वा का समकक्ष हैः ५ (ख) अ) निम्नश्रेणी ऊ है। यथा, 
धा बति धोता हे : धूर्त धोया गया, धौर्तरो स्त्री० श्लिना : धूति पु० 
हिलाने वाला, धूर्म पु० घुआँ । 

(ङ) इ, उ ओर क्र का पुनः ह्वृस्रीकरण 

ई, ऊ, इर्‌, ईर्‌, उर्‌ और ऊर (तत्र) इन निम्नश्रेणी के वर्णो को पुनः 
्लस्व कर इ, उ आर ऋ रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें कारण 
है दत साभ्यास राव्द-रूपो एवञ्च सम्बोवनों में स्वर का अपने स्वाभाविक 
स्थान से हट जाना । इसके उदाहरण हैं : आहुति आवाहन :- 
दी दिवि चमकता हुआ : दीप॑य प्रजाठित न छे तम छ 

2. ॥ ड च्य घालत करा; चळष तुम वार-वार स्मरण 
करते हो : कीति स्वा अशतता (क्‌ वातु से); पिपृर्ताम्‌; प्र० पु० द्विव० : युते, 
पूण (१/पू) ; देवि सम्बो० : देवी प्र; इवंशु सम्वो०, इव: प्र० सास | 

व्यञ्जन 

६. कण्ठ्य स्पश व्यञ्जन भारोपीय पश्चकण्ठ्य (अर्थात्‌ क्रू ध्वनियों का) 
प्रतिनिधित्व करते हँ । क्षु इस वर्ण में सू से पूर्व का तालव्य ध्वनिपरिवतंन के 
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कारण नियमेन कण्ठ्य रूपको अपना लेता है। यथा, दृश देखना: लड़ अदक्ष > 
चच्‌ वोलना + लूट्‌ वक्ष्यंति । हल 

७. तालव्यों की दो श्रेणियाँ हैं : पुर्ववर्ती और उत्तरवर्ती । 

५ (क) छू और शु और कुछ अंश में ज्‌ और ह आदिताल्व्यो का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । 

१. महाप्राण छू का जन्म, स्‌ और महाप्राण तालव्य स्पर्श, इन दोनों 
व्वनियों के सम्मिश्रण से हुआ था । यथा, छिद्‌ काटना=ग्रीक स्खिद; परन्तु 
छ्‌ इस अर्वाचीन प्रत्यय में ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्‌ के साथ अल्पप्राण 
तालव्य स्पर्श का प्रतिनिधित्व करता है । यथा गछामि ग्रीक वॅस्को । 

 २.ऊष्म श्‌ भारोपीय तालव्य का प्रतिनिधित्व करता है (ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह विभाषा-भेद के कारण महाप्राण संघर्षी की तरह अथवा 
स्पर्श की तरह उच्चारित किया जाता था) । यथा शतम्‌ १००७-ल० केंदुम, 
ग्रीक हेकतो न्‌ । म 

३. पुराना ताळव्य ज्‌ (जो कि मूल में श्‌ का मृदु अथवा संघोष रूप 
था=भारतीय-ईरानी 2“ और फ्रांसी ज्‌) अन्त में अथवा स्पर्शो से पूर्व मूर्घन्य 
खप में पाये जाने के कारण पहचान में आ सकता है । यंथा, यजति यज्ञ करता 
हैं ; अन्य रूप अयाद्‌ रूड्‌, यज्ञ किया हे; यंष्ध्र यज्ञ करने वाला, इष्ट यज्ञ 
किया । 

४, इवासरूप हू प्राचीन तालव्य महाप्राण भारतीय-ईरानी 2॥ का प्रतिः 
निवित्व करता है । इसकी प्राचीन तालव्यता की पहिचान हमें इससे हो जाती 
है कि यह अन्त में अथवा त्‌ से पूवं मूर्थच्यरूप में परिवर्तित हो जाता है । यथा 
बहति ले जाता हे । अन्य प्रयोग, अंबाद्‌ ले गया हे | | 


(ख़) नये तालव्य हैं च्‌ और कुछ अंश में ज्‌ और ह । कण्ठ्यो क क 
(परचकण्ठयों) से उनका उद्भव हुआ है । बहुत-सी धातुओं और उनसे बने | 


रूपों में क्य रूपों में उनका परिवतंन हो जाता है। यथा, शो चति चमकता दन क 
हे; अन्य रूपः शोक पु. अर्चि, शुक्वन्‌ अर्चिष्मान्‌, शुक्र चमकता हुआ | युज 
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में जोतता हूँ ; अन्य रू: युगं जुआ, योग पु ० जोतना, युक्त जुता हुआ, 
यु ग्वन्‌ जोतते हुए | इसी प्रकार बरुहू, का एक रूप है दुद्रोह हानि पहुँचाई 
और दूसरा रूप है द्रोघ हानिकारक | 

(अ) मूल कण्य्यव्यक्षनां को अव्यवहित श्रनन्तर आने वाली तालव्य इ, ई 


और य्‌ ध्वनियों के कारण तालब्यरूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यथा-- 
` संश्ञानाथंक चित्‌ धातु से बना चिन्त, इसी धातु का एक अन्य रूप-केत; ओ जीयस्‌ 
दृढता । अन्यरूप, उम्र दृढ़; द्र छा; अन्य रूप, द्रोघ हानिकारक । 

मूर्धन्य व्यञ्जन सर्वथा उत्तरकालीन हूँ। ये विशेषतः भारत की देन हैं। 
भारतीय-ईरानी काल में इनका ज्ञान न था । उनका उद्भव आदिम जातियों, 
विशेषकर द्रविड़ों, के प्रभाव के कारण हुआ। ऋग्वेद तक में भी उनका प्रयोग 
विरळ ही है । वहां वे पद के मध्य में और अन्त में ही पाये जते हैं, न 
कि आदि में । सामान्यतः उनका उद्भव दन्त्य व्यञ्जनों के अव्यवहित अनन्तर 
मूर्धन्य षकार (मूल में स्‌, श्‌, ज्‌ और ह्‌.) अथवा रेफध्वनियों (र्‌, ऋ और त्र) 
के आ जाने के कारण हुआ है । उदाहरण के रूप में दुष्टर ( च्बुस्तंर) अजेय; 
वॅष्टि (चर्वरित) चाहता है; मुष्टं (=मृज्‌ त) साफ़ किया गया ; नोड 
(=निब्‌ ब) घासला; दूढी=बुज्‌ धिं) अननुकूल; दृढं (=वृह्‌, त॑); नृणाम्‌ 
(= नाम्‌) पुरुषो का । 

पदान्त मूर्धन्य स्पर्श प्राचीन ताळव्य ज्‌, श्‌ और ह का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। यथा राट्‌ (=राज्‌) -पु० शासक्र, प्रर एक० ; बिराट (=रबिपाञ्‌) 
नदी-विरोष की संज्ञा ; षाट्‌ (=साहू) अभिभव करते हुए ; अवाद्‌ 
( =बाह,त्‌) पहुँचा दिया है (बह. धातु का प्र पु० एक० का रूप) । 

९. (क) दन्त्य व्यञ्जन मूल ध्वनियां हैं जोकि स्वसमक्रक्ष भारोपीय दन्त्य 
घ्वनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पर त्‌ और द्‌ ये स्पशं व्यञ्जन कभी-कभी 
क्रमशः स्‌ और भ्‌ से पूर्वं मूळ स्‌ का स्थान भी ग्रहण कर लेते हैं। यथा अवात्सीः, 
(अथव०) निवासार्थक वस्‌ घातु का लुङ का रूप; मादिर्भः, मास्‌ का तृ० बहु० 
का रूप । 
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(ख) ओष्ठ्य व्यञ्जन नियमेन स्वसमकक्ष भारोपीय ध्वनियों का प्रतिः 
निधित्व करते हैं, परन्तु ब्‌ को बहुत ही कम अपनाया गया हे । हाँ, जिन शब्दों 
में यह पाया जाता हे उनकी संख्या अनेक्र विधियों से बहुत बढ़ा दी गई है। 
इसीलिए सन्धि में यह बहुत बार प्‌ और भ का स्थान ले लेता है और द्वित्व 
में भू का। यथा पद्‌ (स्थान) अन्य रूप पिब्दर्न (दृढ); रंभन्ते, वे लेते हैं; 
अन्य रूप रब्धं किया गया | इसी तरह सत्तार्थक भू का (लिट्‌ का) रूप हैं 
बभूव (हुआ) । ब्‌ वाले बहुत से अन्य शब्द भी हैं जिनक्रा उदभव विदेशी प्रतीत 


होता है । 


१०. अनुनासिक- पाँच वर्गों के अपने-अपने अननासिकों में से केवल दन्त्य 
न्‌ ओर ओष्ठ्य म्‌ ही एसे हें जोकि स्वतन्त्र रूप से एवञ्च पद के आदि, मव्य 
या अन्त में पाये जाते हैं। यथा मातृ माँ; नामन्‌ नाम। शेष तीन सदेव 
आसपास की ध्वनि पर निर्भर रहते हैं | कण्ठ्य हु, तालव्य न्‌ और मूर्धन्य ण्‌ 
कभी भी (पद के) आदि में नहीं पाये जाते और ञ्‌ और ण तो अन्त में भी 
नहीं । कण्ठ्य झ अन्त में भी तभी पाया जाता है जबकि उत्तरवर्ती क और ग 
का लोप हो चुका हो जसा कि उन प्रकृतियों से पता चलता है जिनके अन्त में. 
ञच्‌ और ञ्ज्‌ आते हैं अथवा जिनका समास दृश के साथ होता है। यथा-- 
प्रत्यंङ, प्रत्यंड्च्‌ (सामने स्थित) का प्र एक० का रूप; कोर्‌ ङ, कीद्‌ श्‌ (कित 
अकार का) का प्र एक० का रूप । 
(क) पद के मध्य में ड नियमित रूप से कण्ठ्य व्यञ्जनों से पूर्व ही 
आता है । यथा अङ्क पु'० कांटा; अद्स्‍ड/|य आलिंगन करो; अङ्कः नपुं अवयव; 
ङ्का स्त्री० टाँग | अन्य व्प्रञ्जनों से पूवं यह तभी आता है जव क्‌ और ग॒ का 
लोप हो चुका हो । उदाहरण स्वरूप युङ्ग.घि के स्थान पर युधि (=य॒ञ्जः 
घि), जुड़ना इस अर्थ की युज्‌ धातु का लोट्‌ म० पु० एक० का रूप । | 
(ख) तालव्य अनुनासिक (वा) च्‌ या ज्‌ से पूर्व या पश्‍चात, एवञ्च, 
से पूर्व पाया जाता है । यथा--पंञ्च पांच, यज्ञ पु ०, वाज्छत्तु उन्हे 
चाहने दो । | कर 
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(ग) मूर्धन्य ण्‌ पद के मध्य में ही पाया जाता है, या तो मूर्धन्य अल्प 
-आण व्यञ्जनो से पुर्व या ऋ, र्‌ और ष्‌ के वाद आने वाले दन्त्य न्‌ के स्थान 
पर (ये ऋ,र्‌ औरष्‌यातो न्‌ से अव्यवहितपूव हों या इनमें और न में 
'कतिपय वर्णो [अद्‌, कु, पु, आह और नुभ्‌] का व्यवधान हो । यथा--इर््ड 
9० डण्डा, नृर्णाम्‌ आदमियो' का ; वर्ग पु० रंग ; उष्ण गर्म ; क्रमण 
-नपुं० कदम । 
(घ) अनुनासिकों में दन्त्य न्‌ का प्रयोग सबसे अधिक है-म्‌ से भी 
अधिक । शेष तीन अनुनासिकों के कुल मिलाकर जितने प्रयोग न उनसे तीन 
गुना इस अकेले न्‌ के ही हैं। सामान्यतया यह भारोपीय न्‌ का ही प्रतिनिधित्व 
| “करता हे पर कतिपय प्रत्ययों से पूर्व दन्त्य द्‌ या त्‌ और ओष्ठ्य म का 
-स्थान भी ले लेता है । न इस प्रत्यय से पूर्व यह द्‌ का आदेश होता है और 
तद्वित प्रत्ययों से पूर्व द्‌ या त्‌ का। यथा अन्न नपुं० (अद्‌ खाना), 
विद्यु न्मन्त्‌ चमकते हुए (विद्युत्‌ स्त्री बिजली); मू्मय मिट्टी का (मृद्‌ 
'स्त्री० मिट्टी) । त्‌ से पूर्व, और प्रत्ययों के म्‌ या व्‌ अथ च पदान्त में आने के 
कारण लुप्त हुए प्रत्ययो के स्‌ या त्‌ से पूवं म्‌ के स्थान परन्‌ हो जाता है । 
` यथा- यन्त्र नपु० वायडोर (यम्‌ नियन्त्रित करना); अगन्म, गन्वहि (गमनार्थेक 
गम्‌ बातु का लुझ का रूप); अगन्‌ (अंगम्‌ त्‌, अंगम्‌ स्‌) गमनार्थक गम्‌ घातु 
के प्र और म० पु० एक० के रूप ; अयान्‌ (=अयम्‌ स्‌ त्‌) नियमनार्थक र 
"यम्‌ का लुक का प्र० पु० एक० का रूप ; दन्‌, दभ्‌ (घर) का षष्ठी विभक्ति का 
रूप (न्च्दम्‌ स्‌) । 
(ङ) ओष्ठ्य म्‌ सामान्यतः भारोपीय म्‌ का प्रतिनिधित्व करता है; यथा 
“नौमन्‌, लै० नोमन्‌ । यह कहीं अधिक प्रचुरतया प्रयोग में आने वाली ओष्ठ्य 
ध्वनि है जिसके प्रयोगों की संख्या शेष चार ओष्ठ स्पर्शो के कुल मिलाकर 
- जितने प्रयोग हैं उन सव से अधिक है । 
(च) शुद्ध अनुनातिक 
शुद्ध अनुनासिक, वर्गो के पाचों अनुनासिकों से भिन्न है । इसे, अनुस्वार और 
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अनुनासिक इन भिन्न-भिन्न शब्दों से कहा जाता है । यह अनुस्वार और अनु- 
नासिक सदेव स्वर के बाद आते हैं और इनकी उत्पत्ति किसी भी व्यञ्जन 
के साथ सम्पके न होने के कारण इवास के नासिकाद्वार से निकलने से 
होती है । अनुस्वार प्राय: व्यंजनों से पूर्व बिन्दु के रूप में लिखा जाता है 
जवकि अनुनासिक स्वरों से पूर्व इस रूप में । अनुस्वार का समुचित प्रयोग 
स्पर्शों से पूर्व न होकर ऊष्मों और ह से पूवं होता है (जिनका अपने वर्ग का 
कोई अनुनासिक नहीं है) । अन्त में आने पर अनुस्वार प्रायः स्‌ का और कभी 
कभी न्‌ का प्रतिनिधित्व करता है (६६ य २) । मध्य में आने पर अनुस्वारः 
नियमित रूप से उष्मों और हू से पूर्व पाया जाता है। यथा--वंञं पु ० 
बांस; हवींषि आहुतियाँ; मांस नपु ०, सिंह पृ'० शेर | यह प्रायः स्‌ से पूर्व पाया 
जाता हे जहाँ कि यह सदेव म्‌ या न्‌ का प्रतिनिधित्व करता है । यथा मं सते 
विचारार्थक सन्‌ घातु का लेट्‌-लुङ्‌ का प्र पु० एक० का रूप; पिंबन्ति, अन्य 
रूप, पिनष्टि, पीसना इस अर्थ की पिष्‌ घातु से बने रूप ; कस्ये, पाद- 
बिहरणार्थक करम्‌ धातु का लुट्‌ का रूप । जब अनुस्वार श्‌ या ह्‌. (=भारोपीय 
कण्ठ्य अथवा तालव्य) से पूवं आता है तो यह तत्तद्वर्गीय अनुनासिक का 
प्रतिनिधित्व करता है । 

११. अन्तःस्थ-य्‌, र्‌, लू; और व्‌ इन अन्तःस्थो की यह विशेषता है 
कि इनमें से प्रत्येक का अपना-अपना एक स्वर होता है जो कि इनका स्वःसदुश 
एक रूप होता है; अर्थात्‌ क्रमशः इ, ऋ, लू और उ। उन्हें प्रातिञञास्यों में 
अन्तःस्थ कहा जाता है चू कि वे व्यञ्जन और स्वर की वीच.की स्थिति हैं । 


(क) स्वयं ऋग्वेद में ही अन्य स्वरो से पूर्व इ के स्थान पर निरन्तर दि 
अन्तःस्थ य्‌ लिखा जाता है । य्यृप्पत्त्यौचित्य के विना भी यह कभी-कभी 
पाया जाता है विशेषकर अच्‌-प्रत्ययो से पूवं और आकारान्त घातुओं के पश्‍चात; . ब 
यथा--दायि, दानार्थंक दा धातु का कमंवाच्य लुङ्‌ का प्र० पु० एक० काख्प। 


अन्यथा यह या तो भारोपीय इू (= ग्रीक 57४०७ 2९-=काकल से 
उच्चरित एक विशेष अघोष संघर्षी ध्वनि) या सघोष महाप्राण तालव्य | 
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संघर्षी य्‌ (ग्रीक ज्‌) पर आधारित होता है। यथा-एक ओर रूप हैं यंसू 
(ग्रीक होस्‌) ; यज्‌- यज्ञ करना (ग्रीक ह॑ंगिओस्‌) ; दूसरी ओर हैं यस्‌ 
उवालना (ग्रीक जे ओ) ; युज्‌ जोतना (ग्रीक जुग्‌) । सम्भवतः उत्पत्ति के 
इस भेद के कारण ही उवालना इस अर्थ की यस्‌ धातु और नियमनाथंक यम्‌ 
धातु के अभ्यास में य्‌ पाया जाता है और यज्ञार्थक यज्‌ घातु के अभ्यास में इ । 
(ख) स्वयं वेद में ही अन्य स्वरों से पूर्व उ के स्थान पर निरन्तर 
अन्तःस्थ व्‌ लिखा जाता है। अन्यथा यह सरव भारोपीय उ अर्थात्‌ व्‌, जो 
उ के रूप में परिवतित हो जाता है, पर आधारित है, पर कभी भी उस 
भारोपीय महाप्राण व्‌ पर नहीं जो कि उ रूप में परिणत नहीं हो सकता । 

(ग) र्‌ यह अन्तःस्थ सामान्यतः भारोपीय र्‌ से मिलता-जुलता है पर 
प्रायः भारतीय-ईरानी र्‌ से भी इसका साम्य है। चूंकि पुरानी ईरानी में 
दोनों के स्थान पर नित्य र्‌ ही मिलता है इससे एसा प्रतीत होता है कि भारतीय- 
ईरानी काळ में उच्चारण-दोष के कारण र्‌ को इ, की तरह उच्चारण करने 
की प्रवृत्ति हो गई थी । वेद में र्‌ और छू के परस्पर सम्बन्ध का कारण 
ढूढ़ने के लिए तीन विभाषाओं के सम्मिश्रण की कल्पना आवश्यक प्रतीत 
होती है: एक तो वह जिसमें भारोपीय र्‌ और ल्‌ पृथक्‌ रखे गय ; दूसरी 
वह जिसमें भारोपीय लू र्‌ वन गया (वेदिक विभाषा); और तीसरी वह 
जिसमें सवंत्र भारोपीय र्‌ ल्‌ बन गया (उत्तर-भागयी) । 

जव भकारादि विभक्तियों से पुवं इसन्त और उसन्त प्रकृतियो के अन्त 
में ब्वनिपरिवतेन से बने डू (= ज्‌) . के स्थान पर र्‌ हो जाता है तो उस र्‌ को 
आदेशरकार या द्वितीयावस्थापन्न कहा जाता है। यथा हर्विभिः और चपुभिः । 
यह आदेश बाह्य सन्धि का परिणाम है जहाँ कि इस्‌ और उस्‌ इर्‌ और उर्‌ बन 
जाते हैं । 

(अ) जव अर अथवा आर. के वाद ष्‌, या ह, एवंच कोई व्यंजन आये तो 
र. का आधन्तविपयय हो जाता है । यह इश देखना और सज्‌ भेजना इन धातुओं के 
रूपों में पाया जाता है । यथा द्रप्ड्म्‌ देखने के लिए ; सं खष्ट मठभेट करने वाला। 
इसके अतिरिक्त ब्रह्मन्‌ पु० याजक; ब्रह्मन्‌ नपु० भक्ति; बहिस्‌ यज्ञ का 
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आसन (ब्रह, अथवा वह, धातु से, जिसका अर्थ है बढ़ा करना) और कुछ अन्य शब्दों 

में भी ऐसा ही पाया जाता हे । 
(घ) अन्तःस्थ ल्‌ भारोपीय ळू का एवञ्च कतिपय स्थलों में भारोपीय र का 
प्रतिनिधित्व करता है। स्वभाषा-परिवार की किसी भी अन्य भाषा की अपक्षा 
इसका प्रयोग बहुत ही कम है सिवाय प्राचीन ईरानी के जिसमें कि इसका सर्वथा 
अभाव है । र्‌ की अपक्षा इसका प्रयोग बहुत कम है। र ल की अपेक्षा सात- 
गुना अधिक वार पाया जाता है। ऋग्वेद में लू के प्रयोग में क्रमिक वद्धि 
स्पष्ट ह्‌ । उदाहरण के खूप में, दशमे मण्डल में स्लच और लभ इन क्रिया पदों 
का और लोमन्‌ और लोहितं इन नाम पदों का प्रयोग पाया जाता है जवकि 
इससे पूर्व के मण्डलों में इन्हीं के स्थान पर स्च (डूबना), रभ्‌ (पकड़ना) 
रोमन्‌ (रोयें) और रोहित (लाल) का प्रयोग उपलब्ध होता है। यह 
वर्ण ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों की तुलना में, अर्वाचीनतम भागों में आठ 
गुना से भी अधिक वार पाया जाता है। अथवंवद में यह ऋग्वेद की अपेक्षा 
सात गुना अधिक बार पाया जाता है । एसा प्रतीत होता है कि लिपिबद्ध वेदिक 
विभाषा का जन्म भारतीय-ईरानी भाषा से हुआ था जिसमें कि र्‌ के डू की 
तरह के उच्चारण ने प्रत्येक लू को हटा दिया था । परन्तु एक और भी वेदिक 
विभाषा रही होगी जिसमें कि भारोपीय रेफ और लकार को (एक-दूसरे से) 
सवथा. पृथक्‌ रखा गया होगा। तीसरी एक वह विभाषा होगी जिसमें सवंत्र 
भारोपीय र्‌ को रू में वदल दिया गया। इन बाद की दो विभाषाओं सेल 
अधिकाधिक मात्रा में साहित्यिक भाषा में प्रवेश पा गया होगा । ऋग्वेद के 
प्राचीनतम भागों में इस प्रकार के कोई क्रिया-रूप उपलब्ध नहीं होते जिनमें 
भारोप्रीय लू सुरक्षित हो । केवळ कतिपय नामपदों में ही वह पाया जाता 
है । यथा (उ) लोक पु ० अन्तरिक्ष, श्लोक पु ० बुलाहट और मिइल मिश्रित । 
(अ) वाद की संहिताओं में कभी-कभी न्‌ ड के स्थान पर मध्य में अथवा अन्त 

में पाया जाता है । यथा ले (वा० सं० कण्व) = ईंडे (ऋ० “ई८); बाल ईति, (अ० 
वे०) तुलना कीजिये ऋ० के व॑ल्‌ इत्थ । बहुत-से शब्दों में लू का आविभाव सम्भवतः 


॥ 1 


विदेशी प्रभाव के कारण हुआ है । २ लक र 2, 2 
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१२. सभी के सभी ऊष्म अल्पप्राण हैं । तो भी महाप्राण ऊष्मों की पुर्वसत्ता 
के बहुत-से संकेत उपलब्ध हो जाते हैं (देखिये ७ क ३ ८; १५,२. ट} 
ऊष्म पर्याप्त मात्रा में एक-दूसरे का स्थान ले लेते हें मुख्यतया समीकरण प्रक्रिया 
के कारण । 

(क) तालव्य ऊष्म श्‌ भारोपीय तालव्य स्पर्श संघर्षी का प्रतिनिधित्व 
करता है । बाह्य सन्धि में नियमित रूप से अघोष तालव्यों से पहले दन्त्य 
स्‌ का आदेश होने के साथ (यथा इन्द्रशच) यह कादाचित्कतया समीकरण प्रक्रिया 
के द्वारा शब्दों के मध्य में उस ऊष्म का प्रतिनिधित्व करता हे । (यथा 
इवंशुर (लॅटिन सोकेर्‌) ; शश (भा० रो० कसो) पु० खरगोश । कभी- 
कभी यह आदेश विना समीकरण के भी हो जाता है जैसा कि केश प० 
(बाल) इस शब्द में पाया जाता है । केसर (लैटिन कोज्ञरीज्ञ) शब्द में ऐसा 
नहीं होता । संहिताओं में यह कुछ मात्रा में अन्य दो ऊष्मों के रूप को ग्रहण 
कर लेता हैं, पर यहाँ भी यह ष्‌ की अपेक्षा सू के स्वरूप को बहुत अधिक वार 
ग्रहण करता देखा जाता है । स्‌ से पूर्व तालव्य श्‌ पद के मध्य में आने पर 
नियमित रूप से क्‌ वन जाता है, कभी-कभी पदान्त में भी ऐसा ही होता है, 
यथा दुक्षस आत्मनेपद का लुङ्‌-लेटू का म० पु० एक० का रूप और दक 
(स्‌) दरानार्थक दुश्‌ का प्र एक० का रूप । र 

(ख) मूर्षन्य ष्‌ मूर्वन्य स्पशो के समान ही सर्वथा तद्भव होता है 
चू कि यह मूल तालव्य मूल दन्त्य-ऊष्म का प्रतिनिवित्व करता है । मध्य में 
आने पर मूर्घन्य अघोष टू ठ्‌ से पूर्व, (जोकि स्वयं इस ष्‌ के द्वारा दन्त्य अघोष से 
उत्पन्न होते हैं), यह तालव्य श (भारतीय-ईरानी श) और ज्‌ (=भारतीय- 
ईरानी जू शु) अथ च संयुक्त अक्षर क्ष्‌ का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण 
के रूप, में अदर्शनार्थक नश्‌ से नष्ट यह रूप ; सम्मार्जनार्थक भुज्‌ से लड़ 
अ० ३० एक० का मृष्टः यह रूप; छीलना या काटना इस अर्थ की तक्ष चातु 
से तष्ट यह रूप । अ और आ इन स्वरों से अतिरिक्त अन्य किसी भी - स्वर 
के वाद एवञ्च क्‌, र्‌, ष्‌ इन व्यञ्जनों के बाद यह मध्य में नियमित रूप 
से और आदि में अनेक बार दन्त्य स्‌ के आदेश के रूप” में आ जाता है । यथा, 
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गातिनिवृत्यर्थक स्था से तिष्ठति यह रूप, निद्रार्थक स्वप्‌ धातु से लिट्‌ प्रश बहु० 
का र सुपुपुर्‌; नऋबर्भ पु ० अनड्वान्‌; उक्षन्‌, पु ० सांड; वर्ष” नपु ० वृष्टि 
हविष्यु, आहुतिओं में; अनुष्दुवन्ति वे स्तुति करते हैं ; गो्षणि पशु आप्त 
करते हुए; दिविंषन्‌ स्वर्ग में होना । 

कभी-कभी ष्‌ समीकरण के फलस्वरूप दन्त्य स्‌ का प्रतिनिधित्व करता है। 
यथा षष्‌ छः (ले० सेक्स); बाद विजयी, अभिभवार्थक सह का प्र० एक० 
का रूप । 

(घ) दन्त्य स्‌ नियमितरूप से भारोपीय स्‌ का प्रतिनिधित्व करता है। 
यथा अश्वत्‌ घोड़ा ले० एकुओस्‌ ; अस्ति, ग्रीक हेस्ति। सन्धि में इसके 
स्थान पर बहुधा तालव्य शू हो जाया करता है, पर उससे भी अधिक बार 
मूध॑न्य ष्‌ हो जाता है । | 

१३. इवासरूप हू एक तद्भव ध्वनि है जो कि सामान्यतः मूल कण्ठ्य 
और तालव्य महाप्राण वर्णो के उत्तरार्थ का, पर कभी-कभो दन्त्य घ्‌ और ओष्ठ्य 
भ्‌ के उत्तरार्घ का प्रतिनिधित्व करती है। प्रायः यह तालव्यीभूत घ्‌ का स्थान 
ग्रहण कर लेती है। इसका इस प्रकार का उद्भव एक ही घातु के रूपों में 
कण्दूय व्यञ्जनों के प्रादुर्भाव से पहचाना जा सकता है। यथा-हॅन्ति मारता है, 
अन्य रूप : घ्न॑न्ति, जर्धान; दुद्रो ह ह हानि पहुँचाई, अन्य रूप ब्रो घ हानिकारक । 
कभी-कभी यह प्राचीन तालव्य महाप्राण व्यञ्जन (भारतीय-इरानी जश) क 
भी प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि इसके अन्त में अथवा त्‌ से पूर्व आने 
पर मूर्घन्य होने से पता चलता है । यथा बहति ले जाता है; अन्य रूप, अंबा 
ले गया, ऊढ (=भारतीय-इरानी उज्‌-ढ), अन्य रूप वह त॑। गीहते 
(डुबकी लगाता हे) में यह घ्‌ का स्थानापन्न है जो कि एक अन्य रूप गाधं नपु ० 
(पार करना) में पाया जाता है। घारणार्थक घा घातु के घित॑ से बने हितं में 
भी यही हुआ है। ग्रह, (पकइना) इस क्रियापद में यह स्‌ का प्रतिनिधित्व 
करता है । इस (ग्रह) का एक अन्य रूप ग्रभ्‌ भी पाया जाता है। ह्‌ का 
उद्भव नाना प्रकार से होने के कारण इस हू, घ्वनि वाली नाना धातुओं से 


बने रूप-समुदायों में कुछ अशो में अव्यवस्था पाई जाती है । इसीलिए एक | 
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ओर तो मोहार्थक मुह का बेत का रूप वना सुग्ध और दूसरी ओर मूड 
((अथवे०) । 

१४. अघोष संघर्षी--इस प्रकार के तीन अघोष सद्धर्षी हैं जो कि मूल- 
भूत अन्तिम स्‌ या र्‌ का प्रतिनिधित्व करते हैँ विसर्जनीय का समुचित स्थान 
विराम में है। जिह्वामूलीय (जो कि जिह्वा के मूल भाग से उच्चारित होता 
है) एक कण्ठ्य सङ्कर्षी ध्वनि है और आदि के अघोष कण्ट्य (क्‌, खू) से 
पूवे इसका प्रयोग उचित है। उपध्मानीय (खास लेने पर) ओष्ठ्यपुट 
की एक संघर्षी फ्‌ ध्वनि है और अघोष ओष्ठ्य (प्‌ और फ्‌) से पूर्व पाई 
जाती है। बिसर्जनीय इन दोनों का स्थान ले सकता है और ऋग्वेद के मुद्रित 
पाठ में तो सदव लेता ही है। 

१५. पुरातन उच्चारण--५०० शताब्दी इंसा-पूर्वं के आसपास प्रचलित 
उच्चारण के विषय में हमारे पर्याप्त यथार्थ ज्ञान का आधार है बिदेशी भाषाओं, 
विशेषकर ग्रीक, में संस्कृत शब्दों का रुपान्तर ; प्राचीन वयाकरण 
पाणिनि एवञ्च उसके सम्प्रदाय में विद्यमान सामग्री और इन सव से अधिक 
प्राचीन ध्वनि-प्रतिपादक प्रातिशाख्य ग्रन्थों के विस्तृत कथन । स्वयं 
ग्रन्थों की भाषा में पाय जाने वाले ध्वनि परिवर्तन रूप आन्तरिक प्रमाण 
एवञ्च तुलनात्मक भाषा विज्ञान के वाह्य प्रमाण हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने 
के लिए बाध्य करते हैं कि संहिताओं के समय का उच्चारण बहुत कुछ वही था 
जोकि पाणिनि के समय में पाया जाता है (यदि इसके कोई अपवाद पाये जा 
सकते हैं तो वे कुछक सन्दिग्ध स्थळ ही हैं) । अतः निम्नलिखित कुछेक शब्द 
उच्चारण के विषय में पर्याप्त रहंग । 

१. (क) स्वर- सामान्य स्वर इ, इ, उ, ॐ, और आ का उच्चारण 
ठीक बसे ही होता था जैसे कि इटालियन भाषा में । पर प्रातिशाख्यों के समय 
तक पहुँचते-पहुँचते अ का उच्चारण अंग्रेजी के बटू (८४) के अ (प) की 
तरह एक अतिसंवृत उदासीन स्वर की तरह होने लगा था। यह सम्भावना इन 
तथ्यों पर आधारित है कि ऋग्वेद में छन्दोऽनुरोबात्‌ ए और ओ के 
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वाद आने वाले अका शायर ही कभी लोप होता हो यद्यपि लिखित पाठ में 
रगभ ग ७५ प्रतिशत स्थलों में ऐसा ही पाया जाता है । जिस समय ऋचाओं 
की रचना हुई उस समय तक अ का उच्चारण विवृत ही था, परन्तु जब 


साहूतापा5 वता तब अ का संवृत्त उच्चारण सामान्यरूपेण सभी द्वारा अपनाया . 


जा चुका था। 

चह, जिका उच्चारण आजफड प्रायः रि की तरह किया जाता है, (एक 

इत ही पुराना उच्चारण जितका कि पुरातन अभिलेलो और हस्तलिखित 

नों में पाये जाने वाळे ऋ और रि के अभेद से पता चलना है) का उच्चारण 
संहिताओं में स्व रीय रेक को तरह होता था, बहुत कुछ फ्रसी भावा के दाउद 
चस्ञ्न (113111८) के अन्तिम खण्ड की ध्वनि की तरह। इसके विषय में 
वऋकूवातिशाह्य में कहा गया है कि इसके मब्य में र्‌ ध्वनि रहती है । यह प्राचीन 
ईरानी भाषा के शब्द ईर ( ?). 1 ¢) 7) से मिलता-जुलता है । 

अतिविरलतथा प्रयुक्त लू, जिसका आजकळ का उच्चारण झि की तरह 
हैँ, संहिताओं में स्वरीय लू ही था जिप्के विषय में ऋकप्रातिशारस्य का कहना 
है कि यह मूळ र्‌ का प्रतिनिधित्व करने वाले ल्‌ से मिलता-जुलता है । 

(जञ) ए और ओ इन सब्ध्पक्षरों का उच्चारण पहले से ही प्राति- 
याड्याँ के समथ में सामान्य दीर्ध स्वर ए और ओ की तरह किया जाता था। 
संहिताओं के समय में भी यही स्थिति थी। इसका ज्ञान हमें इस तथ्य से होता 
है कि असे पूर्व उतकी सन्धि अमू और अब्‌ नहीं होती थी, एवञ्च ए और ओ 
के पश्चात्‌ अका लोप होने लगा था । परन्तु वे मूलभूत वास्तविक सन्ध्यक्षरो 
अइ ओर अउ का प्रतिनिधित्व करते हैं यह ज्ञान हमें इससे होता है कि अ के, 
सन्धि के द्वारा इ और उ में मिल जाने से, उनकी उत्पत्ति होती है। 


एं और औ इन सब्ध्यक्षों का आजकल का उच्चारण अँइ और. 


अंउ है। इनका यही उच्चारण प्रातिशारुपों के समथ में भी था। परन्तु वे 
व्युत्पत्तिहप में आइ और आउ का प्रतिनिधित्व करते है । इसमें उनकी 
सन्धि प्रमाण है। 
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(ग) दीघीभूत स्वर- प्रत्यय के यू से पुवे इ और उ इन स्वरों को प्रायः 
दीर्घे उच्चारित किया जाता था; दृष्टान्त रूप में : सूर्यते, दबाया जाता है, 
(१/सु) ; जनीयन्त्‌ पत्नी का इच्छुक (जनि); र्‌ के पूर्व भी यही स्थिति थी 
जबकि वह हलूपरक हो जैसे गौभिस्‌ (प्रत्युदाह्रण--गिर्‌-अस्‌) ; व्‌ से 
पूर्व अ, इ और उ प्रायः दीघ हो जाते हैं जैसे ऑ--विध्‌--यत्‌ उसने घायल 
किया ; (आगम है अ) ; जि+गो+बाँस्‌ जीत लेने के वाद (१/जि) ; 
ऋता+वबन्‌ ऋत का पालन करते हुए (ऋत॑); या--वन्त्‌, कितना महान । 
उत्तरवर्ती व्यञ्जन के लोप की क्षति-पूति के कारण भी ये स्वर दीर्घ हो जाते 
हैं जसे, गुहू --त॑ के स्थान पर गढ (१५, २८) ; छन्दो$नुरोध के कारण भी 
इनका उच्चारण प्रायः दीर्घे किया जाता है; जेसे शरुधी हंवम्‌ हमारी प्रार्थना 
को सुनो । 

(घ) स्वर-भक्ति---जब किसी व्यञ्जन का र्‌ अथवा किसी अनुनासिक 
के साथ संयोग होता है तो छन्दोऽनुरोधात्‌ बहुत वार उनके बीच एक अति 
ह्रस्व स्वर का उच्चारण आवश्यक हो जाता है। जैसे इन्ट्र=इन्द्‌ अर; यज्ञ॑= 
यज्‌ अनं; ग्नाच्ग्‌ अ ना स्त्री। 

(ङ) स्वर-लोप-आदि का अ ही एक ऐसा स्वर है जिसका लोप पाया 
जाता है । इसके अपवाद बहुत ही कम हैं । सन्धि में ए और ओ के वाद इसका 
रोप ऋग्वेद के १ प्रतिशत स्थलों में, अथववेद के २० प्रतिशत स्थलों में एवञ्च 
यजुर्वेद के पद्यस्थलों में पाया जाता है । कुछेक स्थलों में ही आदि अकार का 
रोप प्रागेतिहासिक है । जैसे, वि पक्षी (लं० अविस्‌); सन्ति, वे हूँ (लॅटिन 
सुन्त्‌) । 

(च) सन्ध्यभाव अथवा अङ्ति-भाव--संहिताओं के लिपिबद्ध पाठ में 

सन्धि में प्रकृतिभाव पाया जाता है 


१. प्रातिशाख्यों में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जिसका अर्थ है स्वर-भाग । 


२. जिसकी लम्बाई प्रातिराख्यों में दे, छे अथवा है मात्रा बताई गई है और 
जो सामान्यतः उच्चारण में अ से मिलता-जुलता है । 
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(1) जब्रकि अन्तिम व्यंजन स्‌, य्‌, व्‌, का किती उत्तरवर्ती स्वर से पूर्व 

लोप हो जाता हो 

(४) जवकि द्विवचन प्रत्ययों के अन्तिम ई, ऊ, ए, के परे कोई अच हो 

(ग!) और जब कि अन्त्य ए और ओ के वाद अ बच रहता हो ग 

यद्यपि नियमित रूप से सन्ध्यक्षरो में ही इसे सहन किया जाता है । 

लिखने में न आने पर भी प्रकृति-भाव संहिताओं में (उपयुक्‍त स्थलों से) 
अन्यत्र भी पर्याप्त है: बहुत वार य्‌ और ब्‌ का उच्चारण इ और उ अथवा 
सन्व्यक्षरो का या दीर्घं अच्‌ कां उच्चारण दो स्वरों की तरह होता है। इसमें 
कारण है, एक ही शःद में अथवा सन्धि में एकादेश के मूलभूत स्वरों को पुर्ववत 
उच्चारित करना : जैसे ज्येष्ठ, सव से अधिक शक्तिशाली का उच्चारण होगा 
ज्यडष्ड ( =्पाइष्ठ) ; ज्या से बना रूप जिपक अर्थ है शक्तिशाली होना । 
२. व्यञ्जन - (क) महाप्राण व्यञ्जन दो ध्वनियां हैं जो कि अल्पप्राण 
स्पश एवञ्च तटुत्तरवर्ती ह से वनती थीं। इस कारण ख्‌ (क्‌-ह) का 
उच्चारण वही है जो कि इन्क्‌-हार्न (ink horn ) शब्द में, थ्‌ (त-ह ) 
का उच्चारण वही है जो कि पाँट्-हाउस्‌ (१०६ 10०४८) इस शब्द में, घ्‌ का 
उच्चारण वही है जोकि मेड हाउत्‌ (11०१ 11०15८) इस शब्द में, घ्‌ (गह ) 
का उच्चारण वही है जोकि लाँग्‌ हाउत्‌ (108 1००४८) इस शब्द में, फ्‌ (प-ह ) का 
उच्चारण वही है जोकि टॉपू-हेवी (८५ 12०0४) इस शब्द में और भ्‌ (ब्‌- 
हू.) का उच्चारण वही है जो कि हॉब्‌ हाउस (1७ ००३८) इस शब्द में । 

(ख) कण्ठ्य व्यञ्जन निस्सन्देह एक ऐसी कण्ठ्य ध्वनियाँ हैंजो कि 
जिद्वा के पीछे के भाग के मुदु तालू से टकराने से पैदा होती हैं । प्रातिशाख्यों 
में ये जिह्वा के मूल भाग से अथवा जबड़े के मूल भाग से पदा होने वाली बताई 
जाती हैं । 

(ग) तालव्य च्‌, ज्‌, छू, का उच्चारण चबे (५८०) के च्‌ की तरह, 
जायन्‌ (100) के ज्‌ की तरह और चछिल के द्वितीय भाग के छ (07) 
की तरह होता है । | 

(घ) मूर्थन्यों का उच्चारण बहुत कुछ इंग्लिश भाषा के तथाकथित दन्त्य 
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त्‌, द्‌, न्‌ की तरह होता था परन्तु (इनमें) जिह्वाग्र बहुत अधिक पीछे की ओर 

मूर्धा से टकराता था । इनमें मूर्घन्य ळ और छह. का भी समावेश है जोकि ऋग्देदीय 

अन्थो में स्वरों के बीच आने वाले डू औरढ्‌ के स्थान पर पाये जाते हैं। छह 

केवल मध्य में ही पाया जाता है जबकि ळ्‌ अन्त में भी मिलता है । उदाहरण 
—इंळा आमोद प्रमोद, तुराषाळभिभूत्यो जाः; अंषाळह, अजेय । 

(ङ) प्र/तिशास्यों के समय जिह्वा के द्वारा उत्पन्न होने के कारण दन्त्य 
पर्चाददन्तीय थे जसा कि इनके वर्णन से पता चलता है-दन्तमूल, दांतों के मूळ में । 
, (च) अनुनासिक उच्चारणस्थानों की उसी स्थिति से उत्पन्न होते 
हैं जिनसे तत्तद्वर्गीय स्पर्श; अन्तर केवळ इतना ही है कि इनमें इवास 
नालिका से होकर जाता है । नासिबय कहा जाने वाला शुद्ध अनुनासिक पूर्ववर्ती 
स्वर से मिलकर एक ध्वनि-विशेष की रचना करता है--एक अनुनासिक 
स्वर, जेसा कि फ्रांसी भाषा के शब्द बॉन (1207) में । जव इसे अनुस्वार 
कहा जाता है (पश्चाद्भव ध्वनि) तो पुववर्ती स्वर के साथ मिळू कर इसकी 
एक-दूसरे के वाद आने वाली दो घ्वनियाँ बनती हैं--एक शुद्ध स्वर, दूसरा 

शुद्ध अनुनासिक (जो कि शुद्ध स्वर के अव्यवहित अनन्तर आता है) यद्यपि प्रतीति 
एक ही ध्वनि की होती है । जसे कि इंग्लिश के बेंग (15115) में (जिसमें अनु 
नासिक कण्ठ्य न होकर शुद्ध रूप में है) 

(छ) अन्तःस्थ य्‌ एक सघोप तालव्य संघर्पी ध्वनि है जोकि ठीक उसी 
उच्चारण-स्थान से उच्चारित की जाती है जिससे कि तालव्य स्वर इ। 
अन्तःस्थ व्‌ को प्रातिशास्यों में सघोष दन्त्यौप्ट्य संघपी कहा जाता हैं। यह 
अंग्रेजी के व्‌ (४) अथवा जमंन्‌ के वे. (४) की तरह होता है । अन्तःस्थ 
र्‌ मूल में अवश्य ही मूर्धन्य रहा होगा जैसा कि उत्तरवर्ती न्‌ पर पड़ने वाले इसके 
ध्वनिःप्रभाव से पता चलता है । इसका उच्चारण अन्य स्थानों से भी होने 
लगा था । अतएव ऋकूप्राति० में इसे परचाददन्तीय अथवा बहुत पीछे से उच्चरित 
होने वाला वताया गया है (न कि मूर्धन्य) । 

अन्तःस्थ रू के विषय में प्रातिशास्यों में कहा गया है कि इसका 
उच्चारण ठीक उन्हीं स्थानों से होता है जिनसे दन्त्यों का, जिसका अर्थ है कि 
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यह पर्चाइन्त्य था .। 

(ज) सभी के सभी ऊष्म अघोष हैं। दन्त्य स्‌ की ध्वनि सिन्‌ (50) 
के स्‌ की तरह है, मूर्धन्य प्‌ की षन्‌ (आप! ) के प्‌ की तरह (परन्तु इसमें 
जिह्वाग्र बहुत पीछे की ओर जाता है); तालव्य श्‌ इन दोनों के बीच की 
स्थिति में उच्चारित किया जाता हँ । यह एक इस प्रकार का ऊष्म है जोकि 
जर्मन के इश (1०)) के संघपी के समान उच्चारित किया जाता है। यद्यपि 
सघांप ऊष्म 2, 2 (तालव्यऱ्च्फ्रांसी जु) और £, 2 अव स्वथा लुप्त हो चक्रे 
हतो भी सामान्य रूप से तन्निमित्तक जो ध्वनिपरिवर्तन हुए हैं उनके रूप में 
उन्होंने अपनी पूर्वसत्ता के चिल् छोड दिये हैं। ै 

(ज्ञ) संहिताओं में हू ध्वनि का उच्चारण निस्सन्दे ह सघोष श्वास के 
खूप म हाता था। प्रातिशास्या में इसे सघोष एवञ्च सघोप महाप्राण वर्णों 
का उत्तरवर्ती भाग बताया गया है (ग-ह्‌, दू-ह, बह) इसकी पुष्टि छ 
(चड) के साथ-साथ पाये जाने वाले छ-ह (चड) इस रूप से हो 
जाती है। 

(जा) तीन अघोष संघर्पी व्यञ्जन इस प्रकार के हैं कि वे पदों के अन्त 
में ही दिखाई देते हें । इनमें प्रायिक रूप से प्रयुक्त वह है जिसे प्रातिशाख्यो में 
विसजंनोय कहा गया है । तै०प्रातिशाख्य के अनुसार यह उन्हीं उच्चारण स्थानों 
से उच्चरित होता है जिनसे कि उसके पुववर्ती अन्तिम स्वर। पद के आदि में 
आने वाले अघोष क्‌ और खू से पूर्व इसका स्थान जिह्वामूलीय भी ले सकता 
हैं। किञ्च पदादि अघोष ओप्ठ्य प्‌ और फ्‌ से पूर्व इसके स्थान पर उपध्मानीय 
का प्रयोग भी हो सकता है। ऋक्प्रातिशाख्य में इन दोनों के विषय में यह 

कहा है किय क्रमशः अघोष महाप्राण खू और फू के उत्तर भाग हैं (उसी 
प्रकार जसे कि हू, घ्‌ और भ्‌ आदि का उत्तर भाग है) । अतः वे क्रमश 
कण्ठ्य सद्धर्षी (ग्रीक) खू और ओष्ठ्यपुटीय संघर्पीफहीहँ। |. र 
(ट) व्यञ्जनलोप-परह लगभग पूर्णतया व्यञ्जन समुदायों तक ही 


सीमित है । समुदाय के अन्त में आने पर विराम और सन्धि में नियमेन. य 


पूर्वातिरिक्त भाग का लोप हो जाता है । आदि के व्यञ्जन समुदायों में स्प्यो रड 
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से पूवं ऊष्म व्यञ्जनों का लोप प्रायिक है । जैसे- चन्द्र, दूसरा रूप इचन्द् 
चमकता हुआ ; तनयित्नु, दूसरा रूप स्तनयित्नु' मेघगर्जन; तायु” दूसरा 
रूप रतायु” (पु०) चोर ; तू, दूसरा रूप स्तृ पुं० तारा ; पश्यति, वह देखता 
है, दूसरा रूप स्पश पु ० गुप्तचर । मध्यवर्ती व्यञ्जन समुदाय में स्‌ और ष्‌ 
लोप नियमेन पाया जाता है । जैसे अभक्षत के स्थान पर अभक्त, लुडू प्र एक० । 
अनुनासिक और स्पर्श के बीच में आने वाल स्पर्श का लोप भी सम्भव 
है। जैसे युझ ग्‌ धि के स्थान पर केवल युधि । 

(अ) पद के मध्य में आने वाले सघोष ऊष्म दन्त्य जू (2), मूधंन्य 
जूष्‌ (इ) और तालव्य जश्‌ (`) का सघोष दन्त्य द्‌, ध्‌ और हृ. से पूरव 
लोप हो जाता है परन्तु वे लगभग सदेव अपनी पूर्वसत्ता के चिह्न छोड़ जाते हैं। 
केवल दो घ्रातुओं में, जिनमें कि आ पाया जाता है यथा आस्‌ बेठना; शास्‌ 
आज्ञा देना, में ऊष्म का कोई भी चिल्ल वाकी नहीं रहा है: ऑध्वम्‌, 
झाञ्ञाथि। परन्तु जव ज्‌ (2) से पुव अ आता था तो अज्ञ (92) के स्थान 
पर होने वाले ए के द्वारा ऊष्मवर्ण के लोप का सङ्केत मिल जाता था। 
यथा-सत्तार्थक अस्‌ घातु से एघि (अज्ञ घि के स्थान पर); बेठना इस अर्थ 
की सद्‌ धातु से (सजूद्‌ इस रूप के स्थान पर) लिट्‌ का सेद्‌, यह 
रूप । इसी तरह दइ हि के स्थान पर देहि (दो) यह रूप (दज हि का 
स्थानापन्न रूप) । अन्य स्वरों के अ या आसे पूर्व आने पर जू को मूर्धन्य बना 
दिया गया, जोकि उत्तरवर््ती दन्त्य वणो को मूर्घन्य बनाकर एवञ्च पूर्ववर्ती लघु 
स्वर को दीघं बनाकर स्वयं लुप्त हो गया । यथा अस्तोढवम्‌ (=अंस्तोज्‌-दवम्‌= 
अस्तोरूवम्‌) लुङ्‌ म० पु० बहु०, अन्य रूप अस्तोष्ट । इसी प्रकार मौढं नपु ० 
पारितोषिक (ग्रीक मिओस्थोस्‌)। इसी प्रकार ही पुराना सघोष तालव्य जश (7) 
उत्तरवर्ती द्‌ और घ्‌ को मूर्घन्य बनाकर एवञ्च पूर्ववर्ती हस्व स्वर को दीघं 
बनाकर स्वयं लुप्त हो गया। यथा-छीलना इस अर्थ की तक्ष्‌ धातु से तक्ष्‌ थि के 
स्थान पर ताढि (=तज्शुढि) यह रूप और षष्ठ के साथ-साथ प्रयुक्त होने वाला षष्‌ 
घा (=सक्ष धांके स्थान पर) का स्थानापन्न षोढा यह रूप । इससे 


भी अविक प्राच॒यंण उस पुराने 211 का लोप हुआ जिसका कि प्रतिनिधित्व अब 
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ह. करता है और जिसका लोप उत्तरवर्ती त्‌ को मूर्धन्य बनाने के वाद अथच 
पूर्ववर्ती हस्व स्वर को दीघं करने के वाद कर दिया गया। यथा सह, धातु से 
संह. तृ के स्थान पर वना साढू (विजेता) यह रूप ; गुहू, तं के स्थान पर 
गढ (छिपा हुआ) (गुज्शू त॑ से) यह खूप। 
(ठ) समाक्षर-लोप 

जब दो समान या एक दूसरे से मिलती-जुलती घ्वनियाँ एक साथ आती हैं 
तो उनमें एक का कभी-कभी लोप हो जाता है । यथा-तुवीर (ब) वान्‌ बहुत 
अधिक गर्जन करते हुए, अन्य रूप तुवीर्ब, इरध्‌ (जीतने का प्रयत्न करना) 
का तुम० रूप इर्‌ (अध्‌) अध्ये ; मदुघ पुं० मधुर दुहुने वाली वनस्पति, 
दूसरा रूप सधुदघ मधुर दुहते हुए, शीषं (स) क्ति, शिरोवेदना | 


द्वितीय अध्याय 
सन्धि के नियम 

यद्यपि स्वाभाविक रूप से भाषा का खण्ड कृतसच्धिक वर्णो का अविच्छिन्न 
परम्परात्मक वाक्य ही है (तो भी) नियमित रूप से ऐसा अथववेद और 
यजुवद के गद्य-भागों में ही पाया जाता है । परन्तु चू कि वेदों का बहुत बड़ा 
भाग पद्यों में ही है, अतः संहिता-पाठ के सम्पादक इलोकाधे (जिसमें प्रायः 
दो पाद अथवा दो पद्य होते हैं) को सन्धि के लिए एक खण्ड मानते हैं। वे 
इ्लोकार्धो में सन्धि के नियमों का बड़ी कठोरता से पालन करते हैं। परन्तु 
छन्द के और स्वर के प्रमाण से यही पता चलता है कि वास्तव में सन्धि की 
दृष्टि से पाद को ही एक खण्ड माना जाता है । किसी भी पद के अत्य रूप- 
में पादान्त में होने के कारण अथवा पाद में अन्य पद से सम्बद्ध होने के कारण 
भेद देखा जा सकता है । पादान्त नियमों का विराम होने के कारण पहले से 
सम्बन्ध है और सन्धि का दूसरे से। सन्ध्यभाव का परिहार एवञ्च समीकरण 
ही वे मुख्य सिद्धान्त हैं जिन पर सन्धि के नियम आधारित हैं । 


यद्यपि दोनों ही सामान्यतः ध्वनि-सम्बन्धी नियमों पर आधारित हैं तो _ 
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भी कतिपय भेदों के आधार पर वाह्य सन्धि का, जिसके कारण पदों के अन्तिम 
और आदि के वर्णो में सन्धि होती है, आन्तरिक सन्धि से, जिसका कि धातुओं 
या नामपदो के अन्तिम वर्णों एवञ्च तदुत्तरवर्ती प्रत्ययों से सम्बन्ध है, भेद 
करना ही होगा । | 

(क) वहुत ही कम अपवादो (जो वाह्य सन्धि की पहली स्थिति के 
अवशप हैं) के साथ बाह्य सन्धि के नियम उन शब्दों में लाग होते हैं जिनसे 
समास बनते हैं। हलादि विभक्ति-प्रत्ययो ( भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌, सु) से पूवं नाम- 
भ्रकृतियों के अन्तिम वर्णों या यू से अतिरिक्त हल से प्रारम्भ होने वाले 
कृदन्त या तद्धित प्रत्ययों से पूर्व उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है । 


(य) बाह्य सन्धि 
हि स्वर-विभाग 
१७. रवरों को इन भागों में विभक्त किया जाता है— 
(य) १. सावारण स्वर: अ, आ; इ, इं; उ, ऊ; ऋ, ऋ ; छ । 
- MNS 5७०६ ७.४ 


दु 


२. गुण-स्वर : अ, आ ; ए, ओ, अर्‌, अल्‌ । 
३. वृद्धि-स्वर : आ, ए, औ, आर्‌' । 

(क) गुण (द्वितीय अवस्था की विशेषता) का स्वरूप उस साधारण अच 
का है जो कि वाह्य सन्धि के नियम १९ (क) के अनुसार पूर्ववर्ती अ के साथ 
मिलकर सवल हो जाता है (सिवाय इसके कि अ स्वयं में अपरिवर्तित रहता 
हे) । वृद्धि का स्वरूप है--गुण-स्वर का किसी अन्य अ' के साथ मिल जाने 
के कारण सवल होना । 


ऱ्य SRR 

१५ लू का वृद्धि रूप जो कि आल्‌ होना चाहिए कहीं भी नहीं पाया जाता । 

२. इस अपित्र ति में, जैसा कि तुलनात्मक भापाशास्त्र बताता है, गुण-स्वर 
मूलस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है । यहो (गुण-स्वर) वलाघात के हट जाने के 
कारण साधारण स्वर में परिवर्तित हो जाता है । इद्धि गुण का दीर्घीभूत रूप है। 
(५ क) | य, व, र (जो कि युण-स्थिति के समकच हैं) का इ, उ, ऋ के रूप मे 
परिवर्तन ही सम्प्रसारण कहा जाता है । 
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(र) १. निम्नलिखित स्वरों का अन्तःस्थों में परिवर्तन हो सकता 
इ, इ, उ, ऊ, न आर सन्ध्यक्षर ए, ए, ओ, और ओ (जिनका उत्तर भाग इ 
) : व्यञ्जन-रूप स्वर । 
२. निम्नलिखित स्वरों का अन्तःस्थ रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता 
(उनका केवल एकादेश हो सकता है) : अ, आ : अव्यञ्जन-हप स्वर। 


अन्त के ओर आदि के स्वरो' की सन्धि 

१८. लिपिबद्ध संहिताओं में यह नियम है कि यदि कोई साधारण स्वर 
(ह्रस्व या दीघ) एक पद के अन्त में हो और वही साधारण स्वर एक अन्य पद 
के आदि में हो तो सवर्ण दीर्घ एकादेश' हो जाता है । यथा इहास्ति=इह॑ 
अस्ति । इन्द्रा=इन्द्र आ”; त्वाग्ने =त्वा आने; ची दस वि इदम्‌; सक्तम्‌ = 
सु उतरत्‌ । 

(क) कभी-कभी ऋग्वेद के लिखित ग्रन्थ में भी इलोकार्घ के पादों में 
अथवा एक पाद में ही आ--अ, उ, ऊ--उ, ऊ में सवण दीघं एकादेश नहीं 
होता । यथा-सनीबा अग्निः; मनीषा अभिं, बीळू” उत ; सु ऊर्ध्वः और 
समास में सु ऊत्तयः 

(ख) दूसरी ओर छन्दोऽनुरोध के कारण लिखित ग्रन्थ के एकादेश को 
उच्चारण में पूववत्‌ दो स्वरों की स्थिति में लाना पड़ता हे । एसे अवसरों पर 
पूर्वावस्था को प्रापित आदि स्वर स्वभाव से दीर्घं या संयोगवशात्‌ गुरु होता 
है जत्र कि पूर्ववर्ती अन्तिम (स्वर) को, यदि वह दीर्घं हो तो, अवश्यमेव ह्वस्व 
कर दिया जाता है ।' उदाहरण के रूप में चासात्‌ को च आसात, चाचंत को च 


१. ऋ कमी भो उन स्थितियों में नहीं पाई जाती जिनके कारण यह कभी र में _ 

परिवर्तित हो सके (४ क)। के 

२. चर उपलब्ध नहीं होती क्योंकि ऋ और त का सन्निकर्ष संहिताओं में कभी 

पाया ही नहीं जाता और अन्त में तो ऋ ऋग्वेद में सब्धेव अनुपलब्ध ह. 
३. छन्द के उस नियम के कारण, जिसके अनुसार दीघ स्वर को किसी श्र 

से पूर्व आने पर सदैव हस्व कर दिया जाता है । देखिये टिपण ५! 3 
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अचेत ; मापेः को म॑ आपे: । (मा आपे; के स्थान पर), मुळतीदृ शे को मळति 
इदृशे ; यन्ती न्दवः को य॑न्ति इन्दवः; भवन्तूक्षणः को भवन्तु उक्षणः की तरह 
'उच्चारित किया जाता है। यदि प्रथम शब्द एकाक्षर हो (विशेषकर वि या 
हि) तो लिखित एकादेश ई और ऊ को सन्ध्यभाव के साथ उच्चारण किया 
"जाता है । यथा-हीन्द्र का उच्चारण होता हे हिं इन्द्र । 


१९. अ और जा 


(क) साधारण स्वर, इ, ई,' और उ, ऊ, के साथ मिलकर क्रमश: ए और ओ 
"इन गुण स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं। यथा-इहे ह=इह इह; पितेव = पिता 
"इच; एम्‌=ओ ईम्‌ ; ओभा उभा।' 

ऋग्वेद के लिखित ग्रन्थ में अथवा वा० सं०* में उनका सङ्कोच कभी भी 
अर्‌ रूप में नहीं होता, परन्तु छन्द से पता चलता हे कि इस सन्धि को कभी-कभी 
अर्‌ ऱ्या तरह उच्चारण करना होता ह । यथा सप्त ऋषयः सात-क्रपि-- 
-सप्तबं य: । 


(ख) अ और आ गुण-स्वरों से मिलकर वृद्धि-सन्धि में परिवर्तित हो जाते 


TTT कक», 


१. कभी-कभी-ऋग्वेद के लिखित पाठ में आ--इ में सन्धि नहीं देखी जातो। 
-यथा-ज्या इयम ; पिबा इमम्‌ ; रणया इह । 
२. यह सन्धि मूल स्थिति का अवशेप है क्योंकि ए और ओ साधारण दीर्घ स्वर हैं 
"परन्तु मूलतः वे थे अइ और अउ। | 
_२- परन्तु बहुत से स्थलों में, जहाँ कि सन्धि लिखने में आती है, मूलभूत साधारण 
स्वरा को सन्ध्यभाव के साथ पूर्वावस्था में अवस्थित कर दिया जाता है यथा-- 


४ ००, 


-सुर॑गोर्षाः=सुभगा उषा: । 


४. लिखित पाठ में आ ऋ से पूव सदैव हस्व कर दिया जाता है या सानुनासिक 
“बना दिया जाता है । यथा-तंथ ऋतु: ; (तथा के स्थान पर) विपन्याँ ऋतस्य 
/विपल्या के स्थान पर)। 
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हैं । यथा ए'भिः=आ' एभिः। 

(ग) अ और आ का वृद्धि-स्वरों में अन्तर्भाव हो जाता हे । यथा सो मस्यो- 
जिजः=सो मस्य औशिर्जः। 

२०. साधारण व्यञ्जन स्वर इ, ई और उ, ऊ असवर्ण अच्‌ से पूर्व अथवा 
सन्व्यक्षरों से पूवं नियमित रूप से संहिताओं के लिखित पाठ में क्रमशः य्‌. 
और व्‌ इन अन्तःस्थों में बदल जाते हैं । यथा-प्रत्यायम्‌=्रति आयम्‌ ; 
ज॑नितर्यजीजनत्‌ =ज॑नित्री अजीजनत्‌ ; आंत्वेता=ओआं तु एंता। परन्तु छन्दः 
के प्रमाण से यह पता चलता हुं कि य्‌ और व्‌ का वर्ण की दृष्टि से मूल्य लगभग 
सदेव इ और उ: होता है । इस दृष्टि से व्युषाः का एवञ्च विरद॑थष्वरञ्ज॑न्‌ का 
उच्चारण अवश्य ही वि“ उषाः और विदथेषु अञ्जन्‌ होना चाहिए । 

(क) अन्तिम ऋ (जो कि ऋग्वेद में उपलब्ध नहीं होता) असवर्णे 
अच्‌ से पूर्व र्‌ में परिवर्तित हो जाता हूं । उदाहरण-विज्ञात्र तत्‌=विज्ञात्‌ एतत्‌ 
(श० ब्रा०) । 

२१. (क) गुणःस्वर ए और ओ अ' से पूवं अपरिवतित रहते हें । इस अ 
का संहिताओं के लिखित पाठ में सामान्यतया लोप कर दिया जाता हूँ, परन्तु 


१, अ और था की के साथ सन्धि करने की अपेक्षा कभी-कभी इन्हें ए से 
पूर्व सानुनासिक बना दिया जाता है: अभिनन्तँ एंवेः (अ और ए के स्थान पर): 
उपस्थॉ एका (आ और ए के स्थान पर) । किंच ए और ओ से पूर्व अ का कभी-कभी: 
लोप कर दिया जाता है। यथा-उ पेषतु (अ--ए के स्थान पर); यथोहिष (आ +- 
रो के स्थान पर) । 

२. चकि ई और ऊ को उत्तरवर्ती अच्‌ से पूवं छन्दोऽतुरोषात्‌ हस्व कर दिया 
जाता है। 

३. स्तोतवे अम्ब्यम्‌ के स्थान पर स्तोतव अम्ब्यम्‌ में ए का जो विशिष्ट 
सन्धि-रूप बना है वह यह सूचित करता है कि यह उस समय का अवशेष है जब अ 
से पूर्व, ए और ओ की सन्धि वही थी जो कि अन्यस्वरोंसे पूव. : 

४, ऋग्वेद के ७५ प्रतिशत एवं च अथववेद के लगभग ६६ प्रतिशत स्थलों पर, जहाँ. 
कि यह पाया जाता है, इसका लोप कर दिया जाता है । RTs Fi 
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'छन्दः-प्रमाण के अनुसार ऋग्वेद में लगभग नित्य ही और अथवं० एवं यजु० में 
सामान्यत: इसका उच्चारण किया ही जाता' हे चाहे वे लिखित हों अथवा नहीं ।९ - 
देवासो अप्तु रः (१.३.८) में अ लिखा भी जाता है और उच्चारित भी किया 
जाता हैँ; सूर्बेऽग्ने (१.१.९) में लुप्त अ को पूर्वस्थिति में ले आया जाता हूं! 
यथा-सून॑वे । अन । 

(ख) ए और ओ अन्य किसी भी स्वर (अथवा सन्ध्यक्षर) से पूर्व 
स्वभावत.' अय्‌ और अब्‌ इस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, (वही रूप, जो वे 
शब्द के अन्दर आने पर अपनाते हैं) परन्तु अय्‌ में थू का सदेव लोप हो 
जाता हे जवकि अव्‌ में व्‌ का लोप उ और ऊ से पूर्वे ही पाया जाता हं । यथा, 
` अग्त इह्‌ (अभ्नय्‌ के स्थान पर), वाय उस्थे भिः (वायव्‌ के स्थान पर ); परन्तु 
(आ के उत्तरवर्ती होने पर ब्‌ लोप नहीं होगा) यथा--बायवीयाहि । 

२२. वृद्धि-स्वर ऐ और औ की भी अन्य किसी स्वर (इसमे अ भी शामिल 
है) अथवा सन्ध्यक्षरो से पूवे वही सन्धि होगी जो कि अ के अतिरिक्त अन्य 
किसी स्वर से पूवं ए और ओ की । इस दृष्टि से ए निरन्तर आ वन जाता 
है (आय्‌ के माध्यम से), पर'्तु औ केवल उ और ऊ से पर्व ही आ रूप में 
परिवर्तित होता है (आव्‌ के माध्यम से)। यथा -तंस्मा अक्षी” तस्माथ्‌ के 


9 £ 210 ne Ns os ~ ~ 
ग्वेद में प्रतिशत स्थलों में एवञ्च अथववेद और यजुर्वेद के पद्यात्मक भागों 
। लगभग 5० प्रतिशत स्थलों में, जहाँ क्रि यह दद 
रळ ज् ह पाया जाता हे, इसका उच्च 
किया जाता हे । ५. ऱ्ह 


9 २०७ च 
व १. लिखित ताठ मं अ क बहुत वार लोप की, ऋग्वेद के मूल पाठ में लगभग 
नित्यरूप से, तदबस्थिति क साथ तुलना करने से यह पता चलता हैं कि अ के लोप न 
हाने स आर उत्तर वेदिक काल के सर्वथा अलोप में एक ऐसा समथ रहा होगा जिसे 


सन्धि-काल कहा जा सकता है | 
३. चूंकि एु त्य थो मूल रूप में अइ और अउ ही थे | 
४. ऐ० ब्रा० और कौ० ब्रा० में भी यही सन्धि पाई जाती हे । 
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स्थान पर); तस्मा ईन्द्राय; सुजिह्वा उप (सुजिह्णाव्‌ के स्थान पर) परन्तु अन्य 
अच्‌ से पूर्वे रूप होंगे तावा ; ताविन्द्राग्नी । 


(क) उपरिनिदिष्ट स्थलों में (२१ ख और २२) गौण प्रकृति-भाव, 
जोकिय्‌ और व्‌ के लुप्त होने से बनता है, नियमित रूप से तदवस्थ 
रहता है। परन्तु इनमें पुनः एकादेश भी कभी-कभी संहिताओ में सचमुच 
लिखा मिलता है। यथा-संतेवा आजो” के स्थान पर संतेवाजौ” (संतंबे” 
इस रूप के स्यान पर 'संतेवीय्‌ इस रूप के माध्यम से) वी असौ के स्थान 
पर वासो. (व इस रूप के स्थान्‌ पर बय्‌ इस रूप के माध्यम से) । कभी- 
` कभी एकादेश लिखने में नहीं आता पर छन्द के कारण इसकी अपेक्षा अवश्य 
रहती है । यया--त इन्द्र; गोष्ठं उप को तेख्न एवञ्च गोष्ठोप इस प्रकार 
उच्चारण किया जाता है। 


अनियमित स्वर-सन्धि | 
२३ (क) आ इस उपसर्ग की उत्तरवर्ती (अथवं० और वा० सं० में) 
शब्द के आदि ऋ के साथ गुण के वजाय वृद्धि सन्धि होती है। यथा-- 
अति = ऋति ; आछेतुज्-औ ऋछतु । ऋछ्‌ धातु के साथ त० सं० इस 
सन्धि क लिए अकारान्त उपसर्गों को भी समाविष्ट कर लेती है । उपाछति= 
उप ऋछति और अवाछे ति--अब ऋछ॑ति । 


(ख) प्र इस उपसग की (ऋग्वेद में) आदि इ के साथ वृद्धि-सन्धि होती 
है। प्रं षयु'र्‌=प्रं इषयु र्‌। 
(ग) अडागम की आरम्भिक स्वर इ, उ, ऋ के साथ मी  वृद्धि-सन्धि 


होती है।' यथा--ऐ च्छस्‌ इच्छार्थक इष्‌ धातु का लड लकार, म० पु, 


१. सम्भवतः यह प्रागैतिहासिककालीन आ (आगम का मूल स्वरूप) की इ, उठ, 
ऋ के साथ सन्धि होने के कारण बने ऐ, ओ और आर का अवशेष है।._ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . Re ५२ न निता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ 


द्विवचन का रूप; औनत क्लेदनार्थक उद्‌ धातु का लङ्‌, प्र पु०, एकवचन 
का रूप; आतं, गमनार्थक ऋ घातु का लुङ्‌, प्र पु०, एकवचन का रूप । 


स्वर-सन्धि का अभाव 


स्वरों से पूर्वं उच्चारण किये जाने पर भी उ इस निपात' में कोई अन्तर 
नहीं आता! यद्यपि व्यञ्जन के बाद इसे नियमित रूप से व्‌ लिखा जाता है।' 
यथा--भा' उ अंशवे । परन्तु (व्यञ्जन के बाद) अंवे'इिन्र । जब किसी निपात 
के अन्तिम अ, आ से सन्धि होने के कारण यह ओ बन जाता है यथा ओ=आ” 
उ; अथो =अ॑थ उ; उतो=उत्त॑ उ; मो =मा' उ तो लिखे जाने पर भी इसमें 
कोई परिवर्तन नहीं आता । यथा-अथो इन्द्राय । 


२५. (क) प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में द्विवचन के ई और ऊ, य्‌ और 
ब्‌ रूप में परिवर्तित नहीं होते। द्विवचन का इं कभी भी ह्वस्व उच्चारित नहीं 
किया जा सकता, जवकि ऊ के विषय में कभी-कभी ऐसा हो सकता है । यथा हॅरी 
(०) ऋर्तस्य, परन्तु (ऊ के विषय में) साधू (७) अस्मे। इ से 
पुर्व ई तदवस्थ रह सकती है; यया हरी इव; परन्तु बहुत से स्थलों में इन 
दोनों में एकादेश लिखने में भी आ जाता है यथा--रो दसीमे=रो दसी इसे 
जबकि बहुत से अन्य स्थलों में यद्यपि यह लिखने में नहीं आता पर उच्चारित 
अवश्य किया जाता है। 

न (ख) सप्तमी विभक्ति के ईकारान्त और ऊकारान्त रूप, जो कभी विरले 
ही प्रयोग में आते हुँ, नियमित रूप से ऋग्वेद में अपरिवर्तित लिखे जाते ह 


१. अपरिवर्तित स्वरों को भारतीय घ्वनिविशेषज्ञों ने प्रसह्य (=पृथक्ङ्त) सं 
दी है । पदपाठ में का को बाद में आने वाले इति के साथ संकेतित हित क्ष 
उ को वहाँ सदैव दीब और सानुनासिक रूप में लिखा जाता है। यथा--ड इति। 

२. कभी-कभी इसे व्यञ्जन के बाद आने पर भी अपने अपरिवर्तित दोघ रूप में 
लिखा जाता है । यथा त॑मू अक्रण्वन्‌ । 

३. वे स्याम्‌ के अतिरिक्त, जिसका उच्चारण होगा वे दि अस्याम्‌ 
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परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि छन्द की दृष्टि से उन्हें सदव ह्वस्व ही समझा 
जाता है। 

(ग) (अप्रौ' इस सर्वनाम के) पु लिङ्ग प्रथमा विभक्ति के वहुवचन अमी” 
के ई को पद-पाठ में सदेव अपरिवतित रूप से उल्लिखित किया जाता है (अमी 

ति) यद्यपि ऋग्वेद में स्वर से पूर्व कहीं भी एसा देखने में नहीं आता । 

(अ) स्वरा से पूर्व एथिवी', प्रथुज़ यी, सत्रा ज्ञी इन शब्दों में प्रथमा विभक्ति 
के एकवचन की ई कभी-कभी, तृतीयान्त पद सुशंसो की एक वार, तृतीयान्त पद ऊत्ती” 
की अनेक वार अपरिवर्तित रहती है' | यथा- सन्ाज्ञी अथि, सुशमी अभूवन्‌ । 

२६. सन्ध्यक्षर ए बहुत से नामपदों और क्रियारूपो में अपरिवतित 
रहता है। 

(क) अकारान्त स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग प्रातिपदिकों के प्रथमा और 
द्वितीया विभक्ति के द्विव० के ए ( =अ+-ई) को सन्धि में कोई परिवर्तन नहीं 
हो सकता ।' यथा रो दसी उभे ऋधार्यमागम्‌ । 

(ख) आत्मनेपद में लट्‌ और लिट के म० और प्र० पुरुष में क्रियापदों 
के द्विवचन के ए की कभी भी सन्धि नहीं होती, यद्यपि इसे लगभग सदेव 
छन्दोऽनुरोबात्‌ हृस्व कर दिया जाता है। यथा--परिमम्ताथे अस्मान्‌ । 

(ग) सवंनामों के सप्तम्यन्त रूपों त्व, (तुझ में) अस्म (हम में), और 
युव्मे, (तुम में) के ए में कोई परिवर्तन नहीं आता ।' यथा-त्वे इत्‌; अस्मे 
आयुः; युष्मे ' इत्या । 

१. यहाँ पदपाठ में इति से यह पता नहीं चलता कि स्वर की अपरिवत्यंता. केवल 
कादाचित्क ही है । 

२० धिष्ण्ये इमे” के स्थान पर धिंप्ण्येमे” के सिवाय जिसका उच्चारण | 
___ सम्भवतः वही (धिष्ण्ये इसे ) होगा । क 
३. नामपदों के द्विवचन के ए के प्रभाव के कारण; चूँकि मूल रूप में इस | 
५ द्विवचन ए में और आत्मनेपद के रूपों में किसी अन्य प्रकार के ए में यथा द्वि० वद्दे, 
:. एक० ते और वहु० अन्ते में कोई अन्तर नहीं हे! 

४. ऋग्वेद में यह चतुथ्यन्त रूप में भी प्रयुक्त होता है । 
५. पदपाठ में सदैव उन्हें इति के साथ लिखा जाता है । 
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अन्त और आदि के व्यन्जनों में सन्धि 

२७. वाह्य व्यञ्जन सन्धि का विषय मुख्यरूपेण अथ च लगभग अनन्य- 
रूपेण अन्त की ध्वनि का उत्तरवर्ती आदि ध्वनि के साथ समीकरण ही है । 
चूंकि अन्तिम व्यञ्जनों की सन्धि सामान्यतया उस रूप से प्रारम्भ होती है 
जो कि वे विराम! में अपनाते हैं इसलिये प्रारम्भ में ही उस नियम को बता 
देना आवश्यक है जिसके अनुसार अन्त्य व्यञ्जनों को तदवस्थ रहने दिया जा 
सकता है । वह नियम निम्ननिदिष्ट प्रकार से बताया जा सकता है-अन्त में 
केवल अल्पप्राण कठोर स्पर्श, अनुनासिक और विसर्जनीय ही रह सकते हैं, 
तालव्य नहीं । 

इस नियम के अनुसार जहाँ तक पदान्त में आने वाले व्यञजनों का सम्बन्ध 
है वहाँ जिन ३९ व्यञ्जनों का $ ३ में वर्गीकरण किया था, उनकी संख्या कम हो 
कर आठ ही रह जाती है। ये निम्नलिखित आठ व्यञ्जन ही पदान्त में आ 
सकते हैं-क, ङ; द; त्‌, न; प्‌, म्‌; विसर्जनीय । 

महाप्राण और मृदु स्पशो (३ ख)का लोप कर दिया जाता है । केवल 
कठोर अघोप स्पर्श ही उनका प्रतिनिधित्व करने को बच रहते हैं । 
तालव्यों के स्थान पर (३ ख, आ) जिनमें श्‌ (३ घ) और हू. (३ ङ) भी 
समाविष्ट हैं क अथवा ट्‌ (डा के स्थान पर ङ) यह आदेश हो जाता है । 

ब्‌ (३ घ) के स्थान पर द्‌ और स्‌ (३ घ) हो जाता है और विसजंनीय के 
स्थान पर र्‌ (३ग)। _ 

अनुनासिक णु (३ ख, इ) और तीन अन्तःस्थ यू हू और व्‌ (३ ग) 
उपलव्ध नहीं होते । 

२८. नियम यह है कि केवल एक ही व्यञ्जन अन्त में आ सकता है। 
अत: व्यञजन-समृदाय के प्रथम व्यञ्जन के सिवाय शेप सभी व्यञ्जनों का 
लोप आवश्यक है । यथा (अ भवर्त्‌ के स्थान पर) अभवन्‌ थे, लड के प्र पु० 


१. अन्तिम न्‌ और र. को तो पर्याप्त मात्रा में उनके विराम रूप के आधार पर 
व्यवहृत नहीं किया जाता, अपि तु निवेचन के । 
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चहु० का रूप; (तांस्‌ के स्थान पर)द्वितीया बहु० का रूप तान्‌ वे; (तुर्दन्त्‌ 
स्‌ के स्थान पर) तुर्दन्‌ चुभोते हुए यह रूप; (प्राञ्च्‌ स्‌ से बना) प्राछ आगे 
यह रूप (मध्यस्थिति प्राङ्‌ क्‌); (अंछन्तसत्‌ के स्थान पर) लुङ प्र एक० का 
अँछान्‌ प्रसन्न किया हे यह रूप । 

(क) र्‌ के बाद आने वाले घातु सम्बन्धी क्‌, ट्‌ और त्‌ को तदवस्थ 
रहने दिया जाता है ।' यथा (वंके, त्‌ के स्थान पर) कोटित्यार्थक वृज्‌ के 
लुङ्क प्र० एक० का रूप बरे; शकृत्यथेक अज्‌ का प्रथमा एक० का रूप 
ऊक; शोधनाथंक मृज्‌ का लङ्‌ प्र एक० का रूप अमा; वतंनार्थक वृत्‌ का 
लड घ्र एक० का रूप औजत्‌ ; सुहाई का प्रथमा विभक्ति एक० का रूप 
सुहाते 'मित्र' । 

(अ) संहिताओं में इस प्रकार के सात उदाहरण हैं जिनमें कि पूर्ववर्ती धातु-व्यजन 
को अपेक्षा प्रत्यय के सकार और तकार को तदवस्थ रहने दिया जाता है (१) इस 
प्रकार स प्रथमा विभक्ति के एक० के इन निम्नलिखित चार रूपों में पाया जाता है-- 
(सधर्माद्स्‌ के स्थान पर) सधमंतस्‌+ अन्य रूप सघमात, सहभोज का साथी 
(अव्याज स के स्थान पर) अवया स्‌, स्त्री०, यशभाग; (ग्रावयाज्‌ स्‌ के स्थान पर) 
अवयास, पु ०, एक प्रकार का पुरोहितः (पुरोदाश स्‌ के स्थान पर) पुरोडीस्‌, 
युरोडाश । (२) इसी प्रकार स्‌ अथवा त्‌ इन निम्नलिखित चार एक० के क्रियापदों 
में पाये जाते हें-यश्षार्थक यज के लङ, म० पु० एक० का अयास्‌ (अंयजस्‌ 
का स्थानापन्न), दूसरा रूप अयाट्‌; विसगाथेक सूज का (खज्‌ स्‌ का स्थानापन्न) 
लुङ म० एक० का रूप खास; त्रोरनाथंक भजज्‌ का लङ, म० एक० (अभनक 
स का स्थानापन्न) रूप अभनस और गिरना इस अर्थं की खस्‌ का 


१. र के वाद प्रत्यय के वच रहने का एकमात्र उदाहरण पाया जाता है दतू , 
बिदारणार्थक ड का लुङ प्र० एक० का रूप, अन्य रूप अ दुर्‌ म० पु० एक० (अंदर स्‌ | 
के स्थान पर) । 2 

२. स्‌ सम्भवतः प्रथमान्त रूपों फे सादृश्य के कारण है जैसे सास, चन्द्रमा; | 
द्वविणोदास, धन देने वाला, इत्यादि । रिट 
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(अस्स त का स्थानापन्न) लुड_ प्रर एक० का रूप ग्रखत्‌ । 
व्यञ्जनो का वर्गीकरण 

२९. व्यंजन सन्धि के नियमों की प्रवृत्ति ही समीकरण है । यह दो 
प्रकार का है। इसका सम्वन्ध या तो उस घ्वनि-स्थिति के परिवतंन 
से है जिसमें कि व्यञ्जन को उच्चारित किया जाता है या व्यञ्जन के 
स्वरूप के परिवर्तन से । इसलिये इन दोनों पहलुओं से व्यञ्जनों के 
वर्गीकरण को पूरी तरह समझना आवश्यक है । ३ ख, ग, घ में (देखिये १५, २ 
ख--ज) उच्चारण-स्थान के अनुसार सभी व्यञ्जनों का क्रमवद्ध रूप निदशित 
किया गया है सिवाय इन चार के--श्वासात्मक ह. और तीन अघोष सङ्घर्ष 
जिनका ध्वनिविषयक वर्णन १५, २ झ, ज में दिया गया है । 

(क) जिह्वा के कण्ठ के साथ सम्बन्ध होने से कण्ठ्यों का उद्भव होता 
है, तालु से तालव्यों का, मूर्धा से मूधंन्यो का, दन्तों से दन्त्यों का, ओष्ठों 
से ओष्ठ्यों का । 

(ख) पाँचों वर्गों के अनुनासिकों की बनावट के लिये श्वास आंशिक 
रूप से नासिका में से गुजरता है जब कि जिह्वा अथवा ओंठ उस स्थिति में 
रहते हैं जिसमें कि वे तत्तद्वर्गीय प्रथमाक्षरों को उच्चरित कर सक। शुद्ध 
अनुस्वार केवल नासिका में ही वन सकता है जब कि जिह्वा उस स्थिति में 
रहती है जिससे कि अनुस्वार का साथ देने वाले स्वर का उच्चारण किया 
जा सकता है । 


(ग) अन्तःस्थ य्‌, र्‌, छ्‌, व्‌ क्रमशः तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य और ओष्ठ्य 
व्यञ्जन हैं जिन्हें कि ठीक उन्हीं उच्चारण स्थानों से उच्चारित किया जाता 


१. यहाँ स्‌ और त्‌ का प्रादुर्भाव प्रत्ययों को सुव्यवस्थित रूप देने की उस 
प्रवृत्ति के प्रारगभ हो जाने के कारण से हुआ जिससे कि म० एक० के लिये स और 
० एक० के लिये त स्थिर हो गया। ग्राह्ण-मन्थों में इसके आधा दजन के लगभग 
उदाहरण पाये जाते हँ । यथा शानार्थक विद धातु का लङ म० एक० का रूप 
वेस्‌ (=श्रवेद्स)। 
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है जिनसे -कि स्त्रसमकक्ष स्वरों इ, ऋ, छू और उ का । पहिले तीन में तो 
जिह्वा तत्तदुच्चारण-स्थान का आंशिक रूप से स्पर्श करती है जब कि चौथ 
में ओठों का आंशिक स्पशं रहता है । 


(घ) तीनों ऊष्म कठोर सङ्कर्पी व्यञ्जन हैं। इनका उद्भव जिह्वा 
के क्रमशः ताल, मूर्वा और दन्तों के साथ आंशिक स्पर्शं से होता है । इनसे 
मिळते-जुलते मृद्‌ ऊष्मों (अंग्रेजी ज्‌ फ्रांसी ज्‌) कौ सता नहीं है परन्तु 
प्रागैतिहासिक काल में उनको सता का अनुमान अनेक प्रकार को सन्धि से 
लग जाता है । (देखिये १५, २ ट, अ) । 

(ङ) ह और विसं क्रमशः मृदु एवं कठोर सङ्कर्षी व्यञ्जन हैं जिनको 
उत्पत्ति विना किसी सम्पकं के होती है और इनका उच्चारण भी उसी 
स्थिति में ही किया जाता है जिसमें पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती स्वर का। हू, 
केवल मृदु वणो के पूर्वं पाया जाता है और विसगं केवल स्वरों के और 
कतिपय कठोर वणो के वाद पाया जाता है। 


३०. व्यञ्चनों का स्वरूप 
व्यञ्जन 


१. या तो कठोर (अघोष) होते हैं : क्‌, खः च, छ, द,ठ, तू 
थ्‌, प्‌, फ्‌; श्‌, ष्‌, स्‌; » > 2 (३) । या मृदु 
(स्वरोन्मुख अनुनासिक, सघोष) : रोष सभी (३) (इनके 
अतिरिक्त सभी स्वर और सन्ध्यक्षर) 
२. या महाप्राण: ख, घ. छ, झू, ठ्‌, द, ळ्‌ हू, य्‌, ध्‌, फू, भू, ह: 
० ~नसुणषस्‌। a 
या अल्पप्राण : शेष सभी । अतः च्‌ का क्‌ खूप में परिवर्तन उच्चारण- 
स्थान का (तालव्य से कण्ठ्य) परिवर्तेन है और च्‌ का ज्‌ में परिवर्तन स्वरूप | 
में (कडोर से मुदु) परिवर्तन है। चका ग्‌ में परिवर्तन (कठोर तालव्य के 


NPA 

पाई फल) 
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स्थान पर मृदु कण्ठ्य) या त्‌ का ज्‌ (कठोर दन्त्य से मृदु तालव्य) में 
परिवर्तन स्थान और स्वरूप दोनों का परिवतंन है । 

३१. यह स्मरण रखना आवश्यक है कि व्यञ्जन-सन्धितव तक हो 
ही नहीं सकती जब तक कि अन्त में व्यञ्जनो की संख्या कम करके उन 
आठ तक न पहुँचा दी जाय जो कि अन्त में पाये जा सकते हैं (२७) । इन 
आठों को इनके निवंचन-स्वरूप पर ध्यान दिये विना ही (आंशिक रूप से न्‌ और 
विसर्जनीय के सिवाय) परिवर्तित कर दिया जाता है। अन्त में आ सकने 
वाले इन व्यञ्जनों में केवल छः का ही बहुत वार प्रयोग देखा जाता है, 
अर्थात्‌ क्‌, त्‌, न्‌, प्‌, म्‌ और विसर्जनीय; जव कि मूर्थन्य ट्‌ और कण्ठ्य ङ का 


२४ 7 


प्रयोग विरले ही मिलता है । 


1. स्वरूप म॑ परिवतंन 


३२. अन्त्य व्यञ्जन (अर्थात्‌ स्पर्श अथवा विसर्जनीय) उत्तरवर्ती आदि 
व्यञ्जन के स्वरूप को अपना लेता है । वह मृदु आदि व्यञ्जनों से पूर्व 
मृदु बन जाता है और कठोर आदि व्यञ्जनो से पूर्व कठोर ही रहता है । 

इसलिये अन्त के क्‌, ट्‌, त्‌, प्‌ स्वरों और मृदु व्यञ्जनों से पूर्व क्रमशः ग्‌ 
ड्‌, द्‌ और ब्‌ वन जाते हैं । यथा-अर्वा*रांधः (अर्वाच्‌ के स्थान पर, 
मध्यस्थिति अर्वा क्‌); हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः (-वीह के स्थान पर, मध्यस्थिति 
-वॉट्‌) ; षॅळु उर्वीः (षष्‌ के स्थान पर, मध्यस्थिति षंट्‌ : देखिये ३ ख इ); 
ग॑मद्‌ वाजेभिः (ग॑मत्‌ के स्थान पर); अग्निद्‌ ऋतायरतः (अग्निध के 
स्थान पर, मध्यस्थिति अग्निंत्‌) ; त्रिष्टुब्‌ गायत्री’ (त्रिष्टुभ्‌ के स्थान पर, 
मघ्यस्थिति त्रिष्टुप्‌) ; अब्जा (अप्जा के स्थान पर) । 


३३. न्‌ और म्‌ से पूवं अन्त के क, ट्‌, त्‌ और प्‌ अपने-अपने वर्ग के 


अनुनासिक के रूप में न केवल परिवर्तित हो सकते हैं; अपितु व्यवहार-दशा में 
नियमित रूप से होते ही हैं । यथा प्रंणङ्क मंत्यस्य (प्रंणक के स्थान पर 


मध्य स्थिति प्रगम्‌) ; विराण मित्रा वरण्योः, (विराट के स्थान पर, मध्यरिथिति 
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विराड्‌); षण्णवति (ते० सं०) षञ्‌ नवति के स्यान पर, मव्यस्थिति षट्‌ नवति) 
आसीनो” (आशीत्‌, मध्यस्थिति आतोद्‌) ; तन्मित्रस्य (तंद्‌ के स्थान पर); 
त्रिकर्कुम्‌ निवर्तत्‌ (त्रिककुभ्‌, मध्यस्थिति त्रिककुंब) । 

३४. अन्तिम त्‌, द्‌ की स्थिति में से होते हुए लू बन जाता है । यथा-- 
अंङ्गाछलो म्नः (अँङ्कात्‌ के स्थान पर) । 

३५. चूँकि अनुनाभिकों की स्वसमकक्ष कोई कठोर ध्वनि नहीं होती 
इसलिये आदि के कठोर व्यञ्जनों से पूर्व वे अपरिवतित रहते हैं। कण्ठ्य झ,* 
जिसका प्रयोग विरले ही उपलव्ध होता है, अपरिवतित ही रहता है (देखिये 
५२) पर ऊष्मों से पूवं इसके वाद एक संक्रामी क्‌ का आगम हो जाता है । यथा 
प्रत्यक्‌ सं, दूसरा रूप, प्रत्यङ स॑ | सभी व्यंजनों से पूर्वे अन्त्य म्‌ में स्थान- 
परिवर्तन हो सकता है (४२) । अन्तिम दन्त्य न्‌ स्वरों, (४२,५२) तालव्यों, 
दन्त्यों, अन्तःस्थ छू और कभी-कभी पू से पूवं परिबतित हो जाता है (४०) । 

३६. दन्त्य अनुनासिक न्‌ निम्नलिखित वरणो से पूवं आने पर अपरि- 
वतित रहता है--(१) कण्ठ्य क्‌, खू, ग्‌, घ्‌; (२) ओष्ठ्य प्‌ , फ, ब्‌; भू, म्‌; 
(३) मृदु दन्त्य द्‌, घ्‌, न्‌, सामान्यतः त्‌ से पूर्वं भी (४०, २); (४) 
अन्तःस्थ य्‌, र्‌, व्‌ और श्वासरूप हू; (५) मूधंन्य और दन्त्य ऊष्म ष्‌ और स्‌ । ` 

(क) ष्‌ और स्‌ से पूवे एक संक्रामी त्‌ का आगम भी.हो सकता है। 
यथा--अहन्त्संहसा; तान्त्सम्‌ । 

Q 
गा. स्थान-परिवतंन 


३७. केवल चार व्यंजन ऐसे हैं जिनमें स्थान परिवर्तन हो सकता है-- 
दन्त्य त्‌ और न्‌, ओष्ठ्य म्‌ और बिसर्जनीय । 


१. तालव्य और मूर्धन्य अनुनासिक, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अन्त में 


नहीं आते। 
२. प्‌ से पूर्व यह कमी-कमी ‡ बन जाता है । देखिये ४०, ५. 
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(क) दोनों दन्त्यो का ताळव्यों से पूवं तालव्यीकरण हो जाता है।' 
` (ख) विसर्जनीय और म्‌ अपने को उत्तरवर्ती व्यंजन की ध्वनि-स्थिति के 
के अनुसार ढाल लेते हैँ। | 
?. अन्त्य तकारः 
३८. अन्त्य त्‌ तालव्यों (च्‌, ज्‌, छ्‌, श्‌,) से पूर्वं तालव्य (च्‌ या ञ्‌) 
रूप में परिणत हो जाता है । यथा तत्‌ चक्षु: के स्थान पर तच्चक्षुः; यातर्यंत्‌ जन 
के स्थान पर यातयज्जन; रोहित्‌ दयावा' के स्थान पर रोहिंच्छ्यावा । 


२. अन्त्य नकार 

३९. अन्त्य न्‌ में स्वरों से पूर्व परिवर्तन हो जाता है। दीधंस्वर से 

परे आने पर इसे अनुस्वार हो जाता है। यदि पूवेवर्ती स्वर आ हो तो इसे 
अनुनासिक हो जाता है। यदि वह ई, ऊ, ऋ इनमें से कोई हो तो रहो 
जाता है। यथा सर्गान्‌ के स्थान पर सगा इव, विद्वान के स्थान पर विद्वाँ अग्ने; 
परिधीन्‌ के स्थान पर परिधी“र्‌ अंति; अभी शून्‌ के स्थान पर अभी श रिव; न न 
के स्थान पर नु" रमि । है आर 
४०. १. अन्त्य न्‌ सभी तालव्यो से पूवं तालव्य ज्‌ बन जाता है । 

यथा- अर्घ्वान्‌ के स्थान पर ऊर्ध्वान्‌ चरथाय; तान्‌ के स्थान पर तान्‌ 


° 


१. संहिताओं में अन्तिम दन्त्य व्यक्षनों का कभी भी आदि के मूर्धन्यो के साथ 

सम्बन्ध नहीं होता । ऋग्वेद में कहीं भी आदि में मूर्धन्य स्पर 

४ कग्वद्‌ में कहाँ भी आदि में मूधन्य स्पश नहीं पाया जाता । 
शून्य ऊष्म पू भी केवल पष्‌ छः में अथवा इसको लेकर बने समस्त पदों में ही पाया 
जाता ह । कवल एक वार यह साह के साट्‌ के स्थानापन्न षाट्‌ में भी पाया जाता है । 

२. च्‌ के वाद शके छ. में परिवर्तित होने पर देखिये ५३ । 

३. यहाँ ओर र, ˆ: के माध्यम से मूलभूत न्स्‌ का प्रतिनिधित्व करते हें । 
यहाँ : की बही सन्ति है जो कि स्रों से पूवं आः, ईः, ऊः और ऋः की । पादान्त में 
स्वर से पूर्व ऑन, नू आर ' झन्‌ में परिवर्तन नहीं होता (विराम में होने के कारण); 
यथा दंवयानान्‌ । ग्रतन्द्रः (१.७७) । 

४. ऋ र. केवल एक ही वार पाया जाता है । अन्यथा यह अपरिवतित रहता है 
ऋ; कारण, एक ही अचर में दो र ध्वनियाँ नहीं रह सकतीं [देखिये वैदिक 
व्याकरण $७९]. | 
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जु्रेयाम्‌; बञ्चिन्‌ के स्थान पर बजिज्‌ इनथिहि। पर चू कि श्‌ से पूर्व एक संक्रामी 
त्‌ का आगम भी हो सकता है इसलिये वजिन्त्‌ इवथिहि (मध्यस्थिति वजिञ्च' 
इनथिहि) वञ्िञ्छ्नथिहिः भी वन सकता है । 

(क) ऋग्वेद में च से पूर्व कभी-कभी तालव्य ऊष्म का आगम हो जाता 
है ।॥ उस समय पूर्वेवर्तो न्‌ को अनुस्वार हो जाता है । यह आगम तभी होता 
है जव कि ऊष्म का व्यृत्पत्ति की दष्टि से औचित्य हो। यह लगभग अनन्यरूपेण 
च और चि से पूर्व हो आता है (यद्यपि वहाँ भी यह सया अपवादरहित नहीं 
है) । यथा अनुपाजाइच; अनेवीश्चिज्‌ । बाद को संहिताओं में इस ऊष्म आगम 
(स्‌) का प्रयोग वहुलतर होता जाता है यहाँ तक कि व्युत्पत्त्यौचित्य न होने पर ` 
भी यह पाया जाता है ।' 

२. दन्त्य त्‌ से पूर्वं अन्तिम न्‌ प्रायः अपरिवतित रहता है"। यथा-- 
त्वावान्‌ त्मना; परन्तु ऋग्वेद में कभी-कभी दन्त्य ऊष्म का आगम भी हो 
जाता है । उस समय पूर्ववर्ती न्‌ को अनुस्वार हो जाता है। यह आगम तभी 
होता है जवकि ऊष्म वर्ण का एतिहासिक दृष्टि से औचित्य हो । यथा-- 
आर्वदस्त्वम्‌ (आर्वदन्‌ के स्थान पर) । बाद की संहिताओं में इस ऊष्म आगम 
का प्रयोग बहुलतर होता जाता है और वहाँ भी दिखाई देने लगता है जहाँ 
कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका ओचित्य न हो ।' 


१. अर्थात्‌ श्‌ से पूवं त्‌ को च्‌ हो जाता हे (३८) । 

२. अर्थात्‌ च्‌ के वाद आदि श्‌ को छ हो सकता हे (५३) । 

३. संहिताओं में छ. से पूर्व ऊष्म व्य्षनों के आगम के कोई उदाइरण नहीं मिलते । 

४. अर्थात्‌ प्रथमा एक० और द्वितीया बहु० पु'० में जिनके अन्त में मूल रूप में _ 
न्स आता था । र 

५. यथा पशू ्च स्थात. न्चर॑थस्‌ (१.७२'.) । 

६. जैसे कि लङ के प्र० वहु० में, यथा-अंभवन्‌ (मूल में अंभवन्त्‌) और 
नकारान्त प्रातिपदिका के सम्बोधन और सप्तमो के रूपों में; यथा- रा जन्‌ ( 
अन्त म कभी भी स नहीं था) । 

„ ८ खेद में कभी भी आदि में थ नहीं पाया जाता । 
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३. अन्त्य न्‌ को आदि के ल्‌ से पूर्व सदेव अनुनासिक बना दिया 
जाता है--लु । यथा जिगीवाँल्लक्षम्‌ । 

४. यद्यपि अन्त्य नकार यू, र्‌, ब्‌, और ह. से पूर्व (३६,४) सामान्यतः 
अपरिवतित रहता है तो भी आन्‌, ईन्‌, अन्‌ को, जैसे स्वरों से पूर्व, वसे ही इनसे 
पूवं भी आँ, ई र्‌, और अर्‌ हो जाता है (३९) । यथा--देवान्‌ हवामहे पर 
स्ववाँ यातु (स्ववान्‌ के स्थान पर); दद्व वा (दद्डान्‌ के स्थान पर); 
पी वो-अन्नां रयिवृधः (अन्नान्‌ के स्थान पर); पणी”र्‌ हृतम्‌ (पणीन्‌ के 
स्थान पर); दॅसयू र्‌ यो नो (दस्यून्‌ के स्थान पर) । 

अन्त्य न्‌ जब निवंचन की दृष्टि सेन्स्‌ का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे 
प्‌ से पूवं कभी-कभी *: हो जाता है (३६, २)। यथा न: पाहि (नन्‌ के 
स्थान पर), न: पात्रम्‌, स्व॑तवांः पायुः (स्वतवान्‌ के स्थान पर)। 

र. अन्त्य मकार 

४१. स्वरों से पूव अन्त्य म्‌ अपरिवतित रहता है । यथा--अग्निम्‌ 
में अग्नि की स्तुति करता हूँ । 

(अ) अत्यल्प स्थलों में म्‌ का लोप कर दिया जाता है जिस पर स्वरों में 
एकादेरा हो जाता है । सन्धि,का शान बहुत वार छन्द से ही होता है । यथा-राष्ट्र म्‌ 
इह को राष्ट्र हं को तरह ही उच्चारण करना होगा । लिखने में यह बहुत कम ही 
आता ह जसे दुग हम्‌ एतत्‌? के स्थान पर दुर्ग हेतत्‌ । परन्तु पदपाठ न तो यहीं 
(दुग हा एतंत्‌) भौर न ही अन्यत्र कहीं इस एकादेरा का इस प्रकार का देदन 
करता हृ । 

४२. व्यंजनों से पूर्व अन्त्य म्‌ इन-इन अवस्थाओं में परिवर्तित हो 
जाता है--- 

(१) अन्तःस्थ र्‌, ऊष्म श्‌, ष्‌, स्‌ और इवासरूप ह. से पूर्व इसे अनस्वार 
हो जाता है। यथा--हो तार रत्नधातमम्‌ (होतारम्‌ के स्थान पर); वर्धमानं 
स्व॑ (वर्धमानम्‌ के स्थान पर); मित्र॑ हुवे (मित्रम्‌ के स्थान पर)! 


१. ऐसा प्रतीत होता हे कि अनुस्वार का मूलरूप में प्रयोग ऊष्मो और ह से 
पूव ही होता था सम्रा ज्‌ जैसे समासों से पता चलता है कि म्‌ मूलरूप मेर से 
पूव आने पर अपरिवर्तित हो रहता था (४६ ख)। 
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(२) य्‌, छ्‌, व्‌, से पूर्व इसका य्‌, लू, व्‌ के रूप में अनुनासिकीकरण 
हो जाता है । परन्तु मुद्रित ग्रन्थों में इसके स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार का ही 
प्रयोग किया गया है ।' यथा--स॑ युधिं, यज्ञ वष्टु।' 

(३) स्पर्शो से पूर्व यह तत्तदर्गीय अनुनासिक वन जाता है और नू से . 
पूर्व न्‌। यथा भर्द्रञ्‌ करिष्य॑सि; त्यंडचससंम्‌; नवन्‌ त्वष्टुः; भद्रन्न: । बहुत से 
हस्तलिखित एवं मृद्रित ग्रन्थ इस समीकृत म्‌ का प्रतिनिवित्व अनुस्वार से करते 
हैं ।' यथा-भॅद्र करिष्यसि; त्यै चमसम्‌; नंवं त्वॅष्टु:; भद्र नः । 

(अ) यह सन्धि तालव्य च, ज्‌, छ. (४०) और मृदु दन्त्य द्‌, धू, न्‌ (२६, ३)' 
से पूवं न्‌ की और न्‌ से पूर्व त्‌ (३३) की सन्धि के समान ही है । 


अन्त्य विसर्जनीय 


४३. विसजेनीय वह सद्धर्षी ध्वनि है जिसके रूप में विराम में कठोर स्‌ 
और उससे मिलता-जुलता मृदु र्‌ परिवर्तित कर दिये जाते हें । यदि इसके वाद--. 
१. तालव्य (च, छ) एवञ्च दन्त्य (त्‌) स्पशं जेसी कोई कठोर 
ध्वनि आये तो इसे अपने से मिलता-जुलता ऊष्म आदेश हो जाता है । यथा-- 
१. तैत्तिरीय प्रातिशाख्य इन अन्तःस्थो से पूर्व अनुस्वार के वैकल्पिक प्रयोग की 
अनुमति देता है । 
२. अन्तर्वेती मकार वाले प्रयोग जैसे यस्मान और अंपस्लुक्त यह सूचित करते 
हें कि म्‌ मूलरूप में वाद्यसन्धि में य्‌ और ल्‌ से पूर्वं अपरिवर्तित ही रहता था। 
जगन्वान्‌ (गमनार्थक गम्‌ धातु से) जैसे रूपों से यह संकेत मिलता हे कि यह (म) 
एक समय में सन्धि के कारण व्‌ से पूर्व न्‌ वन गया था । | 
३. ओोष्ट्यो से पूर्वे तो यह रहता ही हे। न 
४. नू से पूवे इस समीकरण की दू के समीकरण के साथ समानता ने झु 
स्थलों में सन्दिग्धता को जन्म दे दिया जिसके परिणामस्वरूप पदपाठ म अशुरू 
विश्लेषण दे दिया गया । - अब 
५. भेक्समूलर अपने संस्करणों मे लगातार अनुस्वार ही मुद्रित करते हे । ओष्ठ्य 
से पूव भी र्र श्त, सिवाय ओष्ठ्यों के पूर्व, जहाँ कि वे स्‌ रहने देते हैं, अनुस्वार. र 
अपनाते हें । क पर 
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'देवाइचकम ( देवास्‌ के स्थान पर, मध्यस्थिति देवाः) पुढच (पुर्‌ च' के स्थान 
“पर, मध्यस्थिति पु: च); यंस्ते (यः के स्थान पर); अंगृवीभिस्त॑ना (अण्वीसिः 
के स्थान पर )। 

(अ) इ, ई और उ, ऊ से परे विसर्जनीय को त्‌ से पूर्नं आने पर बहुत बार 
-मूथन्य ष्‌ हो जाता ह जोकि अपने से उत्तरवती आदि त्‌ को ट रूप २ परिवर्तित कर 
“देता हे । ऋग्वेद में मुख्य रूप से एवन्च उत्तरवर्ती वेदों मे केवल सर्वनामों से पूर्व ही 

ऐसा होता हे । यथा-अग्निप्टे; क्रतुप्टस्‌, किल्च न॑किष्टनू पु । समासों में यह 
परिवतंन सभी संहिता में उपलब्ध होता है । यथा-दुष्टर, कठिनाई से पार 
“करने योग्य ।' 

२. कण्ठ्य (क, ख्‌) या ओष्ठ्य (प्‌, फ्‌) स्पर्श जेसी कोई कठोर ध्वनि 
आये तो यह या तो तदवस्थ रहता है या कण्ट्यो से पूवं जिह्वामूलीय और 
ओष्ट्यो से पूर्व उपध्मानीय रूप में परिवर्तित हो जाता है यथा (विष्णोस्‌ 
के स्थान पर) विष्णोः कर्माणि; (इरस्‌ के स्थान पर) इन्द्र: पञ्च; ( पुनर्‌ 
के स्थान पर) पुनः-पुनः; यौः पथिवो* । 


(अ) अ ओर आ के वाद आने पर ऋग्वेद में इसे प्रायः स्‌ हो जाता है एवञ्ज 
-इ, ई, उ, ऊ, और ऋः के वाद आने पर घ | यथा--दिवस परि परनीवतस्कृधि; 
चो प्पिती । समासों में यह परिवर्तन सभी संहिताओं में नियमित रूप से पाया जाता 
हृ | यथा--परस्पा, दूर तक रक्षा करने वाला; हविष्पा, हवि का पान करने वाला 
* दुप्कू तू, कुकम करने वाला; ढुप्पँद्‌, बुरे पाँ्रां चाला । 


३. साधारण ऊष्म आने पर या तो यह तदवस्थ रहता है या इसका 
समीकरण हो जाता है । यथा-चः शिर्वतमः या वश्‌ शिर्वतमः; देवीः ष 


१. यह सन्धि, जिसमें विंसजनीय मूल र का प्रतिनिधित्व करता है, निर्वचन 
विरुद्ध हे, पर वाक्य-सन्धि में यह सार्वत्रिक है; केवल समासों में इसके दो अपवाद 
“ मिलते हं : स्वर -चक्षस और स्वंचनस । 
ऋगवेद में एकमात्र अपवाद है--चंतुस्त्रिशत्‌, चोंतीस । 
२. करट्यों और ओष्ट्या से पूवं यह सन्धि त्‌ से पूर्व की सन्धि के समान है 
“(१ क) | निस्सन्देह यह वाक्य-सन्धि में मौलिक थी । 
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या देवीष्घंट; नः सपंत्ताः या नस्सपंत्ना:; पुनः संस्‌ या पु नस्संम्‌ ।' मूलसन्धि 
निस्सन्देह समीकरण (हो) है परन्तु पाण्डुलिपियों में प्रायः विसर्जनीय का ही 
प्रयोग है और योरुपीय संस्करण तो नियमित रूप से ऐसा ही करते हैं । 

(अ) उस ऊष्म से पूव जिसके अव्यवहित अनन्तर कोई कठोर स्पश आ रहा हो 


क y मेसि 


अन्त में आने वाले विसर्जनीय का लोप हो जाता है । यधा-मन्दिमि स्वो'मेभिः 
(सन्दिभिस्‌ के स्थान पर, मध्यस्थिति सन्दि'सिः); दुप्ट्रति” (स्त्री?) कुख्यातिः 
(दुष्‌ ष्डुति के स्थान पर) । इस लोप का विधान ऋग्वेद प्रतिशाख्यों, वा० सं० और 
तै० सं० ने किया है और आफ्न श्व ने ऋग्वेद के अपने संस्करण में इसका उपयोग किया है । 

(ग्रा) उस ऊष्म से पूव, जिसके अव्यवहित अनन्तर अनुनासिक अथवा अन्तःस्थः 
आते हाँ, अन्तिम विसजनीय का विकल्प से लोप हो जाता है | यथा- क्त श्रवः 
(कृतः के स्थान पर); निस्वर म्‌ (निस्‌ के स्थान पर, मध्यस्थिति निः) । 

४४. मुदु ध्वनि (स्वर अथवा व्यंजन) से पूर्वं आने पर विसर्जनीय को 
(सिवाय अया आके वाद आने पर) र्‌ हो जाता है । यथा--ऋषिभिरी इयः 
(ऋषिभिस्‌ के स्थान पर, मध्यस्थिति ऋषिभिः); अग्निर्‌ होता (अग्निस्‌ के 
स्थान पर, मघ्यस्थिति अग्निः) ; परिभूर्‌ असि (-भू स्‌ के स्थान पर, मघ्यस्थितिः 
भः) । 

४५. (१) स्वरों और मुदु व्यंजनों से पूर्व अन्तिम अक्षर आः (=आसू). 
के विसजंनीय का लोप हो जाता है। यथा--सुता' इम (सुता स्‌ के स्थान पर, 
मष्यस्थिति सुताः); विद्वा विँ (विइवास्‌ के स्थान पर, मध्यस्थिति विश्वाः । 

(२) अन्तिम अक्षर अः (= अस्‌) । 

(क) के विसजंनीय का अ से भिन्न स्वरों से पूवं लोप हो जाता है। 
यथा--र्य आ (ख्यस्‌ के स्थान पर, मध्यस्थिति ख्यः) । 


१. यह सन्धि, जिसमें विसजनीय मूल र. का प्रतिनिधित्व करता है, 
निवेचन-विरुद्ध है तथापि वाह्य सन्धि में सावत्रिक है, पर समासों में मूल र बहुत 
बार तदवस्थ रहता है | यथा-वनषं दू; धूषं द्‌ इत्यादि । यह तादवस्थ्य यह 
करता है कि वाक्यसन्धि में र. मूल रूप में उष्मों से पूव तदवस्थ रहता था । _ 
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(ख) के विसर्जनीय को मृदु व्यंजनों और अ से पूर्व ओ हो जाता है 
"जिसके बाद अ का लोप हो सकता है (२१ क) । यथा- इन्दवो वाम्‌ ( ईन्दवस्‌ 
के स्थान पर, मध्यस्थिति इन्दवः); नो अंति (नस्‌ के स्थान पर, मध्य- 
'स्थिति नः) अथवा नोति । 

४६. अन्तिम अक्षर अः (=अर्‌) और आः (=आर्‌) को उन अपेक्षा- 
'कृत कम स्थलों में, जहाँ कि विसर्जनीय व्युत्पत्ति-जन्य र्‌ का प्रतिनिधित्व 
करता है, सामान्य नियम (४४) का अपवाद (४५) नहीं कहा जा सकता । 
यथा--प्रार्तर्‌ अग्निः; पुनर्नः; स्वं हः; वार्‌ अवायती । 

४७. र्‌ का र्‌ परे रहने पर सदेव लोप हो जाता है जवकि उसके पूवं वर्ती 
"ह्रस्व स्वर को दीघं हो जाता है यथा--(पुनर्‌ के स्थान पर) पुना रूपाणि ।' 

४८. तीनों सर्वनाम (पु ० प्रथमा विभक्ति एक०) सः वह, स्यः वह और 
'एरषः यह, के विसर्जतीय का सभी व्यंजनों से पूर्वं लोप हो जाता है । यथा-स 
चनानि; स्य दूर्त:; एं ताम्‌ । वस विसर्जनीय के विषय में यहाँ एक नियमितता 
सी है; पदान्त में यया--पदीर्ष्ड सँ; । चक्र एर्ब:। स्वरों से पूर्व--यथा 


निम्ननिर्दिष्ट स्थलों में र्‌ अपने मूल रूप में पाया जाता हे-- दार, दरवाजा 
चार , रक्षक; वार, जल ; अहर , दिन; उर्षर., उषःकाल; ऊधर , स्तन ; वधर, 
शास्त्र; वंनर_ जङ्गल; स्वर, , प्रकाश; अन्तर्‌ , भीतर; अर्र, नीचे; पु नर., फिर; 
आतर, सुबह; ऋकारान्त प्रातिपदिकों के सम्बोधन रूप--यथा भ्रा तर; ऋकारान्त 
भातुओं कें भूतकाल के मध्यम ओर प्रथम पुरुप के एकवचन के रूप, यथा--आवरणार्थक 
चृ धातु का रूप आवर, । 

२. कतिपय उदाहरणा में अः के प्रभाव में आने के कारण असन्त नपु'० शब्दों 
के विराम-रूपों में आ ( =अर्‌) के स्थान पर ओ आ जाता है । यथा--ऊधो रोमश 
[ऊथा (=ऊधर,) के स्थान पर] | एवमेव समास में भी-यथा (अहा--के स्थान पर) 
अहोरात्र । 

३. पर खः दो वार ऋग्वेद में इसे अपनाये रहता सँ: प॑लिक्नीः (५.२* 
और सॅस्तंच (८.२१) (सः के स्थान पर) । 


7 0 वद मेव Domain अचु से स, या पादान्त हें, नही वाना है | 


है 
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सो” अर्पः; एषो असुर; एषोऽ मन्दन्‌ (अमन्दन्‌ के स्थान पर); सँ ओबधीः; 
एर्ब॑ इन्द्रः । 

(म) पर सं को ऋग्वेद में उत्तरवर्ती स्वर के साथ प्रायः सन्धि हो जाती है । 
यथा-स अस्मे के स्थान पर सास्म; सं ईद्‌ के स्थान पर सेद्‌; सँ ओषधीः के 
स्थान पर सो षधीः। 


समासों में सन्धि 


४९. समासान्तवर्ती पदों के एक दूसरे से मिलने पर होने वाली 
सन्धि में सामान्यता वाह्य सन्धि के नियम ही लगे हैं। एवमेव छम्द:प्रमाण 
से यह पता चलता है कि एकादेश स्वरों का उच्चारण बहुत वार सन्धि के 
बिना ही करना होता है विशेषकर तब जबकि उत्तरपद का आदिस्वर छन्दोऽ- 
नुरोधात्‌ दीं हो (देखिये १८ ख)। यथा (युक्ताईव के स्थान पर) 
युक्त अव जिसने घोड़े जोत दिये हें; (देवेद्ध के स्थान पर) देव इद्ध, 
देवताओं से ग्रदीप्त किया गया; (अंछोक्ति के स्थान पर) अछ उक्ति, 
निमन्त्रण । 

समासों में स्मि के बहुत से एसे प्राचीन रूप भी सुरक्षित रह गये हैं 
जिनका वाक्य सन्धि में लोप हो गया है। 

(अ) विशर्प॑ति, गृहपति और विश्पत्नी, (सुपत्नी) में श्‌ तदवस्थ रहता है, 
जबकि वाह्य सन्धि के नियमों के अनुसार इसके स्थान पर ट' होना चाहिए था । 

(आ) पु० सञ्ज्‌ (सम्राट) में म्‌ दिखाई देता है जबकि इसके स्थान पर र्‌ 
से पूवे आने के कारण (४२,१) अनुस्वार उचित था। यथा-संराजन्तम्‌। 


(इ) उन बहुत से समासों में जिनमें कि दुस्‌ (बुरा, खराब) पूर्वपद रहता है उस... 
क्रियाविशेषण (दुस्‌) की उत्तरवर्ती द्‌ और न्‌ से सन्धि हो जाती है जिसके कारण | 
दुर, दू और दुण के स्थान पर दूडू ( -दुज्ञ प्‌) और दूण्‌ (= दुज घ्ण-न्‌) ये रूप बन _ 


१. विश्पति उत्तर वैदिक काल में विट्पतिं बन गया है । । | 


२. परन्तु दुर - वह रूप जो कि बाद की बाह्य सन्धि को अभीष्ट है, ऋग्वेदः _ 


काल में पहिले ही बहुत अधिक प्रचलित है। यथा-दुढ शीक; दूर्णीमन्‌। 
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जाते हैं : (हुस्द॑भ के स्थान पर) दूड॑भ, वह जिसे आसानी से धोखा नहीं दिया 
जा सकता; (दुस्‌ दश के स्थान पर) दूडाश पूजा न करने वाला; (दुस घी” के 

01 ८ ~ PA > ~ 
स्थान पर) दूढी अशुभ-चिन्तक; (दन श के स्थान पर) दूर्णश, वह जिसे 
कठिनाई से प्राप्त किया जा सके थोर दुस्‌ नाश के स्थान पर दूर्णाशा, वह जिसे 
कठिनाई से नष्ट किया जा सके । 

(३) ऋग्वेद में पूर्वे पद का ( निवचन सिद्ध) अन्तिम र. कठोर ध्वनियो से पूर्व 
तदवस्थ रहता हे जबकि वाह्य सन्धि के नियमों के अनुसार वह विसर्जनीय या ऊष्म 
होना चाहिये था (४३) : वार कार्ये, जल उत्पन्न करता हुआ; स्वेर चक्षस , 

०९ त ~€ ९९ > 
प्रकाश के समान चमकता हुआ; पूपति, दुर्गाधिपति; स्वपति, स्वर्गाधिपति; 
> मौ क्र २७ ० Pi कप 
वनर्स दू और चन द्‌, जङ्गल में आसीन; धूर्ष द्‌, जुता हुआ; स्वर्षी, प्रकाश को 
प्राप्त करता हुआ; स्वर घाति, प्रकाश की प्राप्तिः । वा० सं० में : अहर्प ति, 
~ ८५ 
दिन का स्वामी और धूर्षा:, जुए को वहन करने वाला ।' 
हि ७० ९ “se २३७ जिनके 

(उ) व्यक्षनों से पुव उन का प्रातिपदिको में, जिनके अन्त में इर या 
डर. आता है, प्रायः स्वर को दीष हो जाता है ( ठीक उसी प्रकार जैसाकि साधारण 
शब्दों में देखा जाता है) । यथा भूषं दू, जुता हुआ; पूर्याण किले की ओर ले जाने 
वाला ।' 

५०. किच; समासों में वे प्राचीनतर रूप भी उपलब्ध होते हैं जोकि 
बाह्य सन्धि में विद्यमान होने पर भी प्रयोग में नहीं आते ।. भाषा के 
उत्तरकाल में उनका प्रयोग सर्वया लुप्त हो गया । 


(क) छः समासों में इचन्द्र (चमकता हुआ) उत्तरपद में आने पर आदि 
शकार को लिये रहता है। यथा--अश्वश्चन्र घोड़ों के साथ चमकने वाला; 
पुरुश्चन्द्व बहुत चमकदार । । ऋग्वेद के तीन स्थलों के सिवाय स्वतन्त्र शब्द के 


१. उन नाम पदों में जिनके अन्त में धातु का र. आता है सप्तमी बिभफ्ति के 
र र तदवस्थ ५ > गीषु हि ०४९ छह 
अत्यय सु त्त पूव र. तदवस्थ रहता हे : गीपु”, धूर्षू , पूर । 
२. वाद की संहिताओं में वाह्य सन्धि धीमे थीमे इसका स्थान अहण करने 

लगती हे। अ वे० में स्वःपति । 

२. परन्तु गिर, का अपना हस्व स्वर गिर वणस 
का ? स्तुति पसन्द करने वाला 
और _गीत, प्रशंसित, में तदवस्थ रहता हे 1 ठ 
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रूप में यह नियमन चन्द्र रूप में ही पाया जाता है। _ 

(ख) पूवपद के अन्त्य स्‌ या उत्तरपद के आदि स्‌ को मूर्घन्य हो जाता है। 
यथा-दुष्टर, कठिनाई से पार करने योग्य; दुह, बहुत कठिनाई से 
सहने योग्य । 

(ग) पूर्वपद में त्र, र्‌, प्‌ के आने पर उत्तरपद के दन्त्य नकार के स्थान 
पर मूर्घन्य हो जाता है : 


(अ) कृदन्त पद के रेफवान्‌ उपसगे के साथ समास होने पर धातु के आदि, मध्य 
और अन्त के नकार को लगभग नियमित रूप से ण हो जाता है । यथा-निर्णिज्‌ 
(स्त्री?) उजला वस्त्र; परिल्न त, इन्कार किया गया, प्राणं (पु ०) श्वास । प्रत्ययां 
में भी इसी प्रकार होता है। यथा प्रयाण (नपु ०) आगे बढ़ना (गमनाथक या 
धातु का रूप) । 

(आ) उत्तरपद में धातुज नामपद होने पर एवच्च पूर्वेपद में नऋ, र्‌, ष आने पर 
णत्व समासान्तरों में प्रचुर है । यथा-ग्रासणो, गाँव का सुखिया; दुर्गाणि, 
खुतरे; पितृर्याण, जिसमें पितर गय्रे हाँ; रक्षोहण, राक्षसा को मारने वाला । 
परन्तु पुरोर्यीवन्‌, सुबह जाने वाला, में णत्व नदीं मिलता जत्रकि प्रातर्यावण 
में वह उपलब्ध हें । हिसार्थक हन्‌ धातु के उपधा-लोप से बने घ्न और 
निग्नलिखित शब्दों में मूर्धन्य (ण) कभी नहीं होता-अक्षानह, अक्ष से बेधा 
हुआ; क्रव्यवाहन, शव ले जाने वाला; चसम्न, चमार; युण्सांनीत, तुम से ले 
जाया गया । 

(इ) यदि उत्तरपद एक साधारण (अधातुज) संशा-पद हो तो यह णत्व 
उतनी नियमितता से नहीं पाया जाता। यथा-उरूणसं, चपटी नाक वाला; प्रणपात्‌, 
प्रपौत्र; परन्तु चन्द्र निर्णिज्‌, चमकते हुए वस्त्र बाला और पु'ननव, फिर से 
नया बनाया गया में णत्व होता भी हे और नहीं भी होता। 


१, स्वतन्त्र शब्द के रूप में श्‍चन्द्र किस प्रकार लगभग समाप्त सा हो गया, 
इसका पता चलता हे इसके छः समासों के विम्रहों से जहां कि पद-पाठ में यह सद । 
चन्द्र रूप में पाया जाता है । 

२. उत्तर वैदिक संस्कृत में केवल दुस्तर, दुःसह । 
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(घ) पूर्वपद के अन्तिम अच्‌ को बहुत वार दीर्घ कर दिया जाता है विशेषकर 
व्‌ से पूवं । यथा-अन्नावृध्‌ अन्न से वृद्धि को ग्राप्त होने वाला | बहुत वार यह 
दीघंत्व पुरानी छन्दःप्रवृत्ति के कारण से भी होता है (जो कि वाकय में भी पाई 
जाती है) जिससे कि दो ह्रस्व अक्षरों के वीच आने वाले असंयुक्त व्यंजन के 
पूं के स्वर को दीं कर दिया जाता है । यथा रथासः रथ खींचने में समर्थ | 

(ङ) पूर्वपद के अन्तिम आ और ई को किसी व्यंजन-समुदाय अथवा 
गुरु अक्षर से पूवं प्रायः ह्वस्व कर दिया जाता है । यथा ऊणंस्रदस्‌ ऊन के 

(ऊर्णा) समान मुलायम; पृथिदि'ठा, प्रथिवी पर स्थित; अमीवचा तन रोग 
(अमीवा) को भगाने वाला । 
व्यंजनों में द्वित्व 
५१. तालव्य छ व्युरपत्ति की दृष्टि से दो ध्वनियों का प्रतिनिधित्व 
करता है और छन्दोऽनुरोधात्‌ पूर्ववर्ती ह्वस्व स्वर को दीर्घं करता हे । इस 
दूसरे कारण से ही ऋग्वेद प्र।तिशास्य ह्वस्व स्वर से परे छ्‌ के द्वित्व 
(च्छ्‌ के रूप में) का विधान करता है । पर जहाँ तक दीर्घ स्वरों का 
सम्वन्ध है केवल आ से परे ही एसा विधान है जवकि उसके वांद कोई 
स्वर आ रहा हो।' मक्समूलर ने ऋग्वेद के अपने संस्करणों में इस नियम 
का पालन किया है । यथा--उतंच्छर्दिः; आच्छंद्‌-विधान; परन्तु (आ से 
अतिरिक्त) अन्य किसी दीघं स्वर के परे द्वित्व नहीं होता । यथा--मे छन्त्सत्‌ । 

५२. 'हुस्व स्वर के पूर्व आने वाले अन्तिम ङ और न्‌ को द्वित्व हो 

जाता है यदि उनके पूर्व भी ह्वस्व स्वर हो । यथा- कीदू' डिङनः; अहरिरनद्रः । 
यद्यपि लिखने में दो अनुनासिक ही आते हूँ तो भी छन्द से पता चलता है 
कि इस नियम का ऋवेद में उच्चारण की दृष्टि से आंशिक रूप से ही पालन 
किया जाता है। - 


१. बैदिक पाण्डुलिपियों में नियमित रूप से सामान्य छ ही लिखा गयाहै । आाफ्रेश्त 
'(&7८०॥() ने ऋग्वेद के अपने संस्करण में इसी पद्धति को अपनाया है. 
यही ल० व० श्रोडर (5८7०९०९7) ने पाण्डुलिपि के अपने संस्करण में किया है । 
अस्तुत अन्थ में भी इसे ही अपनाया गया है । 
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(अ) दृषणश्व, तगडा घोड़ा (ण्‌=न्‌) यह समास (उपरिनिर्दिष्ट नियम का) 
अपवाद हे । 


आदि महाग्राणता 


५३. अन्त्य च्‌ से परे आदि शू को नियमित रूप से छ्‌ होजाताहै।. 


यथा यंद्‌ शबनवाम के स्थान पर यंच्छक्नंवाम । 

(क) यही परिवतंन कभी-कभी द्‌ के बाद भी देखा जाता है। यथा-- 
िपाट्‌ छुतुद्री (शुतुब्री' के स्थान पर); तुराबाद्‌ छुष्मी” (शुष्मी' के स्थान पर) । 

५४. आदि हु पूर्ववर्ती क, द्‌, त्‌, प्‌ को मृदु बनाने के बाद उसी स्पर्श 
के मृदु महाप्राण व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। यथा-सब्य ग्घिता (हिता के 
स्थान पर); अवाड्‌ ढव्यानि । (अंवाट्‌ हव्य,नि के स्थान पर); सोदद्‌ घोता 
(सीदत्‌ होता के स्थान पर) । 

५५. यदि ग्‌, द्‌, और ब्‌ से प्रारम्भ होने वाले (घातु के) अन्त में 
घ्‌,घ्‌, भू या ह्‌ आयं और अन्त में आने पर अथवा किसी अन्य कारण से 
महाप्राण न रहें तो आदि के व्यंजन क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त से महाप्राण हो जाते 
हुँ ।' यथा-दघू पहुँचना का लु० लो० में प्र पु० एक० का रूप घक्‌ (दध्‌ 


त के स्थान पर) बनता है। बुध्‌, जागना और दुह दुहना के रूप क्रमशः भु त्‌ 


और धुक बनते है । 
(र) आन्तरिक सन्धि 


५६. आन्तरिक सन्धि के नियम धातुओं के अन्त्य वर्णो, सभी विभक्ति- 
प्रत्ययों से पूवं के नामपदों (सिवाय उनके जिनके आदि में मध्यम कोटि के 
प्रातिपदिक का हल रहता है ७३ क), धातुरूपों में अविकृुत तिङ प्रत्यथों 


१. वास्तव में यह चतिपूर्ति नहीं है अपितु उन धातुओं के आदि के मूल महाः 
प्राणत्व का अवशेष है जोकि एक ही अचर के आदि और अन्त में महाप्राणता को | 


हटाने के कारण से लुप्त हो गया था। अतएव जब अन्तिम महाप्राण लुप्त हो गया तो 
आदि का मद्दाप्राण लोट आया । 
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(१८२,२) एवञ्च अच्‌ से या य्‌ से प्रारम्भ होने वाले विकृत प्रत्ययों 
(१८२.२) से पूर्वं लगते हें । इन नियमों में बहुत से बाह्य सन्धि के नियमों 
से मिलते-जुलते हूं । जो वाह्य सन्धि से भिन्न हैं उनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
निम्नलिखित हैं : 

अन्तिम स्वर 

५७. बहुत से स्थलों में अच्‌ से पूवं ई को इथ्‌ हो जाता है और उ और 
ऊ को उन्‌ । यथा-घी+-ए=षिये; च० एक० विचारने के लिये; भू+इ= 
भुर्वि, पृथ्वी पर; युयुवे, मिल गया है (यु धातु) । 

५८. अन्तिम ऋ को यसे पूर्व रि हो जाता है (१५४,३) यथा-क्क 
बनाना : क्रियंते, कर्मवाच्य लटू प्र एक०, किया जाता हे । अन्तिम ऋ को 
हलादि प्रत्ययों से पूव ईर्‌ हो जाता है और ओष्ट्यो के पश्चात्‌ ऊर, । यथा- ग्‌, 
निगलना गीय ते, निगला जाता है; गीर्ण, निगला गया । पृ भरना, पूयते, 
भरा जाता है; पुर्ण भरा हुआ । 

५९. अजादि या यकारादि प्रत्ययों से पूवं ए, ऐ और ओ, औ के स्थान 
पर क्रमशः अय्‌, आय्‌ और अव्‌, आव्‌ ये आदेश हो जाते हैं। यथा--ञे1-उ= 
शयु' लेटा हुआ; रे+ए=राये, घन के लिये; गो+ए=गने, गाय के लिये; 
नो+-इ=नाविं, नाव में; गो+य=गंब्य, गो-सम्वन्धी । 

अन्तिम व्यंजन 

६०. आन्तरिक सन्धि का वाह्य सम्धि से सबसे उल्लेखनीय भेद है 
स्वरों, अन्त:स्थो और अनुनासिकों से प्रारम्भ होने वाले प्रत्ययों से पूर्व के संज्ञा 
और घातुज प्रातिपदिकों एवंच धातुओं के अन्तिम व्यंजनों का अपरिवर्तित रहना 
(देखिये ३२) [जबकि अन्य वणो से पूर्वे वे प्रायः वाह्य सन्धि के नियमों का 
पालन करते हैं 1] यथा--वाच्य, बोलने योग्य; दुरस्यु, पूजा करता हुआ; 
यशस्वत्‌, यशस्त्री; वच्मि में बोलता हूँ, (प्रत्युदाहरण-बैंबित वह बोलता 
है) चोचम्‌ में बोल गा; पपूच्यात्‌ मिलेगा; प्रौञ्चः प्र० वहु०, आगे । 

, (अ) न इस अविक्कत प्रत्यय से पूर्व के दू का समीकरण हो जाता है। यथा-- 
अन्न, नपु ? (अदू न के स्थान पर); किस काठ रास) (छि बकोत्थान पर) । 
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विकृत प्रत्ययो सन्त्‌ और सय से पूर्व त्‌ और द्‌ को भी ऐसा ही होता है । यथा 
विद्य न्मन्त्‌, बिजली वाला (विद्युत्‌) और मुन्मंय, मिट्टी का बना (सद)! 
नाम पद षणणास्‌ (षर्‌ नास के स्थान पर) छहों का (षंष्‌) में अन्तिम टू का 
समीकरण हुआ है । 

६१. उन हलन्त संज्ञा और धातुज प्रातिपदिकों में, जिनसे परे अपृक्त 
हल प्रत्यय आते हैं, प्रत्ययों का सवंथा लोप हो जाता है क्योंकि पदान्त 
में दो व्यंजन एक साथ नहीं रह सकते (२८) । जो अन्तिम व्यंजन बच रहता 
है, उसमें वाह्य सन्धि के नियमों के अनुसार परिवर्तेन होते हैं । इसीलिये 
प्राञ्च्‌ स्‌ प्रथमा एक० आगे भ्रा, वन जाता है (पहले स्‌ का लोप होता है, 
फिर नियम २७ केद्वारा तालव्पों के स्थान पर कण्ठ्य हो जाते हैं और तदनन्तर 
नियम २८ के द्वारा क्‌ का लोग कर दिया जाता है) । इसी प्रकार अ+-दोह + 
त्‌ अधोक्‌ (उसने दुहा) (५५) वन जाता है। 

६२. महाप्राणों से परे यदि स्वर, अन्तःस्थ और अनुनासिकों (६०) से अति- 
रिक्त अन्य कोई ध्वनि आय तो उनका महाप्राणत्व दूर हो जाता है । यथा-- 
रन्थ्‌+-घिं=रस्द्वि', लुझ्-लोट्‌ म० एक० बनाओ; लभ्‌+-स्य+-ते=लप्स्यते 
(ब्रा) लूट प्र एक० ग्राप्त करेगा; परन्तु युधिं (युद्ध में) और 
आरभ्य (पकड़कर) में ऐसा नहीं होता (धु और भू के बाद इ और य्‌ आ जाने 
के कारण) । 

(क) यदि सम्भव हो सके तो ध्व, भू और स्‌ से पूर्व की लुप्त मुदु महा 
प्राणता अपने से पूर्व को ध्वनि में प्रवेश कर जाती है। यथा-इन्ध्‌ ग्रदीप्त 


१. चूकि वैदिक भाषा दो महाप्राणों को न तो एक ही अक्षर के आदि और अन्त 
में और नहीं एक अचर के अन्त में और दूसरे के आदि में सहन करती है । इसके 
विपरीत धातु से महाप्राणता हरती नहीं यदि उसके वाद कोई प्रत्यय का अथवा 
उत्तरपद का महाप्राण वर्ण (स्वर के पश्चात्‌) आता है । यथा-विसु'भिस्‌, विसु 
के साथ; गर्भधिं पु० पेदा होने का स्थान। (लोट के दो रूपों बोधिं (होओ) 
जो कि भोधि का स्थानापन्न है एवञ्च जहि जो कि कहि का स्थानापन्न है, 
में सामान्य नियम काही अनुसरण किया जाता है) । 
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करना का लोट्‌ म० बहु० का रूप इन्द्ध्वम्‌ होता है; तृतीया बहु० का रूप 
भदिभस्‌ होता है; सप्तमी बहु० का रूप भुत्सु होता है; परन्तु स्‌ से पूर्व इस 
नियम की प्रवृत्ति आंशिक रूप में ही होती है । । इसी लिये हिसाथेक दभ्‌ का सन्नन्त 
रूप बनता है दिप्सति, हानि पहुँचाना चाहता है; दिप्सु, हानि पहुँचाना चाहता 
हुआ; भस्‌ चबाना का रूप वनता है बंप्सति, गुहू छिपाना का सन्‌ में रूप 
बनता है जुगुक्षतस्‌, अन्य रूप, अधुक्षत्‌; दह_ जलाना का शत्रन्त रूप बनता 
है दक्षत्‌, अन्य रूप, धक्षत्‌; दुह्‌, दुहना का लुङ्‌ में रूप वनता है अंदुक्षत्‌, अन्य 

रूप, अधुक्षत्‌ । 

(ख) परन्तु आगे त्‌ और थ आने पर इसे उन पर डाल दिया जाता है। 
उस स्थिति में उन्हें मूदु बना दिया जाता है । यथा--रभ्‌+-तर-रब्ध पकड़ा गया; 
रुण॑घ्‌+-ति=रुर्णद्धि; रुन्ध्‌+-ताम्‌=रुन्द्घाम्‌, लोट्‌ का प्र एक० का रूप, उसे 


च 
SA “७ 


राकन दा । 
६३. तालव्य 


ओ। (क) च्‌ व्यञ्जनों से पूर्व नियमित रूप से (देखिये ६१; २७; ७ ख) 
एवञ्च ज्‌ कतिपय स्थलों में (बाहुल्येन) कण्ठ्य (क्‌ या ग्‌) बन जाते हैं। अन्य 
' स्थलों में ज्‌ को मूर्घन्य (ट्‌, ड और ष्‌) हो जाता है। यथा--उकक्‍त बोला गया 
(१/वच्‌) ; युक्तं जुड़ा हुआ (१/युज्‌) ; रुग्णं तुटित (१/रज्‌ : देखिये ६५); 
(अन्यत्र ज्‌ के स्थान पर मूर्घन्य होने के कारण रूप पाय जाते हैं) राद 
प्रथमा विभक्ति एक० राजा (राज्‌--स्‌ के स्थान पर); मृड्ढि लोट म० 
पु० एक० झाडो (मृज्‌ घि के स्थान पर); राष्ट्र, राज्य (राज्‌ त्र के स्थान पर, 
देखिये ६४) । 

(ख) तालव्य श्‌ को भू से पूवे (७३ क) (सामान्यतया) ड), स्‌ से पूर्व 


१ सिवाय (रखना इस अर्थ की) घा धातु के जिसका दुवेल प्रातिपदिक दध्‌ (६२ 
क की समानता प्र) त्‌ और थ्‌ से पूवं धत्‌ वन जाता है [देखिये १३४, र (ख)]। 
_ २. घातुसू्पां के स्‌ से पूर्व के ज्‌ को सदेव क्‌ हो जाता है (देखिये १४४; ४) 
यथा-्टच्च शोधनाथक सज्‌ धातु के लोद म० पु० का एक० । 
३. दिश और इश के विपय में ग: ढिग्म्यंस्‌, इग्भिंस्‌ । 
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क्‌, और त्‌ और थ्‌ से पूर्व सदेव ष्‌ हो जाता है (देखिये ६४) । यथा- 
पड्भिस्‌, दृष्टियों के साथ (पंत), बिडि भउ्‌ कीलो के साथ (विंश); वेक्ष्यंसि 
प्रवेशाथक विशु का लूर्‌ का रूप; विक्षु, सप्तमी बहु० (विश); दिक, 
दिशावाची दिंश का प्रथमा विभक्ति एक० का रूप; नक, रात्रिवाची नश का. 
प्रथमा विभक्ति एक० का रूप; विः प्रविष्ट हुआ (१/विश्‌) । 

(ग) च्‌ और ज्‌ (न कि झू) उत्तरवर्ती न्‌ को तालव्य रूप में परिवर्तित 
कर देते हूँ । यथा--यज्‌ +-न॑=परज्ञं। अशनं में (श्‌ के कारण) यह तालव्यीकरण 
नहीं होता । 

(घ) प्रश्‍नार्थक प्रछ धातु के छ को भी श्‌ की तरह ही समझा जाता है: 
अंप्राक्षीतू, सिप्‌ लुक का प्र० पु० एक का रूप; अँप्राद स्‌-लूङ का प्र० पु० एक० 
का रूप (=अभ्रछ्‌ स्‌ त्‌); पृष्ठ पूछा गया; प्रष्टुम्‌, तुमुन्नन्त रूप, पूछने 
के लिये । 


६४. मूर्घन्य 

उत्तरवर्ती दन्त्यो को मूर्घेन्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं (३९) । यथा--- 
इष्‌--त॑र्‍ऱ्इष्ट; अविष्‌+धि=अविड्डिं, अब्‌ धातु का लोट्‌-इष्‌ लुझ का म० 
पु० एक० का रूप; षण्‌--नास्‌ (घट्‌--नाम्‌ के स्थान पर) --घण्णाम्‌ (देखिये 
३३, ६० क) । 

(क) जबकि मूर्धन्य ऊष्म ष्‌ नामरूपों में सदेव' मूर्धन्य स्पशे (द्‌ या 
ड्‌) रूप में परिणत होता देखा जाता है और तिङ रूपों में इसे ड़ हो 
जाता है; स्‌ से पूवं आने पर तिङ रूपों में यह नियमित रूप से क्‌ बन जाता 


१. परन्तु प्रथमा विभक्ति के रूपों बिंदू (विंश) विपाट्‌ (विपाश्‌) और स्पट 
गुप्तचर (स्पश्‌) में क्‌ उन शब्द-रूपों के, जिनमें कि मूर्धन्य ध्वनि की दृष्टि से 
समीचीन है, प्रभाव के कारण मूर्धन्य हो गथा है यद्यपि भ्वन्यौचित्य की दृष्टि से 
वहाँ भो क्‌ ही होना चाहिये था। 

२. सप्तमी विभक्ति के वहुवचन सु से पूर्वं इस ध्वनि का कोई उदाहरण नहीं 
मिलता । ; 
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है (देखिय ६३ ख और ६७) । यथा-द्विष्‌+-स्‌==हविंट्‌ प्रथमा विभक्ति 
एक०, घृणा करता हुआ; विभु ष्‌+स्‌=विप्ुट्‌ वृ द, विप्रु डभिस्‌ तृतीया बहु०; 
अविष्‌+-धि=अविड्‌ढ, आनुकूल्याथंक अब्‌ का लोट्‌ इप्‌ लुङ्‌ का म० पु० एक० 
का रूप; द्विष्‌+-स्‌-त्‌=्विक्षत्‌, घुणार्थक द्विष्‌ का लु० लो०--स्‌ू-लुझ का 
प्र० पु० एक० का रूप। 


६५. दन्त्य न्‌ के स्थान पर मूर्धन्य ण्‌ 
नऋ, ऋ, र्‌ और घ्‌ के वाद आने वाले न्‌ को ण्‌ हो जाता है (स्वरों, कण्ठ्य 
या ओष्ठ्य स्पर्शो या अनुनासिकों एवं यू, व्‌ और ह का व्यवधान रहने पर भी) 
यथा-नृ+नाम्‌=नुर्णाम्‌ आदमियां का; पितृ+नाम्‌=पितूर्णास्‌, पितरों का; 
वर्‌+-न=्वणे (पु०) रंग; उष्‌+न=उप्णं गरम; सण नपु'० कद्म 
गर्णाति पकडता हे, (ओष्ठ्य स्पर्श का व्यवध.न रहने पर) ब्रह्मण्या भक्ति 

(रबर, हू , ओष्ठ्य अनुनासिक और स्वर का व्यवधान रहने पर; एवञ्च न 
से परे य्‌ आने पर) ।' र 

समान पद में इस नियम का सवंत्र पाटन किया जाता है भले दी इसमें 
आने वाला ष्‌ सन्धि से ही वना हो । यथा-उ षुवाणः (उ सुवार्नः के 
स्थान पर) । 

, (अ) जितनी नियमितता से प्र (सामने), परा (दूर), परि (चारों ओर) 
निर्‌ (निस्‌ के स्थान पर) (बाहर) इन उपसर्गा के साथ समस्यमान क्रियापद में न्‌ 
को मूर्धन्य (ण्‌) होता है उतनी ही नियमितता से यह उन सोपसर्गक कृदन्त रूपों 
में भी पाया जाता हे । यथा-पराणु'दे (बुद्‌ प्ररितकरना); प्रणेत” नेता, मार्गदर्शक 
(नी अगवाई करना); परिल्लत इन्कार किया गया; प्राणिति श्‍वास लेता है 
(4/अन्‌) निहेण्यात्‌ (इन्‌ प्रहार करना) । पर घ्न्‌ वाले रूपों में ऐसा नहीं होता 
(यथा अभिप्रध्नन्ति) || हिनोमि सें प्र उपसगे के साथ णत्व होता ह ६ प्रंहिणोमि 
पर परि के साथ नहीं, परिहिनो'मि (हि प्ररित करना) । ँ 


१. ऋग्वेद में इस नियम के दो अपवाद हैं “ 
22 हैं, पष्ठी वहुवचन के रूप उ 
और राष्ट्रनाम्‌ । ड हन 
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(आ) नामपदों से वने समासों में न्‌ को प्राय मूर्थन्य कर दिया जाता है जब कि 
यह (न्‌) ऋग्वेद में उत्तरपद के आदि में आये । यथा--उुर्णासन्‌ बदनाम; प्रणपात्‌, 
प्रपोन्न । प्रत्युदाहरण-त्रिनाकं नपु'० तीसरा स्वग । इसमें णत्व नहीं पाया जाता । 
न्‌ के पद के मध्य में आने पर णत्व इतना प्रायिक नहीं हे । यथा--पूवाल; व षसणस 
पौरुष युक्त । (णत्वाभाव का रूप) ऋषिसनस, वह जिसका सन दूरदर्शी है। 
(इसी प्रकार) नर्पाण, लोगों को पिलाने वाला (में तो णत्व होता है) पर 
परिपान नपु'० पेय (में नहीं) (देखिये ५० इ, ई)। 

(इ) मूर्थेन्यीकरण का वाझ सन्धि में भी अतिदेश कर दिया जाता है--अ्रतिसन्नि- 
कृष्ट उत्तरवर्ती पद में । यह बहुत वार नस्‌ (हस), कभी-कभी अन्य एकाध शब्दों 
जेसे चु. (अब), न (सदश), एवञ्च यदा-कदा शब्दान्तरों के आदि में पाया जाता 
है ।! यथा-सहो' षु ण: ; परि ण॒ता”'"`""'` विशत्‌ । पद के मध्य में आने पर 
भी यह कभी-कभी देखा जादा है । पर सबसे अधिक यह गोण सबनाम एन (यह) में 
पाया जाता है । यथा- ईन्द्र एणस्‌। कभी-कभी यह अन्तिम र्‌ के वाद आने वाले 
सस्त्रर पदों में पाया जाता है। यथा- गो रओ हेण । 

न्‌ को ण्‌ कब होता हे, यह वताने वाली तालिका 


ऋ | स्वरों, कण्ड्य व्यञ्जनों (जिनमें न्‌ को ण्‌ में | यदि उनके बाद 
त्र | भी शामिल है) ओष्ठ्य व्यञ्जनो | परिवर्तित | स्वर, न्‌, म्‌, य्‌ 
र्‌ | (जिनमें व्‌ भी शामिल है) और यू का | कर देते हैं | या व्‌ आव । 

षु | व्यवधान होने पर भी 

६६. (य) दन्त्य न्‌ 


१. य्‌ और व्‌ से पूर्व अपरिवर्तित रहता है। यथा--हन्यंते, मारा 
जाता है; तन्वार्न, फेलता हुआ; इन्थत्वन्‌ ई घनयुक्त (इन्धन); आसस्वॅन्तू, 
मु ह वाला | 

१. जब षद्‌ (छः इस अथ के षंष्‌ के स्थान पर) के अन्तिम मूर्धन्य यू के बाद 
जिसका कि उत्तरवत्ती न्‌ में समीकरण हो जाता है (३२) आदि दन्त्य न्‌ आये 
तो उसको मूर्धन्य हो जाता है। यथा-घंर्णवति छियानवे (ते० सं०) और 
षरिण्रमिसीत (ब्रा०) । 
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२. को घातु के अन्त में आने पर स्‌ से पूर्व अनुस्वार हो जाता है । यथा 
जिधांसति, मारना चाहता हे (हन्‌) । नपुं० वहुवचन में जव अन्तिम स्‌ 
और ष्‌ से पूवं इसका आगम हो, तो भी यही स्थिति होती है (७१ ग; ८३) । 
यथा--एनासि, पापार्थक एनस्‌ का नपु ० वहु० का रूप; हवी षि, आहुत्यथेक 
हविस्‌ का नपु ० बहु० का रूप (८३) । 

(र) दन्त्य स्‌ 

१. को धातु के अथवा प्रातिपदिक के अःत में आने पर दन्त्य त्‌ हो 

जाता है । 


(क) वस्‌ (रहना), (वस्‌) चमकना, घस्‌ (खाना) इन तीन धातुओं से 
आने वाले प्रत्ययों (लूट, लुङ्‌, सन्‌) के स्‌ से पूर्व भी यही स्थिति होती है । 
यथा-अवात्सीस्‌, तुम रहे हो ; बंत्स्यति, चमकेगा; जिघत्सति, खाना 
चाहता हे (१७१,५) और जिघत्सु खाने का इच्छुक ।' 

| (ख) ववसुप्रत्ययान्त कृदन्त रूपों एवञ्च अन्य चार शब्दों में भकारादि 
विभक्ति प्रत्ययो से पुर्व भी यही स्थिति होती है । यथा- जागर्वदिभस्‌, तृतीया बहु० 
जागे हुए; स्त्री० उर्षस्‌ शब्द से उषं डस्‌, उषःकाल; पुं० मास्‌ शब्द से माद्भिंस, 

_माडू यंस्‌; अपने में हू इस अर्थ के रवतदस्‌ से स्वतवद्ध यः । क्रग्वेद में यह 
परिवतन ध्वन्यौचित्य के विना भीर नपुं० प्रथमा और द्वितीया विभक्ति एकवचन 
के रूपों में अतिदिष्ट कर दिया गया । यथा-ततन्वत्‌, दूर तक फेला हुआ । 

२. (क) स्पर्श के बीच में आने पर दन्त्य स्‌ का लोप हो जाता है । यथा 
अभक स्‌ त के स्थान पर भागार्थक भज्‌ का अभवत, स्‌ लुङ का प्र पु० एक० का 


= 


१. भूतकाल के प्र० एक० के प्रत्यय त्‌ से पूर्व के सू के स्थान पर त्‌ का 
होना; यथा- व्येवात्‌, विवस्‌ का रूप, चसका। यह सम्भवतः ध्वनिपरिवतेन नहीं है । 
बहुत सम्भावना यही है कि यह त्‌ वाले प्र० पु० एक० के अन्य भूतकालिक 
प्रत्ययों के प्रभाव के कारण ही है जिसके कारण कि *्थवास्‌ त्‌, *अवास्‌ के स्थान 
पर, अंचात्‌ वन गया । 

२. यहाँ स्‌ विभक्ति के न रहे होने के कारण । वत्सु वाले सप्तमी वहु० रूपों 
का कोई भी उदाहरण ऋग्वेद और अथवंवेद में नहीं मिलता । 
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रूप, अन्य रूप, अभक्षि ; चक्ष्‌ टे (=मूलू में च्श्‌ स्‌ ते) के स्थान पर चष्टे, चक्ष्‌ 
(बोलना) का लट्‌ के प्र पु० एक० का रूप; खादनार्थक घस्‌ का अघ्‌ स्‌ त्‌ केः 
स्थान पर वना अध (न खाया गया) रूप । 

इसी प्रकार का लोप उद्‌ इस उपसर्ग और गतिनिवृत्त्यर्थक स्था और धारणा- 
थेंक स्तम्भ्‌ घातुओ से बने तिङ्‌ समासों में भी पाया जाता है । यथा--उ त्यित. 
और उत्तभित, उठाया गया । 

(ख) घ्‌ सेपूर्वं भी स्‌ का लोप होता है। यथा--शास्‌ घि फे स्थान 
पर वना झासू धातु का लोट्‌ म० पु० एक० का रूप शाधि; वेठना इस अर्थ की 
आस्‌ का लोट्‌ आत्मने० म० पु० वहु० का रूप आध्वम्‌ । ष्‌ रूप में परिवर्तित होने 
एवञ्च उत्तरवर्ती दन्त्य के मूर्घन्यीकरण के वाद भीस्‌ का लोप देखा जाता 
है । यथा-अस्तोढ्वम्‌ (अस्तोष्‌ ध्वम्‌ के स्थान पर), स्तुत्यर्थक स्तु धातु का लुङः 
म० पु० वहु० का रूप । 

६७. दन्त्य स्‌ का मूर्धन्य ष्‌ में परिवर्तन 

अ और आ के सिवाय अन्य स्वर (अनुस्वार का व्यवधान होने पर भी') एवञ्च 
क्‌, र्‌ और ष्‌ के वाद आने पर दन्त्य स्‌ को (यदि उसके बाद कोई स्वर, स्‌, त्‌ 
थ्‌ न्‌, म्‌ य्‌ याव्‌ आये) मधन्य ष॒ हो जाता है। यथा--ह॒विंस्‌ : हविषा, तृतीया 
एक० का रूप; हवींषि, प्रथमा वहु० का रूप; चक्षुस्‌ नपु ० आंख : चक्षुषा, 
तृतीया एक० का रूप; चक्ष षि प्रथमा वहु० का रूप; हविष्षु सप्तमी वहु० का 
रूप; सज्‌ स्त्री मालाः स्रक्षु, सप्तमी वहु० का रूप; गिर स्त्री स्तुति 
गी षु, सप्तमी बहु० का रूप; तिष्ठति गतिनिवृत््यर्थक स्था धातु का रूप; 
चक्षष्मन्त्‌ आँखों वाला; भविष्यंति होगा, सत्तार्थक भू घातु का रूप; सुष्वाप, 


१. पर हिंस्‌, दानि पहुँचाना, निस्‌ चूसना और पुस्‌ पुरुष के रूपों में सू 
तदवस्थ रहता है, सम्भवतः हिनंस्ति, पुमांसम्‌ इत्यादि सवल रूपों के प्रभाव के; 


कारण ही । 
२. जिन शब्दों में स, र. अथवा अ और आ से अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के 


बाद आता है उनका उद्भव अवश्य विदेशी रहा दोगा । यथा- दृ सय, असुर, बिंस,. 


पु० जड़ का रेशा; बुस, नपु ० बाष्प | 
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सोया । प्रत्यृदारग-सर्मिः (स्‌ के अन्त में होने के कारण), मॅनसा (अ के पूर्वे 
आने के कारण), उस्न' प्रातःकाल का (र्‌ परे आने के कारण) । 


(अ) ऋग्वेद में तिङ्‌ समासों में इकारान्त और उकारान्त उपसर्गो के वाद आदिं 
में एवञ्च इस प्रकार के सभस्यमान कृदन्त रूपों में ओर निंस्‌ (वाहर) इस उपसग के 
वाद स्‌ को नियमित रूप से मूर्धन्य कर दिया जाता है। यथा-मिं षीद बडो; अनु 
ष्टवन्ति चे स्तुति करते हँ; निः ष॑ंदमाणः जीतता हुआ ।* 


(आ) नामपदों से वने समासो में स्‌ को मूर्धन्य न करने की अपेक्षा मूर्थेन्य कर देने 
की ही प्रवृत्ति अधिक है जब कि उत्तरपद के आदि के स्‌ से पुर्वं अया आ से अतिरिक्त 
कोई अच्‌ आये। यथा-सुघो म, जिसके पास सोम प्रचुर सात्रा में दे । परन्तु ऋग्वेद 
में स्‌ को बहुत वार बैसे ही रहने दिया जाता है न केवल तभी जव कि ष्ट या र्‌ उसके 
परे हों जेसे हृदिस्प्रश, हृदयस्पर्शी; ऋषिस्वर॑, ऋषियों से गाया गया, अपितु वहाँ 
भी जहाँ कि इस परिवर्तन को रोकने का कोई कारण नहीं होता । यथा-गोस खि, जिसके 
पास पशु हें, अन्य रूप, गोषखि । र्‌ के वाद आणने बाले स्‌ को स्वर्षी (प्रकाश को 
प्राप्त करने चाला) ओर स्वर्षांति (प्रकाश की उपलब्धि) इन शब्दों में षू 
हो जाता है। 

(इ) ऋग्वेद में मूर्धन्यता के चेत्र का विस्तार वाझ सन्धि तक भी कर दिया जाता 
है जव कि वाक्य में सुतरां अन्वित दो शब्दों में एक के अन्तिम इ या उ के वाद दूसरे के 
आदि का स्‌ आ रहा हो । यह परिवतन मुख्य रूप से एकाच्‌ सर्वेनामों और निपातो 
में पाया जाता है जैसे सं, स्य, सीम्‌, स्म, स्विद्‌ और विशेष रूप से सु“; यथा-- 
'ऊ घु“। अनेक क्रियापदों और रात-शानजन्त रूपों में भी यह पाया जाता हे । यथा 
यूयं हिष्ठा, क्‍योंकि तुम हो; दिवि न्‌, स्वं में होना । अन्य शब्दों में परिवर्तन 


१. स्‌ के अव्यवहित अनन्तर र और ऋ आयें तो स॒तदवस्थ रहता हे । यथा 
'त्रि (तीन) के रूप, तिख स, तिसर'भिस्‌ तिसु णाम्‌ (स्त्री); पष्ठी का रूप उस्र स, 
सप्तमी का रूप उखि“ और उखाम्‌ । अन्य रूप उषस : उषर , सम्बो० । 

२. यदिस्‌ से परे ऋ (त्‌ का व्यवधान होने पर भी) अथवा र [अका स्मर 
(याद कर), स्वर, (ध्वनि) में अतिरिक्त म्‌ और व्‌ के साथ व्यवधान होने पर भी] 
आये तों स॒ अपरवर्तित रहता है । 
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कहीं-कहीं ही पाया जाता है । यथा--त्री षधस्था ।' वाद की संहिताओं में इस प्रकार 
की बाह्य सन्धि सिवाय उ षु" या ऊ पु" के बहुत ही कम उपलब्ध होती है। 


स्‌ को ष्‌ कब होता है, यह बताने वाली तालिका 


~ 


अ, आ से अतिरिक्त स्वरों के. स्‌ को षहो | यदि उसके बाद 


(अनुस्वार का व्यवधान होने पर | जाता है कोई स्वर, या त्‌, 
भी) एवञ्च क्‌, र्‌, ष्‌ के वाद आने थ्‌, न्‌, स्‌, य्‌ या 
वाले व्‌ आय । 


६८. ओष्ठ्य म्‌, य्‌, र्‌, ल्‌, से पूर्व अपरिवतित रहता है । (देखिये ६० 
और ४२, (र) १) यथा--यम्‌ यंमान निर्देशित किया जाता हुआ; वस्न 
पु'० चीटी; अभम्लूक्त, छुपाया हुआ | परन्तु वकारादि प्रत्ययों से पूवे इसे 
न्‌ हो जाता है । यथा--जगन्वांन्‌ जा चुकने के वाद (गमनार्थक गम्‌ घातु से) । 

६९. (क) इवास रूप ह को सभी धातुओं में सू से पूर्व क्‌ हो जाता है। 
यथा- धंक्षि, दहनार्थक दह. का रट्‌ म० पु० एक० का रूप; सक्षि अभिभवार्थक 
सह का लट्‌ म० पु० एक० का रूप । 

(ख) दकारादि धातुओं में इसे त्‌, थ्‌. और घ्‌ से पूर्व घ मान लिया 
जाता है । यथा दह.ग-त॑==दरर्घं जला हुआ (६२ ख); दुह+ताम्‌=दु'धाम्‌ 
लट्‌ प्र० पु० द्विव० का रूप। इसी प्रकार का एक अन्य शब्द हैं सुर, जो कि 
मुह का प्राचीनतम बत प्रत्ययान्त रूप है। 

` (ग) शेष सब धातुओं में इसे (हू, को) महाप्राण मूर्धन्य मान लिया जाता 
है जोकि उत्तरवर्ती त्‌, थ्‌, घ्‌ को ढू में परिवर्तित करने के वाद और पूर्ववर्ती 
हस्व स्वर को दीर्घ करने के बाद लुप्त हो जाता हे । यथा सह न॑ त= 


१, ऋग्वेद में सन्धि पाई जाती है यंजुः प्कन्न॑स (स्कन्नस्‌ के स्थान पर) जिसमें ._ 
कि न्न्‌ का. मुधेन्यृत्व नहीं पाया जाता । (देखिये ६५ ह 
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साड; अभिभूत; रिह्‌.+त=रीर्ढ, चाटा गया; सह --तर्‍्च्मू्ड (अथवे०); 
वह -+-त--ऊढ़ ; वह_+-ध्व॑म्‌ =वोढ्‌ दम्‌ (वा० सं०) । 

(घ) (ग) का अपवाद नह (वाधना) है जहाँ कि हू, को ध्‌ मान लिया 
जाता है: नद बाँधा हुआ। (ख) और (ग) इन दोनों का अपवाद है दृह्‌, 
धातु : वृर् मज़बूत (यह्‌ दु से प्रारम्भ होती है और इसमें ह्वस्व स्वर भी है) I” 


तृतीय अध्याय 
नाम्य 


७०. नामरूप अथवा प्रातिपदिकों के तत्तद्विभवित्तथों में बने रूपों पर 
जोकि वाक्य के विभक्तियों द्वारा अभिहित अनेक सम्बन्धों को अभिव्यक्त करते 
हैं बहुत ही सुविधापूर्वक विचार किया जा सकता है। कारण, (१) नाम 
शब्दों (जिनमें विशेषण भी शामिल हैं) (२) सङ्गघावाची शब्दों (३) और 
सवंनामों में आकार, अर्थ और प्रयोग के विषय में नेसगिक भेर है । 

वेदिक भाषा में : 

(क) तीन लिङ्ग हैं : पु ल्लिद्ध, स्त्रीलिङ्ग, नपु सककिङ्ग । 

(ख) तीन वचन हैं : एकवचन, द्विवचन, बहुवचन । 


be] 


१. इन सभी क्त प्रत्ययान्त रूपों में ढ॒ को ऋग्वेद में 
जाता हवै। 
२. सम्प्रसारण के साथ । 
३, वज ष्‌ह-ध्वम्‌के माध्यम से ग्रजू ष्‌ ह. यहाँ ओ बन जाता है ठीक 
उसी प्रकार जैसे किं अस (अज्‌ के माध्यम से) ओ वन जाता है (देखिये ४५ ख) । 
४. इस ढ्‌ से पूव ऋ कभी-कभी दीर्घीभूत रूप में नहीं दिखाई देता, पर यह 
छन्दो नुरोधात्‌ दीघं हो जाता है (देखिये ८, टिप्पण २) । 
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(ग) आठ विभितयाँ हैं : प्रथमा, सम्बोधन) द्वितीया, तृतीया, चतुर्था, 
पञ्चमी, पऽठी, सप्तमी ।' 


७१. सामान्य रूप से प्रातिपदिक से जो विभक्तियाँ आती हैं वे ये हैं-- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
पु० स्त्रीश नपु० | पु० स्त्रीश नपु० | पु० स्त्रीश नपु० 
प्रथमा स्‌ --(ख) 
सम्बोधन --(क) औँ ई | अस्‌ इ (ग) 
द्वितीया अम्‌ 
तृतीया आ | 
चतुर्थी ए भ्याम्‌ भिस्‌ 
पञ्चमी ) अस्‌ | भ्यस्‌ 
षष्ठी | . आम 
सप्तमी इ ओस्‌ सु 


(क) सभी वचनों में सम्बोधन के रूप वही होते हैं, (केवल स्वर में पार्थक्य 
रहता है) जोकि प्रथमा विभक्ति के । इनमें अपवाद हैं सामान्यतया अजन्त प्राति- 
पदिको के पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग के एक० रूप एतञ्च हलत्त प्रातिपदिको, 
जिनके अन्त में अन्‌, मन्‌, वन्‌, मन्त्‌, वन्त्‌, इन्‌, अम्‌, यांस्‌, वांप्‌ और तर्‌ आता 
है, के पु रिङ्ग एकवचन के रूप। 

(ख) प्रथमा और द्वितीया के एकवचन में केवछ प्रातिपदिक ही पाया 
जाता है सिवाय अकारान्त शब्दों के जिनसे म्‌ लगता है। र 

(ग) नपुसकलिङ्ग के प्रथमा, सम्बोधन और द्वितीया विभक्तियों के 
वहुवचन में अजन्त प्रातिगदिकों के विमक्ति-प्रत्यर इ से एवळ्व हरन्त प्रातिऽ 


१. संस्कृत वैयाकरणों की दृष्टि में विभकतियों का यही करम है, सिताय < 
सम्बोधन के, जिसे कि वे विभक्ति नहीं मानते! सुविधा की दृष्टि से केवल यही एक . 


फम अपनाया जा सकता है जिसके द्वारा वे विभक्तियॉ. जोकि एकत्रचन, द्विवचन | 

> वग सती है RR 

अथवा वडुवचन में समानाकार हैं, एक साथ एक वर्ग में रखो जा सती हैं । | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 
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पदिको के अन्तिम असंयुबत रपशं या ऊष्म व्यञ्जन से पूर्वं न्‌ का आगम हो 
जाता है (व्यञ्जन का जो रूप हो वही न्‌ का हो जाता है ६६ य २) । 
७२. सुबन्त रूपों में मुख्य भेद पाया जाता है प्रातिपदिकों के सबल और दुबल 


" रूप में। इसका पूरा विकास तो इन प्रत्ययों से बने हूत घातुज प्रातिपदिकों ` 


में पाया जाता दै-अञ्च्‌, अन्‌, मन्‌, चन्‌, अभ्त्‌, सन्त्‌, दन्त्‌, तर्‌, यांस्‌, वांस्‌ । 
पहले चार और अन्तिम में दुर्बल प्रातिपदिक को अजादि विभक्तियों से पूर्व और 
सङ्क चित बना दिया जाता है। यहाँ प्रातिपदिक के तीन रूप होते हैं जिन्हे 
सवल, मध्यम और दुबेलतम रूप में विभक्त किया जा सकता है। 

(क) स्वर की स्वस्थान प्रच्युति इस भेद का कारण थी। सवल रूपों में 
प्रातिपदिक के स्वरयूबत होने के कारण वहाँ तो स्वाभाविक रूप में प्रातिपदिक 
ने अपने को पूरे रूप में सुरक्षित रखा, परन्तु दुर्बल रूपों में इसका सङ्कोच 
हो गया चकि स्वर प्रातिपदिक से हट कर विभवितयों पर चला गया । इस कारण 
ही सवल प्रातिपदिक का अन्तिम अच्‌ दीघं होने पर सम्वोधन में नियमित रूप 
से ह्रस्व कर दिया जाता है क्योंकि उस स्थिति में स्वर सदव आदि अच्‌ पर 
आजाता है। 

७३. सबल प्रातिपदिक निम्ननिदिष्ट विभवितयों में पाया जाता है-- 


प्रथमा सम्बोधन, द्वितीया एक० 
| पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्दों के' 
» » (नकिद्वितीया)वहु० 


प्रथमा सम्बोधन और द्वितीया वहुवचन--केवल नपुसकलिङ्ग संज्ञाशब्दों के । . 
(क) यदि प्रातिपदिक के तीन रूप हों तो हलादि प्रत्ययों (भ्याम्‌, भिस्‌, ` 


भ्यस्‌, सु) से पूवं मध्यम प्रातिपदिक आता है ।' शेष दुवंल स्थलों में अजादि 


१. तर अन्त सम्वन्धवाचक पदों के सिवाय (१०१) लगभग सभी परिवत्यं . 


प्रातिपदिकों के नामपदों का स्त्रीलिङ्ग रूप ई प्रत्यय से वनता है (१००) । 

२. इस व्याकरण में परिवत्य प्रातिपदिकों का नाम उनके सवल और मूल रूप में 
ग्रहण किया गया है, यद्यपि मध्यमरूप अधिक ध्यवहारानुकूल होगा, कारण, कि 
इसी रूप में ही परिवत्य प्रातिपदिक समासों में पूवपद रूप में पाये जाते हैं । 
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अत्ययों- से पुवं वह दुर्बेलतम . हो. जाता है ।;. यथा--भ्रत्यंञ्चौ, प्रथमा द्विंव्र०? 
अत्यंरिभस्‌. तृतीया बहु०; प्रतीचो स्‌, षष्ठी द्विव० (९३) 1 ॥ 

(ख) नपुसक लिङ्ग में तीन तरह के प्रातिपदिक होते पर ` प्रथमा, 
सम्बोधन और द्वितीया के एक० के रूप मध्यम होते हैं और प्रथमा, सम्त्रोवन 
और द्वितीया द्विवचन के रूप दुबंलतम | यथा-श्रत्यंक्‌ एक०; प्रतीची द्विव०; 
प्रत्यञ्चि वहु० (९३) । शेष विभवितरूप वेसे ही होते हैं जसे कि पुल्लिङ्ग में । 
र नामपद 

७४. विभक्ति रूपों. के भेद के कारण प्रातिपदिकों का सर्वोत्तम प्रविभाजन 
अजन्त और हलन्त रूप में किया जा सकता है । 

1. हलन्त प्रातिपदिकों' को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-- (य) 
अपरिवत्यं (अव्यय); (र) परिवत्परं । 

11. अजन्त प्रातिपदिकों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। 


(य) अकारान्त और आकारान्त; (र) इकारान्त और उकारान्त; (ल) इकारान्त 
और ऊक्ारान्त । 


1. (य) अपरिवर्त्य आतिपदिक 


७५, ये प्रातिपदिक मुंख्यतया अविकृत अथवा घातुरूप होते हैं पर इनमें 
वे शब्द भी शामिल हैं जो विकृत या धातुज हैं । सिवाय कण्ठ्यों के (इन के सदेव 
तालव्य बन चुके होने के कारण; इनमें तालव्य कतिपय स्थलों में अपनी मूळ ध्वनि 
में वापस भी आ जाते है)सभी वर्गों के व्यञ्जन इनके अन्त में आते हैं । हलादि 
प्रत्ययों से पूवं सन्बि के नियमों के अनुसार जो परिवर्तन समुचित हों केवळ वे ही 


, . इनमें हो सकते हैं (देखिये १६ क) । अगर एक ही व्यञ्जन पुल्लिङ्ग और 


१. कतिपय संस्कृत व्याकरण अजन्त शब्दों में अकारान्त शब्दों की रूपसिद्धि से 
प्रारम्भ होते है (२ य) क्योंकि भाषा में प्रातिपदिकों की रूपावली में उनकी ही 


-सङ्कया सर्वाधिक हे । पर हलन्त प्रातिपदिकों के रूपों से प्रारम्भ. करना सम्भवतः 


अधिकः अच्छा रहेगा क्योंकि इन से आने वाले सामान्य प्रत्ययो में (७१) किसी: प्रकार 
काऽपरिन्रतनं नहीं. पाया “जाता । TRE 


CO दट क 

जा पकन ललल प्र 
७ . त) 
= 


क 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


£६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्त्रीखिङ्ग शब्दों के अन्त में आये तो उनके रूप ठीक एक जैसे ही बनते हैं। 
नपु ० के दाब्दों में केवल द्वितीया एक० और प्रथमा, सम्बोधन और द्वितीया 
विभक्तियो के द्विव० और बहु० के रूपों में भेद पाया जाता है। 

७६. अजादि प्रत्ययो से पुर्वं प्रातिपदिक के अन्त में आने वाले व्यञ्जन 
तदवस्थ रहते हैं (७१) पर प्रत्यय न रहने पर (अर्थात्‌ प्रथमा के एक० में 
जहां पु ० और स्त्री० के स्‌ का लोप हो जाता है) एवञ्च सप्तमी विभक्ति के 
बहु० प्रत्यय सु से पूर्व उनके स्थान पर क्‌, ट्‌, त्‌, प्‌ और विसर्जनीय में से कोई 
सा वर्णे आ जाता है (२७) । भकारादि प्रत्ययों से पूवं इन (क्‌, दू, त्‌, प्‌ और 
विसर्जनीय) को क्रमशः ग्‌, ड्‌, द्‌, ब्‌ या र्‌ हो जाता है। 


19? (क) असन्त (घातुज) प्रातिपदिको के सिवाय पु० और स्त्री० 
ब्दो के सम्बो० के एक० का रूप वही होता है जोकि प्रथमा विभक्ति के 
एक० का। 


(ख) ऐसा दीखता है कि संहिताओ में नपु ० के प्रथमा, सम्बो० और 
द्वितीया बहु० के रूप नहीं हैं! सिवाय उन असन्त, इसन्त और उसन्त 
घातुज प्रातिपदिको के जिनकी कि उपलब्धि उनमें बाहुल्येन पाई जाती है । 
यथा--अपांसी, अर्चीषि, चक्षुषि । 

दन्त्यान्त आतिपदिक 
७७, त्रिव्‌त्‌ (तिगुना) के पुः० स्त्री और नपु'० में रूप-- 


एक० 4 
न्या पु ० स्त्री त्रिवृत्‌ नपु ० त्रिवृत्‌ 
दि पुः० स्त्री० त्रिवृतम्‌ नपुः ४ त्रिवृत्‌ 
त° त्रिवृता 
च० त्रिवृते - 
पं और ष० त्रिव्‌तस्‌ 
.स० त्रिव्‌ ति 


- ; २. परन्तु जाह्षणम्नंथो मे त्‌ (धारण करता हुआ), वृत (लौटाता हुआ) | 
(यज्ञ करता हुआ) से.नपु ० प्रथमा विभक्ति बहु० के रूप पाये जाते हे- २ 
त, इन्च, जल रूप पाये जाते हैं-- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


mm Rs ne snes Mo ns 


त 


PT 0 छड हे "> 


itd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६७? 


~ 


द्विव० RET बहु० ys "ड 
प्र पु० स्त्री त्रिवृता प्रश पु'०स्त्री० त्रिवृतस्‌. .,; 
द्वि० . त्रिवृ तौ द्वि पु० स्त्री० त्रिवृतस्‌ 
तृऽ रे तु निवृ दूभिस्‌, 
च० [| (त्रिवृद्स्याम्‌) च० पं० त्रिवृ दश्यस 
पं० ष० त्रिवताम्‌ : 
घ० (त्रिवुतोस्‌ ) स्‌० त्रिवृत्सु ' 
स्‌० त्रिव॒ तोस्‌ 


पु० स्त्री० | ब्रिंवतस्‌ -? 

१. तकारान्त प्रातिपदिको में बहुत से धातुरूप हैं; उनमें से लगभग तीस 
इकाराःत, उकारान्त और )ऋहृकारान्त धातुओं से तत्स्वरूपापादक त्‌ लगने से 
बने हैं । यथा जित्‌ जीतता हुआ; शत्‌ सुनता हुआ; क त्‌ बनाता हुआ । सिवाय 
चित्‌ स्त्री० (विचार), चुत्‌ स्त्री (चमक), नृत्‌ स्त्री० (नाच); वृत्‌ स्त्री०' 
(मेहमाननवाज़) के लगभग सभी समासों के उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त: 
होते हैं। ऐ० ब्रा० में सर्बहुत्‌ (सव कुछ होम करने वाला) के नपु ० प्रथमा 
विभक्ति बहु० में रूप पाया जाता है सवेहुन्ति | इनके अतिरिक्त कतिपय 
घातुज प्रातिपदिक भी हैं जोकि बत्‌, तात, इत्‌, उत्‌ इन प्रत्ययों एवञ्च विकृतिः 
जन्य त लगकर वनते हैं । यथा- प्रर्वत्‌ स्त्री ऊंचाई; देर्वतात्‌ स्त्री० देवतार्चा;' 
सरित्‌ स्त्री नदी; मरुत्‌ पु ० आंधी का देवता; यंक्कत्‌ नपु ० जिगर; शत्‌; 
नपु ० विष्ठा । 1 

२. थकारान्त प्रातिपदिकों में ये तीन ही उपलब्ध होते हैं--कंपुथ नपु ०; 
शिश्न; पँथ्‌ पु० मार्ग; अभिइनंथ्‌ विशे० चुभता हुआ । 

३. (क) लगभग १०० प्रातिपदिकों के अन्त में घातु का द्‌ आता है ।: 
इनमें से कुछेक के सिवाय सभी धातुरूप हैं जोकि समासों के उत्तरपद के रूप में| 
प्रयुक्त होते हैं । यथा, प्रथमा विमक्ति का रूप अद्रिभिद्‌ पहाड़ तोड्ने वाला 
एंकाच्‌ नामपद केवल आठ ही मिलते हैं: निंदू स्त्री० घृणा; भिदु स्त्री. | 
नाशक; विद्‌ स्त्री० ज्ञान; उ व्‌ स्त्री० तरङ्ग; मुद्‌ स्त्री० हुए; मुद्‌ स्त्री मिट्टी; _ 
हदं नपु ० हृदय; (इसका प्रयोग केवल दुबल विभकितियों में हीःपाया जाता है); | 
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और पद्‌ पु ० पाव। इस षद्‌ के स्वर को सबल विभक्तियो में दीर्घ हो 
शाता कर क कक RI 
PD oN No यर बहु० 


प्र पात्‌ पादा पादस्‌ 
द्विए पादम्‌ पादा | पदंस्‌ 
तृ० परदा पद्भ्याम्‌ पद्िस्‌ 
च० पदे पद्भ्य॑स्‌ 
पं० पर्दस्‌ पद्स्याम्‌ 

ष० पदंस्‌ `: पदो स्‌ पदाम्‌ 
स०  पर्दि पदोस्‌ £ 


(ख) विकृतिजन्य द्‌ से बने हुए (प्रत्यय रूप--अद्‌ और उद्‌) छः 
प्रातिपदिक हैं जो कि सभी स्त्रीरिङ्ग प्रतीत होते हैं: दुर्घर और धुर्षद्‌ 
पाताल की चक्की, भर्सर पीछे का स्थान; बरेंद्‌ उत्कण्ठा; शरद्‌ शर दचतु; 


ककुंद शिखर; काङुंद्‌ तालु । . | 
लगभग पचास घकारान्त घातुरूप प्रातिपदिक स्वतन्त्र रूप से अथवा समासों 


में पाये जाते हैं । उनका प्रयोग लगभग पु'० और स्त्री! तक ही सीमित है, 
पृथक्‌ से कोई नपु ० के रूप (प्र और द्वि० के द्वि० और बहु०) नहीं पाये 
जाते; केवल चार रूप ष० और स० एक० में नपु० में पाये गये हैं। सात 
आतिपदिक एकाच्‌ नामपदों की तरह प्रयुक्त हुए हैं : वृध्‌ वृद्धि करता हुआ; 
एक पु ० विशेषण शब्द; शेष सभी स्त्रीलिङ्ग नामपदों की तरह प्रयुक्त हुए हैं-- 
नंघ्‌ बन्धन; त्रिष्‌ रातु; क्षुध्‌ भूख; युध्‌ युद्ध; मुष्‌ संघर्ष; व्‌ समृदिध 
स्पृष्‌ युद्ध | | 

५, नकारान्त घातुरूप प्रातिपद्विक आधी दर्जन धातुओं से बनते हैं । 
इनमें से चार एकाच्‌ संज्ञा शब्द हैं : तन्‌ स्त्री० परम्परा; रन्‌ प ० आनन्द; वत्‌ . 
पु ० जङ्गल; स्वन्‌ विश० ध्वनि । इनके अतिरिक्त समस्त विशेषण -भी पाये जाते 


; १. इन प्रकतिय़ों का स्वुर्‌ धात्वक्षर पर्‌, तृदवस्थ रहने के कारण अनियमित दै 


सिवाय तना, (अन्य रूप त॑ना) और चनास के । ति 
00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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हैँ-तुबिष्बंन्‌ उच्च स्वर से गजेन करने वाला; गोर्षन्‌ गाये ग्राप्त करने वाला; 
हिसार्थेक हन्‌ कम से कम पैंतीस समासों के उत्तरपद के रूप मै पाया जाता है 
पर चू कि यह बहुत-कुछ अन्नन्त प्रातिपदिकों के सादृश्य का अनुसरण करता है 
इसलिए इस पर उन्हीं के अन्तर्गत विचार किया जायगा (९२) । 


ओष्ठयान्त आतिपदिक 
७८. पकारान्त, भकारान्त और मकारान्त प्रातिपदिकों की संख्या बहुत 
अधिक नहीं है । पहिले दो में तो नपु ० के कोई भी शब्द उपलब्ध नहीं होतें । 
अन्तिम में भी केवल एक या दो ही एसे शब्द मिलते हैं। 


१. सब के सब एकाच्‌ पकारान्त प्रातिपदिक स्त्री० संज्ञा शब्द है । वे 
है-अंप्‌ जल; कुप्‌ सौन्दर्य; क्षप्‌ रात्रि; क्षिप्‌ उंगली; रिंप्‌ घोखा; रप्‌ भूमि 
बंप दण्ड | इसके अतिरिक्त लगभग एक दर्जन एसे समास भी उपलब्ध होते 
हैं जो कि सिवाय विष्टप्‌ स्त्री शिखर, के सभी के सभी विशषण रूप में 
प्रयुक्त होते हैं । इन विशेषणों में तीन स्त्री० में पाये जाते हैं, और शेष पु० 
में । यथा- पशुतृप्‌ पु ० पशुओं में आनन्द लेने वाला । 


(क) प्र और सम्ब्रो० विभक्तियों के बहु० में अपु का अ दीघं हो 
जाता है, यथा--आपस्‌ जो कि कभी-कभी द्वि० में भी प्रयुवत होता देखा 
जाता है । जो रूप मिलते हैं वे हैं: एक० तृ० अपा; पं० ष० अपस्‌; द्विवश 
प्र आपा; बहु० प्र० सम्बो० आपस्‌; द्वि° अपस्‌; तृ० अद्भिस्‌; च० पं०, 
अद्भ्य॑त्‌; ष० अपास्‌; स० अप्सु । 

२. सभी के सभी छः असमस्त भकारान्त : प्रातिपदिक स्त्री संज्ञा शब्द 
हैं: क्षुभ्‌ धकेलना; ग भ्‌ पकड़ना; नभ्‌ नाशक; शुभ्‌ शोभा; स्तुभ्‌. स्तुति; 


(विशेषण रूप भी, स्तुति करता हुआ, और ककुँसू चोटी इसके अतिरिक्त 


एक दर्जन से अधिक समास हैं जिनमें सज्ञा "शब्द सभी के” सभी स्त्री हँ, शष 


'पु.० या ' स्त्रीं विशेषण -रूप- हैं, 'नपु ०. शब्दों क्रा सवंथा अभाव हैग «त्रिष्दुम 


स्त्री» तीन अकार की स्तुठि>(एक़ ; छत, का. नाम): के ;.विसक्गि खुस इस ._ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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: २ त्रिष्टु प्‌ क [ 

fo त्रिष्टुभम्‌ त्रिष्ट भस 
तु० त्रिष्टुभा > 
च्च्० त्रिष्ठु भे 

: पं० त्रिष्दु भस्‌ - न ` 

। सं न्रिष्टु'भि 


(क) प्रण बहु० में नभ्‌ के अच्‌ को दीषं हो जाता है: नभस्‌ । द्वि० 
'बहु० : नभस्‌ । 

३. मकारान्तं में पांच या छः एकाच्‌ प्रातिपदिक एवञ्च एक समास पाये 
जाते हैं: झंम्‌ नपु ० आनन्द, सुख; दम्‌ नपु ० (?) घर; क्षन्‌, गम्‌, जम्‌ 
स्त्री? भूमि; हिँम्‌ पु० (?) ठंड; संनम्‌ स्त्री० पक्षपात | 

(क) गम्‌ और जम्‌ का तृ०, पं० और ष० एक० में उपघालोप हो जाता 
है: र्मा; ज्मा; स्मस्‌; ज्मॅस्‌; क्षम्‌ का पं और ष० एकऽ में उपघालोप हो 
'जाता है और प्र० के द्विव० और बहु० में इसके अच्‌ को दीघं हो जाता है: 
क्मंस्‌; क्षामा; क्षामस्‌। दंम्‌ का पंतिदन्‌ और पतीर्दन्‌=भ्पतिस्‌ और 
बंमुपती, गृहस्वामी और गहस्वासिनी जैसे शब्दों में ष० एक० में दन्‌ (दभूस्‌ 
के स्थान पर) यह आदेश हो जाता है । ड 


ताळव्यान्त ग्रातिपदिक 


७९. अन्त में अथवा हलादि प्रत्ययों से पुव (देखिये ६३) तालव्यों 
:(च्‌, ज्‌, श्‌) का स्थान परिवतंन हो जाता है । च्‌ सदैव कण्ठ्य ( क॒या ग) 
“बन जाता है, ज्‌ और शु लगभग सदेव कण्ठ्य बन जाते हैं, परन्तु कभी-कभी 
'इन्हं मूर्घेन्य (द्‌ या ड्‌) भी हो जाता है । 
¦ ` १. चकारान्तः अपरिवत्यं प्रातिपदिक असमस्तः अवस्था में एकाच्‌ 


"` ३. अनच्‌ से बने मातिपदिक परिक 


CC-0:In Public Domain. Pan ya.M SR Collection. 
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एवञ्च लगभग अनन्य रूपेण स्त्री० संज्ञा शब्द होते हैं । हाँ; त्वच्‌ (त्वचा) 
दो बार पु० में पाया जाता है और ऋ्ब्‌ (घु धुराला) तो है ही पु'० शब्द। 
समास, विशेषणों के रूप में प्रयक्‍त होने पर, प्राय: पु ० में ही पाये जाते हैं. 
केवल एक ही रूप नपु ० में पाथा जाता है और वह है क्रियाविशेषण आपु कू 
मिश्रित रूप में । बाच्‌ (वाणी) के रूप इस प्रकार चलेंगे १ 


एक० द्विव० बहु० 
प्रर वाक्‌ वाचा, वाचौ वाचस्‌ 
संबो० „, 43 21 
द्वि० वाचम्‌ (लँ० वोचेम) , » वचस्‌ (कभी विरले ही वार्चस्‌) 
तु वाचा ` वार्ग्भ्याम्‌ वार्ग्भिस्‌ 
च'० वाच वाग्म्यंस्‌ 
पं) वाचस्‌ «शा 
ष्‌० मु न वाच म्‌ 
स० वाचि 


इसी प्रकार के रूपों वाले अन्य शब्द है :--त्वंच_ त्वचा'; सिंच. आँचल; . 
रच चमक; शुच. जाला; खुच सचा (करछुल); ऋच, तचा; मूच 
क्षति; निम्नुच्‌ सूर्यास्तमय; और अन्य समास । क्रुञ्च्‌ का प्र० एक० सें 
रूप बनता है कूड और हिव० में कुज्चौ । 

२. केवल एक ही छकारान्त प्रातिपदिक पाया जाता है जो कि प्रश्नार्थक 
पृछ घातु से बनता है: पु ० में प्र द्विव० का रूप बन्ध॒पृछा बन्धुओं के 
विषय में (कुशल) प्रश्‍न पूछते हुए । इसके अतिरिक्त पाये जाते हैं च० 
और द्वि० प्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त रूप : पूछ पूछने के लिये; सम्प्‌ छे, स्वागत 
करने के लिए; विपुछम्‌ और सम्पू'छम्‌ पूछने के लिये । 


१. विस्ताराथ व्यच धातु का सबल रूप पाया जाता है उरुष्यन्चस्‌, दूर 
फेल्ला हुआ और समवायार्थक सच्‌ के केबल मात्र सबल रूप मिलते हैं : द्रि 
आर म्र बहु०साचस्‌। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२ 


(१: ३ (क) अंसमस्तं जकारान्त ` धातुं रूप, प्रातिपदिक `प्रायः स्त्री० संज्ञा:: 
शब्द: हैं; परन्तु अंजू सारथि; विंज्‌ पंणग; पु ० हैं और युज्‌', राज्‌ और: - 
स्राज्‌ पु ० और स्त्री» दोनों ही हैं। -नपु ० के. रूप. समस्त विशेषणों में पाये :: 
जाते हैं पर प्रे० द्वि और संबो० के द्विव० और बहु०? में नपु ० के प्रत्यय. 
उनमें स्पष्टतया उपलब्ध नहीं होते.। जब (१) ज्‌ किसी केण्ठय का: ही परि- ; 
वतित रूप: हो तो प्र एक० में और हलादि प्रत्ययों से पुवे वह कण्ठ्य रूप 
में परिवर्तित हो जाता है । (२)” यदि- यह पुराने तालव्य का -परिवतित . | 
रूप हो तो. प्र एक०' में और व्यञ्जनों से पूर्व यह मूर्धन्य हो जाता है;पर(३) - | 
स० बहु० के सु से पुर्व इसे क'हो जाता है । ' उदाहरण हैं--प्र० के रूप ' 
(१) ऊर, (ऊज) बल; निणि क्‌ (निर्णिज्‌) उजला वस्त्र (२) आद्‌ पु ० 
चमकता हुआ (अज्‌); राट्‌ पु ० राजा स्त्री० स्वामिनी । (३) स० बहु० - 
सक्षु, मालाएँ (सरन्‌); प्रयक्षु आहुतियाँ (रयन्‌) । MS 
(अ) स्त्री अवर्याज्‌ (आहुतियां का भाग) और पु० अआवयाज्‌ (आहुति ' 
देने वाला पुरोहित) के प्र के रूप इस दृष्टि से नियमविरुद्ध हैं कि इनमें ज्‌ काः | 
लोप हो जाता हे और इनके अन्त में प्र का स्‌ आ जाता है : अवयास, ग्रौवयास | 
(देखिये २5. भ) । कै हे | 
(ख) अज्‌ और इज्‌ इन प्रत्ययों से बने सात पु० और स्त्री» : 
विशेषण या संज्ञा शब्द मिलते हैं : .अस्वप्नज्‌ निद्राहीन; तृष्णज्‌ प्यासा; : १३ 
घुषंज्‌ साहसी; सनज्‌ पुरातन; उर्शिज्‌ इच्छुक; भुररिज्‌ स्त्री० बाहु; वणिज्‌ 


MS > = = 
re ie ह्य... "छ छ उ आम र, NN 


1 


रूप भी मिलता है: युढः (यु ङ्के स्थान पर), यु“न्जम्‌, यु बजा । 

२. परन्तु एक ब्राह्मणु-अन्थ मे--भाज्‌ (भाग)का नपु० में प्र० बहु० का रूप. 
> इ सवयः (शा जक) ३० ऋतईभ्‌ द से बने ऋत्विंक (उचित 
न्तु यज्ञ करने वाला) पुरोहित के, Kanya Maha Vidyalaya हत्या A SR, 


१. साथी शह रथं के इस शब्द का प्र० और द्वि० एक० और द्विव० में सानुनासिक 
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पु ० बनिया | इसके अतिरिक्त नपु० क! असृज्‌ (रक्त) ` शब्द भी पाया 
जाता है । Pt 


पु'० और स्त्री० के उज्‌ के रूप इस प्रकार चलंगे-- 


एक० | ` द्विव ` बहु०ः 
प्र उशिंक्‌ | प्रर उर्शिजा प्र उशिजस्‌ ` 
द्विश उशिंजम्‌ पॉ | उर्शिजोस्‌ द्वि. „ 
तु० उशिजा तृ० उशिग्मिस्‌ ' 
च० उर्शिजे च० उशिंग्स्यस्‌ 
ष० उशिजस्‌ ष० उशिजाम्‌ ` ` 


४. लगभग साठ एकाच्‌ और समस्त झकारान्त प्रातिपदिक उपलब्ध होतेः 


हैं जो कि लगभग एक दर्जन धातुओं से बनते हैं। नौ एकाच्‌ प्रातिपदिक, 


स्त्रीलिङ्ग हैं : बाश, पूजा; विश, दिशा; वृश्‌, दृष्टि; नंश्‌ रात्रि; पंश दृष्टि 


पिंश आभूषण; प्रांशु झगड़ा; विश बस्ती; . ब्रि उँगली । दो पुलिङ्ग हैं :. 


ई दा, स्वामी; स्पशु, गुप्तचर । शेष सभी समास हैं (उनमें से लगभग बीस 
दृश्‌ से बनते हैं) । इन समासों के लगभग आधी दर्जन प्रयोग नपु सक लिङ्ग 
में पाये जाते हैं पर सर्वथा स्पष्ट रूप से उनके नपु० के कोई भी रूप उपलब्धः 
नहीं होते (प्र द्वि० द्विव० बहु०) । 1 


शू को पुरातन तालव्य का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में भ्‌ से पूर्व 


मूर्धन्य ड़ हो जाता है पर दिश ओर दृश्‌ में यह कण्ठ्य . रूप में परिणत हो 
जाता है। स० बहु० के सु से पूर्व इसे उच्चारण-सौकयं की दृष्टि से नियमित 
रूपेण क हो जाता है। प्र एक० में भी प्रायः इसे क्‌ हो जाता है (जिसके: 
अन्त में मल अवस्था में स्‌ आता, था) यथा --दिक, न॑क; परन्तु स्पश विस्पंश्‌ 
गुप्तचर एवञ्ज बिश और विपाश (एक नदी का नाम) में इसे दू हो जाता है । 


१. इस रांब्द कां उंद्धव अस्पष्ट है पर'ज्‌ “सम्भवतः अपकृष्ट प्रत्ययं का प्रतिनिधित्व 
करता है FI 


ना 
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- . साधारण रूप से बस्ती इस अर्थ के बिंश्‌ शब्द के. रूप इस प्रकार बनेंगे: 


एक ० द्विव० बहु० 
प्र० विद भ 
सं० » प्र विशा; विशो } प्र विशस्‌ 
द्वि० विंशम्‌ द्वि० 22 22 द्वि० २? 
तु० विशा त्‌० विड्भिंस्‌ 
च० विदा च० विड्भ्यंस्‌ 
पं० विस्‌ ष० विशाम्‌ 
ष० 7] स० व्क्षि 
स० विशिँ 


(अ) दृश से वने कतिपय समासों में प्र" में अनुनासिक आ जाता हे । यथा” 
'कीद्दङ (कीदृ'ङक के स्थान पर) किस प्रकार का पर ताइक (वसा) में ऐसा 


नहीं होता । 
पुरोडा'श पुः० में प्र एक० अनियमित रूप से अन्तिम तालव्य का प्रतिनिधित्व 


करता है: प्र० पुरोडास; पुरोडाशम्‌ । 
मूधन्यान्त ग्रातिपदिक 

८०. जो भी मधंन्यान्त प्रातिपदिक उपलब्ध हुए हैं वे यातो डकारा.त 
था षकारान्त । डकारान्तों में केवल दो ही हैं: इंड्‌ स्त्री० स्तुति (जो केवल 
० एक० में ही पाया जाता है : इंड) और इड्‌ स्त्री० दिलबहलाव (जो 
केवळ त० और ष० एक० में ही पाया जाता है : इडा, इडस्‌) । 

लगभग एक दर्जन घातुओं से बने एसे अनेक षकारान्त प्रातिपदिक हैं जहाँ ष्‌ 
से पूवं इ, उ, ऋ या क्‌ आता है । इनमें से सात असमस्त हैं: इष्‌ स्त्री० दिलबहलाव; 
त्विषस्त्री० उत्तेजना; ढिंष्‌ स्त्री» घृणा; रिष्‌ स्त्री० हिंसा; उष्‌ स्त्री उषः 
काल; पृक्ष्‌ स्त्री० सन्तुष्टिः द्घष्‌ साहसी । शेष या तो उपरिनिदिष्ट या 
निम्ननिदिष्ट शब्दों के समास हैं: मिष आख झपकना; लिए ह्युकना उक्ष 
ओक्षण; मुष्‌ चोयं; परष बू दज द गिरना; घुष्‌ साहस करना; वृष वृष्टि; 
अक नेत्र 1०४9 म को. दर हो- जाता हे,भोर ससे. पु Shen क्‌ के इससे 
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पूवं आने पर इसका लोप हो जाता है । यथा प्र० हिंदू, विप्रुद्‌ स्त्री० बुद? 
अनंक्‌ नेत्रहीन, अन्धा; तृ० बहु० विभु ड्भिस्‌ । 

* (अ) नपु० के क्रियाविरोपण दधुक्‌ साहसपूवक में अन्तिम वणे को क्‌ हो 
जाता है । े 


हकारान्त प्रातिपदिक 


८१. लगभग एक दर्जन धातुओं से वने कोई अस्सी प्रातिपदिक एसे हैं 
'जिनके अन्त में ह. आता है । उनकी रूपावली में तीनों ही लिङ्ग मिलते 
हैं पर नपु ० विरल है- केवल दो प्रातिपदिकों में ही वह मिलता है 
:और बहु० में तो वह उपलब्ध होता ही नहीं । एकाच्‌ प्रातिपदिको में 
निह. विध्वंसक; मिह घुध; गह, छिपने का स्थान; रंह, अङ्क_र स्त्रीलिङ्ग 
हैं; बृह, पिशाच ७० है, या स्त्री०; संह, विजेता पु ० है और मंह महान्‌ 
पुः० भी है और नपु ० भी । शेष सभी समास हैं जिनमें से पचास से भी अधिक 
इन तीन घातुओं से वनते हैं-ुह, घृणा करना; वह, ले जाना; सह. 
अभिभव करना । इनमें भी--३० से अधिक सह. से ही बनते है 
उर्ष्णिह स्त्री (एक छन्दर्विशेष का नाम) और सर (भवरा) इन शब्दों 
की उत्पत्ति अस्पष्ट है । 

(क) चू कि ह पुराने कण्ठ्य घ और पुराने तालव्य झ्‌ इन दोनों का 
प्रतिनिधित्व करता है, अतः उच्चारण-सौकर्यं (=मुखसुख) की दृष्टि से इसे भ्‌ 
से पूर्वे ग॒ या ड़ हो जाना चाहिये, परन्तु भकारादि प्रत्ययों से पूर्व पाये जाने वाले 
केवल मात्र दो रूपों में दोनों का प्रतिनिधित्व मूर्घन्य ही करता है । स० बहु० 


८ 0 उपानहः १. उपानहू स्त्री (जूता) केवल स० वहु० रूप उपार्नहि में ही पाया जाता 
है। लौकिक संस्कृत में इस शब्द के रूपों का अवलोकन करने पर पता चलता है कि 
इ. प्० एकं० में; और हलादि प्रत्ययों से पूवं दन्त्य रूप में: परिणत हो जाता है । 
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७६ | 
के एक मात्र उपलब्ध रूपं अनडु त्सु . (अनंड्वह से) मेह: उच्चारण-सौकये के 

सिद्धान्त के विपरीत दू बन गया जो. कि विषमीकरण प्रक्रिया के कारण त्‌ रूप 

में परिणत हो गया। प्र०. मैं उच्चारण-सौकर्यार्थक (म॒खसुखार्थक) क्‌ इन छः 

रूपों में पाया जाता है घक्‌,-धुक्‌,--भुक्‌,--5क »-स्पुक्‌, उष्णिक्‌ । ` इन तीन 
रूपों में उच्चारण-सौकय के सिद्धान्त के विपरीत टू पाया जाता है-वाद्‌, षाट्‌, 
सरंद। ५, 

"(ख) वह और सह, से बने प्रातिपदिकों में सबल विभवितयों में 
घात्वच. को दीघं हों जाता है; पहली (वह) में सदेव और दूसरी (सह) में 
सामान्यतया । 

वास्तव में उपलभ्यमान रूप यदि विजेता इस अर्थ के संह. से बनाये जायें 
तो इस प्रकार होंगे : | न 

क० कक; द्विव० १ बहु० 


पु० ) प्र षादूः पृऽ स्त्री प्रम ) साहा, साहौपु० (प्र० साहस 
स्त्री० | सं० » ` ib Ho | १ » स्त्री द्विः ०. 

„ दि० साहम्‌ OE) 0 सं 0 5020 
तु० सहा नपु० प्र०' ] सही' पु'० ` द्वि० सहस्‌ और 
च० सहे शा द्वि० 12 सहस्‌ 
पं० ष० सहस ` स्त्री द्वि० संहस्‌ 
स० सहि च० षड्स्यंस्‌ : 

| पु० ष० सहास्‌ 
पा सर वदसा ल्क 


१ . अन डन, के परिवत्य प्रातिपदिक होने के कारण इसके तीन रूप उपलब्ध 
होते हें.। इस कारण अनियमितं परिचत्य प्रातिप्रदिको (६३) के अन्तगत इस पर. विचार 
“कया: गयाः हद Us कण rm र त I ल्या जन WOES 

२: .०C क्षक "ओः ट्कोगर्नैतागरै तोनभादिे ल(कोअतेन/ ताता है... ४, 3 
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/ “-रकारान्त ग्रातिपदिकों :-.- , . 


८२. धातु. र काखान्‌ प्रातिपदिकों की सद्भया पचास. से ऊपर है 


(इनमें) पुववर्ती स्वर छगभग सदेव:इ या उ होता है । केवल दो प्रातिपदिकों , 


में आ रहता . है और तीन में अ।: .बारह प्रातिपदिक एकाच (सात 
स्त्री, तीन पु०* दो नपु ०*) हें । शेष समास हैं। स० बहु० के सु से पूर्व 
र्‌ बच रहता है और घातु के स्वर को प्र एक० और हलादि प्रत्ययों से 
पूर्वं दीघं हो जाता है । जो रूप.उपलब्ध होते हैं वे यदि पुर्‌ से बने हों तो 
इस प्रकार होंगे : 


एक० द्विव० बहु० 
प्र पूर्‌ प्र० पुरा, पुरो प्र पुरस्‌ 
ह्वि० पुरम्‌ द्वि० 2 71 सं० 1) 
च० पुरे द्वि० ,, 
बड | उर्‌ | च य 
स० पुरि । ष० पुराम्‌ 
स० पुष 


(अ) दोर्‌ का दुबेलीभूत द्वि० बहु० का रूप पाया जाता है दु रस्‌ (अथ च केवल 


१. लकारान्त प्रातिपदिकों का संथा अभाव है; जबकि उन पांच को, जिनके 


अन्त में अन्तःस्थ य और व आते हैं, आगे (१०२) ऐकारान्त, ओकारान्त और 
श्रोकारान्त प्रातिपदिक मान कर विचार किया गया है । 


२. उन अर और तर प्रत्ययान्त प्रतिपदिकों को, जिनमें र॑ विकृतिजन्य है, . 


और अ से परे आता है, नीचे (१०१) ऋकारान्त प्रातिपदिके मान कर विचार किया 
गया है । 
३. गिर स्तुति, द्वार दरवाजा, घुर बोम, पुर किल्ला, तंर सितारा, प्सुर 
रसद; स्तर सितारा । 
` ४... गिर स्तुति, वार -रचक, सुर नाराक। 420 वक्त 


५. वार्‌ जल, स्वर्‌ प्रकाश | फ इक 7255 
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एक बार दुरस्‌ और एक ही बार रस्‌) जो कि उपलब्ध रूपों में एकमात्र दुवे 


रूप है । 1 ; 
(आ) र्‌ केवल एक रूप (सबल) में ही पाया जाता है; - प्र० बहु० तारस्‌। 


[4 नद क, १ १ 
स्तर भो एक ही रूप (दुबल) में पाया जाता दै: तृ० बहु० रतु भिस्‌'। 


(इ) स्वेर_ नपु प्रकाश के दो सङ्क चित ( सम्प्रसारणसहित) रूप उपलब्ध होते. 


हे: च० सूर; प० सूरस्‌ ।' इसमें स० एक०' में विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता 


है : सु अर. । 
सकारान्त ग्रातिपदिक 


८३.१ सकारान्त धातुरूप प्रातिपदिको की संख्या लगभग चालीस है। एक 


दर्जन एकाच्‌ हैं जिनमें पांच पु ० हैं : ज्ञास सम्बन्धी; मास्‌ महीना; बस्‌ 


गुह; पु स' पुरुष; शास्‌ शासक; दों स्त्री० हैं : कस्‌ खाँसी; नास्‌ नासिका; 
पाँच नपु ० हैं : आस्‌ मुह; भास्‌ चमक; भास्‌ मांस; दोस्‌ बाह; योस्‌ क्षेम, 


कल्याण | शेष समास हैं। यया-सुदांस्‌ पर्याप्त देने वाला, उदार । 

(अ) इन दो रूपों में भ्‌ से पूर्वे स्‌ को द्‌ हो जाता हैं: तृ० साद्मिंस और च० 
मादूभ्य॑स्‌ .पर एक मात्र अन्य उपलव्ध रूप में इसे र्‌ हो जाता है: दोभ्यांस्‌ । 

(आ) सासंस्‌ और ज्ञासंस्‌ इन रूपों में द्वि० बहु० में दुवेल रूपों का स्वर आ 
जाता है 

२. सकारान्त घातुज प्रातिपदिक-अस्‌, इस्‌, उस्‌ इन प्रत्ययों से बनते हैं 
और कतिपय अपवादों के अतिरिक्त नपू'० संज्ञा शब्द होते हैं। प्र, सं० और 


द्वि विभक्तियों में नपु ० बहु० में इन सवके अन्तिम अच्‌ को दीघे हो जाता । 


है.। यथा-म॑नांसि, ज्योती षि, चक्षूषि। पु० और स्त्री रूप अधिकतरः 
समास होते हैं जिनमें ये प्रातिपदिक उत्तरपद के रूप में पाये जाते हैं । 


१, अनियमित स्वर के साथ। 
२. द्वयच्‌ शब्दों के स्वर के साथ । 

. ३. अन्नन्त प्रातिपदिकों की तरह (६०, २) | 
४, हो सकता है कि यह शब्द स्त्री हो! 


५. परिवर्य प्रातिपदिक के अनियमित रूप में , इसःशाब्द पर बाद में (६६, २) 


विचार किया जायगा । 
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(क) लगभग सभी के सभी असन्त प्रातिपदिक नपु ० में पाये जाते हैं और 
स्वर इनके घातु भाग पर रहता है । यथा--मॅनस्‌ मन; परन्तु विशेषणीभूत 
समासों के उत्तरपद के रूप. में इनके रूप तीनों लिद्धों में चळ सकते हैं । इनके 
अतिरिक्त कतिपय अविकृत पु'० शब्द भी हैं जिनमें स्वर प्रत्यय पर आता है 
वे या तो संज्ञा शब्द होते है, जैसे रक्षस्‌ पु ० राक्षस; या विशेषण (जिनमें 
से कुछ स्त्री" और नपु में पाये जाते हैं ) जैसे अपॅस्‌ चुस्त । एक अविकृत 
स्त्री० शब्द भी है--उर्षस्‌ उष:काल । * 

पु० और स्त्री० के प्र के एकण में प्रत्यय के अच्‌ को दीघं हो जाता है। 
यथा--अंद्धिरास्‌ पु ०; उष॑।स्‌' स्त्री०; सुर्मनास्‌ पु ० और स्त्री० । लगभग एक 
दर्जन समासों में दीघं स्वर (पु० के प्रभाव के कारण) नपु० में भी पाया 
जाता है। यथा--ऊंणंम्रदास्‌ ऊन की तरह मृहु। 

भकारादि प्रत्ययों से पूवं अस्‌ इस प्रत्यय को ओ हो जाता है (४५ ख) । 
जो रूप वास्तव में उपलब्ध होते हैं वे यदि कर्माथंक अपस्‌ नपु'० (ल्लै० 
ओपुस ) एवञ्च चुस्त इस अर्थ के अपस्‌ पु ० स्त्री से बनाये जायें तो इस 
प्रकार होंगे : 


एक० द्विव० बहु० | 
प्रत अपस्‌, अपास्‌ प्र० ) अंपसो, अपसा | अपांसि, अपंसस्‌ 
हि० अपस्‌, अर्पसम्‌ द्वि ? अपॅसौ' 
तु० अपसा, अपंसा सं० 
च० अंपसे, अपंसे च० अपो भ्याम्‌ तु० अंपोभिस्‌. अपो भिस्‌ 
पं० अंपसस्‌, अप॑सस्‌ ष० अंपसोस्‌ च० अंपोम्यस्‌, अपो भ्यस्‌, 
स० अपसि, अपसि ष० अपसाम्‌, अपॅसाम्‌ 
सम्बो० अपस्‌ स० अस्सु, अस्सु 


३ २० द्वि° एक०, म° द्वि° द्विव० और प्र० सं० बहु० में इस शब्द के अच्‌ को 
दैकल्पिक रूप से दीष हो जाता है: उषासम्‌, दूसरा रूप उषसम्‌ इत्यादि । 


२. यहाँ ओ यह प्रत्यय विरल है और सुख्यरूपेण बाद की संदिताओं में र 


उपलब्ध होता (है ॥ |, Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इसी प्रकार नपु 3-म्रः यशस्‌, पु'० स्त्री०, यशस्‌ यशस्वी; स्त्री०अप्सरास्‌ 
अप्सरा (के रूप चलेंगे ):। [$ शक | 

(अ) ऐसा प्रतीत होता है. कि द्वि? एक० और प्र० द्वि० बहु० घु स्त्री० में बहुत 
से रूपों में संङ्गोच हुआ है: आम्‌=असस्‌ और आस्‌=असस्‌ । यथा सहासम्‌ 
महान्‌, वेघा'म्‌ विधाता; उषीस्‌ उषःकाल; जरस्‌ वृद्धावस्था; मेधाम्‌ बुद्धिमत्ता; 
'वर्याम ऊर्जस्विता; अनागाम्‌ निरपराध; अप्सराम्‌। प्र बहु० पु० अङ्गिरास्‌, 
'झ'नागास्‌; नवेदास्‌ समझता हुआ, सजो षास्‌ संयुक्त; स्त्री० सेधास्‌, अजोषास्‌ 
जो कभी तुप्त नहीं हो सकता; नंवेदास्‌, सुराधास्‌ उदार । छि० पु० अनागास्‌; 
सुमेधीस्‌ (१) बुद्धिमान, स्त्री’ डघासू। 
इसन्त प्रातिपदिक, जिनकी संख्या लगभग एक दर्जन है, मुख्य रूप से 
-नपृः० में ही पाये जाते हैं। जब वे समासों के उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त होते 
हैं तब पु रिङ्ग में इनके रूप विकृत रूप में चलते हैं । केवल एक ही इस प्रकार 
.का रूप--१० एक० स्वंशोचिस्‌ स्वश्रकाश--ही स्त्री० में पाया जाता है। 

अन्तिम स्‌ को अजन्त प्रत्ययों और स० बहु० के सु से पूर्व ष्‌ हो जाता है 
और भ्‌ से पूर्व र्‌। नपु ० के रूपों में द्वि० एक०, प्र० द्वि० द्विव और वहु० में 
थु० के रूपों से भेद पाया जाता है । जो रूप वास्तव में उपलब्ध होते हैं वे यदि 
शोचिस्‌ प्रकाश, रोशनी, नपु० और--शोचिस्‌ पु ० (जब कि नपु० से यह 
भिन्न हो जाता है) से बने हों तो इस प्रकार होंगे: र 


र एक० बहु 0] 
प्र० शोचिंस प्र शोचींषि पऽ शोचिषस्‌ 
'द्वि० „ १० शोचिषम्‌ हिं० न है 

"तु? शोचिषा त्‌० झोचि मिस 

च० शोचिष . च० शोचि भ्येस्‌ 

'पंं० शोचि'षस्‌ षण शोचिंषाम्‌ 

क ३ .स० क्षोचिष्षु (६७). . | 
स० शोर्चिषि . :.-; ; ; I Re तिला लत 
सं०.. शोचिस: तन नन 


1 
00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. £ i ir kr 
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(अ) स्त्री आशिस्‌ (प्राथना), जो कि मूल में आ+शिस (शास धातु का 
अपकृष्ट रूप) होने के कारण वास्तव में इसन्त प्रातिपादक नहीं है, के रूप इस प्रकार वनते 
हूं: प्र आशी स; द्वि० आशिषम्‌; त० आशिषा प्र० द्वि० बहु० आशिंषस । 


(ग) उसन्त प्रातिपदिकों की सङख्या समासों के अतिरिक्त कम से कम 
सोलह है । इनमें अनेक अविकृत पु ० और नपु ० शब्द हैं। नपु ० शब्दों में भी तीन 
इस प्रकार के हैं कि समस्त होने पर उनके रूप स्त्री की तरह भी चलने लगते 
हैं । उसन्त प्रातिपदिकों में ग्यारह नपु ० संज्ञा शब्द हैं जिनमें सिवाय एक के 
(जचु'स्‌=जन्म्‌) स्वर धात्वच्‌ पर पाया जाता है । इनमें से चार (अरुस्‌, चक्षस्‌, 
तंपुस्‌, बॅपुस्‌) का प्रयोग पु ० विशेषण शब्दों की तरह भी होता है । नित्य पु'० 
तीन उसन्त प्रातिपदिक विशेषण हैं जिनमें स्वर प्रत्यय पर पाया जाता है जवकि 
दो (नंहुस्‌, मॅनुस्‌) ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनमें स्वर घातु पर रहता है । 

अन्त्य स्‌ को अजादि प्रत्ययों से पूर्व ष्‌ हो जाता है और भ्‌ से पूवं र्‌। नपु ० 
के रूप वसे ही बनते हैं जसे कि पु ० के सिवाय द्वि० एक० और प्र० और द्विश 
के द्विव० और बहु० के | स्त्री० के जो रूप उपलब्ध होते हैं (आधी दजन के 
लगभग) वे प्र और द्वि० में ही पाये जाते हैं। यथा प्र० चक्षस्‌ देखना; 
द्वि० द्विव० तंपुषा गम्‌ । जो रूप वास्तव में उपलब्ध होते हूँ वे यदि चक्षुस्‌ 
आँख नपू'० और देखना पु ० से बनाये जाये तो इस प्रकार होंगे : 


एक० द्विव० बहु० 
प्रर चक्षुस्‌ प्रर चक्षषा प्र» चक्षूंषि, 
पु ० चंक्षुषा पु ० च क्षसस्‌ 
द्विभ चक्षुस्‌ द्वि चक्षुषी द्विए चक्षषि 
पु ० चंक्षुषम्‌ पु ० चकुषा पु ० च क्षुसस्‌ 
त्‌० चक्षुषा च० चक्षुर्भ्याम्‌ तृ चक्षुभिस्‌ ” 
च० चष च० च कषु्यंस्‌ 
पं० चक्षुषस्‌ . ` ष० चक्षषाम्‌ 
ष० चक्षुषस्‌ । 


= क्षुत्रि 
स० अदु Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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? (र) परिवर्त्य ग्रातिपादिक 

८४. नियमित परिवत्यं प्रातिपदिक केवल घातुज नामपदों में ही पाये 
जाते हैं, जोकि तकारान्त, नकारान्त, सकारान्त या चकारान्त प्रत्ययों के 
लगने से बनते हैं । तकारान्त प्रातिपदिक इन प्रत्ययों से बनते हैं: अन्त्‌, मन्त्‌, 
बन्त्‌। नकारान्त प्रातिपदिक इन प्रत्ययो से बनते हैं: अन्‌, मन्‌, वन्‌ और इन्‌, 
सिन्‌, विन्‌ । सकारान्त प्रातिप्रदिक इन प्रत्ययों से बनते हैं: यांस्‌ और बांस । 
चकरान्त प्रातिपदिक इस प्रत्यय से वनते हैं: अञ्च्‌ (जो कि वास्तव में 
एक घातु है जिस का अर्थे है झुक्राना) । जिन प्रातिपादिकों के अन्त में 
अन्त्‌ (८५-८६), इन्‌ (८७) यांस्‌ (८८) आते हैं उनके दो रूप बनते है-- 
सबल और दुर्वल और जिनके अन्त में अन्‌ (९०-९२) वांस्‌ (८९) और 
अञ्च्‌ (९३) आते हैं उनके तीन रूप बनते हैं: सबल, मध्यम और 
दुर्बेलतम (७३) । 


द्विग्रकृतिक नाम शब्द 
८५. जिन प्रातिपदिको के अन्त में अन्त्‌ आता है वे (पु० और नपुः०)' 
लट और लुङ के शतृ प्रत्यय के रूप हैं। सबल प्रातिपदिक के 


अन्त में अन्त्‌ आता है और दुर्बेल के अत, यथा-अर्दन्त्‌ और अदत खाता हुआ; 
भक्षणाथक अद्‌ धातु का रूप । इन शत्रन्त शब्दों के रूप केवल प॒० और 
नपु० में ही चलते हैं चूकि स्त्री० में अपने निजी ईकारान्त प्रातिपदिक 
हैं। नपु ० के रूपों में पु० के रूपों से प्र० सं० और द्वि० के एक० द्वि० और 
वहु० में भेद पाया जाता है । स्वर यदि प्रत्यय पर हो तो दुर्वेल स्थलों में 
अजादि विभक्तियो पर चला जाता है । 


१. स्त्री० प्रातिपदिको की रचना पर देखिये &९ । 
२. सिवाय उन क्रियापदों के जिनमें द्वित्व होता है और कुछ अन्यो के जोकि 
उनके सादृश्य का अनुसरण करते हैं (८९ ख़) । 


३. आक और लेटिन में व्यवस्थापन प्रक्रिया के कारण यह भेद समाप्त कर दिया 
गया : प० (ल०) एदेन्तिस 


रोन्तो । 
CC-0.In Public Dofhain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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पु लिङ्क 
एक० द्विव० बहु० 
| प्रर अद॑न्‌' (ग्रीक हेंदोन्‌) अर्दन्ता, अर्दन्तो अर्वन्तस्‌ (ग्रीक हे दोन्तेस्‌) 
सं० अ'दन्‌ अ'दन्ता, अदन्तौ अ दन्तस्‌ 
द्वि० अर्दन्तम्‌ (ले० एदेन्तेम्‌) अर्दन्ता, अदन्तो | अदतँस्‌ 
तृ० अदत च० अदंद्न्याम्‌ तृ० अदद्भिस्‌ 
च० अदते च० पं० अदंदृभ्यस्‌ 
पं० ष० अदर्तस्‌ ष० अदतो स्‌ ष० अदताम्‌ 
स० अदति स० अर्दत्सु 
नपु सकलिड्र 
प्र० द्वि० अरदत्‌ अदती' अदन्ति 


अन्य उदाहरण हैं :--अ'चंन्त्‌ गाते हुए; सीदन्त्‌ (सद्‌ बेठना), घ्नँन्त्‌ 
(हन्‌ मारना), यन्त्‌ (इ जाना), संन्त्‌ (अस्‌ होना), पष्यन्त्‌ देखते हुए 
इछन्त्‌ चाहते हुए; छृण्वन्त्‌ करते हुए; सुन्वन्त्‌ अभिषव करते हुए; भञ्जन्त्‌ 
तोडते हुए; जानन्त्‌ जानते हुए; जन॑यन्त्‌ उत्पन्न करते हुए; युयुत्सन्त्‌ युद्ध 
करने की इच्छा रखते हुए; छूट करिष्यन्त्‌, किया चाहते हुए; छुछ संक्षन्त्‌ 
(सह, अभिभव करना) । 

(क) इन जत्रन्त प्रातिपदिको के सादृश्य का अनुसरण वे कतिपय विशेषण र 
भी करते हैं जो अपना पुराना शतृप्रत्ययार्थ खो बठ हैं: ऋहन्त, दुबल, 
कश; पूषन्त्‌ चितकबरा; बूर्हन्त्‌ बड़ा; रशन्त्‌ चमकाला; किञ्च संज्ञा शब्द 
दनन्‍्त्‌' दाँत भी । विशेषण शब्द महन्त्‌ बड़ा भी यद्यपि मूल में शंत्रन्त 


१. मूल अर्दुन्त्स_ के लिए तुलना कीजिये लैटिन एदेल्स_ से। | 
२. सम्भवतः भचणार्थक अदू का पुराना शात्रन्त रूप जिसमें सत्तार्थक अस, के 


२ गति हासिक दि 
सर न्त्‌ की ७)९ मा] प्रागेतिहामिक काल में ही आदि अ शी लोप दो गया। | 
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ही था' तो भी इसके रूप शत्रन्त शब्दों के रूपों से भिन्न हैं क्योंकि इसके सवरू 
रूपों में प्रत्यय के अच्‌ को दीघं हो जाता है: 

एक० प्र० पु'० महान्‌; नपु ० महंत्‌, द्वि० महान्तम्‌ तृ० महता । 

द्विव० प्र० द्वि० महान्ता, महान्तो च० मह द्भ्याम्‌ । 

बहु० प्र महन्तस्‌ द्वि० महतंस्‌ तृ० महद्भिस्‌ स० महत्सु । 

(ख) उन धातुओं के शत्रन्त रूपों में जिनमें कि लट्‌ में घातु को द्वित्व होता 
है, अर्थात्‌ जुंहोत्यादिगण (१२७,२) और यङळूगन्त प्रक्रिया (१७२) में सबल रूप 
पृथक्‌ से नहीं पाया जाता, दूसरे शब्दों में, उनसे सभी जगह अत्‌ ही आता है 
यथा--बिम्यत्‌ डरता हुआ; घॅनिघ्नत्‌ बार-बार मारता हुआ (हन्‌) । 
इन शत्रन्त रूपों के सादृश्य का अनुसरण किया है उन कतिपय रूपों ने जो 
कि अनभ्यस्त घातुओं से बनते हैं : दाशत्‌ पूजन करते हुए; झॉसत्‌ उपदेश 
देते हुए; एवञ्च दक्षत्‌ और घंक्षत्‌ जो कि दाहार्थक दह्‌, घातु के लुङ के शत्रन्त 
रूप हैं। किञ्च, कुछ और एसे शब्द भी हैं जो मूल रूप में शत्रम्त थे पर जो 
स्वर्‌ को स्वस्थानप्रच्युत के कारण प्रत्यय पर आ जाने से संज्ञा शब्दों की 
तरह प्रयुक्त होने लग हैं। इनमें से तीन स्त्री० हैं और दो पु० वहत; 
खरवत्‌ स्त्री घारा; बहतः स्त्री० वत्सहीन गाय; वार्घत्‌ पु ० याजक; 
सइचत्‌' पु ० पीछा करने वाला | अभी-अभी उल्लिखित इन तीन संज्ञा 
शब्दों के अतिरिक्ति स्त्री शब्दों का अभाव है सिवाय विशेषण शब्द 


` १. मह धातु से (जो कि मूल रुप में सघ थी) । तुलना कीजिये लैटिन 
मग्नुस से । 


२. जिसे कि दुबल बना दिया गया है क्योंकि यहाँ स्वर नियमित रूप से 
अभ्यास पर रहता है। 

३. पर शत्रन्त रूप में वहन्त ले जाता हुआ। 

४ पर ख वन्त, बहता हुत्रा। 

५. इस शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित है । 

६. उर दातन्न, शह मे करका (साथ रामा! इ साम्बर्फकी 'सचत्धातु से) । 
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असर्चत्‌ :(जिसकी तुलना नहीं की जा सकती') के जिसका कि यहः रूप 
स्त्री० में प्रयुक्त किये जाने पर ही वनता है। शायद ही .कोई नपु ० के रूप 
पाये जाते हों सिवाय पुराने साभ्यास शत्रन्त रूप : ज॑गत्‌ जाता हुआ, रहता 
हुआ; (गा जाना) के जिसका प्रयोग मुख्य रूप से एक संज्ञा शब्द को तरह 
किया जाता है जिसका अर्थ है संसार । इन साम्यास दात्रन्त प्रातिपदिकों के 
अन्त में अत्‌ आता है । इनके रूप समस्त तकारान्त धातुरूप प्रातिपदिकों (७७) 
के समान बनते हैं जिनमें स्वर कभी भी हट कर विभक्तियों पर नहीं आता । 

जो रूप उपलब्ध होते हैं वे यदि दत्‌ देता हुआ (दा) से बताये जायें 
तो इस प्रकार होंगे :-- 

एक० प्र० पु ० नपु ० ददत्‌ द्वि० पु ० ददतम्‌ तु० द॑दता। 

च० ददते ष० ददतस्‌ स० द॑दति । 
बहु० प्र० द्वि० ददतस्‌ तृ० दंवद्भिस॒ ष० ददताम्‌ । 

८६. अपने पास होना (तदस्यास्ति) इस अर्थ के मन्त्‌ और बन्त्‌ वाले विशेषण- 
प्रातिपदिकों के रूप ठीक एक से चलते हैं और अन्त्‌ वाले प्रातिपदिकों के 
रूपों से केवळ इस अंश में ही भिन्न हैं कि इनमें पु० में प्र एक० में 
प्रत्ययों के अच्‌ को दीष हो जाता है ।' इन प्रातितदिकों से सम्बोधन के रूप 
नियमित रूप' से मए और वस्‌“ लगने से बनत हैं; यथा हविष्मन्त्‌ से हुँविष्मस्‌ 
भगवन्त्‌ से भगवस्‌ । 


१. अचराध है जिसके बरवार और कोई नहीं; परन्तु रात्रन्त रूप सश्चत्‌ 
का स्त्री० का रूप होगा श्रसश्चन्ती । 

२. दुर्बल प्रातिपदिक के साथ ई लगाकर स्त्री० रूप बन ज्ञाता है: मती, वती 
(९५) । 

३. ऋग्वेद में वस के १६ रूप हैं और वन के केवल तीन ही (अथव० 
में वन्‌ के आठ और हैं) । ऋगवेद में सस्‌ वाले सम्बोधन रूप आठ हे पर मन वाले 
रूप का कोई उदाहरण नहीं मिलता । 

` ४, चन और वाँस्‌ वाले प्रातिपदिकों के सं० में वस्‌ पाया जाता है (तुलना 
कीजिये यांस वाले प्रातिपदिकों के सम्बोधन के यस के साथ) । कर 
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गायों वाला इस अर्थ के गो'मन्त्‌ शब्द के रूप इस प्रकार बनग : 

एक० प्र० पु० गोमान्‌ तपु'० गोमत्‌ द्वि० पु ° गो मन्तम्‌ 
स० गोमति सं० पु० गो मस्‌ । ब 
बहु० प्र पु० गौमन्तस्‌ नपु ० गोमाम्ति द्वि० पु० गो'मतस, 
स० गोमत्सु । 

८७. विशेषण प्रातिपदिक इन्‌, मिन्‌, विन्‌ ये प्रत्यय लगकर बनते हैं 
जिनका अर्थ है अपने पास होना (तदस्यास्ति) । इन्नन्त प्रातिपदिको की संख्या 
बहुत अधिक है, विन्नन्तों की संख्या लगभग बीस है पर भिन्तन्त केवल एक ही 
है : ऋग्मिन्‌ स्तुति करता हुआ | उनके रूप केवलः पु० और नपु० में 
ही चलते हैं पर नपु० के रूप विरळ हैं; केवल प्र०, तृ० और ष के 
एक० में ही वे पाये जाते हैं। कभी-कभी ये प्रातिपदिक पु. ० संज्ञा शब्दों की 
तरह भी प्रयुक्त होने लगते हैं, यथा--गार्थिन्‌ गायक । सभी नकारान्त घातुज 
प्रातिपदिकों की तरह यहाँ भी पु'० में प्र एक० में प्रत्यय के अच्‌ को दीघं 
हो जाता है और उस स्थिति में (नपु'० में भी) एवञ्च हलादि प्रत्ययों से पुवं न्‌ 
का लोप हो जाता है । 

' जरो रूप वास्तव में उपलब्ध होते हैं वे यदि हस्तिन्‌ हाथों वाला से बने हों 
तो इस प्रकार होंगे । 

एक० पु० प्र० हस्ती द्वि० हस्तिनम्‌ तृ० हस्तिना च० हस्तिने, 

पं० ष० हस्तिनस स० हस्तिनि सं० हस्तिन्‌ । 

द्विव० पु० प्र० द्वि० हस्तिना, हस्तिनौ तृ० च० हस्तिम्यास्‌ 

ष० स० हस्तिनोस्‌ । 


१. केवल दो रूप जो पाये डळ हैं वे हें घृत॑वान्ति और पशुमान्ति पद” 
पाठ में इन रूपों में वन्ति और मन्ति यह पाठ दिया है । ऐसा प्रतीत होता हे 
कि यहां स्वर का दीघेत्व छन्द के कारण हुआ है । 


२. स्त्री’ प्रातिपदिक ई लगने से बनता दै: अरिवन्‌ घोड़ों वाला. स्त्री 
अश्विनी 
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बहु० पु० प्र० हर्स्तिषस्‌, तृ० हर्स्तिमिस्‌॒ च० हस्तिस्यस ष० हस्ति- 
नाम्‌ . स० हस्तिषु । 


एक० नपु ० प्र० हस्ती तृ० हस्तिंना ष० हस्तिनस । 

८८.३. तुलनार्थक प्रातिपदिक यांस, प्रत्यय लगने से बनते हैं जो कि लगभग 
सदेव सम्बन्धक अच्‌ ईं से पूर्व की स्वरयुक्त धातु से सम्पृक्त कर दिया जाता 
है। पृथक्‌ से यांस, वाले केवल दो रूप उपलब्ध होते हैं : ज्यायांस्‌ बड़ा और 
सन्यांस्‌ उम्रमें बड़ा । छः अन्य रूप यांस और ईयांस्‌ लगकर 
बनते हैं। यथा- भू'यांस्‌ और भंवीयांस अधिक । दुर्बल स्थलों में सबल 
प्रातिपदिको को न्‌ का लोप कर एवञ्च स्वर को हुस्व कर यस, इस रूप में 
अपक्कष्ट कर दिया जाता है । इन प्रातिपदिको के रूप केवल पु० और नपु ० में 
ही चलते हैं ।' द्विव० के कोई भी रूप उपलब्ध नहीं होते और बहु० में केवल 
प्र द्वि० और ष० ही पाई जाती हैं । सं० एक० के अन्त में यस, आता है। 
जो रूप वास्तव में उपलब्ध होते हैं वे यदि कॅनोयांस से वने हों तो इस 
प्रकार होंग : 


पुलिङ्ग, 
एक० बहु० 
Or em ता 
प्र० कनीयात्‌ क॑नीयांसस 
द्वि०्कनीयांसस्‌ _ | क नोयसस_ 
तृ० क नीयसा 
च० क नीयसे 


१. स्त्री० रूप दुबल प्रातिपदिक के साथ ई लगने से बनतो है । यथा 


'यसी प्रियतरा । 
२. तुलना कीजिये सन्त्‌, वन्त (८६) और वास्‌ (८६) वाले ग्रातिपदिकों से । 
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८८. 
-पं० ष० कनीयसस प्र० कॅनीयसाम्‌ 
स० क'नोयसि 
सं० क नीयस्‌, 
प्र द्वि कनीयस, | क नोयांसि | 


नपु० में तू, च०, पं) और ष० एक० के रूप, जोकि पु ० रूपों के समान 
हैं, भी पाये जाते हैं । 


त्रिग्रकृतिक नामपद 


८९.१ परस्मपद में भूतकालिक प्रातिपदिक बांस प्रत्यय लगने से बनते 
हैं। दुर्वेल स्थलों में दो प्रकार से इसका अपकष हो जाता है: हलादि प्रत्यायों 
से पूर्व (अनुनासिक का लोप एवं स्वर को हस्व कर) बांस को वस वना 
देने से, जो कि बत्‌ रूप में परिणत हो जाता है'; और अजादि प्रत्ययों से 
पूर्व (अनुनासिक के लोप एवं सम्प्रसारण द्वारा) उस्‌ कर देने से, जो कि 
उष्‌ रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार तीन तरह के प्रातिपदिक बनते 
हैं बांस, वाले, वत्‌ वाले और उष्‌ वाले । असमस्त रूपों में स्वर सदेव प्रत्यय 
पर रहता है । इनके रूप पु ० और नपु ० तकही सीमित हैं'। एकमात्र नपु'० 
का जो स्पष्ट रूप उपलब्ध होता है वह है द्वि० का एक० । सं० एक० नियमित 
रूप से वस्‌ लगने से वनता है । जो रूप वास्तव में पाये जाते हैं वे यदि 
चकुवां स्‌ (कर चुकने पर) से वने हों तो इस प्रकार होंगे: 


१. स केत में परिवतेन पर देखिये ६६ र १ ख। 

२. स्त्री रूप दुवलतम प्रातिपदिक के साथ ई लगने से बनता है । यथा-- 
कधी! 
ग ३. तुलना कीजिये मन्त्‌, वन्त्‌ (८६) और यांस वाले (८८) प्रातिपदिकों 
के साथ । 
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पुलिङ्ग 


एक० द्विव० बहु० 
प्र० चकुवान्‌ चकुवांसा चक्कवींसस | 
(क पा | चक्रुधस, 
| तृ० चक्ब॑द्भिस, | चक्नर्वद्सिस्‌ | 
तु० चक्रुषा |: छ 
च० चक्रुषे 
पं० ष० चक्क षस्‌ ष० चक्रु षाम्‌ 
सं० चकृवस्‌ | 
2231 35% आस नपु'सकलिङ्ग 


दि. | चक्रवत्‌ | 

(क) इन कृत्‌ रूपों में लगभग एक दर्जन एसे हैं जिनमें वांस, प्रत्यय 
से पूवं इ पाया जाता है जो कि या तो अन्तिम घात्वाकार का अपक्षष्ट रूप होता 
है या सम्बन्धक अच्‌ । _ 

जज्ञिवान्‌ (ज्ञानार्थक ज्ञा घातु से) तस्थिवान्‌ गतिनिवृत्यर्थक स्था घातु 
से) पपिवान्‌ (पानार्थक पा घातु से) यायिवान्‌ (गत्यर्थेक या घातु से) 
ररिवान्‌ (दानार्थक रा धातु से) इंयिवान्‌ (गमनार्थेक इ घातु से) जग्मिवान्‌ 
(अस्प रूप जगन्वात्‌'; गमतार्थेक गम्‌ घातु से); पप्तिर्बात्‌ (उड्डयनार्थक पत्‌ 
घातु से), प्रोषिवान्‌ (प्रोपसगेक निवासार्थक वस, धातु से), विविशिवान्‌ 
(प्रवेशार्थक विशु घातु से); ओकिवान्‌ (अभ्यस्तीभावार्थक उच, धातु से) । 
इस इ का उष्‌ से पूर्व लोप हो जाता है। यथा--तस्यु षा, इयु षस. | 
जग्मुषे । MCs 

१. मू केन्‌ रूप में परिवर्तेन पर देखिये ६८। | | 

२. पुनः कण्खयरूपापत्ति। द्वित्वाभाव, और सबलीभूत भात्वच्‌ के कारण । ` | 
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९०.२ शब्दों की काफ़ी बड़ी संख्या अन्नन्त, मन्नन्त और वच्नन्त नामपदों 
की है । चन्नन्त शब्दों का प्रयोग कहीं अधिक है और अन्नन्त शब्दों का कहीं 
कम । ये प्रातिपदिक लगभग पु० और नपु ० लिङ्गों तक ही सीमित है 
परन्तु विशेषण प्रातिपदिकों के कुछ रूप स्त्री० की तरह प्रयुक्त होते हैं और 
स्पष्ट रूप से एक स्त्री० प्रातिपदिक पाया भी जाता है : योषन्‌ स्त्री । 

“सबल स्थलों में प्रत्ययों के अ को प्रायः दीर्घं कर दिया जाता है। यथा-- 
अंध्वानम्‌, पर आधी दर्जन अन्नन्त और मन्नन्त प्रातिपदिकों में यह 
अपरिवतित ही रहता है । यथा-अर्यम॑णम्‌ । दुर्बल स्थलों में (१) अजादि 
्रत्ययों से पूर्व उपघालोप की पद्धति से इस अ का प्रायः लोप हो जाता है। यदि 
(२) मन्‌ और बन्‌ से पूवं कोई व्यञ्जन आए तो यह अकारलोप कभी नहीं 
होता । (१) का उदाहरण तृ० एक० ग्राव्णा, ग्रावन्‌ का रूप, अर्थ है- 
अभिषव के लिये पत्थर (२) का उदाहरण- अँश्मना । हलादि प्रत्ययों से 
पूवे अन्तिम न्‌ का लोप हो जाता है ।' यथा--राजभिः। ऋग्वेद में यह 
उपघालोप नपु ० में प्र और द्वि० के हिव० में और सिवाय एक अपवाद 
(झतबाञ्नि) के स० एक० में कभी भी नहीं होता । 

अन्य सभी नकारान्त प्रातिपदिकों की तरह (यहाँ भी) प्र० एक० में 
अनुनासिक का लोप हो जाता है। यथा-पु ० अंध्बा, नपु. ० कमं । पर रूपों 
की दो विशेषताएं एसी हैं जो इन तीनों वर्गों में समान रूप से पाई जाती हैं । इस 
कारण वे हलन्त शब्दो के रूपों में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होतीं । स० 
एक० के प्रत्यय का ऋग्वेद में बहुत बार लोप कर दिया जाता है। यथा-- 
मू् न, अन्य रूप मूर्धेनि सिर प्र। प्र और द्वि» विभक्तियों के नपु० के 
बहु० में प्रातिपदिक के न्‌ एवञ्च प्रत्यय केइ का ऋग्वेद में उन्नीस वार 


१. अन्नन्त और मन्नन्त प्रातिपदिकों के स्त्री के रूप ई लगने से बनते हें जो 
कि उनके दुबलतम रूपों के साथ सम्पृक्त कर दिया जाता है । वन्नन्त प्रातिपदिकों में 
चन्‌ के स्थान पर वरी आ जाता है। 

२. अर्थात्‌ अ मूल स्वरोन्सुख अनुनासिक का प्रतिनिधित्व करता है । 
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लोप कर दिया जाता है । यथा--कमे' ; जबकि अट्ठारह बार उन्हें तदवस्था 
ही रहने दिया जाता है। यथा-कर्माणि। 

१. अन्नन्त प्रातिपदिकों की, जो कि पु० और नपु ० दोनों में ही पाये जाते 
हैँ, (एकमात्र स्त्री० रूप योषन्‌ भी उपलब्ध है) संख्या बहुत अधिक नहीं है । 
सबल रूपों में ऋभुक्षत्‌ ऋभुओं का मुखिया; पूर्षन्‌ देवताविरोष का नाम; और 
योष॑न स्त्री में ह्रस्व अ वैसा का वसा ही रहता है; उक्षन्‌ सांड और वृषन्‌ 
बैल में कभी अपाया जाता है तो कभी आ। इन प्रातिपदिकों के ख्पो में. 
(मन्नन्त और बन्नन्त प्रातिपदिकों के प्रतिकूल) तीन व्यञ्जनों के सहप्रयोग का 
परिहार नहीं किया जाता । यथा--शीर्ष्णा, शीर्ष न्‌ का तू० का रूप । 

(अ) व्युत्पत्ति की दृष्टि से छः प्रातिपदिक इसी वर्ग के हैं यद्यपि प्रतीति इस 
प्रकार की होतो है कि वे अन्य दो वर्गो में से क्रिसी एक के हैं। वे हैं: युवन्‌? पु०- 
जवान; श्वँन' पु० कुत्ता; ऋजिश्वन पु० आदुसी; सातरिश्वन्‌” पु ० एक अध 
देवता; विभ्वन' दूर तक पहुँचने वाला; परिज्मन्‌' चारों ओर चक्कर काटने 
चाला; शीर्षन्‌ नपु ० शिरस्‌ (सिर) -शिर (अ) सन्‌ का ही परिवृद्ध रूप है। 

राजार्थक राजन्‌ शब्द के रूप सामान्यतया इस प्रकार चलेगे-- 


एक० द्विव० बहु० 
प्र० राजा प्र ०द्वि राजाना, राजानौ प्र राजानस्‌ ता, राजानौ 97 राजानस्‌ | 
द्वि० राजानम्‌ ु 

सं० राजन द्वि० राज्ञस्‌ 
US तता FF SAD नकीच 


OM 
१. इनमें से सात में संहितापाठ में आ है पर पद'पाठ में रोष रूपों की तरह अआ 


है । अवेस्ता के प्रमाण से यह पता चला है कि संहिता पाठ का आ वाला रूपः 
प्राचीनतर है । 

छः या सात विशेषण स्त्री० रूप में प्रयुक्त होते हें 

देखिये नीचे ६१, २, ४ । 

सम्भवतः वृद्धयर्थक स्‌ धातु से । 

सत्तार्थक भू धातु से । 

गमनाथेक गम, धातु से । 
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रर 
- तु० राज्ञा तु० च० राजभ्याम्‌ तु० राजभिस, 
च० राज्ञ च० राजम्यस, 
पं० ष० राज्ञस ष० राज्ञोस्‌ ष० राज्ञाम्‌ 
स० राजनि स० राजसु 
राजन्‌ 


नपु'० में प्र० और द्वि० में ही भेद है। प्र० द्वि० एक० का कोई उदाहरण 
हों मिलता (१० ९४ टि० १) । पर अहन्‌ (दिन) का द्विव० रूप बनता है 
अहनी और बहु० रूप अंहानि । 

२. मन्नन्त प्रातिपदिको की संख्या पु० और नपु ० में लगभग वराबर- 
बरावर हैं । पु० अधिकतर कतुवाची हैं ओर नपु ० भाववाची । इन 
प्रादिपदिको के एक दर्जन के लगभग रूप समासों में उत्तरपद के रूप में आने पर 
स्त्री० मान कर प्रयुक्त किये जाते हैं'। सबळ रूपों में अर्थत देवता विशेष 
का नाम; तमा पु ० आत्मा; जे मन्‌ विजेता में प्रत्यय का हस्व अच्‌ तदवस्थ 
रहता है । दुर्बळ रूपों में लगभग एक दर्जन स्थलों में प्रत्यय से पूर्व स्वर के 
आने पर भी उपधा अ का लोग नहीं होता । यया--भू'मना ; दामन | तृ० 
एक० में सात प्रातिपदिको में न केवळ उपधालोप ही होता है अपितु म्‌ और न्‌ 
का लोप भी हो जाता है: प्रथिती; प्रेणा ; भूना; महिना ; वरिणा ; द्राध्मा; 
र्‌इमी । 

अश्मन्‌ पत्थर (ग्रीक हेक्मोन्‌) शब्द के रूप सामान्यतया इस प्रकार 
चले गे :-- 


७. मातरिश्वन्‌ का सम्बोधन में रूप है मातरिश्वस्‌, मानों यह वन्नन्त 
प्रातिपदिक का रूप दो | 
१. मन्नन्त प्रातिपदिकों के ई प्रत्यय लगने से बने स्त्रीलिङ्ग के ऐसे उदाहरण 
ऋग्वेद में उपलब्ध नहीं होते जिनके विषय में निश्चित रूप से यहद कहा जा सके कि 
क के हें यद्यपि श्रथवेवेद में समासों के अन्त में इस प्रकार के पांच रूप 
ते ह । 
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एक० प्र० अश्मा; द्वि० अँश्मानस्‌ तृ० अँश्मना' च० अ्मने' पं० ष० 
अमनस्‌ स० अँश्मनि और अंश्मन्‌ सं० अश्मन्‌ । 
द्विव० प्र० द्वि० सं० अश्माना स० अश्मनोस्‌ 
वहु० प्र सं० अंश्मानस्‌ द्वि अइमनस्‌ तृ० अंश्मभिस्‌ च० अस्मभ्यस्‌, 
ष० अइमनाम्‌ स० अंशमसु । 
नपु ० में प्र और द्वि० में ही भेद है । इन विभवितयों में कर्मन (काम) 
के रूप इस प्रकार हैं-- 
एक० कर्मे द्विव कर्मणो बहु० कर्माणि, कर्मा, कमं । 


३. वन्नन्त प्रातिपदिक मुख्यरूपेण क्रियाविशेषण शब्द हैं और 
उनके रूप लगभग अनपवादरूपेण पु रिङ्ग में ही चलते हैं । उनमें से कदाचित्‌ 
ही एक दर्जन के रूप नपु ० में चलते हों, और स्त्री० में तो केवल पाँच या छः 
रूप ही प्रयुक्त होते हैं।' सबल स्थलों में अ के ह्वस्व वने रहने का केवळ 
एक ही उदाहरण है। वह है--अनर्व णस । दुर्बल स्थलों में प्रत्यय से पूवं 
अच्‌ आने पर अ का संहिता-पाठ में सदेव लोप हो जाता है सिवाय इन रूपों 
के-दार्वेने, वसुर्वने और ऋतीवनि । सम्बोधन में प्रायः वन्‌ लगता है 
पर चार रूप ऐसे हैं जिनमें वस्‌ लगता है: ऋतावस्‌, एवयाबस,, प्रातरित्वस,, 
विभावस_ ।' 


सामान्यतया जो रूप मिलते हैं वे यदि ग्रॉंबन्‌ पु ० पीसने वाला पत्थर से 


१. प्रत्यय से पूर्व अच्‌ आने पर अ का सामान्यतया लोप हो जाता है । यथा 
सहिम्ना, अन्य रूष महिना आदि । | 

२. वैसे इन प्रातिपदिको के स्त्री के रूप दै लगकर बनते हैं जो कि कभी भी 
चन्‌ के बाद न आ कर नियमित रूप से तत्समान कत वर के बाद आता है । 
ऋग्वेद में इस प्रकार के वरी वाले पश्चीस रूप पाये जाते हे । . पद्य 

२. पुलिस कीजिवे-मसम्त; घन्तए'चॉस्‌£चा सू चालेवप्रातिप्रब्िक्रो से । 
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वने हाँ तो इस प्रकार होंगे-- ह i 
एक० प्र० ग्रीवा दि० ग्रावाणम्‌ त्‌० ग्राव्या च० ग्राव्ण 

पं० ष० ग्रॉव्णस सऽ ग्रांबणि और ग्रावन्‌ स० ग्रावन्‌ 
(द्विव० प्र० द्वि० सं० ग्रौवाणा, ग्रावाणो तृऽ्ग्रौवभ्याम्‌ ष० ग्राव्णोस 

बहु० प्र० सं०, ग्रबाणस्‌ . द्वि० ग्रावणस्‌ तृ० ग्रावभिस, 

च० ग्रावभ्यस ष० ग्रावणाम्‌ सण ग्रावसु 

नपु ० में प्र और द्वि० में ही भद है । इन बिभक्तियों में (द्विव० उप- 
लब्ध नहीं होता) धन्वन्‌ (धनुष) के रूप इस प्रकार वनग-एक० धन्व । 
चहु० धन्वानि, धन्वा, घँन्व । 

ऑनयमित अन्नन्त ग्रातिपदिक 


९१.१ पॅन्थन्‌ पु ० (मार्ग) जिसका सबल प्रातिपदिक रूप पन्थान्‌ है पर 
घात्वाकारन्त (९७ य २ क) अनियमित प्रातिपदिकों के अन्तर्गत विचार 
करना सर्वोत्तम रहेगा । 

२. अहन्‌ नपु० (दिन), जो कि वसे तो नियमित है, का प्र० एक० में 
एक और रूप अहर्‌ भी पाया जाता है।' 

३. वसे तो इर्वन्‌ पु ० (कुत्ता) के रूप राजन्‌ की तरह बनते हैं पर दुर्बेलतम 
रूप शुन्‌ में इसे सम्प्रसारण हो जाता है जिसमें कि मूलद्व्यचक' प्राति- 
पदिक का प्रतिनिधित्व होने के कारण स्वर तदवस्थ रहता है । 


एक० द्विव० 
अट कवी (कुंओत्‌) श्वाना, इवीती  झइवीनस | इचा ( कुंओन्‌) इना, इरवानो इवानस्‌ हक 


द्वि० इवानम्‌ + FR | | शु'नस्‌ 


१. ऐसा प्रतीत होता हे कि अन्नन्त प्रातिंपदिकों में अ वाले प्र० के सामान्य 
रूपों का परिहार किया गया । इस स्थिति में इनसे मिलते-जुलते प्रातिपदिकों ने इनका 
स्थान ग्रदण कर लिया | यथा- अच्च न्‌ (आँख ) इत्यादि के स्थान पर अंच्ि। 

२. ग्रीक में भी देखिये : कुनों सू-"शु नस्‌ । 
२. लुज कीजिग्रे- प्ीक़ के झोल से(11/5 Maha Vidyalaya Collection. 
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तृ० शुना | _तृ० इ्वभिस | इरवमित्‌ | 
च० शु नस, (कुनोस्‌) | च० व्यस्‌ | 
ष० शु नाम्‌ 


४ यूवन्‌ पु ० नवयुवक का, जो कि वेसे तो नियमित ही है, दुतम प्राति- 
पदिक रूप यून्‌ सम्प्रसारण और एकादेश' (यु उन्‌) सेबनता है । 


एक० द्विव० बहु० 
| प्र० युवा प्र० द्वि० युवाना. प्र० सं० युवानस्‌ | 
स०युचन्‌ द्वि० यू नस 
द्वि० युवानम्‌ 
च० यनः तु० यु'वभिस्‌ 
ष० यू नस च० यु'वस्यस 


५. भ्घवन्‌' (समृद्धि देने वाला) का, जो कि इन्द्र का एक नाम है, दुर्बेळतम 
प्रातिपदिक रूप मघोन्‌ सम्प्रसारण और एकादेश (सघं उन्‌) से बनता है: 
एक० द्विव० बहु० 


ET सघंवा सर्घवाना  सर्धवानस्‌ | सर्घवानस्‌ 


सं० मंघवन्‌ सघो नस, 
द्वि० मर्घवानम्‌ 
ष० मघो नस, मघो नोस _ सघो नाम्‌ 


६. नपु ० ऊधन्‌ के प्र एक० में अंघर, और ऊँघस ये अतिरिक्त रूप. 


२. तुलना कीजिये लटिन जुवेनिस्‌ और जूनियर, से । 
२. इस प्रातिपदिक में स्वर तदवस्थ रहता दै क्योंकि यह एक द्र.यचू शब्द का 
प्रतिनिधित्व करता दै । तुलना कीजिये र्वन्‌ से। हर 
३. एक अन्य प्रातिपदिक रूप मर्घवन्त्‌ भी निम्नलिखित स्थलों में पाया जाता 


'हे--प्र० (मघवा ००१०72 मि नि, तनति यस्‌ सुः, सधवत्सु त्सु । 
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पाये जाते है। ऊंघस रूप हलादि प्रत्ययों से पूवं भी पाया जाता है: स० बहु० 
ऊंधस्सु । : 

९२. ऋग्वेद में पंतीस समासो के उत्तरपद के रूप में पाई जाने वाली हन्‌ 
धातु पर्याप्त मात्रा में अन्नन्त घातुज प्रातिपदिको के सादृश्य का अनुसरण 
करती है । (इसका) सबल रूप है--हन्‌ (जिसमें कि दीघं स्वर प्र के एक० 
में ही पाया जाता है) मध्यम रूप हे ह और दुर्बलतम रूप घ्न्‌'। वुत्रहन्‌ 
(वृत्र को मारने वाला) इस समास के जो विभवत-रूप उपलब्ध होते हैं वे इस 
प्रकार हैं-- 

एक ० द्विव० बहु० 

प्र वृत्रहा प्र० द्वि० रहण, वृणो प्र०वृत्रह॑णस, | वृत्रहणौ प्रण _अ० वृत्रहणस, | 
सं० वृ त्रहन्‌ 
द्वि० वृत्रहणम्‌ 


द्वि० वृत्रध्न॑स्‌ 


तृ० वृत्रघ्ना 
च० वृत्रघ्ने” 
ष० वृत्रध्नंस 
स० वत्रध्नि 


तृ० वृत्रहूभिस्‌ | 


२- अबचू-युक्त विशेषण-शब्द 
९३. इन शब्दों में प्रत्यय सामान्यतः ओर इस अर्थ को कहता है। इनका 
सबल रूप अञ्चु और मध्यम रूप इंच या अच (अच से पूर्व यू आये तो 
इंच, व्‌ आये तो ऊच्‌) लग कर बनता है । लगभग चौदह प्रातिपदिकों का 


१. यहां ह. अपने मूल कण्ट्य महाप्राण रूप को अपना लेता हे । इस सं 
न ३ स संयोग 
में न्‌ को कमी भी मूर्धन्य नहीं होता । 
२. इसे झुकाना इस अर्थ की अन्च्‌ धातु कहना अधिक उपयुक्‍त होगा पर 
इसने लगभग प्रत्यय के स्वरूप को ही अपना लिया है। 


३. यहां य भर ह न 
ह ह अनियमित रूप से ई और ऊ बन जाते हैं न कि इ 
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| ° दुर्बळतम रूप इंच्‌ से बनता है और लगभग छः का ऊच से, यदि उनमें 
सस्वर अक्षरों में एकादेश हो तो स्वर हट कर प्रत्ययों पर चला जाता है।* 
उनके खूप पु लिङ्ग और नपु ० में ही चलते हैं । स्त्री» के रूप दुर्बलतम प्राति- 
पदिक के साथ इं लगने से बनते हैं । बहु० में जो रूप पाये जाते हैं वे प्र और 
ट्वि० में ही मिलते हैं एवञ्च द्विव० में प्र द्वि० और सं० में उपलब्ध होते है । 
जो रूप वास्तव में उपलब्ध होते हैं वे यदि प्रत्यञ्च (सामने की ओर) 

से बने हों तो इस प्रकार होंगे-- 


पुलिज्ञ 
एक० द्विव० बहु० 
प्र० प्रत्यं (६१) प्र० द्वि० प्रत्य॑ञ्चा प्रत्यञ्ची प्र० प्रत्यंञ्चस्‌ | 
द्वि० प्रत्यंड्चम्‌ | द्वण प्रतीचंस्‌ 
तु० प्रतीचा’ 
च० प्रतीच 
पं० ष० प्रतीच'स, 
स० प्रतोचि स० प्रतीचो स, 
नपुसकलिज्ध 
प्र० द्वि० प्रत्यक प्रतीची” 
(क) एतद्विघ रूपावली के अन्य शब्द नीचे दिये जा रहे हैं:-- 
सबल मध्यम दुर्बलतम 
प्रातिपदिक प्रातिपदिक प्रातिपदिक 
, । न्यञ्च, (नीचे की ओर) यक्‌ नीच 


: , २. ऋग्वेद में तो सामान्यतः यही नियम है पर अथर्ववेद में नहीं । इस | 

. लिये द्वि० बहु० में ऋग्वेद में रूप दै प्रतीर्चस्‌ और अथववेद में प्रती चस्‌ । । 
* २. ऐसा प्रतीत होता है कि नीच इस प्रकृति में स्वर तदवस्थ रहा है चूकि 

_ >. इसका स्त्री० की (पे हैमी व्वी'प्‌नकिग्नी'चीत)/१ ॥िब्व/नीत्वइ दसंण्तंतीया के रू | 
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'सम्यंञ्च ' (संयुक्त) सर्म्यक्‌ समीच, ङ 
तिर्यञ्च) (तिरा) तिये'क्‌ | त्रश्च 
उदञ्च, (उपर की ओर) उदक्‌ उदीच्‌ १ 
अन्वॅज्च. (उत्तरवर्ती ) अस्वँक्‌ अनूच 
विंष्वञ्च (सर्वव्यापी)  &ढ बिष्वक्‌ विषूच, 


(ख़) एक दर्जन के लगभग ऐसे प्रातिपादिकों का, जिनमें कि अञ्च 
से पूर्व एक अकारान्त शब्द आता है, दुर्वलतम रूप नहीं पाया जाता है । वे शब्द 
हैं:-अंपाञ्च, पीछे की ओर, अर्वा उच. अब से, अंवाञ्च, नीचे की ओर, 
देवाञ्च, देवताओं की ओर, पराञ्च, परास्त श्राञ्च्‌ सामने की | आर्‌ । केवल 
मात्र वे विभक्तियाँ जिनमें विवश और बहु० के रूप पाय जाते हैं पुलिज्ध की 
प्र. और द्वि० ही हैं। इन दाब्दो के रूपों का निदर्शन अँपाञ्च, शब्द के रूप 
करा सकंग-- 4 

एक० पु'० प्र० अपाह (६१) द्वि अँपाज्चम्‌ तृ० अंपाचा स० अँपाधि 

द्विव० प्र० द्वि० अँपाञ्चा, अँपाञ्चौ । 

बहु० प्र० अंपाञचस्‌ द्वि० अपाचस, 

पृथक्‌ से जो केवल मात्र नपुसकलिद्ध का रूप है वह है प्र० और द्वि० 
का एक० प्रौक । स्त्री० रूप दुबंल प्रातिपादिक से ई लगने से वनता है । यथा 
प्राची । 
में क्रियाविरोषण के रूप में प्रयुक्त होने के .कारण क्रि्याविशेषण-निमित्तक स्वर- 
परिवर्तन हो गया दै । देवताओं की ओर इस अथ के देवझन्च्‌ इस शब्द में भी 
स्वर पूर्वेवत्‌ प्रत्यय पर ही रहता है । तृ० देवद्रीचा । 

१. यहां वीच में य्‌ के आने में सादृश्य हेतु है। न 

२. यहां तिरा इस अर्थ के तिरस्‌ को तिरि हो जाता हे जिससे कि दुबलतम | 
रूप तिररच्‌ (तिरस्‌-श्रच्‌) बनता है । 

३. प्रत्यायाकार से पूर्वे य॒ न आने पर भी ई की उपलब्धि में सादश्य कारण है। 

४. ब्राह्मणग्रन्थों में कोई आधी दर्जन के लगभग नपु ० के प्र० और द्वि० के 
चहु० के रूप उपलब्ध होते हें । यथा--प्राब्चि, अर्वाच्चि, प्रस्यंक्चि, सस्यंन्चि; 
सध्यर्न्ि? थरेस्वशिचिंल)०01. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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९४. परिवर्त्य प्रातिपदिकों के विषय में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं :-- 

१. पु० में प्र एक० में प्रत्यय के अच्‌ को दीघं हो जाता है सिवाय 
उन प्रातिपदिकों के जिनके अन्त में अञ्च, और अन्त्‌ आते हैं: गोभान्‌, 
अग्नीन्‌, कंनीयान्‌, चकृवान्‌, राजा, अस्मा, ग्रावा, युवा, हस्ती, ऋष्मी। 
तरस्वी”, पर (अन्त्‌ और अञ्च, वाले शब्दों के रूप होंगे ) अर्दन्‌, प्रत्यॅड । 

२. प्र के एक० में सभी परिवत्यं घ्रातिपदिकों के अन्त में अनुनासिक 
आता है सिवाय नकारान्त प्रकृतियों के जिनमें कि इसका लोप हो जाता है । 

३. सभी परिवर्त्य प्रातिपदिकों के पु ० प्र एक० में अच्‌ को दीर्घ हो जाता 
है पर संबोधन के रूपों में उसे हस्व कर दिया जाता है। प्र० के जिन 
रूपों में न्‌ का लोप होता है उन्हीं के सं० के रूपों में वह तद- 
चस्थ रहता है । पर जिनमें प्र० में (आ के पश्चात्‌) न्‌ पाया जाता है उनमें 
सं० में उसका (न्‌) लोप हो जाता है और स्‌ लग जाता है। यथा: 
राजन्‌ (प्र० राजा) अश्मन्‌ (प्र० अँश्मा) ; ग्रावन्‌ (प्र० ग्रावा); युवन्‌ (प्र० 
युवा); ` हस्तिन्‌ (प्र हस्ती); हँविष्सस्‌ (प्र हर्विष्मान्‌), मरृत्वस्‌' (प्र० 
मरत्वान्‌); कनीयस्‌ (प्र० कनीयान्‌); चकृवस्‌ (प्र० चकुवान्‌) । 

(अ) ऐसे परिवत्य प्रातिपदिक जिनमें कि रूप की दृष्टि से प्रर और सं० 
विभव्तियों में भेद नहीं पाया जाता हें (यद्यपि इनमें स्वरभेद तो होता ही है : 
अदन्‌. (प्रर अदन्‌) ; प्रत्यङ्‌ (प्र० प्रत्यङ्‌) । 

९५. परिवत्यं प्रातिपदिकों वाले नामपदों के स्त्रीलिङ्ग रूप दुर्बल प्राति- 
पदिक को (जब कि दो प्रातिपदिक रूप हों) या दुर्वेलतम प्रातिपदिक को (जब 


१. एक अन्नन्त प्रातिपदिक का सं० रूप अस्‌ लग कर बनता है । यथा-सात- 


रिश्वस_ (१०६२, रि० ७) । 
२. चार वन्नन्त आतिपदिकों के सम्बोधन के रूप चस. लग कर बनते हैं। 
यथा--ऋतावस , एवयावस., प्रातरित्वस,, विभावस_। : & 
३. ऋग्वेद में तीन वन्नन्त सम्बोधन शब्द उपलब्ध होते हे । यथा-अवन्‌ 


शतावन्‌, शवसावन्‌। अथवेवेद में पांच और हैं पर उनमें से एक के अन्त में भी वस, | 


नहीं आता । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कि तीन हों) इं लगाने से बनते हैं यथा--अदती, (पु ० अदन्त्‌) ss पु० 
घनुसन्त्‌), असवतो (पु० असवन्त्‌), अकिनी (पु ० न्‌) > न॑व्यसी 
(पु० न॑वीयांस_ ), जग्मुषी (पु० जग्मिवांस_) , सञ्ज्ञी (पु ० राजन्‌) १ 
सघोनी (पुः० मर्घबन्‌),--ष्वी (पु० हन्‌) प्रतीची (पु ० प्रत्यञ्च, ), अवित्री 
(पु० अवितार्‌) । 

(अ) भ्वादिगणी (१२५) धातुओं के रात्रन्त पदों का स्त्री० रूप पु० के अन्त्‌ वाले 
सबल प्रातिपदिक से बनता है (देखिये १५६) जबकि अदादिगणी धातुओं में वह अत्‌ 
बाले दुर्बल प्रातिपदिक से बनता है । यथा-भंवन्ती होती हुई; उछ्न्ती' 
चमकती हुई, पुष्यन्ती प्रचुर प्राप्ति करती हुईं, चोद्यन्ती प्ररणा करती हुई 
(परन्तु भ्वादि से अतिरिक्त गयों की धातुओं के स्त्री० शत्रन्त शप होंगे) ध्नती” (पु० 
नन्त) हत्या करता हुआ, पिंप्रती वृद्धि करती हुई (पु० पिश्रत्‌) , कृण्वती' (पु० 
कृण्वन्त्‌), युञ्जती” (पु० युन्जँन्त्‌ ) जोतती हुई, पुनती” (पु ० पन॑न्त) पवित्र 
करती हुईं । 


(आ) लूडादेश शत्रन्त शब्दों के स्त्री0 के रूप भ्वादिगण के लडादेश शत्रन्त 
रूपों की तरह वनते हें । यथा सूच्यन्ती प्रसवोन्मुख, .सनिष्यन्ती 
प्राप्त्युन्सुख । हे 

(इ) वन्नन्त विशेषण शब्दों के स्त्रीलिङ्ग रूप वरी लगकर वनते हैं, यथा-- 
पीवन्‌ (पिश्लोन) स्थूल, स्त्री पीवरी (पिएडर-पिंफेरिआ) । अनियमित 
युवन्‌ (युवक) (६१.४) का स्त्रीलिङ्ग का रूप है युवति“ । 

परिवर्त्यप्रकषातिक अनियमित नामपद 

९६.१. जल इस अथे के स्त्री० अप्‌ शब्द के अच्‌ को सबल विभक्तियों में 
द्विव० और बहु० में दीघं हो जाता है एवज्च्‌ भ्‌ से पूर्व इसके प्‌ के स्थान पर त्‌ 
.हो जाता है । इसके जो रूप उपलब्ध होते हैं वे हैं-- 

एक० तु० अपा पं० ष० अपॅस्‌ । 

द्विव० प्र आपा । 


“ १. केवल एक वार नियमित रूप सिञ्चन्ती के साथ दुबेल प्रातिपदिक सिज्चती 
सींचती दुहे, पाया जाता दै), Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
२, समास भे | 
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बहु० प्र सं आपस्‌ हि अर्षस्‌ तु० अद्भिस्‌ च० अवृभ्य॑स ष० 
अपाम्‌ स० अप्सू 


२. सांड (अक्षराथे है शकट को खींचने वाला | यह शब्द अनस्‌--वह से 
वना है) इस अर्थं के अनड्वह शब्द के तीन प्रातिपदिक रूप उपलब्ध होते हैं : 
सवल प्रातिपदिक में अन्तिम अच्‌ को दोघे हो जाता है: अनड्वाह., पर दुर्बलतम 
प्रातिपदिक में सम्प्रसारण के द्वारा इसका ह्वस्वीकरण हो जाता है: अनड़ह । 
मध्यरूप में इसका स्वरूप होता है अनडुद्‌ (अनड'ड़ शब्द से विषमीकरण 
प्रक्रिया के माध्यम से) । प्र० के रूप अनियमित रूप से बनते हैं मानो यहाँ 
वन्तूयुक्त प्रातिपदिक हो । इसके उपलभ्यमान रूप हैं-- 


एक० द्विव० बहु० 
प्र अनड्वान्‌ प्र अनड्वाही प्र अनड्वाहस्‌ 
द्वि० अनडवाहम्‌ द्वि० अनड्वाहौ | द्वि० अनडु'हस्‌ 
ष० अनडुहस्‌ च० अनडु द्भिस्‌ 
सऽ अनडु हि स० अनड़ त्सु 


३. पुरुषार्थक पु ० पु संस्‌' शब्द के तीन रूप हैं: सबल प्रातिपदिक में 
इसके अ को दीघं हो जाता है पर दुबेलतम रूप में उसे लुप्त ही कर दिया 
जाता है जिससे यह पुंस्‌ बन जाता है। मध्यस्थिति में इसका (और 
भी हस्वरूप) पुम्‌ हो जाता है । इसके उपलभ्यमान रूप हैं :-- 


Soo 
= `= ई बैँक 


१. सम्भवतः एक पुराना समास जिसके उत्तरपद का लेटिन के मास. (पुरुष) 


से सम्बन्ध रहा होगा । 
२. व्यन्जनों के बीच में आने पर स के आवश्यक लोप की पद्धति से: देखिये 


८ 
और २६(क्‌), गो Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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१०२ 
एक० बहु ७ 
RBCS ee यि प्यलस्यापागायगाडड पी क. | 
प्र पुमान्‌ (८९,१) पु मासस्‌ 
सं० पु मस्‌ 
द्वि० पु मांसम्‌ पुसंस्‌ 
पं० ष० पु संस्‌ ष० सात 
स० पु सं | स्‌० पुसु | 


11. अजन्त ग्रातिपदिक 


९७. य. १. धातुज अकारवान्‌ (पु० और नपु ०)” एवञ्च आकारवान्‌ 
(स्त्री०)' प्रातिपदिकों को रूपावछियां अपने में बहुत ही महत्त्व की हैं क्योंकि इनमें 
पहिली कोटि में समस्त प्रतिपदिकों में से आधे से अधिक का अन्तर्भाव है और 
दुसरी में अन्य किसी भी प्रकार की रूपावली की अपेक्षा स्त्री० रूपों का आधिक्य 
है । किञ्च, इन दोनों प्रकार की रूपावलियों में' बहुत अधिक अव्यवस्था पाई 
जाती है । इनमें आने वाले प्रत्ययों का सामान्य रूप से आने वाले प्रत्ययों सेकहीं 
अधिक भेद है । अकारान्त रूप ही इस प्रकार के है कि उनमें नपु० में प्र० 
और द्विश विभक्तियो के एक० में प्रत्यय विद्यमान रहता है अथवा जिनमें 
पञ्चमी का एक० षष्ठी के एक० से पृथक्‌ किया जा सकता है। नपु०के ख्पों 
का पुः० के रूपों से प्र०, द्वि० और संबोधन विभक्तियों के एक० द्विव० और बहु० 
में ही केवल भेद पाया जाता है। जो रूप वस्तुतः उपलब्ध होते है वे यदि 
प्यारा इस अर्थ के प्रियं शब्द से बनाये जायें तो इस प्रकार होंगे-- 


१. प्र० का अस, और अम्‌न्-ग्रीक ओस., आन्‌, लोटिन उस, उम्‌ । 

२, आ=्रीक श्र, ए; ले०-अ । 

३. कतिपय विशेषण शब्द, जिनके अन्त में असू-अ-अम्‌ आता है, सवनामों की 
रूपावली का प्नुखएफक्रे हें (१११) Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एक ० बहु० 
पु ० स्त्री० पु ० स्त्री० 
प्र० प्रियस्‌ प्रिया प्र० [ प्रियास्‌ प्रियास्‌ 
द्वि० प्रिर्यंम्‌ प्रियाम्‌ प्रियासस्‌ प्रियासस्‌ 
प्रिय ण' । प्रियंया' द्विश प्रियान्‌ प्रियास्‌ 
प्रिया प्रिया | प्रिय स्‌ प्रियाभिस्‌ 
च० प्रियाय परियाय प्रिय भिस्‌ 
पं० प्रियात्‌ प्रियायास्‌ च०पं० प्रिय भ्यस्‌ प्रियास्यस्‌ 


१. ये प्रत्यय मूल रूप से सवेनामो के हैं (११०) और वहीं से ये (यहां) आये 
हैं। एन के अन्तिम अच्‌ को प्रायः दोघे कर दिया जाता है । यधा-एना । 

२. यह रूप जोकि सामान्य तू० प्रत्यय आ से वना है, विरले ही उपलब्ध 
होता है । 


३. यह प्रत्यय लेटिन मापा के अदू (यथा शिलालेखों में उपलब्ध ग्नेवोद्‌ ) 


के स्थानापन्न ओ एवब्च ग्रीक (क्रीट की भाषा) के क्रियाविशेषण तोदे (अतः) के . 


रूप में सुरक्षित है । 

४. ये (न्‍्या+ए), यास्‌ (ऱ्च्या--अस_), याम्‌ इन प्रत्ययां का (उद्भव) 
इकारान्त (मूलरूप में याकारान्त) स्त्रीलिङ्ग शब्दों के प्रभाव के कारण हुआ है 
यथा देव्ये) देव्यास,_ देव्याम्‌ (देखिये १००) । 

५, ऋग्वेद में तीन बार उपलब्ध अस्ब इस रूप का, सम्भवतः सम्बोधन का 
अर्थ होगा-है सा । वा० सं० और तै० सं० में अम्बा (माता) इस प्रातिपदिक से वना 
अम्बे यह सं० रूप पाया जाता हे । 

६. ऐसा प्रतीत होता है कि यह रूप म्रत्ययद्रय से वना है: असस --अस_-+-अस_1' 
अस. वाले रूप असख, बाले रूपों की अपेक्षा ऋग्वेद में दो गुना अधिक प्रचुरतया 
पाये जाते हैं और अथवेबेद में चौबीस गुना अधिक प्रचुरतया । 


७. सन्धि के द्वारा (४०,२) प्रत्यय के मूल रूप में न्स दोने का पता चलता 


है । तुलना कीजिये--गौथिक=अन्स और ग्रीक रिलालेखोँ के न्स से । 
=. यह प्रत्यय दैप्पोइस जैसे ग्रीक के चतुथ्यन्त रूपों में सुरक्षित है । प्रियेमि 


की अपेक्षा यह ऋग्वेद में तनिक अधिक अचुरतया पाया जाता है पर अथववेद में 
इसका प्रयोग पांच युना अधिक है । ब्राह्मणग्रन्था में यह लगभग सदव अयुक्ता 


होता है । हक 
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ष० प्रियस्य ष० प्रियाणाम्‌ प्रियाणाम्‌ 
स० प्रिय प्रियायाम स० प्रिये षु“ प्रियौसु” 
सं० प्रिय प्रिये)  सं० ६ प्रियास्‌ प्रियास्‌ 


प्रियासस्‌ 
द्विव० प्र०, द्वि०, पु० प्रिया", प्रियौ; स्त्री० प्रिये । 
तु० च०, पं० पु० स्त्री०, नपु ० प्रियाभ्याम्‌ । 
ष० स०, पु ० ,स्त्री०, तपु ० प्रिर्ययोस्‌ । 
(क) प्र और द्वि० के नपु० रूप है : एक०--प्रियॅम्‌ । द्विव० प्रिये । बहु० 
प्रिमा " और प्रियाणि' । 


(अ) ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थों में इन रूपों में एवन्च अन्यत्र भी (६८.२ 
क) पं० और ष० के एक० के अत्यय आस. के स्थान पर च० के एक० के प्रत्यय ऐ 
का प्रयोग मिलता है । यथा जीर्णाये त्वचः जीण त्वचा का । 


२. पु० और स्त्री» के" घात्वाकारान्त प्रातिपदिक ऋग्वेद में प्रचुर 


&. ऐसा प्रतीत होता है कि यहां न्‌ नकारान्त प्रातिपदिकों के प्रभाव के 
कारण है। 

१०, सुके उ को उ से पूर्व आने पर भी लगभग अनिबार्य रूप से सन्धि के 
बिना ही पढ़ा जाता है । 

११. यह रूप ऋग्वेद में विरल हे ओर प्रतीत होता है कि यह बहुत से पु'० 
रूपों के प्रभाव के कारण ही प्रयोग में आने लगा । 

१२. ऋग्वेद में आकारान्त द्विव० रूपों की अपेक्षा आकारान्त द्विव० रूप 
सात गुना अधिक प्रचुर हैं । 

१३. ऋग्वेद में आकारान्त रूप का प्रयोग आन्यन्त रूप की अपेक्षा प्रचुरतर 
है। इन दोनों के प्रयोग का अनुपात है ३: २ । अथववेद में यह अनुपात पलट 
जाता है । 

१४. यह रूप अन्नन्त प्रातिपदिको के प्रभाव के कारण है जिनका नपु ० बहु० 
का रूप आ ओर आनि इन दोनों से बनता है । यथा-- नासा और नामानि । 

१५. पृथक्‌ से नपु ० के रूपों का सर्वथा अभाव है क्‍योंकि उस लिङ्ग में धात्वच्‌ 
को सदैव अ के रूप में हस्व कर दिया जाता है और तब इन प्रातिपदिको के रूप 
घातुज प्रातिपदिको के रूपों की तरह चलने लगते हैं । 
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हे । ये लगभग तीस धातुओं से बनते है । इनमें से बहुत से केवल समासों के 
उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त होते हैं पर चार पु ० में एकाच्‌ प्रातिपदिको के रूप 
में प्रयक्त होते है: जा वच्चा; त्रा रक्षक; दा दानी; स्था स्थित, और सात 
स्त्री० में-क्षां घर; खा कुआ; ग्ना' देवस्त्री; जा बच्चा; ज्या ग्रत्य्चा; 
मां माप; ब्रा सङ्घ' । संबोधन एवं प्रथमा से अतिरिक्त विभक्तियो में पाये 
जाने वाले रूपों का प्रयोग इतना विरल है कि कतिपय प्रत्यय, जैसे कि स० 
एक०, ष० स० द्विव० और ष० बहु० का सवंथा अभाव ही है। पु० में 
प्र० के एक० में सदेव स्‌ लगता है। पर स्त्री० में प्रायः इसका लोप हो जाता 
है। निस्सन्देह यह (लोप) घातुज आकारान्त प्रातिपदिकों के प्रभाव के कारण ही 
होता है । 
घात्वच का ए' इस प्रत्यय एवञ्च चतुर्थी और पष्ठी के एक० अस्‌ से 
पूर्व लोप हो जाता है। जो रूप वास्तव में उपलब्ध होते हो वे यदि पु० 
और स्त्री० के जा (बच्चा) से बनाये जायें तो इस प्रकार होंगे--- 
एक० प्र० जास्‌ (स्त्री० में भी) जा द्वि० जाम्‌ तृ० जा च० जे प० जसू 
सं० जास्‌ । 
द्विव० प्र द्वि० सं० जा और जौ तु० जाभ्याम्‌' 
बहु० प्र, जास्‌ द्वि० जास्‌ त्‌० जाभिस्‌ च० जाम्यस्‌ पं जास्यस्‌ स० 
जासु । 


१. बाद की सहिताओं में इन ग्रातिपदिकों का प्रयोग कम होता जाता है । वहां 
उनमें अन्त्य स्वर को प्रायः हस्व कर अ रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और तव 
धातुज अकारान्त प्रातिपदिको की तरह उनके रूप चलते हें । 

२. पर बहुत से चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थ दन्त रूपों में नहीं । यथा- पराद्‌ 
स्यागने के लिये; प्रख्ये, देखने के लिये; प्रतिमे नकल करने के लिये (देखिये 
१६७) । 

३. एकाच प्रतिपदिकों में सामान्यतया प्रवृत्त होने वाले नियम के प्रतिकूल 
स्वर निरन्तर धात्वच पर ही रहता 
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(अ) पाँच पु० आकारान्त अनियमित धातुज प्रातिपदिक धातुरूप आकारान्त भ्राति- 
पदिकों के सादृश्य का अनुसरण करते हैं । 

मार्गाथंक पु० पथिं शब्द का सबल प्रातिपदिक रूप ऋग्वेद में केवल पन्था ही है: 
एक० प्र० पॅन्थास । द्विश पन्थाम्‌ । बहु० प्र’ पन्थास्‌ । अथवे० में इसके अतिरिक्त 
एक और प्रातिपदिक रूप भी है--पॅन्थान्‌ : एक० प्र० एन्था । द्वि० पन्थानस्‌ । वहु० 
प्र पन्थानस । क्रियाविरोषण शब्द त॑था (उस प्रकार) से प्र० एक० का रूप बनता 
है अंतथास हां न कहने वाला पु० उर्शना (एक ऋषिविशेष का नाम) की 
प्रथमा विभक्ति के रूप स्त्रीलिङ्ग रूपों की तरह चलते दै: उशॅना । द्वि० उर्शनास्‌ । 
च० उश॑ने । 

मथनी इस अर्थ के मॅन्था का एवं महान्‌ इस अथं के सही के द्वितीया के रूप 
बनते हैं सन्धास्‌ और महम्‌ । 

३. पु० और नपु ० के घातुरूप अकारान्त प्रातिपदिक जिनकी संख्या लगभग 
वीस है, प्रायः सभी ऐसे है जिनके अन्त में धातु का आ आता था। इस 
आ को ह्वस्व अ के रूप में परिणत कर दिया गया । छिद्रार्थक नपु ० के ख 
शब्द के सिवाय ये समासों के उत्तरपद के रूप में ही प्रयुक्त होते है । यथा-- 
प्रथमजं, पहिले उत्पन्न । ह (मारने वाला) हन्‌ धातु का संक्षिप्त रूप है। 
यथा--झत्रुह शत्रुओं को मारने वाला | 

९८ (र) इकारान्त और उकारान्त प्रातिपदिक (पृ ०, स्त्री०, नपु ०) । 

इन दोनों के रूपों में सभी लिङ्गो के नामपदों की बहुत बड़ी संख्या 
समाविष्ट है। पर इकारान्त शब्दों के रूपों में नपुसकछिङ्ग के प्रातिपदिक 
अपेक्षाकृत कम हैं ओर सिवाय नपु'० के प्रातिपदिक अपेक्षाकृत कम हैं और 
सिवाय नपु ० के प्र और द्वि० के एक० और बहु० के रूपों के विरले ही 
उपलब्ध होते हैं : कई स्थलों में तो उनका सर्वथा अभाव है। उकारान्त रूपों में 
पुः० रूपों का बहुत अधिक प्राधान्य है । स्त्री और नपु ० के प्रातिपदिकों की 
कुल मिलाकर जितनी संख्या है उससे भी चारगुना अधिक इनकी है । नपु. ० और 
स्त्री० प्रातिपदिकों में भी यहाँ नपु ० प्रातिपदिकों की संख्या स्त्रीरिङ्ग प्राति- 
पदिको से कहीं अधिक है। रूपावली, जिसका कि दोनों ही वर्गों में बहुत 
साम्य है, सभी लिङ्गो में लगभग एक सी है सिवाय इसके कि नपु'० के प्र०, 
द्वि० एक० और बहु० के रूपों का पु० और स्त्री० के रूपों से भेद है; एवञ्च द्वि० 
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बहु० में पु० और स्त्री० रूपों में अन्तर है। एक० के (च०, पं० और 
ष०) तीन दुबेल स्थलों एवञ्च सम्बोधन के एक० और पु'० और स्त्री० के 
प्र० बहु० में प्रातिपदिक के अन्तिम अच्‌ को गण हो जाता है जव कि सप्तम्येक 
वचन में इसमें असामान्य रूप से वृद्धि कर दी जाती है। पं० और ष० के एक० केः 
सामान्य प्रत्यय अस्‌ को संक्षिप्त कर स्‌ रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है 
जबकि सप्तम्येकवचन के स्‌ का इकारान्त रूपों में नियमतः और उकारान्त रूपों 
में प्रायशः लोप कर दिया जाता है । नकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों ने इकारान्त 
प्रातिपदिकों के रूपों को केवल तृतीया के एक० में ही प्रभावित किया है; पर 
उकारान्त शतिपदिकों के रूपों को तो ष०, पं) और स० विभक्तियों में भी 
प्रभावित किया है । जब इ और उ को (क्रमशः) यू और व्‌ हो तो जाता है तो 
अन्तोदात्त प्रातिपदिक अपने उदात्त को उत्तरवती अच्‌ पर डाल देते हैं, स्वरित! 
रूप में नहीं, उदात्त रूप में ही । (यह उदात्त) षप्ठी बहु० के नाम्‌ पर भी डाला 
जा सकता है यद्यपि उस स्थिति में प्रातिपदिक का अच्‌ अपने अक्षरत्व का 
परित्याग नहीं करता । 

जो रूप वास्तव में उपलब्ध होते हैं उनके निदर्शन के लिये शुचि (चम-- 
कीला) और मॅबु (मधुर) इत विशेषण शब्दों का उपयोग किया जा सकता है : 


एकवचन र 

पु ०0 0 नपु 0 

प्र० शु चिस्‌ शु चिस्‌ शुचि 

द्वि० शुचिम्‌ शुचिम्‌ शुचि 

तृ० | शुच्या' शच्याः ु शु चिता 
| शु चिना | शची 
शुचि 


र 


१. ऋग्वेद में पांच प्रातिपदिकों के तृतीया के रूप शा च्या की तरह बनते हैं पर 
पच्चीस प्रातिपदिकों के रूप (नकारान्त रूपों के प्रभाव के कारण) शुचिना की तरह 


वनते हैं । 
२. सामान्य रूप यही है पर ई इस एकादेशा बाला रूप ऋण ्ेद में दो युना से 
भी अधिक प्रचुर है । लगभग एक दर्जन शब्दों में ई को पुनः हस्वकर इं रूप में” 
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-च०. शुचये शुचय ` शुचये 
पं० गुचस्‌ चेस्‌ [शु'चस्‌] 
ख० शुचेस्‌ ुचस्‌' शुचेस्‌ 
स० शुचा शुचाः शचा 
शुचौ शु“ शुचो 
सं० शुचे शुचे [शुचि] 
पु० स्त्री० नपु० 
प्रण संघस्‌ | म॑घस्‌ यस्‌ संघु 
द्वि० मंधुम्‌ मंघुम्‌ मधु 
तु० संघ्वा संध्वा मंधुना 
मेंबुना 


१. अरिं (पु०, स्त्री०) भक्त और अंबि पु ० (मेड) के रूप बनते हैं अयस्‌ 
ओर अंव्यस्‌ । 

२. पु० और स्त्री० में औकारान्त रूप आकारान्त रूपों की अपेक्षा दो गुना 
अधिक प्रचुर हैं । 

३. ऊती” (सहायता के साथ) प्रायः चतुथ्यन्त रूप में प्रयुक्त होता है। 
ऋगवेद में सात ऐकारान्त चतुर्थ्यन्त रूप हैं। यथा--भ्वत्ये' पालन के लिये। 
ये इकारान्त रूपों के सादृश्य पर बनते हैं । 
डे ऋग्वेद में ईकारान्त प्रातिपदिको के रूपावली की पद्धति पर छः रूप पाये जाते 
हृ । यथा--युवर्त्यास । 

५. चेदि पर इस अर्थ का दो वार पाया जाने वाला वे दी ही एक ऐसा इकारान्त 
प्रातिपदिक का सप्तम्यन्त रूप है जिसमें सामान्य प्रत्यय इ लगता है (=वे'दि+इ) । 

६. केवल चार प्रातिपदिकों का पु० में तृ० में आ वाला सामान्य रूप पाया जाता 
है पर ऋग्वेद में तीस प्रातिपदिकों का ना वाला रूप मिलता है। नपु'० में लगभग 
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पु० स्त्री० नपु ० 
च० मंधवे' मंघवे संघवे" 
सॅधुने 
प० मंधोस्‌ संघोस्‌ संघोस्‌' 
| संघुनस्‌ 
ष० | मॅथोस्‌ र्‌ संघोस्‌ संघोस' 
मंध्वस्‌ [ मंधुनस्‌ 
स॒ [ संघवि' संघौ स॑घविः 
संघौ | संघो 
म॑घुनि 
स० मंधो संघो संधु 
| द्विवचन 
प्र द्वि० सं शु चो' शु'ची शुचो संघ्‌“ संधू मंध्वी' 
os 


१. इस प्रकार का रूप साठ से भी ऊपर प्रातिपदिकों से पाया जाता है। 
नियमित रूप (मंध्वे) ऋग्वेद में केवल तीन हो प्रातिपदिकों से पाया जाता हे। 

२. ऋग्वेद में नियमित रूप से बनने वाले शब्द संध्धस्‌ के रूप का छः एवन्च 
सामान्यतया प्रयुक्त मघोस्‌ के रूप का अनुसरण सत्तर से भी अधिक प्रातिपदिक 
करते हैं । 

३, ऋग्वेद में सात प्रातिपदिक इस रूप का अनुसरण करते हैं जब कि उन्नीस 
मँचौ इस रूप का । 

४. एक प्रातिपदिक से संध्वे यह रूप भी बनता है । 

५. एक वार मँध्वस भी। 

६. संध्वस्‌, बंस्वस्‌ भी | 

७. केवल सीनवि इस रूप में । 

८. धातुज इकारान्त, उकारान्त और इकारान्त प्रातिपदिक ही ऐसे हैं. जिनसे 
द्विव० में आ या ओ नहीं लगता। 


वे उर्वी ० सं० 
दो घुटने > वोवल षा. उदाहरण है नी» दो भूमियां aya Colo, मे प्रयोग 
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सु० च० पं० शु चिस्याम्‌ हट 
ब०स०  दा'च्योस मंध्वोस्‌ संध्वोस्‌ मेंधुनोस्‌ 


बहुवचन 
पुः० स्त्री० नपु ० 
४ 1 ~ 
प्र सं० शु'चयस्‌' ० व 
द्वि० शचोन्‌' श्‌चीस्‌ ग 
द्वि शुचीन्‌ ए चास सु'चीनि 
१ 
त० गशुचिभिस्‌ ` 
च० प० शु चिभ्यस्‌ 
ख्‌० श्‌ 'चीनाम्‌ 
स० शुचिषु 
पुः० स्त्री० नु 
ह सँघ“ A 
प्र० सं० मंधवस्‌' संघवस्‌ः म्‌ 
द्वि० मंधूत्‌' संधूस्‌ संधु 
> संघनि 


१, केवल एकमात्र उदादरण है जानुनोस्‌ ( अथव०) । 

२. अरि” ही ऐसा एकमात्र प्रातिपदिक है जिसमें गण नहीं होता । इसका पु ० 
ओर स्त्री० में प्र बहु० मे रूप हे अयं स्‌ । | 

३. शु'चीन्‌ और संघुन्‌ इन दोनों में मूल प्रत्यय न्स्‌ सस्विरूपों * स; 
या ~र. (३६, ४०) के रूप में सुरक्षित हे । 

४. ऋग्वेद मै लगभग दस इकारान्त ग्रातिपदिकों के प्र बहु० रूप धातुज 
इकारान्त आतिपदिको के रूपों के समान बनते हैं । यथा--अर्वनीस ; अन्य रूप 
ग्रवॅनयस्‌ थारायं। ˆ 

५. सामान्य रूप शु'ची (>-शुचि इ) लगभग उतनी ही बार पाया जाता है 
जितना कि इसका हस्वीकृत रूप शुचि। दोनों कुल मिलाकर ऋग्वेद मे लगभग पचास 
बार पाये ज्ञाने हैं । विकृतिजन्य रूप श्च नि लगभग चौदह बार पाया जाता हे । 


main. Panini Kanya Wit idyalaya Collection 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१११ 


तु  संधुभिस्‌ 
च० पं० मंधुभ्यस्‌ 
ख० मधूनाम्‌ 
स० मधुषु 

(अ) ऋग्वेद में सत्ताईस इकारान्त प्रातिपदिक स्त्री० में च०, पं०, ष० और स० 

दिको >>. ५७ दो अति 
के एक० में इकारान्त धातुज प्राति 4दिको के रूपों का अनुसरण करते हैं । यथा-- 
स्त्री» भरण; च० श्त्ये” भूसि स्त्री एथिवी; पं० प० भूस्यास्‌, स० भू म्यास्‌ । 
इस प्रकार के ऐ, आस्‌, और आम्‌ वाले रूप अथवं० में प्रचुरतर हें । ब्राह्मणयन्थों 
में आस्‌ के स्थान पर नियमित रूप से ऐ प्रयुक्त होता है (देखिये ६७ क (अ) ना 
वाले असंख्य तृतीयैकवचन रूपों के अतिरिक्त ऋग्वेद में आधी दजन इकारान्त प्राति- 
> ~ आर ति 

पदिक हें जो कि नपु ० में प्र०, द्वि० ओर सं० के द्विव० के अत्यय नी और नपु० के 
प्र० और द्वि० वहु० के प्रत्यय नि के प्रयोग की प्रारम्भिक अवस्था में नकारान्त 
प्रातिपदिको के रूपों के प्रभाव को संदर तित करते ईं । 

उकारान्त प्रातिपदिको के रूपों में ऋग्वेद में ( निम्न निर्दिष्ट) तीन इस प्रकार के 
हैं जो कि अपनी रूपावली में इकारान्त घातुज प्रातिपदिकों के रूपों का अनुसरण 
करते हैं--इंछु स्त्री बाण--च० इंप्वे, प० इ'्वास्‌; सुवास्त्वास्‌, सुवास्तु (नदी) 

& = च पक प्रातिपदि' 

का (ये सभी वाद के सन्दर्भा में पाये जाते हैं ) ।' कतिपय क इस 


६. पु'० प्र बहु० में गुणाभाव का एकमात्र उदाहरण है सध्वस_ जोकि स्वयं में 
चार वार पाया जाता है । 

७. स्त्री प्र० बहु० में गुणाभाव कें दो उदाहरण हैं-संध्वस ! और शर्त॑- 
क्रस्वस सौ शक्तियों वाला । 

=. अत्ययहीन रूप बारह प्रातिपदिको से बनता है । हस्वीकृताच्क रूप ऊकारान्त 
रूपों की अपेक्षा दो गुना अधिक प्रचुर है | विकृत रूप संघूनि, सखु या संधू की 
अपेक्षा प्रचुरतर है। | 

१. जाहाणम्रन्थो में यहां स्त्री के च० के एक० ऐ का प० और ष० के आस, 
के स्थान पर/निग्रमिल छ के मग्रोगाक्रिमा। जाता. Vidyalaya Collection. क 
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प्रकार के भी हैं जो कि ऊक्रारान्त आतिपदिकों के रूपों का अनुसरण करते हे 
यथा--अँसीरु (भय रहित) का ६० का रूप अंभीवम्‌ एवन्च नानाग्रकृतिज 
युप्रत्ययान्त अ० और द्वि° के युवा और युवस्‌ पु ० और नपु ० के तृतीया के एक० 
के असंख्य रूपों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे वैकल्पिक नपु० रूप हैं जो कि शेष 
विभक्तियों के एक० और प्र० और द्वि० के वहु० में नकारान्त आतिपदिकों के रूपों 
का अनुसरण करते हैं । यथा--च० संघुने, कशिंपुने, पं संघुनस्‌, साचुनस्‌; प° 
चारुणस्‌, दारुणस्‌, हु णस्‌, मंघुनस्‌, ब॑सुनस्‌, स० युनि, सुनि; दारुणि} 
प्रभ और द्वि० बहु० दारूणि इत्यादि । 


(आ) इकारान्त प्रातिपदिकों के नपु ० सं० एक० का कोई उदाइदण उपलब्ध 
नहीं होता । उक्रारान्तो में भी एकमात्र उदाहरण प्राप्त होता है और वह 
है गुग्गुलु (अथवे०) । इससे सम्भवतः यही संकेत मिलता है कि इन प्रातिपदिकों 
में सम्बोधन के एक्र० के रूप का प्रथमा के एक० के रूप से तादात्म्य था। 


(इ) उकारान्त बिशेषणों में स्त्री के लिये भी इस प्रातिपदिक (उकरान्त) का ही 
प्रयोग प्रायिक है । यथा--चारु, प्रिय; अन्यथा उनका स्त्री० रूप ऊ लगने से बनता ह्दै। 
यथा-तलु पु० तनू स्त्री० पतला (लैटिन तेनुइस ) या ई लगने से बनता हे । 
यथा उर्‌ पु० उर्वी स्त्री० विपुल, विशाल । 


(३) बारह के लगभग प्रातिपदिक इस प्रकार के हैं कि इन में अन्तिम इ धातु 
का इ ही प्रतीत होता दे जो कि विकृत रूप में अकारान्त धातुओं के संक्षिप्त रूप का 
प्रतिनिधित्व करता है । अधिकतर ये थि लगकर बनने वाले पु० समास ही हैं। 
यथा--निर्धथि, खजाना । किन्व आठ के लगभग प्रातिपदिक ऐसे हैं जो उकारान्त 
धातुओं से बनते हैं और जो सभी के सभी सिवाय दिनार्थक य“ के समासों के 
उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त होते हैं । यथा--रघुटू” तेज दौड़ने वाला । इनके 
अतिरिक्त बारह के लगभग प्रातिपदिक ऐसे हैं जिनमें कि उ धातु का उ ही है । वह 
विकृत रूप में तीन ऊआरान्त धातुओं के हस्त्रीभूत स्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है 
यथा--सुए, अच्छी तरह स्पष्ट करने वाला (पवित्रीकरणाथेक पू धातु से) परिस 
घेरे हुए (सत्ताथेक भू धातु से) । 


इन धातुरूप इकारान्त और उकारान्त प्रातिपदिकों की रूपावली ठीक उसी 


अकार चलेगी गी जिस प्रकार कि _ उपरिनिर्दिष्ट 60 इकारान्त और उकारान्त प्रातिः 
न > main. Panini Kan ) त 
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अनियमितताएँ 


९९.१ पति (ग्रीक पो'तिस्‌) पु ० (मर्ता) के रूप च०, ष० औरःस०'एंक० 
में नियमित रूप से नहीं बनते । यथा-पंत्ये, पत्युर,,' पत्यौ; तृ० का इस अर्थ 
में नियमित रूप प॑त्या ही पाया जाता है । पर जब इसका अर्थ स्वामी होता है, 
तो चाहे यह साधारण शब्द हो या किसी समास का उत्तरपद यह नियमित 
ही होता है : च० पतये, बृहस्पतये, ष० पतेस्‌, प्रजापतेस्‌, स० गोपतौ; जबकि 
इस अर्थ में तृतीया के रूप ना लगने से बनते हैं : प॑तिना, ब्‌ हस्तिना । (इसका) 
स्त्री० रूप वनता है पली (ग्रीक पो"त्निअ) पत्नी और स्वामिनी । 

(त्र) स्त्री० शब्द ज॑नि (पर्नी) से पष्ठो में उर यइ अनियमित प्रत्यय लगता 
है : जन्युर_'। इसमें एक और भी विलक्षणता है और वद यह कि इसका प्र० का रूप 
जनी धातुज इकारान्त आतिपदिकों के रूपों की तरह बनता है। | 

२. मित्रार्थक पु. ० सँखि शब्द का पंति की तरह एक० के दुर्बल स्थलों में 
अनियमितताएँ होने के अतिरिक्त सबल प्रातिपदिक रूप भी है जो कि. वृद्धि होने 
से बनता है: प्र० संखा, द्वि संखायम्‌, तृ० संख्या, च० संख्ये, पं० ष० 
संख्युर्‌,' सं० संखे, द्विव० संखाया और संखायौँ, बहु० प्र० संखायस्‌, दिश 
संखीन्‌, तु० संखिभिस्‌, च० सँखिम्मस्‌, प° संखीनाम्‌ । 2 

(अ) ऋग्वेद में सखि शब्द आठ समासों में उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त होता है 
जिनमें कि इसके रूप इसी तरह चलते हैं और इसका प्रयोग भी स्त्री० में होता है । 
यथा--मरूत्सखा, अ० पु ०, स्त्री० मरुत्‌ जिसके मित्र हैं । 

३. भक्तार्थक अरिं शब्द के बहुत से विभक्ति रूप धातुरूप ईकारान्त 
प्रातिपदिकों के समान बनने के कारण अनियमित है: (सिवाय स्वर के) एक० द्वि० 


१. ऐसा प्रतीत होता.है कि (यह) अनियमित प्रत्यय सम्बन्धवाची (१०१) 
ऋकारान्त शब्दों के पं० और प° के (रूपों के) प्रभाव के कारण है जैसे पिंतु र. जो कि 
पित का पष्ठी विअक्ति का रूप है। कर 

२. पंत्युर के समान सम्बन्धवाची ऋकारान्त शब्दों के द्वारा प्रभावित। , 

३. शु'चिसे शु'चेकी तरह नियमित रूप से बनता है। . .,. 
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अये'म्‌॒ (अन्य रूप अरिस्‌) पु'०, ष० अयस्‌ पु ०, बहु० म० अयस्‌ पु०, 
स्त्री, द्वि० अयस्‌ पु ०, स्त्री० । 

(अ) वा० सं० में प्र० के एक० में अरी'स्‌ यह रूप भी मिलता है और साथ में 
ऋग्वेद का नियमित रूप अरिस्‌ भी। अंवि (भे) (लेटिन-ओविस) से भी 
घ० के एक० में सामान्यतया आने वाला प्रत्यय अस्‌ लगता है: 

अंग्यस । पक्षी इस अर्थ के पु" वि शब्द का प्रथमा के एक वचन का रूप 
ऋग्वेद में चे'स्‌, अन्य रूप बिस्‌, पाया जाता हे । 

४. इन नपु ० शब्दों-अंक्षि (आँख), अस्थि (हड्डी), दंघि (दही) 
संक्थि (अरु), के दुबेलतम विभक्ति रूप अनन्त प्रातिपदिकों से वनते हैं । यथा-- 
तृ० दध्ना, सवग्नी; ष० अदणंस, अस्थ्नंस्‌, दघ्नंस्‌। ड्रिव० प्र० अक्षिणी 
(अथवं०) तृ० संक्थिभ्याम्‌, ष० अक्षणोस्‌--प्रत्यृदाहरण संक्थ्योस्‌ (वा० सं०)। 
बहु" में प्र और द्वि० विभक्तियों में भी अन्नन्त प्रातिपदिकों का प्रयोग होता 
हेः अक्षाणि, अन्य रूप अक्षीणि, (अथवं०) अस्थानि, अन्य रूप अँस्थोनि, 
(अथवं०) सक्थानि, तृ० अक्ष॑भिस्‌, अस्थ॑भिस्‌; च० अस्थम्यस्‌ । छ 

५. आकाशार्थक पु ० और स्त्री ० शब्द दयु का (जो कि मूल रूप में १०२, ३ 
के अनुसार द्यूव्‌ [द्यो का दुर्वेल रूप] था) यह प्रातिपदिक रूप हलादि 
्रत्ययों से पूवं तदवस्थ रहता है (प्र० और सं० एक में इसे वृद्धि हो जाती है) 
पर अजादि प्रत्ययो से पुर्व इसके स्थान पर दिव्‌ हो जाता है: 

एक० प्र० द्यस्‌ (जेउ'स्‌=द्जेउस्‌), द्वि० दिवम्‌,' तृ० दिवी, च० दिवे. 
पं० ष० दिवस्‌ (दिफो'स्‌), स० दिवि (दिफिं), सं० द्यौस्‌ (जिड) । 

बहु० प्र ० दिबस्‌' द्वि० पु० द्यून्‌', स्त्री० दिवस्‌, त० दयु भिस्‌'। 

१. दिव्‌ यह प्रातिपदिक जोकि ंचू का सम्प्रसारण रूप है सबल स्थलों में 
द्वि० एक० और प्र० बहु० में भी पहुँच गया हे जिसका कारण है बहुत अधिक प्रचुर 
मात्रा में प्रयुक्त होने वाले दुबेल रूप दिस आदि जो कि कुल मिला कर ऋग्वेद में 
'३५० से भी अधिक बार पाये जाते हैं । 

२. अर्थान दिँअस्‌ जिसका उच्चारण द.यच्‌ पद की तरह होगा। इस रूप में प्र 
का सू तदवस्थ रहता है । 

३. इन दोनों रूपों का जो कि केवल ऋग्वेद में ही या ऋग्वेद से उद्ध,त सन्दभों 
में ही पसे, जाते; हं, प्तदेत क्विति Vidyalaya Collection. 
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१०० (छ) संज्ञाशब्द होने पर ईकारान्त और ऊकारान्तप्राति पदिक 
अधिकतर स्त्री० होते हैं पर बहुत से समासों के उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त होने 
पर विशेषण होते हैं जोकि पु ० और स्त्री० दोनों में प्रयुक्त होते हैँ । 


(1) ईकारान्त प्रातिपदिक्ों के (१) घातुरूप या (२) घातुज होने के 
आधार पर इनकी रूपावली में बहुत अधिक भेद हैं। लगभग अस्सी अनेकाच्‌ 
प्रातिपद्विकों का (२) विकृतिजन्य वर्ग रूपावली और स्वर-प्रक्रिया में मुख्य 
घातुरूप वर्ग (१) के सादृश्य का बहुत निकटता से अनुसरण करता है यद्यपि 
बह तद्भव इं लगकर वनता है। स्पष्टता की दृष्टि से इन्हें घातुरूप वग का उप- 
भेद मानकर इन पर विचार करना सर्वोत्तम रहेगा । 


(क) हलन्त प्रातिपदिकों में सामान्य रूप से पाये जाने वाले प्रत्यय इस 
रूपावली में भी सवंथा अपना लिये गये दै । हाँ, पष्ठी बहु० में केवल एक खूप 
में (षियाम्‌) सामान्य प्रत्यय आण्‌ सुरक्षित है, अन्यथा सब जगह 
नाम्‌ ही लगता है। प्र एक० में सब जगह स्‌ लाता है । प्रातिपदिक के 
अन्तिम अव्‌ पर स्वर इस ख्यावडी को अपनी विशेषता है जोकि सिवाय 
एकाच्‌ प्रतिपादिकों के उस अच्‌ पर लगातार बना रहता है । अजादि 
प्रत्ययों से पूर्व एकाच्‌ नामपरौं में ई को इम्‌ ख्य में प्रविभक्त कर ड्या 
जाता है चाहे वे (एकाच्‌ नामपई) समासों के उत्तरपद' ही क्यों न हों। 
यथा द्वि० धियम्‌, प्र० बहुः नानावियस्‌ नाना प्रकार के सङ्क्पों वाला । 
पर धातुओं के समासों के उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त होने पर व्यञ्जनो 
से परे आने की अवस्था में' ही इस प्रकार होता है। यथा यज्ञप्रियप्‌ 
यज्ञ का प्रिय, प्रत्युदाहरण-गज्नत्येम्‌ ( ऱव्यज्ननिअपु) यज्ञ का नेता ` 


१. स्परयुक्त--धो' के सिवाय जैसे आधिंयम्‌ (पर सुधो' सामान्य नियम का 
अनुसरण करता है जैसे सुधियस) । है | 
` २. विज्कतिजन्य धातु वर्ग में (क २ पृ० ११७) ई को ससुद्री' में और आंशिक: 
स्प मे चक्री0 में दोषको मेँ विव कटू, दिया जाता, दे... Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६ 


अन्यथा इं सदव य्‌ की तरह लिखा जाता है पर अनन्य रूप से इसका उच्चारण 
इ की तरह होता है जैसे नद्येम्‌ का उच्चारण होगा नदिँअम्‌' नदी । 

घातुरूप वर्ग के एकाच्‌ प्रातिपदिक हैं स्त्री» घी विचार, भी भय, भी 
शोभा, और पु० वी प्रतियहीता (जो कि प्र एक० में केवळ एक बार ही 
पाया जाता है) । पहिले तीनों के समासों के अधिकतर बहुब्रीहि (१८९) और 
को खरीदना, नी ले जाना, प्री प्यार करना, मी कम करना, बी चेष्टा 
करना, शी लेटना, भी मिश्रित होना के समासों के अधिकतर द्वितीया 
तत्पुरुष होने के कारण (१८७) ये पु० और स्त्री० दोनों में ही पाये जाते हैं। 
 विक्ृतिजन्य वर्ग में अस्सी से अधिक ऐसे अनेकाच्‌ प्रातिपदिक पाये जाते 
हैं जिनका अन्तिम अच्‌ उदात्त होता है और जो सम्भवतः इसी कारण घातु- 
रूप समासों के सादृश्य का अनुसरण करते हैं। लगभग छः के सिवाय वे संज्ञा 
शब्द हैं और लगभग सभी के सभी स्त्री० है । पु ० शब्द हैं: अहो सर्प, 
रथी सारथि, और लगभग आठ समास । : 

(ख) धातुज ईकरान्त प्रातिपदिकों की रूपावली में उन प्रातिपदिकों की 
बहुत बडी सङ्कथा भी शामिल है जो कि मुख्य रूप से पु ० शब्दों के स्त्री० रूप 
बनाने के लिये ई प्रत्यय लगा कर बनाये जाते हैं और जिनमें सामान्य रूप से 

स्वर प्रत्यय पर नहीं रहता' । इसमें बहुत से एसे विविध स्वतन्त्र स्त्री० प्राति- 
१. निम्ननिर्दिष्ट विश्लेषित रूपों को इ के साथ लिखा जाता है। (नकि 
इय्‌ के साथ जैसे कि उनका उचारण किया जाता रहा होगा) जिससे कि इनकी 
संहितापाठ के उन लिखित रूपों से जिन्हें इय्‌ के साथ लिखा जाता हैं, गड़बड़ी न हो 
जाय । किल्च विश्लेपित स्वर इ की तरह लिखा जाता है (न कि ई की तरह) 
व्वूकि दीघं स्वरों को अच्‌ से पूर्व उच्चारण में नियमित रूप से हस्व कर दिया जाता 
है (प०.२७, टि० ३; पृ० २८ और टि० ४) । 
२. इसके अपवाद अधिकतर वे प्रातिपदिक हैं जिनमें कि पूर्ववर्ती अक्षर के 
सङ्क चित दो चुकने के कारण स्वर अपने को आगे के (के स्वर पर) डाल देता दै । 
यथा--उरु' स्त्री०, उर्वी' विपुल या जिनमें किसी चीज़ का नाम होने के कारण 


अर्थपरिवतेन को सूचित करने के लिए स्वर अपने स्थान से इट गया है। यथा 


असिक्नी एक नद्रीविशेष की संशा, पर प्रत्युदाइरण असिक्नी, कृष्णब्ण की। 
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पदिक भी शामिङ हैं जो कि भाषितपुस्क नहीं हैं जसे शची शक्ति । इसमें 
सात पु ० प्रातिपदिक पाये जाते हैं जिनरें से पाँच व्यरक्तित्राच 5 संत्राऐ हैं :--- 
तिरश्ची, नमी, पृथी, मातो, सोभरी । शेष दो हैं-रं(ष्ट्री शासक, सिरी” 
तन्तुवाय । 


इन प्रातिरदिकों की रूावली वाएुछा ईकारान्त प्रातिरदिशें की रूपा- 
वडी से इन तीन दृष्टियों से भिन्त हे' :--(१) पु० या स्त्री० में प्र० 
एक० में स्‌ नहों लगता, (२) सामान्य प्रत्ययों से इन प्रत्यथों में काफी भेद है, 
३० एक० में म्‌ लगता है, चतुर्थी में ऐ लगता है, पं० और ष० में आस्‌ 
लगता है, स० में आत्‌ लगता है और प्र० सं० और द्वि० बहु० में स्‌ लगता है, 
(३) अन्तोदात्त प्रातिपदिकों में एक० के दुबल स्थलों में, ष० और स० के 
द्विव० में और ष० के बहु० में उदात्त हटकर प्रत्यय पर चला जाता है। 


(क) घातुरूप प्रातिपदिक (ख) धातुज प्रातिपदिक 
धी" स्त्री विचार देवी स्त्री० 
रथो' पु० स्त्री० सारथि 

एकवचन 
प्रण धोस्‌ रथी स्‌ देवी 
द्वि० घिंयम्‌ रथिंअम्‌ देवी म्‌ 
तृ० घिया रथिंआ देव्या 
च० धिये' रथिंए देव्य 
ष० घिर्थस्‌ रथिंअसु पं० ष० देव्यास्‌ 
सं» -- रंथि सण देव्याम्‌ 
सं० देवि 


१. बाद की भाषा में धातुज बगे (ख) विकृतिजन्य धातुरूप वयं (क २) का 
अपने में अन्तर्भाव कर लेता है जत्र कि यह उससे (धातुरूप वग से) प्र द्रि० ञौ 
स० द्रिव० आ€ प्रे ऑर सभाको) वहुणा केप को क्षे लत क 5100162101 


SAS 
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द्विवचन 
प्र द्वि° घिया, धियौ रथिंआ देवी” 
तु० घीभ्याम्‌ रथी भ्याम्‌ सं० देवी 
ष० स० धियोस्‌ रथिंओस्‌ च० पं० देवी भ्यारू 
देव्यो स्‌ 
बहुवचन 2 
प्र० घिंयस्‌ रथिंअस्‌ देवी स्‌ 
द्वि० धियस्‌ रथिंअस्‌ देवी स्‌ 
तृ० घीभिंस्‌ रथी भिस्‌ देवी भिस्‌ 
ष० घौनास्‌' च० रथो भ्यस्‌ देवी भ्यस्‌ 
स० धोषु ष० रथीनाम्‌ देवीनाम्‌ 
स० रथों षु देवीषु 
सं० देवास्‌ 


(झ) विकृतिजन्य धातु रूप वग के (क २) अन्य शब्द हें-कुमारी' लडकी 
(द्वि° कुमारि अम्‌), तन्द्री ˆ आलस्य (० तन्द्री'स्‌) , दूती” (प्र० दूतीस्‌), नदी 
(६० नदि्मम्‌), लच्मी चिन्ह (प्र लच्मीस्‌, द्वि° लच्मिंअम्‌)„ सिंही” शेरनी 
(प्र० सिंहीस्‌ द्वि० सिंहिँअम्‌)। 

(आ) मूल रूप में द्व यच्‌ प्रातिपदिक स्त्री के रूप &० एक०, प्र०, द्वि०, और 
तु० बहु० में धातुरूप ण्काच प्रातिपदिक की तरह चलते हें : स्त्रियम्‌; स्त्रियस्‌; 

भिंस्‌ । पर प्र०, च०, और स० के एक० में इसके धातुज उद्भव के चिह्न 
बिद्यमान हे: प्र स्त्री” (इसमें स्‌ नहीं है), च० स्त्रिये” (अथवे०) , १० स्त्रियास्‌, 
स० स्त्रियाम्‌ (अथवं०) । 

11 ऊकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों में जिनमें कि घातुरूप और घातुज 

दोनों ही प्रकार के प्रातिपदिक समाविष्ट हैं ईकारान्त प्रातिपदिको के रूपों की 


१. धीनाम ऋग्वेद में सात बार पाया जाता है, धियाम केवल एक बार। 
इनमें धियाम्‌ सामान्य प्रत्यय का उदाहरण है। 


२. यह रूप ग्राह्मण-अन्थों में षष्ठी के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यथा--स्त्रिय 
स्त्री का दूध। 
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अपेक्षा अधिक सामाञ्जस्य है । इन दोनों वों की रूपावली घातुरूप ईकारान्त 

घ्रातिपदिकों के दोनों उपभेदों की रूपावली से बिल्कुल मिळती-जुळती है। इस 

रूपावली के लगभग सभी प्रातिपदिक जिनमें समस्त घातुरझूप और घातुज 
` प्रातिपदिक भी शामिल हैं, अन्तोदात्त हैं। 


(क) धातुरूप वर्ग में सात एकाच्‌ प्रातिपदिक हूँ जिनमें पाँच स्त्री० हैं: 
द्‌“ उपहार, भू भूमि, नू मस्तक, स्यू तन्तु, खर नदी; एक पु० और 
स्त्री» दोनों ही हैः सू' ग्राप्त करने वाला और माता; एक० पु० है; 
ज्‌“ वेगवान्‌, वाजी । किञ्च दो द्वित्वयुक्त स्त्री संज्ञा शब्द और एक 
विशेषण शब्द हैं : जुहु जिह्वा, जुहँ यज्ञ का चम्मच, जोग उच्चस्वर से 
गाने वाला । अन्त में, साठ के लगभग एसे समास पाये जाते हुँ जोकि लगभग 
अनन्यरूपेण कोई ग्यारह धातुओं से बनते हैं। यथा--परिभ घेरे हुए । 

(ख) घातुज वर्ग में दो भाग हैं: एक में लगभग अट्ठारह स्त्री० 
अन्तोदात्त संज्ञाशब्द हैं जिनमें बहुत से पु ० और नपु ० के आय्ुदात्त उका- 
रान्त प्रातिपदिकों से मिलते-जुलते हैं। यथा-अग्न (पु ० अग्रु) दासी; और 
दूसरे बहुसंख्यक वर्ग में पु ० अन्तोदात्त शब्दों से मिलते-जुलते स्त्री अन्तोदात्त 
विशेषण शब्द हैं । यथा बञ्रू' (पु० बन्नु) भूरा । 

(अ) हलन्त प्रातिपदिको से सामान्य रूप से जो प्रत्यय आते हैं वे ही इस रूपा 


वली (धातुरूप या थातुज) ' में निरन्तर अपना लिये गये हैं । पर ष० बहु० में केवल 
असमस्त धातुरूप ग्रातिपदिकों से ही' सामान्य प्रत्यय आम लगता है। शेष समी सें 


१. थातुज आतिपदिक घातुज इकारान्त प्रातिपदिको के रूपों से प्रभावित होने 
की उदीयमान प्रवृत्ति की ओर सङ्केत करते हैं। ऋग्वेद में केबल एक ही ऐसा रूप है-- 
श्वश्रआम्‌; अथवे० में कम से कम दस ऐसे रूप हैं; वा० सं० में-द्रि० पु श्‍चलूस, 
पुश्चली, च० तन्वे', प० तन्वास्‌। ये रूप पाये जाते हैं। ब्राह्मण अन्या में आसू के 
स्थान पर स्त्री० च० एक० का प्रत्ययऐ प्रयुक्त किया जाता है । यथा -घेन्ये र तः गाय 
का बीज | ; ३ छुट 

२. जलमाला" लप सुवास, शोर, जो आवासको, देखते दुर) 
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नास लगता है । प्र० एक० में सदैव स्‌ लगता हे । एकाच्‌ नामपदों एवञ्च सामान्य 
तया धातूत्तरपदक समासों में (असंयुक्त हलू पूर्वं रहने पर भी) अजादि 
प्रत्ययों से पूवं ऊ को उच्‌ रूप में प्रविभक्त कर दिया जाता है। इन अल्प- 
संङ्ख्यक समासों (जिनकी संख्या ऋग्वेद में लगभग & दै) और सभी धातुज ग्राति- 
पदिकों' में इसे च्‌ की तरह लिखा जाता है पर उच्चारित उ' की तरह किया जाता है। 
इस प्रकार के द्वि० के रूप हैं : भुवम्‌, आस्ु वस्‌ विद्यमान । 
प्रत्युदाहरण--विभू अम्‌ (उच्च) तनु'अम्‌। जो रूप उपलव्ध होते हैं वे यदि 
भूमिवाची भू शब्द से एवं शरीरार्थक तन्‌" शब्द से बने हों तो इस प्रकार होंगे-- 


एक वचन 
घातुर्प घातुज 
प्र भूस्‌ तनू स्‌ 
द्वि भुवम्‌ तनु अम्‌ 
तु० भुवा तनु आ 
प° ष० भुवंस्‌ च्‌० तनुए 
स० भुर्वि पं० ष० तनु अस्‌ 
स० | तनू इ 
तन्‌ 
सं० तंनु 
ः द्विवचन 
प्रण द्वि० भवा प्र द्वि तनु आ 
तृ० भूभ्याम्‌ च० तन्‌ भ्याम्‌ 
स० भुवोस्‌ स० तनु ओस्‌ 


९. हाँ, धातुज प्रातिपदिक अग्नू और कह,” सोमपात्र एवञ्च उन विरोपण शब्दों 
में न ऊ से पूव य्‌ आता है और वीभत्स्‌ घृणित में इसे प्रविभक्त कर दिया 
जाता ह्‌ । 

२. अतः ऐसे रूपों में इसे उ को तरह लिखा जाता है (हस्व इसलिये कि 
उच्चारण .मॅ एक स्वर को अन्य स्वर से पूर्व हस्व कर दिया जाता है; देखिये, 


पृ० २७ टि० ३)। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' १२१ 
बहुवचन 
म» भुवस्‌ प्र तनु'अस्‌ 
ट्वि० भुवस्‌ हि० तनुअस्‌ 
ष० भुवाम्‌ त एकि 
च० तनूस्यस्‌ 
ष० तन्‌ नाम्‌ 


१०१ (व) ऋकारान्त प्रातिपदिक (पु० और स्त्री०) जो कि मूल रूप में 
अर्‌ और तर्‌ वाले घातुज हलन्त प्रातिपदिक हैं, रूपावली में अन्नस्त प्रातिपदिकों 
(९०) के बहुत अविक निकट हैं । ऋकारान्त धातुज प्रातिपंदिको के दो वर्ग 
हैं, एक तो वह जो कि मूल प्रत्यय अर्‌ लगने से बनता है और दूसरा वह जो 
कि तर्‌ लगने से बनता है। पहला केवळ ८ प्रातिपदिकों का एक छोटा-सा 
वर्ग है, दुसरा १५० से भी अधिक का बहुत बड़ा वगे है । दोनों ही वर्गों में 
दोनों ही प्रकार के रूप, सवल और दुर्वेळ, पाये जाते हैं। इस कारण उन दोनों 
में साम्य है । सबल प्रातिपदिक के अन्त में अर्‌ या आर्‌ आता है जिसे कि 
दुर्वे रूपों में अच्‌ से पूर्व र्‌ रूप में और हलू से पूर्व ऋ रूप में परिवर्तित कर 
द्या जाता है। दोनों ही वर्गों में एक और भी साम्य है और वह यह कि इन 
दोनों में ही पु० और स्त्री में प्र० के एक० में प्रातिपदिक के अन्त्य वर्ण का लोप 
कर दिया जाता है जिसके कारण इस (प्र एक०) रूप के अन्त में सदव आ ही 
आता है। पु० के द्वि० बहु० में न्‌ प्रत्यय, और स्त्री० के द्वि० बहु०' में सू 
लगाने एवञ्च षष्ठी बहु०' में आपू से पहिले न्‌ का आगम करने के कारण 
इने रूपों में और अजन्त शब्दों के रूपों में समानता पाई जाती है। ष० एक०' 
में इनसे एक विचित्र सा प्रत्यय उर्‌ लगता है । 


Dc 
१. सिवाय उस्ज'स्‌ के | 
२ 


9 Ma ub) गौर. पामा Maha Vidyalaya Collection. 
२. सिवाय नरस्‌ ओर उख स के | RR 
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१, अर वाले प्रातिपदिक हैं-पु० देव पति का भाई, नू नर, स्त्री 
उस उषा, नंनान्द, पति की वहिन, स्वसू' बहिन, नप्‌ ° अहर्‌ दिन, ऊधर, 
बँंधर शस्त्र । ये प्र० और द्वि० के एक ०में ही मिलते हूँ ।' पहले पाँच घ्रातिपदिकों 
के जो रूप उपलब्ध होते हैं वे इस प्रकार 

(क) एक० द्वि० देर्बरम्‌ । बहु० प्र० देवॅरस्‌। स० देवृषु । 

(ख) एक० द्वि० नॅरम्‌ (ग्रीक हने र) । च० न॑रे। ष० नरस्‌ । स० न॑रि 
(ग्रीक- हने रि) । द्विव० प्र० द्वि० नरा । सं० नरा और नरो । बहु० प्र० सं० 
नरस्‌ (ग्रीक-हुने रेस्‌) द्वि० न्‌ न्‌ । तृ० नृभिस्‌ । च० ट्वि० नृ भ्यस्‌। ष० 
नराम्‌ और नर्णास्‌ । स० नृषु। 

(ग) एक० ष० उसस्‌ । स० उस्रि और उस्राम्‌' । संग उषर्‌ । वहु० 
द्वि० उत्रंस्‌ । 


(घ) एक० ष० नंनान्दुर्‌ । स० ननान्दरि | 

(ङ) एक० प्र० स्वॅसा । द्रि० स्व॑सारम्‌। तृ० स्व्॑रा। च० स्वंत्ज । पं० 
ष० स्वंसुर । द्विव० स्वसारा, स्वसारौ । स० स्वस्रोस्‌ । बहु» प्र स्वॅसारस्‌ । 
द्वि० स्वॅसूस्‌ । तृ० स्व॑सूभिस्‌ । ष० स्वंस्राम्‌' और स्वंसृणाम्‌ । 

२. इस वर्ग के दो उपभेद हैं, एक तो वह जिसमें सबल प्रातिपदिक तर्‌ 
छगकर बनता है और दूसरा वह जो तार्‌ लगकर वनता है (ग्रीक तेर, 
तोर; लै० तोर.) । पहला केवल सम्त्रन्धवाचक पाँच नामों का एक लघु- 


१. यह शब्द सम्भवतः अर प्रत्यय से बनता हे । 
२. इस शब्द में ऋ सम्भवतः थातुरूप हे : स्व॑-सर । 


३. अहर और ऊधर. फे अन्य विभक्ति रूप अन्नन्त प्रातिपदिक अ हन्‌ और 
ऊथधन से वनगो हैं | देखिये ६१.६ 


४. जिसका उच्चारण बहुत वार नणाम्‌ होता है। 
५. धातुज इकारान्त आतिपदिकों के रूपों के सादृश्य पर । 
६. ऋकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों में स्वंखाम्‌ और नराम्‌ ये दो ही ऐसे जि 
जिनमें प्रातिपदिक से अव्यवधानेन आम लगता है । 
८७-0.॥॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वर्ग है जिसमें पितर्‌ पिता, आतर्‌ भाई और नंप्तर्‌, पोत्र ये तीन पु ० हैं और 
इहितर्‌ पुत्री, और मार्तर्‌ माता ये दो स्त्री० हैं। इस (भेद में) इन शब्दों से 
बने पु० और स्त्री! समासों का भी समावेश है । दूसरे उपभेद में (समासों 
को मिला कर) १५० से भी अधिक प्रातिपदिक हैं जो कि या तो इस प्रकार 
के कतृ वाची नामपद हैं जिनमें स्वर प्रत्यय पर पाया जाता है या शतृ-शानजन्तः 
रूप हैं जिनमें स्वर मुख्य रूप से घातु पर पाया जाता ह्‌ । 9 
तृअत्ययान्त रूपों में तीन तरह के प्रातिपदिक पाये जाते हैः सवबल--तर_ या 
तार, ; मध्य पर ओर दुवेलतम त्रे । सम्बन्धवाची शब्दों में गुण हो जाता है' और 
कतृ वाची नामपदां में सवल आतिपदिक रूप को वृद्धि हो जाती है । पु/० और स्त्री० 
क रूपा में केवल द्वि० बहु० में ही भेद पाया जाता है । प० एक० उर_, स० एक०' 
क अर, पु० द्रि० बहु० तृच्‌, स्त्री तुस्‌ ओर प० बहु० तृणाम्‌ लग कर 
दातृ पु ° दाता (ग्रीक-दोतिर्‌, ले० दतोर्‌) पितृ” पु० पिता (ग्रीक-- 
पते र्‌, ल॑० पतेर्‌) मातृ” स्त्री० माता (ग्रीक से तेर्‌, ले० मातर्‌) के रूप 
इस प्रकार है-- ) 


एकवचन 
प्र दाता || पिता £ 
दवि० दार्तारम्‌ || पिर्तरस्‌ मार्तरम्‌ 
तु० दात्र पित्रा मात्री 
च० दात्रे पित्रे” ५ मात्र 
प० ष० दातु र्‌ पितुर्‌ मातुर 
स० दार्तरि पितरि (ग्रीक पतिंरि) मातरि 


सं० दातर्‌ (ग्रीक दोतिर्‌) पितर्‌ (७० जुपितेर्‌) मातर्‌ (ग्रीक-मतिर्‌) 


१. सबल प्रातिपदिक नंप्तर ऋग्वेद में उपलब्ध नहीं है । इसका स्थान नपाद | 
लेता हे ८-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रण द्वि० 


दातारा, दातारौ | 


| तृ० च० दातृभ्याम्‌ | 
ष० स० दात्रोस्‌ 


क 


द्वि० दात्‌ न्‌ 


तृ० दातृ भिस्‌ 
च० पं० दातृ भ्यस्‌ 


सं० दीतारस 


रा | प्र० दातारस्‌ | | 


द्विवचन 
' पितरा, पितरौ | [EE मार्तरा, मार्तरौ | 
| पितृ भ्याम्‌ | | सात्‌ भ्याम्‌ | 
पित्रो स्‌ मात्रो'स्‌ 
बहुवचन 
ह | | 
पितन्‌ मात स्‌ 
€ _ ट्ट च 
पितृ भिस्‌ | भात भिस्‌ 
पितु भ्यस्‌ | सातु भ्यस्‌ 
पित्‌णाम्‌ मातुणा म्‌ 
पितृ धु | | मातृ षु 
पितरस्‌ सातरस्‌ 


(अ) ऋग्वेद में नॅप्तू केवल दुबल प्रातिपदिक के रूप में ही पाया जाता है 
व्यक० त० नॅप्त्रा, च० नप्त्र ष० नॉप्तुर। बहु० त ० नप्तूमिस । सबल स्थलों में 


इसका एक अन्य रूप नपात्‌ भी पाया जाता है (लेटिन नेपोत्‌) एक० प्रर सं? 


नपात्‌, दि० नॅपातस्‌ -द्विव० प्र० द्रि० नपाता । वहु० प्र० सं० नंपातस । ते० सं० 


में (ऋकारान्त आतिपदिकों के स्वंसारम्‌ की तरह) न॑प्तारम्‌ यह प्रयोग मिलता है। | 


(शा) नपु ० में केवल ये हो प्रातिपदिक उपलब्ध होते हैं 
मात फु'कती,।स्थातू स्प्रानर,रजिघाळू केने।बापला/0 इनके केबल प्छः के लगभग | 


घत सहारा, 


त 2290 PN 
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रूप पाये जाते हें । सं० अथवा अ० से अन्य विभक्तियों में वनने वाले रूपों में 
केबल ये ही उपलब्ध होते हैं-प० स्थातु'र, और स० ध्मातरि । ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्र० और द्वि० का एक० अपनी विरलता के क्रारण बेद में स्थिरता को प्राप्त न कर 
सका पर स्थार्तेर, सामान्य रूप का प्रतिनिधित्व करता है । ब्राह्मणम्रन्थो में ऋकारान्त 
आतिपदिकों के अ० और द्वि० के रूपों का प्रयोग विशेषणाई में भी प्रारम्भ हो गयाहे : 
सतु * भरण करने वाला, जनयितृ * उत्पादक । 


(इ) तु प्रत्ययान्त कतृ वाची नामपदों का स्त्री० रूप पु० के दुर्बल प्रातिपदिक 
से ई लगाने से बनता है । (यथा--जॅनित्री माता (जिसके रूप देवी की तरह 
चलते हैं) । 

१०२ (श) एकारान्त, ओकारान्त और औकारान्त प्रातिपदिक । 
सन्व्यक्षरान्त प्रातिपदिक केवल ये ही हैं :--रै पु'० (और विरले ही) स्त्री० 
धन, गो” पु ० बेल, स्त्री गाय, चो' पु'० और स्त्री० आकाश, नौ" स्त्री० 
नाव, ग्लौ पु ० और स्त्री० ढेर, समूह । ये हलन्त रूपों के अजन्त रूपों में परिवतेन 
की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हँ । यद्यपि साधारण हलन्त रूपों में जो 
सामान्य प्रत्यय लगते हें वे उन्हं भी लगते हैं तो भी पु० और स्त्री० में प्र० 
एक० में उन्हें स्‌ प्रत्यय लगता है और हलादि प्रत्ययों से पुवे अच्‌ आता है । 
इनमें नपु० के रूपों का सर्वथा अभाव है । 

१. र'स्वरों से पूर्व राय्‌ इस रूप में पाया जाता है और व्यञ्जनों से 
पुर्व रा इस रूप में इसके उपलभ्यमान रूप इस प्रकार हैं: 

एक० द्वि० राम्‌ (ल० रेम्‌) । तृ० राया । च० राये’ (लै० रीई) । 
पं० ष० रायस्‌ । 

बहु० प्र० रायस्‌ । द्वि० रायंस्‌'। ष० रायास्‌ । 

२. गो का सबल रूप गौ है जो कि द्वि० एक० और बहु० में गा के रूप 
में पाया जाता है। प० और ष० में अस्‌ के स्थान पर स्‌ पाये जाने सै 
अनियमितता है । 


१. विरले ही रायसू; केवल एंक बार रास्‌ (साम०) । 
२. स्वर की दृष्टि से इस शब्द को एकाच्‌ नहीं माना जाता । इस में स्वर दट ` 
कर कभी भी >प्ल्वग्रों आह तही जावा: Kanya Maha Vidyalaya Collection. . - ॥ “22 
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उ रूप ह: 
आदी 1 जग) । द्वि० गाम्‌ (ग्रीक-बोन्‌) । 
त० गबा । च० गंवे। पं० ष० गोस्‌ । स° गंवि। 
द्विव० गावा, गावौ । ह 
वहु० प्र गौवस्‌ । द्वि गास्‌ । तृ० गो सिस्‌ । च° गो'भ्यस्‌ । 
_ ष० गवाम्‌ और गोनाम्‌'। स० गोषु। स» गावस्‌ । 
३. द्यो पु ० और स्त्री० (आकारा) (देखिये ९९.५) के रूप गो' को तरह 
नते हैं । ज्ञो रूप उपलब्ध होते हैं वे इस प्रकार हैं :-- ; 
एक० प्रण स्‌ः (ग्रीक-जिऊस्‌) । ढि० दम्‌ (ले० दिएम्‌) । प° प० 
दोस । स० बि। संर यस्‌ औरओऔ स्‌ (प्रीक--जिउ ) । 
'द्विब० प्र द्वि० द्यावा । 
बहु० प्र सं० द्यावस्‌ । 
४. इसके जो कुछ भी थोड़े से रूप मिलते हैं उतसे यह पता चलता है 
कि नौ” के रूप पर्याप्त नियमित रूप से चलते हैं :-- 
एक० प्र० नौसू, (ग्रीक-नऊस्‌) । द्वि० नावम्‌ (ग्रीक--नेफ) तु० 
जञावा। प० नार्वस्‌ (ग्रीक--नेफो स्‌) । स° नाविं (ग्री--नफि) । 
वहु० प्र नावस्‌ (ग्रीक--तेफेप्‌, ले० नावेस्‌) । द्वि० नावस्‌ (ग्रीक-- 
नेफस्‌) तृ० नौ'भिस्‌ (ग्रीक नउफि) । 
५, रलौ केवल दो रूपों में ही पाया जाता है : 
एक० प्र ग्लौ'स्‌ और बहु० तू० ग्लौमिंस्‌ । 
र्‌. अजन्त शब्दों के रूपों का अनुसरण करने वाला यह रूप गंवासू की अपेचा 
बहुत कम अचलित है । यह केवल पादान्त में ही पाया जाता दै । 
२. दका प्र० में जो रूप बनता है ठीक वही (९.५) । हु 
३. अर्थोत्‌ द्य स्‌ जिसमें सं" स्वर तो ठीक हे पर अ० एक० के प्रत्यय का. 
तादवस्थ्य ठीक नहीं । री 
Soh i 3 हीः i Ra म पाय, जाता है |... छ 


५५४ 
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तुलना की मात्राएँ 


_ १०३.१. तुलनावाची विकृत तर' (ग्रीक तेरो) और अतिशयत्राची तम 
(लटिम तिमो) ये प्रत्यय समस्त और असमस्त दोनों ही प्रकार की नाम 
ग्रकृतियों से एवञ्च संज्ञापदों और विशेषणों के सामान्यतया दुर्बल 
या मव्य कोटि के प्रातिपदिकों से सम्पृक्त कर दिये जाते हैं । यथा--प्रिय॑तर 
अधिक प्रिय, तवस्तर अधिक शक्तिशाली, वॅपुष्टर अधिक आश्चर्यजनक, 
भंगवत्तर अधिक दानशील, वृत्रतर अधिक बुरा वृत्र, भूरिदावत्तर अधिक खुले 
हाथों देने वाला, शब्वत्तम सबसे अधिक नेरन्तरयेण होने वाला, रत्नबातम 
सबसे अधिक रत्नों (निवि) को देने वाला, हिरिण्यवशीमत्तम सब से 
अच्छी तरह सोने का कुठार धारण करने वाला, रथीतम सब से अच्छा 
सारथि । 


_ (अ) इन ग्रत्ययों से पूर्वे आतिपदिक के अन्त्य न्‌ को तदवस्थ रहने दिया जाता 
हे यथा सर्दिनूतर अधिक सादक, वुर्षन्तस सर्वाधिक पौरुषयुक्त, कभी-कभी न्‌ 
का आगम भी हो जाता हे । यथा--सुरभिन्वर अधिक सुगन्धित, रयिन्तम 
बहुत धनी । 

(आ) कतिपय स्थलों में शात्राद्यन्त रूप के सवल ग्रातिपदिक का प्रयोग किया जाता 
है। यथा-घाधन्तस सर्वाधिक प्रबल, संहन्तम सर्वाधिक विजयी । (एवमेव) 
कसुप्रत्यायन्त दुर्वेलतम आतिपदिक का प्रयोग भी देखा जाता है । यथा--विदु'ष्टर 
अधिक बुद्धिमान्‌, मीळहु'ष्टस सर्वाधिक दयालु । 

(इ) ये विकृत प्रत्यय कभी-कभी अविकृत तुलनावाची एवन्च सर्वोत्कष वाची 
अत्ययो से आगे प्रयुक्त हुए भी देखे जाते हैं । यथा--श्रप्ठतस सर्वाधिक उदार । 

(३) उपसगों से भी ये तुलनावाची एवञ्च सर्वोत्कप चाची प्रत्यय लगते हैं १-- 
उ त्तर उच्चतर, उत्तम” उच्चतम । ॒ 


१. ये विक्त तर और तमान्त रूप अविकृत रूपों को तुलना में अधिक प्रचुर 
हैं। इनका अनुपात २: २ का है। 
२. पूरणीर्थँकरप्रत्वँथ" वर्थ क्ष स्वक के ।सीथि/१ aha Vidyalaya Collection. 
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(उ) उन राब्दरूपों' के जहाँ ये प्रत्यय* लगते हैं, स्त्री रूप आ लगकर वनते 
हे । यथा-मातु ठमा सर्वाधिक मातृस्वयुक्त । 

२. अविकृत तुळनावाची प्रत्यय ईयांस्‌ (ग्रीक इओन्‌, ले० इओर्‌) और 
अतिशयवाची इष्ठ (ग्रीक इओतो) सीधे धातु से आते हैं जो कि नियमन 
स्वरयक्त होती है' और (जिसके) इ, ईं, उ, या ऊ को गुण हो जाता है पर अ 
को कोई परिवर्तन नहीं होता सिवाय इसके कि कतिपय स्थलों में इसका 
अननासिकीकरण हो जाता है। घातु के अन्त्य आ की प्रत्यय के आदि अच्‌ 
के साथ ए रूप में सन्धि हो जाती है जिसे (ए को) प्रायः दो 
अक्षरों की तरह पढ़ा जाता है। इसके उदाहरण हैं :--ते जीयां प्‌ तीच्णतर, 
तेजिष्ठ तीचणतम (तिज्‌ तेज़ होना), जॅबीयांस्‌ वेगवत्तर, जॅबिष्ठ 
वेगवत्तम (जु वेगयुवत होना), यंजीयाँस्‌ अधिक अच्छा यज्ञ करने वाला, 
यंजिष्ठ, सर्वाधिक अच्छा यज्ञ करने वाला । मं हिष्ठ सबसे अधिक उदार, 
वदान्य, (मह, ग्रभूत मात्रा में देना), ज्येष्ठ सवसे महान्‌ और ज्यष्ठ सबसे 
बडा (ज्या अभिभव करना) । 

` (अ) अनेक स्थलों में ये सर्वोत्कप वाची प्रत्यय अर्थ की दृष्टि से धातुज विशेषयों 
से सम्बद्ध हो जाते हैं क्‍योंकि ये उस धातु से बनते हैं जोकि उन (विशेषण पर्दो) में पाई 
जाती है । यथा- णु से अ णीयांस्‌ सूचमतर, थॅणिष्ठ सूचमतम, दू र से दंवीयांसू 
दूरतर, दीघ से दाघीयांस दीघंवर और ब्रौधिण्ठ दीघतम, लघु (हल्का) से 
ल॑बीयांस. लघुतर, उर्र॑(विस्तीण) से वरीयांस, विस्तीणंतर और वरिष्ठ 
विस्तीणतम, शश्वत्‌ (स्थायी ) से शशीयांस, अधिक स्थायी, ओषम्‌ (शीघ्रता- 
पूर्वक) से ओ षिष्ठ सबसे अधिक शीघ्रता से, बृन्त्‌ (महान्‌) से बँ हिंष्ठ 
सर्वोच्च, युवन्‌ (तरुण) से य॑विष्ठ सब से छोटा, वॅर (उत्तम) से वरिष्ठ 
सर्वोत्तम, साधु“ (सीधा) से साधिष्ठ सबसे अधिक सीधा । | 


१. जब तम का पूरणार्थक प्रत्यय के रूप में प्रयोग द्दोता है तो इसंके स्त्री? के. 
रूप सर्वर है लग कर बनते हैं (देखिये १०७) । F 
२. सिवाय ज्येष्ठं और कनिष्ठ के जिनके अर्थ क्रमराः सब से बढ़ा और सर्ब 
से छोटा हैं । - 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(आ) कतिपय स्थलों में प्रत्यय धातुजरूपों के साथ सम्पृक्त कर दिया जाता 
है जोकि विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए देखे जाते हैं | यथा--आ (गरी होकुस.) 
शीघ्र (अश्‌ पहुँचना से) आ शिष्ठ (ग्री० होकिस्त,स ), (तिज्‌ तेज करना से बने 
रूप) तीचर्ण से ती दणोयांस_ अधिक तेज, नंव से न॑वीयांस_ नवोनतर और न॑विष्ट 
नवीनतम, स्वद्‌ रुचिकर लगना! से बने स्वादु” (ग्री० हेदुस , ले० सुआविस ) से 
स्वा दीयांस.. (ग्रो० हेदिओन्‌, ले० सुआविशओोर ), स्वादुतर और स्वा'दिष्ठ 
(ग्री० हेदिस्तोस.) स्वादुतम । 

(क) यद्यपि तुलनावाची शब्द प्रायः इंथांस्‌ लगकर ही बनते हैं पर एक 
दर्जन के लगभग ऐसे रूप भी हैं जहां इनके स्थान पर विकल्प से यांस्‌ 
इस संक्षिप्त रूप का भी प्रयोग किया जाता है: तंब्यांत्‌ (तंबोयांस) अधिक 
शक्तिशाली, नंव्यांस (न॑वीयांसु) नवतर, पन्यांत्‌ू (पॅनीयांस) अधिक 
आश्चर्यजनक, भूयांत्‌' (भंवोयांस) अधिक होना, र॑न्यांस्‌ (रमीयांस) अधिक 
उग, संह्यांस्‌ (संहीयांस्‌) दृढतर । लगभग आधी दर्जन के ऐसे रूप और हैं 
जिनका अपने सिवाय' और कोई रूप नहीं पाया जाता : 

ज्यायांस्‌ महत्तर, अधिक वड़ा, प्र यांस्‌ प्रियतर, प्र ष्ठ प्रियतम (प्रिय से), 
वस्पांस अधिक अच्छा, वॅसिष्ठ सर्वोत्तम (बंसु से), थे यांस्‌ (ग्री० कुइंओन्‌) दो 
में अच्छा और श्रेष्ठ सर्वोत्तम, (थी उज्ज्वल होना से) प्राचीनार्थक संन से 
सॅन्यांस्‌ (ले० सीनिओर्‌) अधिक पुराना, दृढायंक स्थिर से स्थे यांस्‌ स्थिरतर । 

(ख) कतिपय तुळनावाची और अतिशयवाचो प्रत्यय केवल अर्थ की 
दृष्टि से ही अपने मूल रूपों से सम्बद्ध हें । यया--(अंल्प से बना) कनोयांस' 


१. तै० सं० में बुरा इस अर्थ के पापे इस विशेषण से जिसका कि धात्वंश 
अनिश्चित है, सीधे ही पापीयांस्‌ यह तुलनावाची शब्द बनता है। 

२. यहाँ अच्‌ भपरिवर्तित रहता है । यही स्थिति स्वसमकत्त अतिशयवाची 
रूप भू“यिष्ठ की मी है जहाँ कि (अक्ति) और प्रत्यय के बीच यू भी आ 
जाता है । १ खो 
२. तुननाC-0ऋबिस्रोठ ञस्त णडी «०: हिदि भ) ॥।०५-मीक।~हनी स. 
( =कनिओओो स्‌) । | 
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"कम छोटा, कनिष्ठ और कनिष्ठ सबसे छोटा' और (आयु में) सबसे छोटा 
'निकटार्थक अन्तिक से (ने दीयांस्‌) अवेस्ता--नज दयह (निकटतम) बढ़ा हुआ 


re 


इस अर्थ के वृद्ध शब्द से, वँर्षोयांस्‌ उच्चतर, वर्षिष्ठ उच्चतम । 
संख्यावाचक शब्द 


सामान्य संख्यावाचक शब्द 
१०४. 


१५ 


एंक । 
हं (ग्री० दुओ, ले० दुओ) । 
त्रि (ग्री० त्रि, ले० त्रि) । 
चतु'र्‌ (ले० क्वतुओर) । 
पञ्च (ग्री० पे न्ते) । 
ष्‌ (ग्री० हे बस ल० सेवस्‌) । 
सप्त (ग्री० हेप्त) । 
अष्टा' (ग्री० होक्तो, ल॑० ओकतो, गौ० अह तउ) । 
९. नव (ले० नोवेम्‌) | 
१०. दंशः (ग्री० देक) । 
११. एकादस ।' 
१४० १२. द्वादस (ग्री० दोदेक) । 


NG ME “ २७ ८० ८” 


१. इस अर्थ में (यह) तै० सं० में उपलब्ध दोता है। ५ 

२. तुलना कीजिये-वॅण्मंन्‌, नपु'०, वष्स न्‌ पु ० ऊँचाई । 

३. अष्टा एक पुरातन द्विव० रूप है । 

४ १०. और २० के बीच के सामान्य संख्यावाची शब्द द्वन्द्व समास हैं जिनमें 

`दुश से पूर्वे एक स्वरयुक्‍त पूर्वपद का प्रयोग पाया जाता है । 

५. यहां एका, द्वादश के प्रभाव के कारण एक का ही अथे देता है । 

“६. यहां द्व इस प्रातिपदिक रूप की अपेक्षा प्र के द्विंव० रूप को तदवस्थ रहने 
“दिया मा? है! Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१३. त्रयोदशः । 
१४. चतुर्दशः । 
१५. पञ्चदश । 
१६. षोडश । 
१७. सप्तदश । 
१८. अष्टादश'। 
१९. नवंदश। 
२०. विशति (ले० बिजिन्ति) । 
३०. त्रिशत्‌ । 
४०. चर्त्वारशत्‌ ।' 
५०. पञ्चाशत्‌ । (ग्री० पेन्ते-कोन्त) । 
६०. षर्ष्टि' । 
७०. सप्ततिं । 
८०. अशीति? । 
१. प्र० बहु० में (१०५) त्रयस्‌ के स्थान पर (४५, २) त्रयो रूप 
पाया जाता हैं । 
२. समास के पूव पद के रूप में प्रयुक्त होने पर चतुर. का स्वर नियमिर रूप 
चतुर, की तरह होता हे । >> 


३. षष्‌ दश के स्थान पर (मध्यस्थिति $9200$4) (देखिये ६९ +४ टि० ३) | 


४. यह ओर बाकी के सामान्य संख्यावाचो शब्द संशा शब्द हैं। बीस से 
नव्वे तक के या तो पुराने समास हैं (विशेषण और संच्चाए : दो दशक इत्यादि) 
अथवा ति लगकर बने व्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं । 

५. विशति और ब्रिशंत्‌ के समान चत्वारिम्‌ चत्वारि का स्थानापन्न नपु ० 
बहु० का रूप हे (१०५)। 

६. साठ से नव्वे तक के सङ्ख्यावाची शब्द स्त्री भाववाचक नामपद हैं जिनका 
उद्भव दुस षट्क इत्यादि अर्थो के सामान्य संख्यावाची शब्दों से होता है (सिवाय | 


अशो के). In Public Domain. PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection कै 
७. धातुदृष्ट्या अशी अष्टा से सम्बद्ध है क की 
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९०. नवतिं। 

१००. शर्तम्‌ (ग्री० हकतो न्‌ ले० कन्दुम्‌) । 
१ सहस्र (नपु ०) । 
१०,०००. अयत (नप ०) ॥ 
१००,०००. नियुत(नपु०) । 
१,०००,०००. प्रयुत (नपु ०) । 
१०,०००,०००. अंबु द (नपु ०) । 
१००,०००,०००, न्यंबुद (नपु ०) । 

(क) २० और १०० के बीच के दशकों के अन्तर्वर्ती संख्यावाचक शब्द 
इन्द्र समास हैं जो कि दशकवाची शब्द (विज्तिं आदि) से स्वरयुक्त एकाङ्ध 
(एक से नव तक) लगने से बनते हैं । यथा-अरष्टाबशति २८; एंकात्रशत्‌ 
३१; न्र॑यस्त्रशत्‌ ३३; नंवचत्वारिशत्‌ ४९; नवषष्टि ६९; नंवाशीति ८९; 
पँञ्चनर्वात ९५; षण्णवति ९६; अष्टीनवति ९८, एंकशतम्‌ १०१; 
चंतु.शतम्‌ १०४; त्रिशंच्छतम्‌ १३० । 

(अ) बीच की सख्याए' च के साथ या उसके बिना भी एकाङ्क (एक से नच तक) 
एवच्च दशक को मिला देने से अभिव्यक्त की जा सकती हैं (यथा--नॅव च नवतिं च 
निन्यानवे, नवतिं नव निन्यानवं । 

(आ) ते० सं० में दशक्र से पहिले आने वालो संख्या को एकान्नं से भी अभि- 
व्यक्त या जाता है जिसका अर्थ है एक से नहीं, अर्थात्‌ एक कम | जेते कान्न? 
बिशति दोस में एक कम=१६; पकान्नंचस्वारिंशत्‌ ३६; एकान्नं षष्टि ५६; 
ए'कान्नाश्पेति ७६; एकान्नं शतम्‌ ६६ | 

(ख) अपवत्यं (५।६०।९) बनाने के दो तरीके हैं द्विव० और बहु० में 
बड़ी संख्या को विशेषण की तरह प्रयुक्त होने वाली छोटी संख्या से गुण 
किया जा सक्ता है, यथा--द्वेशते' २००; काष्ट सहँत्रा ६०,०००; त्रीणि 
शता त्री” सहंत्राणि त्रिश॑च्च न॑व च ३३३९ । अन्यथा गुणक जब किसी बड़ी 
संख्या से पूवं आता है तो इसका बड़ी संख्या के वाचक शब्द के साथ द्वन्द्व 
(विशेषण) संख्येयवाचक समास हो जाता है । इस समास का अन्तिम अच्‌ 
उदात्त होता; हव्यात, ब्ला; \तरसहक७।६३3३ । 
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(अ) १०० से कम की संख्याओं के अपवत्यं कभी-कभी इन दो तरीकों से -बनते 
हैं। यथा-नवती'र, नेव नौ नव्वे=८१०, या त्रिसप्त २१, त्रिण्व २७ । 
सामान्यसंख्या शब्दों की रूपप्रक्रिया 
१०५. अन्य विशेषणों के समान पहिले चार सामान्य संख्यावाची शब्दों 
में ही केवळ लिङ्ग विभेद पाया जाता है। एंक जिसके रूप मुख्यतया एक- 
वचन में ही चलते हूँ बहुवचन! में भी पाया जाता है । तब इसका अर्थ होता 
है कई। हाँ ढं (दो) के रूप केवल द्विवचन में ही वनते हैं । 
१. एंक के रूप विव और संबं' (१२० ख) इन सर्वनाम विशेषणों की 
तरह चलते हैं । संहिताओं में जो रूप उपलब्ध होते हैं वे हैं-- 
पु ० एक० प्र० एकस्‌ द्वि० एकम्‌ तृ० एकन ष० एकस्य । 
स० एकस्मिन्‌ । 
बहु० प्र एँके। च० एंकेभ्यस्‌ । 
स्त्री एक. प्र एंका द्वि० एकाम्‌ तृ० एकया ष० एंकस्यास्‌ । 
बहु० प्र एकास्‌। 
नपु ० एक० प्र० एकम वहु० प्र’ एका । 
२. दो इस अर्थ के ह के रूप द्विव० में प्रिय (९७ य १) के समान सवंथा 
नियमित रूप से चलते हुँ। उपलभ्यमान रूप ये हैं-- 
पु० प्र हा, द्वौ तृ० द्वाभ्याम्‌ ष० इथोस्‌ स० इयोस्‌ । 


१. एकका स्त्री में प्र० द्विव० का रूप कोई इस अर्थ में एके युवती” (अथवे० ) 
तरुशियों की एक जोडी में पाया जाता है। 

२. पं० एक० का एकमात्र उपलभ्यमान रूप एकात. नामपदों के रूपों 
का अनुसरण करता है । यह एकान्नॅत्रिशंत्‌ २३ आदि (ते० सं) समस्त संख्याः 
वाची शब्दों को बनाने में काम आता है । इसी प्रकार प्रयुक्त एकस्मात्‌ तै० सं० के 
एक ब्राह्मण सन्दर्भ में पाया जाता है| 

३. द्रादश= १२ इस संख्यावाची समास में द्रिवचन रूप तदवस्थ रहने दिया 
जाता है । अन्यथा द्वि को समासों में यथा-द्विपंदू दो पेर वाला (सनुष्य) एवन्च 
राम्दान्तरनिष्पत्ति, यथा--द्विथा दो प्रकार से आदि में प्रातिपदिक रूप में प्रयुक्त 


किया जा है 
ग तता -0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स्त्री» प्र० द्वे” तृ० होभ्याम्‌ । 

नपु ० प्र द्वेः स० हंयोस्‌ । 

३. तीन इस अर्थ के त्रिं शब्द के रूप पु० और नपु० बहु० में शुचि 
(९८ र) के समान ही सवंथा नियमित रूप से चलते हैं । स्त्री० का प्रातिपदिक 
है तिस्‌ जिरुके रूपों की प्र और द्वि० विभक्तियो के अन्य ऋकारान्त 
प्रातिपदिकों' के रूपों से इस दिशा में भिन्नता है कि इनमें अपरिवतित प्राति- 
पदिक से सामान्य प्रत्यय अस्‌ लगता है। उपलभ्यमान रूप ये हं-- 

पु'० बहु० त्रवस्‌ हि० त्रीन्‌ तृ० त्रिभिस्‌ चऽ त्रिभ्यंस्‌ प० त्रोणीस्‌ 

स० त्रिषु । 

स्त्री» प्र तिस्रस्‌ द्वि०- तिरंस तृ० तिसुभिल्‌ च० तिसृभ्यस्‌ प० 

तिसुणाम्‌' 

नपु ० प्र० द्वि० त्री, त्रीणि। 

४. चार इस अथे के चतुर_ का पु० और नपु ० में चत्वार यह सबल 
रूप पाया जाता है (देखिये ले० क्वतुओर) । ष० बहु० में प्रातिपदिक के 
हलन्त होने पर भी विभक्ति प्रत्यय से पुवं न्‌ का आगम हो जाता है । स्त्री० 
का प्रातिपदिक रूप चतसृ है जिमके रूप ठीक तिस्‌ की तरह चलते हैं और 
जिसमें पञ्च की तरह स्वरप्रच्यति हो जाती है। उपलभ्यमान रूप ये हैं 

पु० प्र चत्बारस्‌ द्वि चतु रस्‌ तृ चतु भिस्‌ च० चतु म्यस्‌ प० 

चतुर्णा म्‌ । 


१. सम्भवतः स्वॅस (१०१.१. टि० ५) की तरह बने त्रिसु“ के स्थान पर । 

२, सिवाय नरंस (१०१.१. ग) के। 

३. केवल एक बार इसे तिसणीम्‌ की तरह लिखा जाता हे | यद्यपि ऋ वस्तुतः 
छन्दोऽनुरोधात्‌ दीघ है । 

४. पंघ्‌ के पष्ठ्यन्त रूप षण्णाम्‌ की तरह जो कि वैसे किसी भी संहिता में 


_उपलब्ध होता नहीं दीखता । 


५, ङ्च आदि के पप्ठी विभक्ति के रूपों के समान स्वर के अन्तिम अघर पर 
होने पर 
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स्त्री० प्र द्वि चंतस्रतू तृ० चतसुःभिस्‌ च० चतसुभ्यस्‌ ष० 

चतसुर्णाम्‌ । | 

नपु ० प्र 61० चत्वारि । 

१०६. पाँच से उन्नीम तक के सामान्य संख्याव,ची शब्दों में विशेषण- 
वत्‌ प्रयुक्त होने पर भो लिद्धुभद नहीं है और इनसे प्र और द्वि० में' कोई 
प्रत्यय नहीं आता । 

हलादि प्रत्ययों से पूर्वं अ के एवञ्च षष्ठी में अन्तिम अच्‌ को उदात्त करने 
की प्रवृत्ति उन सव में समान रूप से पाई जाती है 

(क) संहिताओं में षब के उपलभ्यमान रूप हैं :-- 

प्र द्विञ षंदू (२७) तृऽ बड्भिंस्‌ च० षड्भ्य॑स्‌ स) षट्स्‌ । 

(ख) आठ इस अर्थ के अज्ठी शब्द के रूपों से पता चछता है कि यह 
(अष्डी) एक पुराना द्विवचन रूप' था । इसके उपलभ्यमान रूप ये हूँ- 

प्र० द्वि० अष्टा, अष्टो' तृ० अष्डार्भित्‌ अष्टास्यंस्‌ स० अब्डासु'। 

(ग) पाँच इस अथं के पञ्च और सात इन अर्थं के सप्त एवञ्च नव से 
एकोर्नावशति तक के रूप अन्नन्त नपु ० प्रातियदिक्रों (९०.२) की तरह वतते हैं 
सिवाय पःठी विभक्ति के जिसमें कि ब्रिज (९३) के छो का अनुसरण किया 
जाता है । उपलम्प्रमान खूप ये हैं :-- 

प्र० द्विञ पँडच तू० पञ्वंभित्‌ च० परञ्चस्यस्‌ प° पञ्चानाम्‌ 

स० पञ्चसु । 


१, ष्टी” और अप्टौ' के सिवाय जो कि प्र और द्वि» के छिव० के. 
रूप हैं । ै 
२. सिवाय अष्टा के जहां क्रि स्वर प्रत्यय पर रहता है । 
३. सम्भवतः इसका अर्थ था दो त्रिक | शायद दोनों हाथों को उंगलियों के लियेड  « 
इसका प्रयोग होता था । 22: 
४. ऋग्वेद में समास के पूवपद के रूप में अष्टा इस प्रकृति का प्रयोग किया | 


जाता है पर अथवे० में अष्ट का प्रयोग प्रारम्म हो जाता है । Rt लई 
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प्र द्वि० सप्तं तृ० सप्तंभिस्‌ च० पं० सप्त॑भ्यस्‌ ष० सप्तानाम्‌ । 

प्र० द्वि० नँव तृ० नर्भिस्‌ च० नवॅम्यस्‌ ष० नवानाम्‌ । 

प्र० द्विश दश तृ० दशभिस्‌ च० दर्श॑म्यस्‌ ष० दशानाम्‌ स० दशसु । 

प्र० द्वि एकादश च० एकादर्शभ्यस्‌ । प्र द्वदश च० द्वादर्शभ्यस्‌। 

प्र च्रेयोदश तु० त्रयं दश॑भिस्‌ चण त्रयोदशंस्यस्‌ । प्रर पञ्चदश 
च० पञ्चदर्शभ्यस्‌ । प्र० षोडश च० षोडरंभ्यस्‌ । प्रः सप्तदश 
च० सप्तदश॑म्यस्‌ । प्रर अष्टादश । च० अष्टादशंम्यस्‌ । प्र० 
नँवदश तृ० नवदरशिस्‌ । च० एंकार्न्वीवशत्ये (ते० सं०) । 

(घ) विशति, त्रिशत्‌ इत्यादि नवति तक के दशक एवञ्च इन से बने 
समस्त एर्काववाति आदि नवनवतिपर्यत्त सःमान्य संख्यावाची शब्द स्त्री० 
संज्ञा शब्द होते हैं। इनके रूप लगभग सदेव एक० में ही पाये जते हैं 
और प्रातिपदिकान्त्य वर्ण के अनुसार बनते हैं। यथा--प्र० विशर्तिस्‌ द्वि० 
विशर्तिम्‌ तु० विशत्यी । प्र० त्रिशत्‌ द्वि० त्रिशतम्‌ तृ० त्रिशता स० 
त्रिशति । अर्थानुरोध से ये संख्यावाची शब्द बहुवचन में भी प्रयुक्त किये 
जा सकते हैं। यथा--नंव नवतीस्‌ निन्यानवे, नवानॉ नवतीनाम्‌ 
निन्यानवे का । इतं और सहस्र दोनों ही नपु ० शब्द हैं जिनके रूप सभी 
वचनों में चल सकते हैं । यथा--हे शर्ते दो सौ; सप्त शर्तानि सात सो; 
त्री सहँल्ाणि तीन हजार । 

(अ) पञ्च से पुकोनविंशति तक की सख्याओं के वग में मात्र प्रातिपदिक ही 
सं और प्र० से अन्य विभक्तिओं में प्रयुक्त किया जा सकता है जबकि संशा शब्दों से 
उसका अन्वय सम्भव हो | यथा--सप्त॑ ददो तृभिः सात होताओं के साथ (देखिये - 
१६४ र क) । 


पूरणार्थक संख्यावाची शाब्द 
१०७. सभी पूरणप्रत्ययान्त शब्दों के अकारान्त विशेषण शब्द होने के 
कारण पु० और नपु'० में प्रियं की तरह रूप चलत है । स्त्री» रूप ई 
लगकर बनते (ये देवी की तरह चलते है) सिवाय पहिले चार के जिनमें आ 


(प्रत्यय) आता है । 
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प्रथम से दशम तक के पूरणप्रत्ययान्त शब्द अनेक प्रकार के पूरणप्रत्यय 
लगते से वनते हैं, जेसे (त्‌) इंय, थ, थम, स। पहिले चार के रूप कुछ 
अनियमित से बनते हैं । एकादश से एकोर्नावशतितम तक के पूरणप्रत्ययाच्त 
प्रातिपदिको का स्वसमकक्ष सामान्य संख्यावाची शब्दों से इसी अंश में भेद है 
कि उनमें अन्तिम अच्‌ उदात्त पाया जाता है। उनके रूपों में भी सामान्य 
संख्यावाची शब्दों के रूपों से यही भेद है कि उनके रूप प्रियं के रूपों की तरह 
चलते हैं । यथा एकादश के विभक्ति रूप इस प्रकार बनते हैं : पु ० एक० द्वि० 
एकादर्शम्‌ । बहु० प्र एकादशासस्‌ । द्वि° एकादशन्‌ । तृ० एकादशे स्‌ । 

विशतितम से नवतितम तक के पूरणप्रत्ययान्त शब्द (जिनमें उनके 
समास भी शामिल हैं) जिनके अन्त में भी उदात्त अ आता है, स्वसमकक्ष 
सामान्य संख्यावाची शब्दों के संक्षिप्त रूप हैं । यथा--चरत्वारिश चालीसवां' । 

सौवां और हजारवां इनके लिये पूरणार्थक शब्द अतिशयवाची प्रत्यय तस 
लगकर बनते हैं जिसका अन्तिम अ उदात्त होता है : शततर्म, सहस्रतमं।' 

पहिला प्रथम, स्त्री० प्रथमा । 

दूसरा द्वितीय, स्त्री) द्वितीया । 

तीसरा तृतो'य,* स्त्री० तृतीया (ले० ततिंउस्‌) । 


- १. इस रूप के लगभग केवल तीन उदाहरण संहिताओं में देखने में आये हैं और 
चार ब्राह्मणग्रन्थों में । 

२. सहद्तम” केवल ्राह्मणमन्थों में ही देखने में आया है । 

३. सम्भवतः प्रतं (सबसे आगे) के स्थान पर । यहां थ चतुर्थं आदि के 
प्रभाव के कारण है । 

४. अथर्ववेद में सर्वनामों के रूपों के अनुसार प्रथमा“ और तुती'या इन दोनों 
शब्दों का केवल पक एक विभक्ति रूप ही मिलता है : प० प्रथमॅस्यास्‌ और स० 
तृती यस्यास्‌ । 

५. पुराने रूप द्वितं दूसरा से। 

६. पुराने रूप तीसरा मे, || Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(चतुरीय के स्थान पर, मंध्यस्थिति क्त्‌ रीय) 
चतुर्थ, स्त्रीञ चतुर्थो, (ग्रीक तेतर्तोस्‌, ल० क्वंतुस्‌) । 

पांचवां पञ्चमं स्त्री पञ्चमी । 

छठा षष्ठं (ले० सेक्सृतुस्‌) । 

सातवां सप्तमं (ल० सेप्तिमुस्‌) । 

आठवां अष्टमं । 

नवां नचम । 

दसवां दशमं (ले० देसिमुस्‌) । 

इग्यारहत्रां एकादश । 

इक्कोसवां एकविशं। 

चौ तीसवां चतुस्त्रिश (व्राह्मण०) । 

चालीसवां चत्वारिश । 

अइतालीसवां अष्टाचत्वारिशं । 

ब।वनवां ढापञ्चाशँ (त्राह्मण०) । 

इकसठवां एकषष्ट (न्राह्मण०) । 

सोवां शततमं । 

हज़ा रवां सहत्नतम॑ (ब्राह्मण० ) । 


तुरीय' स्त्री० तुरीया 
चौथा | 


संख्या शब्दों से बने शब्द 
१०८. सामान्य संख्यावाची शब्दों से अनेक तद्भव शब्द, जो कि मुख्यरूप 
से क्रिपाविशेषण हैं, बनते हैं । | 


(क) क्रियास्यावृत्तिवोधक क्रियाविशेषण ¦ सकृत्‌ एक बार (अक्षराथे- 
जो वना रहा है); हिस्‌ दो वार (ग्रीक दिंसू, ले० बिस्‌), त्रिस्‌, तीन वार 


१. जव छ इस आगार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसमें स्वर आद्य क्र पर 
र्‌इता हे : तु रीय (अ्रथवे० ); ब्रा० में भी यही पद्धति है : चँतुथे चौथा भाग, तृतीय 
तीसरा भाग । | 

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(ग्रीक त्रिंस्‌ ले० त्रिस्‌); चतूस्‌ चार वार (चतु“रस्‌ के स्थान पर) । शेष कोः 
सामान्य संख्यावाची शब्दों और कृत्व स्‌ (वनावटें इस अर्थं का सम्भवतः 
कृतु का द्विं० और वहु० का रूप) वार लगाकर अभिव्यक्त किया जाता हैः 
जिसे कि एक पृथक्‌ शब्द की तरह प्रयुक्त किया जाता है सिवाय अष्टकुत्वस्‌ 
(अथत्रे) आठ वार के । यथा- दशक त्वस्‌ (अथवं०) दस वार, भू रिक्ष खस्‌ 
वहुत वार । 

(ख) धा प्रत्यय लगकर बनने वाले प्रकारवाची क्रिपाविशेषणः द्विंघा दो 
अकार से या दो भागों में त्रिथा ओर त्रधी, चतुर्धा, पञ्चर्धा, घोडा, सप्तधा, 
अष्टर्धा, नवधा, सहस्रा । 

(ग) समूहार्थक अ, तय और वय इन प्रत्ययों के लगने से बनने वाले 
कतिपय कियाभ्यावृत्तिवोषक विशेषण : तर्य तीन का समुह; ध्यं दो का 
समूह्‌; दशतय दस का समूह, चंधुर्वय चार का समूह । 


(5 
सवनाम 


१०९. उद्भव और रूपावली इन दोनों ही दृष्टियों से सवन।मों और अन्य 
नामों में भेद है । सरवेनामों का उद्भव ऐसी कतिपप्र निर्देशा्थंक धातुओं से हुआ 
है जितकी रूपावली की अपनी बहुत-सी निजी विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं 
न्यूनाधिक रूप में विशेषणों के अनेक वर्गों तक भी अतिदिष्ट कर दी गई है । 

(य) पुरुषवाचक सर्वनाम 

सबसे अधिक विशेषताएं इन स्वंनामों के रूपों में देखने में आई हैं : प्रत्यक 
पुरुष के सर्वनाम, एकाधिक धातुओं या घातुसमूह से बनते हैं; जहां तक रूपावली 
का सम्बन्ध है इनमें विशेषरूपेण अनियमितता पाई जाती है। किञ्च इनमें. 
रिङ्गभेद नहीं है और कुछ अंशों में वचनभेद भी नहीं । रूपों में कुछ तो 
नपु'० के रूपों से मिलते जुछते हैं और कुछ में प्रकटरूप से कोई विभक्ति: 


प्रत्यय पाया ही नहीं जाता । दो में द्वि० बहु० पु ०, स्त्रीश का काम भी चला 
देता है | CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१४० 

एकवचन 
प्र अहँम्‌ में त्वॅम्‌ तुम 
द्वि० माम्‌ मुझे त्वीम्‌ तुझे 
"त० मँया मुझसे त्वी | ~ 
९ ७ त्वया तर द्वारा 
न्च रॅ १ का ~ ~ 
न° मार | गेरे लिये भ्यम्‌ तेरे लिये 
'पं० मंद्‌ मुझ से बद्‌ तुझ से 
'ष० मॅम मेरा तंव तेरा 

£) ००. ~ २ 

वहुवचन 
अ० वर्यम्‌ हम यूर्यम्‌ तुम 
-द्वि० अस्मान्‌? हमें युष्मान्‌? तुम्हें 
-तृ० अस्माभिः हमारे द्वारा 
च० अस्म॑भ्यम्‌ हमारे लिये युष्मभ्यम्‌ तुम्हारे लिये 
प्पं० अस्मद्‌ हम से युष्मद्‌ तुम से 


१. तुलना कीजिये लै० मिहि और तिबि से । र 

२. केवल यही एक नियमित रूप ( त्त्व) ऋग्वेद में उपलब्ध होता हे । 
्व॑यि यह अनियमित रूप उत्तरवतों संहिताओं में पाया जाता है । 

३. अस्मान्‌ और युष्मान्‌ ये नये रूप हें। ये नामपदों की रूपावली का 
अनुसरण करते हैं। इनकी प्रकृतियां अस्म और युञ स्म इन साबनामिक त वों 
के समास से बनी हैं । वा० सं० में पृथक से स्त्री० का एक नया रूप युस्म [स्‌ दो बार 
उपलब्ध होता हे । 

जोकि, वर्या के अभाव के कारण मूल यूम का परिवर्तित रूप है । 


¥. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ष० अस्माकम्‌' हमारा युष्माकम्‌' तुम्हारा 
स० अस्मासु | हम में युष्म तुम में 
अस्मे 
द्विवचन 


प्र वीम्‌ और आवम्‌ (श० व्रा०) हम दोनों, द्रि आवास (श० ब्रा०)' 
हम दोनों को, पं० आवाभ्याम्‌ (का० सं०) और आर्बर (त० सं०) हम 
दोनों से, ष० आवँयोस्‌ (श° ब्रा०) हम दोनों का । 

प्र युरव॑म्‌ तुम दोनों, द्वि० युबीम्‌ तुम दोनों को, तु» युर्वम्याम्‌ 
और युवाभ्याम्‌ तुम दोनों द्वारा, पं० युवं तुम दोनों से, ष० युबोसू' और 
युवयोस्‌ तुम दोनों का । 

(अ) वाक्यादि में अप्रयुञ्यमान निम्नलिखित अनुदात्त रूपों का प्रयोग भी देखा 
जाता है : एक० द्विश सा, स्वा, च० प० मे? (ग्रीक सोइ) ते" (ग्री तोइ) । 
द्विव० द्वि० च० प० नौ (ग्रीक नोइ), वाम्‌ । बहु० द्वि च° ष° नस्‌ (ले० नोस्‌), 
वस्‌ (ले० बोस) । 


१. सच तो यह है कि अस्माकम्‌ और युष्माकम्‌ स्वामित्ववाची अस्माक 
(हमारा) और युष्माक (तुम्हारा) इन शब्दों के द्रि० नपु'० एक० के रूप हें । 

२. अस्माभिस के सादृश्य पर बना अस्मासु एक नया रूप है । 

३. अस्मे' को _चतुथ्यन्त रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है । 

४. ऐसा प्रतीत होता है ऋग्वेद में सकृत्‌ प्रयुक्त वास्‌ (जोकि सम्भवतः 
आचाम्‌ का संचिप्त रूप है) ही ऐसा केबलमात्र प्र० द्विव० का रूप है जो कि संहिताओं 
में उपलब्ध होता हे । 

५, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रर आवम्‌ (श० जा०) और द्विश आवाम्‌ (का? 
सं०, श० ब्रा०) ही सामान्य रूप थे जैसा कि युवॅस्‌ और युरवास्‌ से पता 
चलता है । कक 

६. युवो'स %० में पाया जाता दै और युवँयोस्‌ त० सं० में । 

७. पे जोर ते+ को, मि मल, में, सु के रूप a मे, (न) १० ओर > के 
रूप में प्रयुक्त होने लग गये हैं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१४२ 


(आ) इन सर्वनामों की शाब्दान्तरनिष्पत्ति में अथवा समासों के पूर्वेपद के रूप 
में प्रयुक्त होने वाली प्रायिक म्रक्तियां ये हं-स, अस्म; त्व, युव, युष्म । 
यथा--अस्मद्र ह. हमसे द्रोह करने वाला; त्व॑यत तुम्हारे हारा आपत किया गया; 
युबयु" तुम दोनों को चाहने वाला; युष्मर्यन्त्‌ तुम्ह चाहता हुआ। पर कुचे 
बार मदू अस्मद्‌ और स्वद्‌ ये रूप समासों के पूर्वपद के रूप में अयुक्त होते हैं। 
यथा-मँस्कृत सुकत द्वारा किया गया; थस्संत्सखि इम साथियों के रूप में 
अपनाये हुए; त्वद्योनि तुक से उद्भूत । 


(र) निर्देशक सवेनाम 

११०. इन सर्वनामों के रूपों में अकारान्त नामपदों के रूपों से निम्त- 
लिखित विशेषताएं है :-- 

(१) नपु ० प्र और द्वि० एक० में म्‌ के स्थान पर द्‌ आता है, पु ० और 
नप ० च० पं० और स० में घातु और विभक्ति प्रत्यय के बीच स्म यह अंश 
आ जाता है और स्त्री० च० पं० ष० और स० में स्या; पु० और नपु ० स० 
प्रत्यय (इ के स्थान पर) इन्‌ है । 

(२) वहु० में पु ० के प्र० के रूपों के अन्त में आस्‌ के स्थान पर ए आता 
है; प० में आम्‌ से पूवं न्‌ के स्यान पर स्‌ आता है । 

त॑ (वह) (किञ्च वह पुरुष, वह स्त्री, वह पदार्थ), इस प्रकृति को 
विद्येषपणरूप सर्वनामों की रूपावली के प्रतीक के रूप में लिया जा सकता है: 


एकवचन वहुवचन 
पु० नपु० स्त्री० पु० नपु'० स्त्री 
भ्रण संस्‌ तद्‌ सा . ते (ग्रीक तोड) ता तास्‌ 
और 
द्वि०्त॑म्‌ तद्‌ ताम्‌ तीन्‌ तानि तास्‌ 
जया आजा od 


[4 


१. संस्‌ की सन्धि के लिये देखिये ४८, स, सा तंद -ओऔऊक हो, दे, तो 
` नौथिक स, सो, देट अ (अंग्रेजी देद्‌, लेटिंन इस्तुद्‌) । 


५०० ४६० कम) तदे भी Vaya ०००००. 
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तु० तेन! तया तेभिस तेस्‌ ताभिस्‌ 
ह (प्री०्तोइस ) 

च० तंस्‍्म' त्त्य तेभ्यस्‌ ताम्यस्‌ 
पं० तस्माद्‌ त॑स्यास्‌ 

ष० तस्य तस्यास्‌ तेषाम्‌! तासाम्‌! 
स० तस्मिन्‌ तस्याम्‌ तेषु र्तासु 

संस्मित | 
द्विवचन 


प्र द्वि० पु० ता तौ, स्त्रीश ते, नपु० ते। 

तृ० पं० पु ० स्त्री» ताभ्याम्‌। 

प० स० पु ० नपु ० तँयोस्‌ । 

(अ) तँ यह प्रातिपदिक अन्य शब्दों की, विशेषकर क्रियाविशेषणों की, निष्पत्ति 
के लिये बहुत वार प्रयुक्त होता है । जेसे त॑था उस प्रकार। नपु'० का रूप तंद_ 
बहुत वार समास के पूर्वेपद के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे तॅड्पस्‌ उस काम 
का अभ्यस्त । 

(क) त से व्युत्पन्न तीन अन्य निदेशक (सर्वनाम) भी हैं: 
(१) एत (यह यहाँ) के रूप ठीक त॑ की तरह बनते हैं। इसके उप- 
लभ्यमान रूप इस प्रकार हुँ : ; 


१. कभी-कभी तेना । 
२. सामान्यतया इन रूपों की विभक्ति ए है : तॅस्स-ए, त॑स्या-ए। ब्रा० में 
प० तस्यास्‌ के स्थान पर त॑स्ये का प्रयोग पाया जाता है । 

३. केवल एक बार छा० उप० में प्रयोग है सस्माद्‌। . 
होमर की ग्रीक में तोइओ (तोसि के स्थान पर) । 
. सस्मिन्‌ ऋ० में नौ वार पाया जाता दे और तस्मिन्‌ वाईस वार | 
तुलना कीजिये ले० इस्तोरुस से । टु 
ग्रीक तंभ्ोन (त॑सोतू के स्थान पर), तुलना कीजिये ल० इस्तारुस्‌ से । 

८. शब्दान्तरनिष्पत्ति में एवन्च साहित्यिक रचनाओं में प्रयुक्त होने वाला 

प्रातिपदिक है एत । यथा--एतावन्त्‌ इतना अधिक; एतादृश ऐसा। ब्रा० में 
पतद्‌ का०मी।कभी/कषमी० इस्मा केलें ८० इस प्रकार 
देने वाला; एतन्म'य इतने का बना हुआ । | पम 


& ७ १० ९६ 
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पुः० एक० प्र० एषंस्‌ (६७, ४८) द्वि० एतम्‌ तृ० एतेन च० एतस्मं पं० 
एतस्माद्‌ ष० एतस्य । 
द्विव० प्र एता, एतौ । 

बहु० प्र एते’ द्वि० एतान्‌ तृ० एते'भिस्‌, एत स्‌ च० एते भ्यस्‌ । 
स्त्री० एक० प्र० एषा द्वि० एताम्‌ तु० एतंथा स० एतस्याम्‌ । 

द्विव० प्र० एते । 

बहु० प्रर एतास्‌ द्वि० एतास्‌ तृ० एताभिस्‌ स० एतीसु। 
नपु ० एक० प्र० एतद्‌ । 

बहु० प्र एती, एतानि । 

२. त्यं, तं से य प्रत्यय लगकर बना है । इतका अर्थ है वह । ऋग्वेद में 
इसका प्रयोग प्रचुर है पर परवर्ती संहिताओं' में यह विरले ही उपलब्ध होता है । 
तँ के प्रतिकूल यह केवल विशेषण रूप में ही प्रयुक्त होता है, शायद ही 
कभी यह अपने संज्ञा पद के बिना प्रयुक्त होता हो । वाक्य के आदि में यह 
कभी नहीं पाया जाता सिवाय उस स्थिति में जब कि इसके बाद उ, चिद्‌, नु” 
या सु आता हो । 

इसके उपलभ्यमान रूप ये हैं :-- 
पु एक० प्र० स्यॅ' द्वि० त्य॑म्‌ ष० त्यस्य । 

द्विव० प्रण त्या । 

बहु० प्र० त्यै द्वि० त्यान्‌ तृ० त्ये भिस । 
स्त्री» एक० प्र० स्या द्वि० त्याम्‌ तु० त्यां ष० त्यॅस्यास्‌ । 

द्विव० प्रण त्य, । 

बहु० प्र० त्यास्‌ द्वि० त्यास्‌ । 
नपु० एक० त्यंद्‌ । 

बहु० त्या, त्यानि । 


१. कुछेक बार यह त्रा० में भी पाया जाता हैं । 


२. द्वये? ४५; दिड 1 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३. एक अत्यन्त विरळ प्रयुक्त तद्भव शब्द तक है (यह छोटा सा) 
जो कि ऋग्वेद में क्रमशः पु० एवञ्च नपु० के द्वि० एक० के तक्कम और 
तकंद्‌ इन दो रूपों में ही पाया जाता है । र 

.) ऐसा प्रतीत होता कि सिर्म का अथ बल डालने के लिये प्रयुक्त निर्देशक 
(सवनाम) का है। इसके उपलभ्यमान रूप हैं-एक० प्र सिसंस्‌ सं० सिम च० 
` सिमस्मे (नपु०) । पं० सिसंस्माद्‌ । बहु० सिमे” । र 

१११. उस निदेशक (सर्वनाम) के रूपों में जो £ पु'० प्र० एक० में 
अर्यम्‌ (यह यहां) के रूप में पाया जाता है दो सर्वनामात्मक घातुएँ इ 
(जिससे लगभग सदेव दो प्रत्यय पाये जाते हैं) और अः प्रयुक्त होती हैं, 
पहली प्र (सिवाय पु० एक० के) और द्वि० में, दूसरी शेष सव 
विभक्तियों में पु'० और स्त्री० द्वि० एक० इम्‌ (इ का द्वि० का रूप) से 
प्रारम्भ होता है जो कि द्विव० और बहु० में भी पाया जाता है। इसका परि: 
णाम यह्‌ होता है कि ये सभी के सभी खूप इमं इस प्रकृति से बने प्रतीत 
होते हैं ।' 


एकवचन बहुवचन 
पु० नपु० स्त्री० पु० नपु. स्त्री» 
प्र अयम्‌ इदम्‌ इयम्‌ इमे |इमा इमास 
ढि० इमम्‌" इदम्‌ इमाम्‌ इमान्‌ (इमानि . इमास्‌ 
De छी | De 
हह 


१. सामान्यतया इसका अथे हर कोई, सभो क्रिया जाता हे । पर अधिक 
सम्भावना यही है क्रि इसका अर्थ वही हे जो ऊपर दिया गया है । 

२. ये दोनों मूल प्रकृतियां बहुत बार राब्दान्तरनिष्पत्ति के लिये प्रयुक्त की 
जाती हे । यथाअत्र यहां, अंथ तब, इद अब, इह यहां, इतर अन्य । 

३. इस प्रकृति सेइसँथा (इस प्रकार) यह क्रियाविशेषण शब्द बनता है । 

४. यहां इम्‌, इ का द्वि° का रूप है जिससे कि स्त्री० द्वि० के रूप इमू और 
नपु ० के इंढप्मी.'बनतेऱ्हें- 0एज०्दोनों?फा निपातों/क्ी३तरढ/अद्योच (किदा'।नाता हे । - 
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तु० एना. अया  एर्भिस्‌ आसिंस्‌ 
च० अस्मे” अस्ये” एम्यंस्‌ आस्य॑स्‌ 
पं० अस्माद्‌ अस्यास्‌ 

ष० अस्य अस्यास्‌ एषाम्‌ आसाम्‌ 
स० अस्मित्‌ अस्यास्‌ एषृ आसु" 


द्विवचन 


प्र० द्वि० पु ० इसी, इमौ” । स्त्री इस । नपु० इमे । पु० च० पं० 


आभ्याम्‌ । पु० ष० स० अयोस्‌ । 
११२. अर्यम्‌ से मिलता जुलता निर्देशक जो कि यह, यहां, तुम के 
गे में दूरी को अभिव्यक्त करने के लिये प्रयोग किया जाता है और जिसके 
पु० और स्त्री० में प्र एक० में असौऔर नपु ० में अदस्‌ जसे विचित्र से 
रूप बनते हैं, की रूपावली में निरन्तर अ इस धातु का प्रयोग पाया जाता है 
पर इसका रूप सदव उपब हित ही होता है । प्रत्यक विभवित में (सिवाय प्र० 
एक० के) प्रयुक्त होने वाला मूलभूत प्रातिपदिक है अस्‌ जो कि पु० अका 


१. दो वार एन भी | एना और शेष सं० और प्र० से अन्य विमक्तियों के 
रूपों का संच्चा पदों के रूप में अथवा वलहीन रूप में प्रयोग होने पर स्वर लोप 
हो सकता है । 

२. पं० का रूप, नामपदों के रूपों की पद्धति पर, आदू संयोजक के रूप में 
प्रयुक्त होता है । 

३. पादादि में बलयुक्त होने के कारण अस्य और अस्मे ये दोनों ही स्वर 
युक्‍त अस्य और अस्मे, बन जाते हें । ऋग्वेद में अस्य॑ के स्थान पर इसॅस्य यह 
रूप केवल एक वार उपलब्ध होता है | यही स्थिति ऐ० आ० में अस्सं के स्थान पर 
पाये जाने वाले इमस्मे की है । 


४. अया के स्थान पर अनंया यह रूप ऋ० में केवल दो वार उपलब्ध होता हैं: 


संहिताओं में अन से बना यद्दी एक मात्र उपलब्ध रूप है । 
(७-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द्वितीया विभक्ति का रूप है । इसके रूप में अमु' इस प्रकृति से उ इस निपात 
के लग जाने से उपबृ हण हो जाता है जो कि प्र विभक्ति के अंतिरिक्‍तमें 
निरन्तर एक० में पाया जाता है (स्त्री० द्वि० के रूप में ऊ के साथ) । स्त्री० 
बहु० में अमू' यह रूप उपलब्ध होता है और पु० बहु० में अमी” (सिवाय 
द्वि के) । उपलभ्यमान रूप ये है :- 
पु ० एक० प्र असौ" द्वि० अमुम्‌ तृ० अमुना च० अमुष्मे प० अमष्माद 
ष० अमुष्य' स० अमु'ष्मिन्‌ । जळ 
बहु० अमी द्वि० अमून्‌ च० अमोम्यस्‌ प० अमी'षाम्‌ । 
स्त्री” एक० प्र असो" दि० अमूम्‌ तृ० अमुया' च० अमव्ये । 
ष० असुष्यास्‌ । द्‌ 
द्विव० प्र०् अमू' । बहु० प्र अमूस्‌ द्वि० अमूस्‌ । 
नपु ० एक० प्र० अर्दस्‌' । बहु० प्र अमू" । 
(क) प्रथम पुरुष के अनुदात्त विकृत सर्वनाम एन' (वह पुरुष, वह स्त्री, 
वह वस्तु) के रूप द्वितीया विभक्ति में सभी वचनों में पाये जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त इसके रूप तृ० एक० ओर ष० द्विव० में भी मिलते हैं । 


१. शाब्दान्तरनिष्पत्ति के लिये भी इस प्रातिपदिक का प्रयोग क्रिया जाता है। 
यथा-- असु तस्‌ वहां से, असुत्र वहां, असुःथा इस प्रकार (ब्रा०) । 

२. यहां सर्वनाम की मूलप्रकृति के अ का स के साथ समास हुआ प्रतीत होता 
दै । इसके रूप में उ इस निपात के लग जाने से उपवृ हण हो जाता है: अर्स-उ और 
असा-उ । 

३. अकारान्तभिन्न अन्य किसी प्रकृति से स्य लगने का यही एकमात्र 
उदाहरण हे । 

४. स्वर की स्वस्थानच्युति के साथ क्रियाविशोषण के रूप में प्रयुक्त किया 
जाता हुआ । | 
५. यहां मूल नाम प्रकृति अ के नपु ० अद. के रूप का अस्‌ प्रत्यय लगने के 
कारण उपद्दद्ध्ण हो गया है । | क 

६. यहां हमारे पास वद्दी ए (अ का सप्तम्यन्त रूप )दैजो कि एंक या पर्ष में 


पाया जाताप्हे-१. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ._. 
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एक० द्वि० पु ० एनम्‌, स्त्री एनाम्‌, नपु ० एनद्‌ । द्विव० पु० एनौ 
स्त्री एने । बहु० पु० एनान्‌; स्त्री० एनास्‌ । 
तु? एक० एनेन । ष० द्विब० एनोस्‌ (ऋ०) एनयोस्‌ (अथबं०) । 


(अ) एक अन्य अनुदात्त निर्देशक्र सवंनाम जिसका प्रयोग केवल ऋग्वेद तक ही 
सीमित है (अथव० और ते० सं० में पाये जाने वाले एकमात्र रूप के सिवाय) स्व 
है जिसका अर्थ है एक, अनेक । अ (एक) का एक दूसरे के अथे में आयः दो बार 
अयोग बर दिया जाता है । अंशतः इस अर्थ का नपु'०का शब्द त्वदू भी ब्राह्मण अन्थों में 
पाया जाता है । जो रूप उपलब्ध होते हैं वे इस प्रकार हैं-- 

एक० प्र० पु ० त्वस्‌, स्त्री त्वा, नपु ० स्वद्‌ द्वि० पु“० त्वम्‌ तृ० पुः० 
स्वेन च०.पु'० त्वस्मै, स्त्री० स्वस्ये-बहु० पुः० त्वे । 

(आ) यह इस अर्थ के अर्व इस सर्वनाम का प्रयोग ष० द्विव० के रूप 
अवो स्‌ में पाया जाता है। वाम्‌ के साथ मिलकर इसका अर्थ होता है तुम दोनों के 
इस रूप में होने पर (इसका प्रयोग स त्वम्‌ तुम्हारे इस रूप में होने पर में स 
की तरह होता) है। 

(इ) यह इस अर्थ का, अ॑स' यह सर्वनाम अथर्व० में (एन्च ऐ० ब्रा० में भी) 
केवल एक बार ही प्रयुक्त हुआ है । यह इस मन्त्र में पाया जाता है : अ'मोऽ हमस्मि 

यह इ'। 
(ल) ग्रशनवाचक सर्वनाम 

११३. प्रश्‍नवाचक क॑ कोन, कोन सा, क्या, जिसे संज्ञा पद एवञ्च 
विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है, के रूप ठीक त॑ के रूपों की तरह बनते 
हैं, सिवाय बैकल्पिक नपु ० रूप किंम्‌' के जिसमें सर्वनामों के दू की अपेक्षा 
नामपदों का म्‌ पाया जाता है (जोकि अन्यत्र कहीं भी इकारान्त प्राति- 


€ 
२. इस सवनाम से उद्धव हुआ है इन त० और पं० के क्रियाविशेषण (स्वर 


की स्वस्थानच्युति के साथ) अमा (घर पर) और अमाद, (निकट 
स्थान से) का। 


२. पु० प्र० एक० स्थिर रूप में न॑ किस (कोई भी नहीं) और माकि 
(कुछ भी नहीं) के रूप में सुरक्षित हे। | न ना) मो की 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पदिकों से नहीं लगता । इसके उपलभ्यमान रूप ये हैं-- 

पु ० एक० कस्‌ द्वि० कम्‌ तृ० केन च० कस्मं पं० कंस्माद ष० कस्य स० 
कस्मिनू--द्विव प्र० कौ--बहु० के” त० के भिस स० केष। 

स्त्री एक० प्र० की द्वि० कम्‌ तृऽ कया ष० कस्यास्‌--बहु० प्र० कास्‌ द्वि० 
कास्‌ स० कास्‌ । 

नपु ० एक० प्र० द्वि० कंद, और किंम्‌-घहु० प्र० का और कानि । 
(अ) अन्यान्य शब्दों के निर्माण के लिये कि, कु और क इन प्रकतियो का भी 

अयोग किया जाता है । यथा--कियन्त्‌ कितना बड़ा? कुह कहां, कंति कितने ? 
समास के पूर्वपद के रूप में कदू का प्रयोग दो वार उपलब्ध होता हे । कत्पयँ 


अहुत अधिक बढ़ा हुआ, कंदुर्थ किस उद्देश्य से ? इसी प्रकार उत्तरवर्ती संहिताओं 
७ ब्राह्मयग्रन्थों में किम्‌ के कतिपय प्रयोग उपलब्ध होते हें । यथा किङ्करं सेवक, 
नौकर । 


(झा) कं का उपब हित रूप कय जो केवल १० में ही मिलता है 
चिद्‌ के साथ पाया जाता है: कंयस्य चिद्‌ किसी का भी । 
(व) सम्बन्धवाचक सर्वनाम 
११४. सम्वन्धवाचक सवनाम य॑ (कौन, कोनसा, क्या) के रूप ठीक 
तं के रूपों की तरह बनते हें । (इसके) उपलभ्यमान रूप इस प्रकार हैं : 
. पु० एक० प्र० यंस्‌ द्वि० य॑म्‌ तृ० ये ना' और येन च० यॅस्मे पं यंस्माद्‌' 
ष० यस्य - सं० यस्मिन्‌ । 
द्विव० प्र० या, यौ च० याभ्याम्‌ ष० यंयोस्‌ स० यंयोस्‌ और योस्‌ । 


१. ऋग्वेद में कंदू और किस्‌ के रूपों के प्रयोगों की प्रचुरता की परस्पर तुलना 
करने पर पता चलता है कि इनका अनुपात र : ३ का है । 

२. येन की अपेक्षा ये ना ऋग्ेद में दो गुना अधिक प्रचुर है पर पदपाठ में 
सदैव येन ही उपलब्ध होता है । 


३. नामरूपों की पद्धति पर बना पञ्चम्यन्त शब्द याद्‌ संयोजक शब्द के रूप 


में प्रयुक्त होता है । 
४. जिस प्रकार युर्बयोस के स्थान पर युवोस्‌ होता है उती प्रकार यग्रोस के 


स्थान पर योस (१० १४१, टि० 
८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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बहु० प्र० ये द्वि० यान्‌ तृ० येभिस्‌ और येस्‌ च० येभ्यस्‌ ष० येषाम्‌ 
स० येषु । 

स्त्री» एक० प्र० या द्वि० याम्‌ तृ० यया ष० यस्यास्‌ स० यस्याम्‌ । 

द्विव० प्र० ये ष०स० यंयोस्‌ .। 

बहु० प्र यास्‌ द्वि° यास्‌ तृ० याभिस्‌ च० याभ्यस्‌ ष० यासाम्‌ स० यासु । 

नपु ० प्र० द्वि एक० यंद्‌ द्विव० ये । 

बहु० या, यानि । 

(झ) य की प्रकृति को राब्दान्तरनिष्पत्ति के लिये प्रयुक्त किया जाता है । 
यथा-यथा जैसे । याद'श (जसा) में यह समास के पूर्वपद के रूप में भी पाया 
जाता है । नपु'० का रूप यद्‌ भी इस तरह ऋग्वेद में एक बार प्रयुक्त हुआ है : यंस्काम 
जिसे चाहता हुआ, और ङुछेक वार उत्तरवर्ती अन्थों में। जैसे यदद वत्ये जिस 
देवता चाला (का० सं०), यत्कारिन जो करने चाला (श० ब्रा०)। 

(आ) सम्बन्धवाचक सवनाम य के साथ भ्रल्पाथक क(नू) लगकर वना यर्क 
यह रूप या तो केवल एक० प्र० पु ० यकंस, स्त्री० यका में ही उपलब्ध होता है या 
प्र० बहु० पु० में ही: यक'। 


(श) निजवाचक सवनाम 

११५ (क) निजार्थेक अव्यय संज्ञाशब्द स्वयम्‌ का सही प्रयोग वह है 
जब यह प्रथमा विभक्ति के अर्थ में तीनों पुरुषों को द्योतित करता है पर 
कभी-कभी इसका प्रथमा (विभक्त्यर्थ) रूप भुला दिया जाता है और इसे 
द्वितीयां विभक्ति के अथे में प्रयुक्त किया जाता है, यथा अयुजि सवर्य घुरिं मैंने 
अपने को उध्वं दण्ड में जोत दिया हे, या अन्वयदुष्ट्या किसी अन्य विभक्ति 
के अथं में । कभी-कभी इसका अर्थ होता है अन्तःप्रवृत्त्या । 

(ख) ऋग्वेद में शरीराथेक तन्‌” इस शब्द का प्रयोग प्रथमा से अतिरिक्त 
विभक्तियों और सभी वचनों में अपने आप इस अथं को अभिव्यक्त करने 
के लिये किया जाता हे । इसके साथ निजार्थक सर्वनाम स्व और एक अमक का 


१. अम्‌ प्रत्यय और मध्यागम य के साथ स्व॑ से बना हुआ (अ से अर्य॑म्‌ 
की तरह) CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


DR. 
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इस अथे का षष्ठ्यन्त सर्वनाम का भी प्रयोग किया जा सकता है। यथा-- 

ही तन्वम्‌ अपने आपकी पूजा करो और य॑जस्व तन्वं तब स्वाम्‌ अपने आप 
करो । ब्राह्मण ग्रन्थों तक आते आते तन्‌' का स्वात्मार्थ लुप्त हो 

जाता है । ळी 


जा ९ ०७ £ र 
(अ) निजाथे में आस्मंन्‌ (आत्मा) के आरम्मिक अयोगों के दो एक उदाहरण 
ऋगवेद में उपलब्ध होते हे । यथा बल दधान आत्मनि अपने सें शक्ति का 
सञ्चय करता इ उत्तरवर्ती संहिताओं भीर ब्राह्मण ग्रन्थों में द्वितीयान्त अत्मा नम्‌ 
का इस मकार का अयोग बहुत वार पाया जाता है (यद्यपि ऋग्वेद में यह सर्व 
किड ( वेद में यह सवंथा 
42 (ग) स्व” (अपना) यह्‌ एक निजाथंक विशेषण है जो कि तीनों . पुरुषों 
र तीनों वनों के अर्थ को समर्पित करता है। ऋग्वेद में इसके रूप. एक 
साधारण विशेषण शब्द (प्रिय) की तरह बनते हैं। स्व॑स्मिन और स्वॅस्यास्‌ 
इन इक्के ढुक्के सवनाम रूपों के सिवाय) । ( इसके) उपलभ्यमान रूप इस 
प्रकार हैं :-- 
पु ० एक० प्र० स्वस्‌ (ले० सुउस्‌) द्वि० स्वम्‌ तृ० स्वेन और स्वेना च० 
स्वाय प° स्वाद्‌ ष० स्वस्य स० स्वे और स्वस्मिन्‌ (ऋग्वेद) । 
बहु० प्र० स्वीत्‌ द्वि० स्वान्‌ तृ० स्वेभिस्‌ और स्वैस्‌ च० स्वे'म्यस ष० 
स्वीनाम्‌ स० स्वेष्‌ । | 
स्त्री एक० प्र० स्वा (ले० सुअ) द्वि० स्वाम्‌ तृ० स्वया च० स्वाये पं० 
स्वा थास्‌ ष० स्वॅस्यास्‌ (ऋग्वेद ) स० स्वायाम्‌ । | 
बहु० प्र० स्वास्‌ द्वि० स्वास्‌ तु० स्वीभिस्‌ स० स्वास्‌ । 
नपु'० एक० प्र० द्वि० स्वॅम्‌ (ले० सुउस्‌) | 
बहु० द्वि० स्वा (ल० सुअ) । 
* पट जी 
(अ) समासों के पूवपद के रूप में स्व अनेक वार संशापदार्थ (औरं विरोषणार्थ) मै . 
प्रयुक्त होता है । यथा-स्व॑युक्त अपने आप जुता हुआ। संदिताओं मँ 


स्वयम इसी मकार, मु होता है | यथास्य अपने आप डना 
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(ष) स्वामित्वसूचक सर्वनाम 


११६. स्वामित्वसूचक सवंनामों का प्रयोग अत्यल्प है क्योंकि पुरुषवाचक 
सवंनामों का षष्ठ्यन्त रूप ही उनके अर्थ को कह देता हवै। 

(क) उत्तम पुरुष के स्वामित्वसूचक (सर्वनाम) हैं म॑मक और मामक 
सेरा एवच्च अस्माक हमारा । (इनके) उपलभ्यमान रूप हैं-- 
एक० च० म॑मकाय ष० संसकस्य । 
एक० प्र० पु ० मामकंस्‌ । नपु ० मामकम्‌ । बहु० ष० मामकानाम्‌ । 
एक० प्र० द्वि० नपु ० अस्माकम्‌' तृ० अस्मौकन । 
बहु० प्र० पु ० अस्माकासस्‌ तृ० अस्माकभिस्‌ । 

नपु ० एक० अस्माकम्‌ जो कि इन रूपों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रचुर है 
पुरुषवाचक सर्वनाम के षष्ठी बहु० के रूप में प्रयुक्त किया जाता है=हमारा 
(१०९) । 

(ख़) मध्यमपुरुष के स्वामित्वसूचक (सर्वनाम) हैं तावक तेरा (केवल 
च० वहु० तावकभ्यस्‌), त्व॑ तेरा (केवल स्त्री० में तृ० बहु० का रूप त्वाभिस्‌) 
और युष्माक तुम्हारा । अन्तिम के (युष्माक के) तीन रूप मिलते हैं: 
तु० एक० पु० युष्माकेन, बहु० स्त्री० युष्माकाभिस्‌ और प्र० द्विश नपु ० 
थुष्माकम्‌ जोकि मध्यमपुरुष के सवनाम के षष्ठी बहु० के रूप में प्रयुक्त होता 
है=तुम्हारा। 

(ग) निजां में प्रयुक्त किये जाने के अतिरिक्त स्व॑ पर्याप्त बार एक 
सामान्य स्वामित्व सूचक (सर्वनाम) के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है 
जोकि साधारणतया प्रथम पुरुष का होता है (ले० के सुउस्‌ की तरह) उस 


१. दोनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के षष्ठ्यन्त रूप म॑स से वनते हैं । ऋग्वेद में 
एक वार विकृत रूप साक्रीन (मेरा) भी उपलब्ध होता है । 

२. वा० सं० में प्र के एक० का रूप आस्माकंस केवल एक बार उपलब्ध होता 
है और मामकं, अन्य रूप ममक, की तरह वनता है । 

२ षृष्ट्यन्ता रफ तिते रक द्मा।01)9 Maha Vidyalaya Collection. 
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(पुरुष) का, उस (स्त्री) का उन पदार्थों का; पर मध्यम पुरुष का भी होता 
है-तुम्हारा और उत्तम पुरुष का भी--मेरा हमारा । इन दोनों ही अर्थो में 
रूप एक से ही बनते हैं (११५ ग) । 


(स) सर्वनामों के समास और तद्भव रूप 

११७. ऋग्वेद एवं अन्य संहिताओं में-दुश्‌ एवञ्च वा० सं० में-दुक्ष के 
साथ निम्नलिखित सावंनामिक समास बनते हैं : इंदृश, तादृश्‌, एतादृश वसा, 
कीदश' केसा ? यादृश' जेसा, इंदृक्ष, एतादृक्ष ऐसा । 

(अ) क प्रत्यय लगकर अल्पाथक या जुगुप्साथेक विरल प्रयुक्त तदभव रूप इन 
सर्वनामों से बनते हैं : त॑, य॑, स॑ और असौ”: तर्क उतना कम (११०,३२), यंक 
जो, जौनसा, (११४ ख), सक (केवल प्र० एक० स्त्री सका) असको' प्र० एक० 
स्त्रीश उतना कम (वा० सं०)। हू 

(आ) इ, कं, य॑ से तदभव रूप तुलनाथंक तर प्रत्यय लग कर वनते ६ । इन्हीं 
में से बाद के दो (क॑ और य॑ से) अतिशयार्थक तम लग जाता दै और एक अन्य 
प्रकार के तद्भव रूपों की सृष्टि हो जाती है (देखिये १२०): इतर अन्य, कतर दोनों 
में कौन, यतर कोन या दोनों में कौन, कतमं कौन या बहुतसों में कौन, यतर्म 
जो या बहुतसों में जो । 

११८ (क) क॑, त॑ और ये से ति प्रत्यय लगकर संख्यार्थक शब्द बनते हैं : 
कृति किंतने ? (ले० कुओत्‌), त॑ति इतने (लै० तोतिदेम्‌), यति जितने । इन 
शब्दों के कोई भी विभक्ति रूप (नहीं) पाय गये | ये केवल प्र० और द्वि० 
के बहु० के अर्थ में ही उपलब्ध हुए हैं। ° 

(ख) इ और कि से यन्त्‌ लगकर मात्रा, परिमाण इस अर्थे को अभिव्यक्त 
करने वाले तद्भव रूप बनते हैं: इंयन्त्‌ इतना : नपु ० एक० भ्र० इयत्‌, बहु° 


१. आहण अन्थो में (श० ब्रा०) दृश का प्रयोग आरम्भ होने लगता हैः 


ईद श, तादू'श, यादृश । 
२. प्र० एक० पु० कीदु ङ्‌ । ३ Pe | 
२. इसका अत्यधिक अनियमित स्वसप्तम्येकवचन रूप याद श्मिन्‌ भी है । 


main. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ईंयान्ति; स्त्री एक० च० इंयत्ये; कियन्त्‌ कितना ? : एक० प्र० नपु'० कित: 
स्त्री० कियती च० पु ० किंयते स० कियाति (कियति के स्थान पर) । 

(ग) जब पुरुषवाचक सर्वनामों से वन्त्‌ लगकर तदुभव रूप वनते हैं तब 
उनका अर्थ होता है समान तत्सम्बद्ध । जव अन्य सवंनामो से यही प्रत्यय 
लगता है तव अर्थ होता है बड़ा, जसे त्वावन्त्‌ तुम्हारी तरह, मावन्त्‌ मेरी 
तरह; युर्वावन्त तुम दोनों का भक्त (केवल च० युवावते) युष्मावन्त्‌ 
तुम्हारा (केवल स० बहु० युष्मावत्सु) ; एतावन्त्‌ और तांबन्त्‌ इतना वड़ा; 
यावन्त्‌ जितना वड़ा; इंवन्त्‌ इतना बड़ा, एक० प्र० नपु'० ईवत्‌ च० पु'० 
नपु ० ईवते । ष० इंवतस्‌ बहु० द्वि० पु ० इंवतस्‌) । को'वन्त्‌ कितना द्र! 
(षष्ठी एक० कोंवतस) । | 


अनिश्चयवाचक सर्वनाम 


११९ (क) केवल एकमात्र साधारण सर्वनाम जिसका अर्थ नि:संशय 
अनिश्‍चित है सम (अनुदात्त) है [इसका अर्थ है] कोई, सभी । इसके जो छः 
रूप उपलब्ध होते हैं वे ये हैं पु ० एक» द्रि० समम्‌ च० समस्मे पं० समस्माद्‌ 
ष० समस्य स० समस्मिन्‌ । बहु० प्र समे । 


(ख) अनिश्चयवाचक समस्त सवंनाम च, चन अथवा चिद्‌ इन निपातों को 
प्रश्‍नवाचक क॑ के साथ मिलाने से बनते हैं। यथा-करच, कोई, कोई भी; 


कचनं जो कोई भी, हरेक; केश्चिव्‌ कोई, कुछ, कोई भी, कोई एक | 


सार्वनामिक विशेषण 


१२०. सर्वनामों के साथ अयंदृष्टया सम्वद्ध अथवा तद्भव अनेक 
विशेषण अंशतः अथवा पूर्णतः सवनामो की ही रूपावली (११०) का अनुसरण 
करते हैं । 


(क) इस प्रकार के विशेषण, जिनके रूप ठीक सर्वेनामों की तरह बनते 


--अन्य और क॑ तथा यं से 
हैं CC-0.In Public Domain. Pa र, A ग कर बने तदभव रूप । 
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बाद के दो (कतर और कतमं) के जो विशिष्ट सावंनामिक रूप उपबब्ध हुए 
वे य है 

एक० प्र० नपु ० कतरद्‌, यतर॑द्‌; कतमद्‌, यतमंद्‌ । 

च० कतसंस्सै । ष० स्त्री० कतमंस्यास्‌ । स० स्त्री यतर्मस्याम्‌। वहु’ 
प्र पु० कतमे, यतमे, यतर (का०) । ईतर शब्द से काठक संहिता में पु० 
च० एक० का इतरस्मे और प्र० वहु० का इतरे ये रूप पाये जाते हैं। अन्ये के 
उपलभ्यमान रूप हैं 
पु ० एक० प्र० अन्यंस्‌ द्वि० अन्यॅस्‌ तृ० अन्येन चण अन्यॅस्मे ष० अन्यस्य 

स० अर्न्यस्मिन्‌ । वहु० प्र अन्य द्विं० अन्यान्‌ तृ० अन्ये भिस्‌ और 

अस्थे स्‌ च० अन्येभ्यस्‌ ष० अन्येषाम्‌ स० अन्ये घु। 

स्त्री» एक० प्र० अन्या द्वि० अन्याम्‌ त्‌ ० अन्य॑या च० अन्यंस्यै ष० अन्यस्याम्‌ 
स० अन्पंस्याम्‌ । द्विव० प्र० अन्ये । बहु० प्र अन्यास्‌ द्वि> अन्यास्‌ 
तृ० अन्याभिस्‌ ष० अन्यासाम्‌ स० अन्यासु । 

नपु'० एकऽ प्र० अन्यँद्‌ । द्विव० अन्याभ्याम्‌ । बहु० प्र० अत्यी । 

(ख) विश्व (सभी) (सम्पूर्ण ) और एंक के रूप अंशतः सवंतामो ` 
की तरह चलते हैं, भेद केवल नपु ० प्र० और द्वि० एक० में ही है जहाँ कि द्‌ की 
अपेक्षा स॒ आता है। यथा--एक० च० विंद्वस्मै' पं० बिंश्वस्माद्‌ स० 
बिंश्वस्मिन्‌' । बहु० प्र० बिंइवे । ष० पु ० विंदवेषाम्‌, स्त्री” विश्वासाम्‌; पर 
एक० प्र० नपु ० विश्वम्‌। 
एक० च० पु ० संवस्मे । स्त्री० संवंस्यै । पं० पु ० संवेस्साद्‌ । 
बहु० पु० प्र सर्वे ष० संेषाम्‌ स्त्री० सँर्वासाम्‌; पर एक० प्र० नपु० 

संवेस्‌ । 
एक० ष० स्त्री० एंकस्यास्‌। स० पु ० एंकस्मिन्‌ । बहु० प्र पु एक, पर एक° ४ 

प्र० नपु ० एकम्‌ । | 
१. क्रग्वेद में निम्ननिर्दिष्ट नाम रूप पाये जाते हैं : च० विश्वाय, प० विश्‍वात... हट 
स० विश्वे । ये सभी के सभी एक-एक बार उपलब्ध होते हैं ० 
२. प्रीषव० में एक बार प्तम्वेकबचनाजं शक्रे्पासावहादाव्हीवाठा. २ 
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(ग) एक दर्जन से भी अधिक एसे विशेषणों के जिनका सर्वेनामों के 
“साथ स्वरूप अथवा अर्थ में साम्य है, विभक्तिरूप यंदा कदा सवंनामों के रूपों 
-की तरह बनते हैं (पर उनमें नपु ० प्र० और द्वि० एक० में सदेव द्‌ के स्थान 

पर स पाया जाता है) : 

१. इनमें से आठ इस प्रकार के विशेषण हैं जो कि तर और र इन तुलना- 
थेंक और म इस अतिदायाथंक प्रत्ययो के लगने से बनते हुँ : उत्तर उच्चतर, 
बाद का: 
एक० पं० स० उत्तरस्माद्‌ और उत्तरस्मिन्‌, अत्यरूप उत्तराद्‌ और उत्तरे! 

स० स्त्री० उत्तरस्याम्‌ । बहु० प्र उत्तरे । ष० उत्तरषाम्‌ (का०) । 

अपर, अवर, उपर (नीचे) : एक० स० अपरस्मिन्‌ (का०) । 

बहु० प्र० पु ० अपरे, अवर, उपरे, अन्य रूप अंपरासस्‌, अंवरासस्‌, उ परासर्स - 
और उपरास्‌ । 

अवर्म नीचेस्तम : स० एकऽ स्त्री० अवमंस्यास्‌ । 

उपम उच्चतम : स० एकऽ स्त्रो० उपमंस्याम्‌ । 

'परम॑ दूरतम : एक० स्त्री ष० परमंस्यास्‌ स०. परमंस्याम्‌ | बहु० पु० 
प्रर परमे (का०) । 

मध्यमं मध्यतम : एक० स्त्री स० सध्यमस्यास्‌ । 

२. पांच अन्य तुलनाथंक अथवा सवंनामाथक विशेषण हैं : 

पर परेः एक० च० पुः० परस्मे । पं० पुः० परस्माद्‌ । स० पु० परस्मिन्‌, 
अन्य रूप परे । ष० स्त्रो० परत्यास्‌ । बहु० पु ० प्र० परे, अन्य रूप परासस्‌ । 
'ष० पंरेषाम, । पुर्व पहिला : एक० च० पूवस्म पं० पूर्वस्माद्‌ स० पूवंस्मिन्‌ 
(का०), स्त्री० पू वंस्याम । वहु० प्र० पु० पूरवे (अतिप्रचुर), अन्यरूप पूर्वासस्‌ 
(अतिविरल) । ष० पु ० पू बेंषाम्‌, स्त्री ०पूर्वासाम्‌ । 


ने म' अन्य : एक० स० पु'० नेमस्मिन, बहु० प्र० पु'० ने मे पर षष्टी में 
-नेमानाम्‌ ( अनुदात्त ) । 


१. स्स्वतः जत इस, यी) ते, )॥०॥७ Vidyalaya Collection. 
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स्व॑ अपना (११६ ग) के वैसे तो नामपदों की तरह ही रूप चलते हैं पर केबल 
स्त्री ष० एक० एवन्च नपु'० सप्तम्येकवचन में इसके रूप पाये जाते हैं स्व॑स्यास्‌ 
ओर स्वस्मिन्‌ । 

समान (एक सा, साधारण) का केवल एक ही बार नपु ० पं० एक० में रूप 
पाया जाता है: समानॅस्मादू, अन्य रूप समानाद्‌ । 

३. इन चार विशेषणों से, जिनका रूप और अर्थ संख्या का है, कभी- 
कभी सर्वनामों के प्रत्यय लगते हैं : प्रथमं पहिला का स्त्रीश ष० एक० 
में रूप मिलता है प्रथर्मस्यास्‌'; तृतीय तीसरा का स्त्री स० एक० में रूप 
मिळता है तृतो यस्याम्‌'; उभय दोनों ग्रकार का का पु ० ष० बहु० में रूप होता 
है उभयेषाम्‌ और प्र० में उभये, अन्य रूप उभयासस्‌ ओर उ अयास्‌ ; क वरः 
का पु प्र० बहु० में मात्र एक वार रूप मिलता है के बले । 


चतुर्थं अध्याय 


क्रियापद 


१२१. वैदिक क्रियाएं दो पदों में पाई जाती हैं--आत्मनेपद और परस्मेपद। 
आत्मनेपद के रूप कमेवाच्य के अर्थ में प्रयुक्त हो सकते है । इसमें केवल सविकरणक 
रूप ही अपवाद हैं जिनमें कि तिङरूप एक विशेष प्रकार की कमंवाच्य प्रकृति 
से आत्मनेपद के प्रत्यय लगकर बनते हैं। कतिपयं क्रियापदों के रूप आत्मनेपद 
और परस्मपद दोनों में ही पाये जाते हैं। यथा-क्कणो'ति और कणुते' बनाता हे, 
कुछ केवल एक ही में प्रयुक्त होते हैं यथा अस्ति है, कुछ आंशिक रूप से एक में 
और आंशिक रूप से दूसरे में प्रयुक्त होते हैं यथा बंतंते (आत्मने०) मोड़ता हे 
पर छिट्‌ में बर्बतं (परस्मै) मोड़ा है । | 

(क) प्रत्येक लकार और प्रकार में प्रत्येक क्रियापद के तीन वचन होते 

२. देखिये १०७, टिं० ४ । 
२. उस (दोनों) के रूप केवल दिव० में ही चलते हैं: पु० अ० दि० उभा 
स्त्री० डभ'०८-बुए उःीम्यतस॥पा००दार्मयो 21215 Vidyalaya Collection. 
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हैं--एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इन सभी का समान रूप से प्रयोग 
पाया जाता है । प्रत्येक में तीन पुरुष होते हैं (सिवाय लोट के जिसमें उत्तमपुरुष 
के रूप उपलब्ध नहीं होते) । 


१२२. साधारणतया इन पाँच लकारों का प्रयोग पाया जाता है--लट्‌, लङ, 
लिट्‌, लुक और लुट्‌ (प्रेजेन्ट, इम्पफे क्ट, पफे क्ट, एऔरिस्ट और फ्यूचर) । 
इम्पफं क्ट आदि शब्दों का प्रयोग यहाँ केवल औपचारिक अर्थ में किया गया 
है चूकि जहाँ तक बनावट का सम्बन्ध है उक्तनामों के ग्रीक लकारों से 
इनका साम्य है। किसी भी वेदिक लकार का अथं अपूर्ण (इम्पफे'क्ट) 
नहीं है जवकि पूर्ण अर्थ (पर्फ क्ट) को सामान्यतया लुझ से अभिव्यक्त किया 
अर्थे की कृ जाता है। 


(क) निर्देशक के अतिरिक्त चार प्रकार पाए जाते हँ लेट्‌ लु० लो०, 
लिङ और लोट्‌। ये सभी सविकरणक प्रकृति से बनते हैं। लक्‌ का प्रकार 
` उपलब्ध नहीं होता लुट्‌ का केवल एकमात्र उपलब्ध प्रकार रूप है बनाना इस 
अर्थ की क धातु से वना अनन्यसामान्य करिव्यास्‌ । 


७७ 


(अ) ऋग्वेद ओर अथवे० में अचुरप्रयुक्त लेट विधिलिङ्‌ की अपेक्षा 
तीन या चार युना अधिक बार पाया जाता हैं। (विधिलिङ्‌) का अयोग संहिता 
मैं विरल है पर ब्राह्मणमरन्थो में इसका प्रयोग लेट की अपेक्षा कहीं अधिक है। दोनों 
की अक्कतियाँ एक विशेष प्रकार के प्रकार प्रत्यय लगने से बनती है । लेट्‌ निर्देशक 
प्रकृति से अ लगकर वनता है : जब इसमें सबल और दुल का भेद हो तो अ 
सबल प्रकृति से लगता है एवन्च अकारान्त प्र कृतियो के अ से मिलकर आ रूप में 
परिवर्तित हो जाता हैं । उदाहरण के रूप में दोइनार्थक दुह, की लट-लेटू की प्रकृति 
है दो ह, योगाथक युज की युनँज पर सत्तार्थक भू की भ॑वा । 

विधिलिङ्‌ में या अथवा ई लगता है जो कि अक्कतिश्ओों के सबल और दुबल रूप 
में विभक्त किये जाने की दशा में दुबल प्रकृतियों से आते हें । अकारान्त प्रकृतियों 
से सदेब ई आता है । अवरिष्ट प्रकृतियो. से आत्मनेपद में ई आता है और 
परस्म० में या । भरू की लब्‌ विधिलिङ्‌ की प्रकृति है भवे (=भ॑व-ई);' 
दुह, और युज्‌ की परस्मे० की प्रकृति है दुझा, युन्ज्या' और आत्मने० की 
डुद्दी और युन्जी । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शब्दसिद्धि की दृष्टि से छु० लो० अडागमरहित भूतकालिक लकार (लड्‌, लुङ्‌ 
लिदू प्र०) के समान होता है। ऋग्वेद में इसका प्रयोग बहुत अचुर दै पर ब्राह्मण अर्न्थो 
मैं इसका सवथा अमाव है सिवाय उन स्थलों मैं जहां इसका प्रयोग निषेधार्थक निपात 
मा” के साथ पाया जाता है । 


लोट में प्रकारवाची प्रत्यय उपलब्ध नहीं होता। इसमें प्रत्यय सीधे ल-प्रकृति से लगते 
ह्व | यथा लटू स० एक० विदिः जान, सुसुर्ग्धि छोड्‌, लुङ श्रुधि सुन । आत्मने० झर 
परस्मै० के म० और प्र० द्विव० एवञ्च म० वहु० के रूपों में, जिनके अन्त में तम्‌, तास 
आथाम्‌, आताम्‌, त और ध्वम्‌ आते हैं) छु० लो० के रूपों से अभिन्न हे 


(ख) परस्मैपद और आत्मनेपद के शत्राद्यन्त रूप लटू, लुटू, लुक और 
लिट की प्रकृति से बनते हैं। इनके अतिरिक्त लट्‌, लिट्‌ और लूट्‌ के कर्मवाच्य 
के शत्राद्यन्त रूप भी पाये जाते हैं। इनमें पहिले तो कर्मवाच्य प्रकृति से य 
लगकर बनते हैं जबकि शेष दो सीधे ही घातु से बनते हैं । 


इतवद्यन्त रूप भी पाये जाते हैं। वे घातुज नामपदों के ऐसे बने वनाये 
रूप हैं (मुख्यरूपेण तृतीयान्त) जोकि परस्मं० के अव्यय वर्तमान कृदन्त रूपों 
के समान होते हैं और जिनका अर्थ बाहुल्येन भूतकाल का होता है। यथा-- 
गत्वी? और गत्वाथ जा चुकने पर | 

(च) लगभग एक दर्जन भिन्न-भिन्न प्रकार से बनने वाले तुमर्थ कुदन्त 
रूप हैं जो कि या तो ऐसे घातुज नामपद हैं जोकि सीधे घातु से बने हैं अथवा 


घातु से प्रत्यय लगकर बने हैं, या जो लप्रकृति से शायद ही कभी सम्बन्धित रहे 
हो । यथा-इंधम्‌ ग्रज्वालित करने के लिये, गन्तवे जाने के लिये । 


सर्विकरणकवर्ग 
जहां लिट, लुङ और लूट इन लकारो में प्रत्यय सीधे (अथवा ऊष्म के 
आगम के साथ) घातु से लगते हैं, वहां सविकरणक वर्ग (अर्थात्‌ रट्‌ और 


इसका प्रकार, शात्राद्यन्त रूप एवञ्च लुङ) की एक विशेष प्रकृति पाई जाती ह 


जोकि गणरूपों में आठ भिन्त-मिन्त पद्धतियों से बनाई जाती है । 
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आठ गण 


१२४. ये आठ गण तिङरूपों की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किये जाते 
हैं। पहिले भाग में जिसमें कि स्वादि०, दिवादि० और तुदादिग शामिल हैं, 
रूट्‌ की प्रकृति के अन्त में अ आता है और (अकारान्त शब्दों के रूपों की 
तरह) सदव अपरिवतित रहता है । सन्नन्त, यङन्त, ण्यन्त और नामघातु इन 
प्रक्रियाओं के अकारान्ताङ्गक एवञ्च लुट्‌ के रूप इन तिङरूपों का अनसरण 
करते हैं । अनकारान्ताङ्गक अथवा क्रमबद्ध तिडरूपों की यह विशेषता है कि 
इसमें स्वर प्रकृति से हट कर प्रत्यय पर आ जाता हैया प्रत्यय से हटकर 
प्रकृति पर आ जाता है। इसके साथ ही साथ अपिश्नुति भी प्रवृत्त हो जाती है । 
इसमें शष पांच गणों का समावेश है जिनमें कि प्रत्यय सीधे घातु के अन्तिम 
अल्‌ अथवा (क्रमबद्ध) नो या ना इन प्रत्ययों से लगते हैं और प्रकृति दुल या 
सबळ होने के कारण परिवृत्तिसह हो जाती है । 


(य) अकारान्ताङ्गक तिङ रूप 


१२५. १. स्वादिगण में घातु के अन्तिम अछ से अ [विकरण शप] लगता 
है। यदि धातु उदात्त हो तो घातु के अन्तिम अथवा उपधा के के लब इक्र को 
गुण हो जाता है । यथा जि जीतना : ज॑य; भ्‌ होना : भव; बध जागना 
बोध] 

२. तुदादिगण में घातु से उदात्त अ [विकरण श] आता है, पर धातु के 
अनुदात्त होने के कारण इस में गुण नहीं होता । इस असे पुव अन्तिम ऋ 
को इर्‌ हो जाता है। 

३. दिवादिगणी घातु के अन्तिम उदात्त, अल्‌ से य (विकरण इयन्‌) 
आता है । 

यथा-नह, वाधना : नह्य, दिव्‌ खेलना : दीव्य (देखिये १५, १ ग) । 


१. कतिपय स्थलों में थातु दुवेल रूप को अपना लेती हे । इससे पता चलता है 
कि य मूलरूप में उदात्त होता था (तुलना कीजिये १३३ र, १)। 
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१. सिवाय अदू अथवा आद्‌ आगमयुक्त लङ एक० के (१२८ ख) चूंकि . 


जाता है: बिभ्नति, बिश्रिते । 
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(र) अनकारान्ताङ्गक तिङरूप 

१२६. सबल रूप ये हैं :-- 

१. परस्मंपद में छट्‌ और लङ के एक० के रूप । 

२. पुरा का पुरा लेट । 

३. परस्मेपद में लोट्‌ प्रथम पुरुष एकवचन के रूप । 

इन रूपों में धातु के अथवा प्रत्यय के अच्‌ को स्वरयुकत होने के कारण 
वृद्धि हो जाती है जब कि दुर्वल रूपों में इसका अपकषं हो जाता है चू'कि 
प्रत्यय उदात्त होते हैं । 

(अ) क्रयादिगण में प्रत्यय का स्वरयुक्त रूप ना है, स्वररदित नी या नू हे, 
रुधादिगण में क्रमशः न और न्‌ हैं । 

१२७. १. अदादिगण में प्रत्यय सीबे घातु से आते हैं (लेट और लिङ में 
बीच में यासुट या सीयुट्‌ इन प्रत्ययों का व्यवघान पाया जाता है) । सबल रूपों 
में घातु का अच्‌ उदात्त होता है' और प्राप्ति रहने पर इसे गुण हो जाता है 
(१२५,१) । यथा-गमनाथंक इ से एक० एसि, एंषि, एंति; द्रेषार्थक द्विष से 
हे छिप, द्वे क्षि, हे ष्टि । 

२. तृतीय अथवा जुहोत्यादिगण में प्रत्यय सीबे ही अभ्यस्त घालु 
से आते हैं जिसमें सबल रूपों में प्राप्ति रहने पर गृण हो जाता है। 
सादइयनिमित्तक्क सम्भावना के विपरीत इस गण की बहुसंख्यक घातुओं 
के सबल रूपों में स्वर घातु पर न आकर अभ्यासं पर (जोकि परस्म० 
और आात्मने० प्र० पु० बंहु० में स्वरयुक्त होता है) आता है । जसे हु हृवन' 
करना उ० पु० एक० जुहोमि, बहु० जुहुमस्‌; भु धारण करना उ० पु० एक” 
बिभास, बहु० 'बिसूर्मस्‌, प्र० पु० 'बिर्भात' द 


आगम अनपनादरूपेण उदात्त होता हैं - 
२. निस्सन्देह इस स्वर के कारण ही इन क्रियापदों में प्रत्यय के न्‌ का लोप 


3 यू, छुगन्त रूप (१७२), Bh करा अनुसरण करते हैं Collectio कि 
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३. सप्तम अथवा इनमागमयुक्त गण (रुधादिगण) में प्रत्यय सीघे अन्तिम 
हल के बाद आता है जिससे पूवं सबल रूपों में न और दुर्वल रूपों न का 
आगम हो जाता है । यथा युज्‌ जोड़ना, युन ज्मि, युञ्जूमंस्‌ । 

४. पञ्चमगण (स्वादिगण) में सबल रूपों में उदात्त एकाच्‌ नो आता 
है जिसे कि दुर्वेल रूपो में ह्रस्व कर नु रूप में परिवर्तित कर दिया जाता 
है । यथा कु करना, कणों मि, कुण्मंस्‌' । 

(अ) चार नकारान्त धातु उ प्रत्यय लगकर बने होने का आभास कराते हैं पर 
यह सम्भवतः धातु के अन्‌ के स्वरोन्मुख अनुनासिक में परिवर्तित होने के कारण इआ 
है । यैसे विस्तारार्थक तन से तजु (तनु के स्थान पर) । ऋग्वेद के दशाम मण्डल में 
करू यह अनियमित दुर्वल प्रकृति तीन बार पाई जाती है (इसके साथ ही साथ नियमित 
क्रु भी मिलती है) । अथववेद में सबल प्रकृति करो पाई जाती है। इन प्रक्ृति्यो ने 
संस्कृत व्याकरण के अष्टम, उविकरणक गण, (तनादिगण) को जन्म दिया या। 

५. नाविकरणक नवमगण क्रयादिगण में सवल रूपों में घातु से उदात्त 
ना आता है जोकि दुर्बल रूपों में व्यञ्जनों से पूवं नी रूप में और स्वरों से 
युवं न्‌ रूप में परिवर्तित हो जाता है। धातुओं का झुकाव दुर्बलीभाव की 
ओर देखा जाता है। जैसे प्रभू पकड़ना : गृणीमि, वहु० उ० पु० गृस्णीसंसि 
और पुस्णीमस्‌, प्र पु० गृस्ण॑न्ति । 


आगम 


१२८. लङ, लिट्‌ प्र०, लुझ और टङ में सामान्यतया प्रकृति के आदि 
में उदात्त अ (अट्‌) का आगम हो जाता है जोकि उन रूपों को भूतकाल 
का अर्थ प्रदान करता है । 


(क) कभी-कभी इस आगम को सात या आठ धातुओं के न्‌, य्‌, र्‌ और 


१. निर्देशक परस्मै० और आत्मने० के उ० पु० बहु० के मू से पूवं ड का लोप 
द्दो जाता(है0 In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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ब. से पूर्व दोघं हो जाता है: लुङ आनद (नश्‌ ग्राप्त करना) लङ आयुनक्‌ 
लुङ आ युक्त, आयु क्षाताम्‌ (युज्‌ युक्त करना), रङ आ रिणक और लूङ 


| आरक्‌ (रिच्‌ रिक्त करना) लुझ आवर्‌ (वृ आच्छादित करना); लड आंवृणि 


(व्‌ वरण करना ); लड आवुणक्‌ (वृज्‌ मोड़ना) लङ आ विध्यत्‌ (व्यध्‌ 
बींधना ) ! 

(ख) आदि के अच्‌ इ, उ, ऋ के साथ आगम की सन्धि होने पर वृद्धि 
स्वर ऐ, औ और आर्‌ यह एकादेश हो जाता है । यथा--ऐ च्छत्‌ इच्छार्थेक इष्‌ 
घातु के लङ का रूप; औनत्‌ क्लेदनार्थक उद्‌ घातु के लड का रूप, आतं 
(ग्रीक होर्तो) गमनाथेक १४ के आत्मने० लुङ प्र० पु० एक० का रूप | 

(ग) इस आगम का वहुत बार लोप भी कर दिया जाता है: यह 
निःसन्देह उस काल का अवशेष है जत्रकि यह एक इस प्रकार का स्वतन्त्र 
निपात था जिसका परिहार भी किया जा सकता था यदि भूतकाळ का अथ 
प्रकरण से ही स्पष्ट हो जाता हो । ऋग्वेइ में भूतकाल के लक़ारों के आगम 
रहित रूप आगमयुक्त रूपों की संख्या के आधे से अधिक हैं। जहाँ तक 
अर्थ का सम्बन्ध है वे रूप जिनमें आगम का लोप हो जाता है या तो निदेशक 
हैं या फिर लु० लो० । ऋग्वेद में इन दोनों की संख्या लगभग बरावर बराबर 
है । लगभग एक तिहाई लु० छो० रूप ऋग्वेद में निषधार्थक निपात सा 
(ग्रीक से) के साथ प्रयुक्त हुए हँ । अथर्ववेद में लगभग सभी आगमरहित रूप 
लु० लोटू के हैं जिसमें से ४/५ हिस्सा माँ के साथ प्रयुक्त हुआ है । 


द्व्लि 
१२९. पाँच प्रकार के तिङल्पों में द्वित्व पाया जाता है ३. (१) जुहोत्या- 
दिगण के रूप (२) लिट्‌, (३) छिद्‌ प्र०,(४) लुझ का एक भद (५) सन्तन्त 
और यङन्त रूप । इनमें से प्रत्येक की अपनी निजी कुछ विक्षषताएं है जिनका 
विवरण द्वित्व के विशेष नियमों (१३०, १३५. १४९, १७०, - १७३) के 


अन्तरगत पृथक्‌ से देना आवश्यक है । सभी में समान रूप से पाये जाने वाले 233 


(नियम ) टलिहतहिक्ित एहि Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द्विल के सामान्य नियम 
१. घातु के प्रथम एकाच्‌ (अर्थात्‌ इसका वह अंश जिसके अन्त में अच्‌ 
आता है') को द्वित्व होता है! यथा--बुध्‌ समझनाः बुबुध्‌ । 
२. महाप्राण व्यञ्जनों के स्थान पर तत्समान अल्पप्राण व्यञ्जन आ. 
जाते हैं! यथा- भी भयभीत होना: बिभी; घा रखना : दघा। 


३. कण्ठ्यों के स्थान पर तत्समान तालव्य आ जाते हैं ओर हू. के स्थान 
पर ज्‌ आ जाता है : यथा--गम्‌ जाना जगम्‌; खन्‌ खोदना : घखन्‌; 
हन्‌ मारना, अहार करनाः जघन्‌ । 


४. यदि किसी धातु के आदि में एक से अधिक व्यञ्जन आयें तों उनमें 
से पहिले को ही द्वित्व होता है। जेसे क्रम्‌ चलना: चक्रम्‌ । 


५. यदि किसी घातु के आदि में ऊष्म आये और उसके परे कोई कठोर 
व्यञ्जन (खयू) हो तो उस कठोर व्यञ्जन को ही द्वित्व होगा। यथा स्था 
स्थित होना : तस्या, स्कन्द कूद जाना: चस्कन्द्‌ । इस नियम के प्रत्युदाहरण 
हैं स्वज्‌ आलिङ्गन करना : सस्वज्‌ (व्‌ कोमल है) स्मि मुस्कराना : सिष्मि 
.(म्‌ कोमळ है) । 

६. यदि, अन्त्य अथवा मध्यवर्ती धात्वच्‌ दीर्घं हो तो अभ्यास में उसे 
हस्व हो जाता है।' यथा दा देना : ददा, राध्‌ सफल होना : रराघ्‌ । 


१. यङन्तों के द्वित्व में 
(७11 «त्व में हमेशा ऐसा ही होता हो यह आवश्यक नहीं 


२. यडन्तों के द्वित्व में इस नियम के कतिपय 
(रर कतिपय अपवाद पाये जाते हैं 


३. यह नियम यढन्ता में लागू नहीं होता (१७३), और नही बाहुल्येन 
साभ्यास छुङ में ही (१४,२) । साभ्यास लि | 
त तिल, ट में इसके अनेकानेक अपवाद पाये 
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जुहोत्यादिगण के लिये द्वित्व के विशेष नियम 
१३० द्वित्व होने पर अभ्यास में ऋ और ऋ को इ हो जाता है। यथा-- 
भू धारण करना : बिभति; प्‌ भरना : पिर्यात । यहां मोड़ना इस अर्थ की 
बुत्‌ वातु ही केवलमात्र अपवाद है : ववर्‌त्‌ (त्‌) ति। 
(अ) तेरह धातुओं के अऔर आ को अभ्यास में इ' हो जाता हे और नौ 
धातुओं के अभ्यास में अ । 


अत्यय - 

१३१. निम्ननिदिष्ट तालिका में सविकरणक रूपों के प्रत्यय अङ्कित हैं 
जोकि सभी क्रियापदों के लिये लगभग एक से ही हैं। मुख्य भेद विधिलिङ में पाया 
जाता है जिसकी विशेषता यह है कि इसमें अकारान्ताङ्गक तिहुरूपों में ए' और 
अनकारान्ता ङ्गक तिङ्करूपो में यां और ई' पाये जाते हैं । लट्‌ निर्देशक में अविकृत 
(मि, सि, ति, आदि) और लड, लिङ (अथच कुछ परिवर्तेनों के साथ) लोट्‌ 
से विकृत (म्‌, स्‌, त्‌ आदि) प्रत्यय आते हैं जव कि लेट्‌ इन दोनों के बीच 
ही चक्कर काटता रहता है । अन्य लकारों में से लृट्‌ में अविकृत प्रत्यय आते 
हैं और लिट्‌ प्र और लुक से (जिनमें आशीलिंङ और लूङ भी शामिल हैं) 
विकृत, जबकि लिट्‌ परस्मे० में (अनेक भदोपभेदों के साथ) विकृत और 
आत्मने० में अविक्कत प्रत्यय आते हैं। 

दोनों प्रकार के तिडरूपों में निम्ननिदिष्ट भद पर ध्यान देना चाहिये । 
प्रथम या अकारान्ताङ्गक तिङरूपों में (अकारान्त नामपदों के रूपों की तरह 
ही) स्वर कभी भी प्रत्यय पर नहीं आता अपितु सदेव प्रकृति के उसी एकाच्‌ 


१, इनमें से तीन--पा पीना स्था उहरना, हन्‌ मारना का स्थायिरूप से 


अकारान्ताङ्गक तिङरूपों में अन्तर्भाव हो गया जब कि घ्रा (सूँघना) एतदुन्सुख है। | 
२. अर्थात्‌ ई का प्रकृति के अन्तिम अ के साथ एकादेश हो जाता दै! अंवे= 


भंवन-ई । 


९. भदा लत जजिन तेजीकाई क 40 ह) ४. 


i 


तँ 
री 


f 
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क 
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भाग पर आता है (भ्वादि और दिवादिगणों में घातु और तुदादि० में प्रत्यय) 
जोकि इस कारण अपरिवत्तित रहता है दूसरी ओर अनकारान्ताङ्गक 
तिङख्पों में (जसा कि परिवत्यं प्रकृतियों के रूपों में पाया जाता है) स्वर 
सबल प्रकृति पर आ जाता है जिसका कि उदात्त के हट कर प्रत्यय पर च ले जाने 
के कारण दुबंल रूपों में अपकर्ष कर दिया जाता है। अतः अनकारान्ताङ्गक 
तिडुरूपों में प्रत्यय उदात्त होते हैं । इसमें अपवाद केवल सबल रूप हैं (१२६) । 
यही बात आगम रहित लङ पर भी लागू होती है (१२८) 


परस्मेपद 
लट लङ लिङ लेट लोट 
“>>> 

| उ० पु० मिः (अ)स्‌' इयम्‌ याम्‌ आनि, आ -- 
स० पु० सि स्‌ इस्‌ यास्‌ असि, अस्‌ तात्‌, घि, हि 
प्र० पु० ति त्‌ इत्‌ यात्‌ अति, अत्‌ तु 
उ० पु० वस्‌' वः इंब याव आव ~= 
म० पु० थस्‌ तम्‌ इतम्‌ यातम्‌ अथस्‌ तम्‌ 
प्र० पु० तस्‌ ताम्‌ ईताम्‌ याताम्‌ अतस्‌ ताम्‌ 
उ० पु० मसि, मस्‌' म' इम यांम आम =-= 
म० पु० थ, थन' त, तन" इत यात अथ त, तन” 
प्रश पु (अ)न्ति (अ)न्‌, उर्‌ः ईयुर्‌ यु'र्‌ अन्‌ (अ) न्तु॑ 


१. अकारान्ताङ्गक तिङ्रूपों में प्रकृति के अन्तिम अ को म्‌ और व से पर्व 
दीप हो जाता है : भ॑वामि; संवावस्‌ | स्‌ [ से पूव 
हे द में सस्‌ की अपेक्षा मसि पाँच गुना से भी अधिक कि 
अ ममस्‌ का अयोग मसि को अपेचा नुर है! टेप हे नव ति 


> अकारान्ताज्क विदुरूपों में थन मत्यय का. कसर ०बद्यहरठा० बै दथन । 
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४. सास्यास क्रियापदों एवञ्च तद्वर्‌ गृह्यमाण अन्य शब्दों में परस्मे० निदे०' : 
लट्‌ प्र पु० बहु० और लोट में न्‌ का लोप हो जाता है। समी अनङारान्ताङ्ग कः 
तिङ्रूपां में आत्मने० के लड्‌, लङ और लोट्‌ प्र० पु० बहु० में नू का लोप होः 
जाता है । 

५. स्‌ अकारान्ताज्ञक तिङ्छपों में (अमतम्‌) और अम्‌ अनकारान्ताङ्गक तिडरूपॉ 
में (अंद्वषस्‌ ) | 

६. अकारान्ताइक तिडरूयों में इस प्रत्यय के कोई उदाहरण नहीं हैं । 

७. उर. प्रत्यय जुद्दोत्यादिगण को लगभग सभी धातुओं से और अदादिगण की 
बहुत सी धातुओं से आता है। 

=. ये प्रत्यय प्रकृति के अन्तिम अ के साथ मिलक्रर एयस्‌, एस, एत्‌ इत्यादि 
रूपों में परिवर्तित हो जाते 

६. अकारान्ताज्ञक तिङरूपां में सामान्यतः लोटू म० पु० एक० में कोई प्रत्यय नहीं 
लगता । हां बहुत वार उनमें तात लग जाता है जोकि ब्राह्मणग्रन्था में भी पाया जाता 
है । क्रमबद्ध (अनकारान्ताङ्गक) तिङ्रूपों में दुबल प्रकृति से घि, हि और तात लगते 
हैं और क्रयादि० के कतिपय तिङ्रूपों में आन लगता है। यथा--अद्धि, शुधि 
शणुहि, पुनोहि, अशान; वित्तात्‌, कृणुतात्‌ । 

१०. अक्रारान्ताङ्गक तिङ्रूगों में केवल दो उदाहरण पाये जाते हैं: भ॑जतन 
और नह्यतन । 
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१६८ 
आत्मनेपद 

लट्‌ लङ लिङ लेट्‌ लोट्‌ 
उ०पु० ए इः ईय ऐ -- 
म०पु० से थास्‌ इंथास्‌ असे, अस' स्व 
ह ते त ईत अते अतै' ताम्‌, आम्‌ 
उ०पु० वह इंबहि आवहै न हट 
म०पु० एथ (१) एथाम्‌ (१) | इयाथाम्‌ ऐथ एथाम्‌* (१) 

आथ (२) आयाम (२) आथाम्‌ (२) 
प्रण्युण. एते' (१) एताम्‌ (१) इयाताम्‌ एते पएताम्‌'(१) 

आते (२) आताम्‌(२) | आताम्‌ (२) 
उ०पु० मह सहिः ईमहि आमहै = 
म०पुऽ ष्व ध्वम्‌ इँच्वस्‌ अध्वे घ्वम्‌ 
भ्रण्पु न्ते(१) न्त(१) इरन्‌ अन्तः न्ताम्‌ (१) 

अंते(२) अत(२) अन्तत अताम (२) 


कक | म्‌ और व्‌ से पूर्वे अकारान्ताङ्गक तिङ्रुपों के अन्तिम अ को दोघे हो 
२. अकारान्ताङ्गक तिड्रूपों के अन्तिम अ से मिल कर यह 

हो जाता है : भंवे । र 7 अल 

020 हि रूपों में अकारान्ताङ्गक तिड्रूपों के अन्तिम अ के स्थान पर ए झा 


४. इस प्रकार की ई को अकारान्ताङ्गक तिङ्रूपों के अन्तिम अ के साथ सन्धि 
कर ए हो जाता दै: अंवेय इत्यादि । भै मअ के साथ सन्धि हो 


अले पौ हा में केवल असे ही पाया जाता है और बह्मणप्रन्थों में केवल 


द. अते यह रूप ऋग्वेद में लगभग अनन्यरूपेण प्रयुक्त किया जाता है जब कि 
'अथव० में अत बाहुल्येन प्रयुक्त हुआ है और वाद में एकमात्र इसी का ही प्रयोग 
डुआहै। , 

७. अन्त यह प्रत्यय केवल ब्ाह्मणग्न्थों में ही पाया जाता है । 


८. अकारान्ताङ्गक तिङ्रूपों में अन्त वाला रूप जहां कि इसका प्रयोग अतिप्रचुर 


है 1 यथा--भवन्त लु० लो० रूप हे पर क्रमबद्ध ( अनकारान्ताङ्गक) तिड्रूपों रै वह 


लेटू का रूप है । (छु० लो० कृणनल) । प 
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रूप निदरन 
१३२. चूकि तीन अकारान्ताङ्गक गणों एवंच प्रक्रियाओं में रूप ठीक 
एक से ही चलते हैं' अतः एक ही रूप निदर्शन उन सभी के लिय पर्याप्त होगा । 
यहां छू० लो० नहीं दिया गया क्‍योंकि उसके और आगमरहित लङ के रूपों 
में भद नहीं है। उन रूपों को जिनके उदाहरण संहिताओं में अनुपलब्ध 
हैं बड़े कोष्ठकों में दे दिया गया है । 


~ ळा 
ङ के रूप इस 


DT ee 
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१७० 
अकारान्ताङ्गक तिङ्रूप 
भ्वादिगण 
भू होना 
ऱ्य 
परस्मपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उ०प्र० भवामि भ॑वावस्‌ भॅवामसि, भॅवामस्‌ 
म०पु० भंवसि भंवथस्‌ भँवथ टु 
प्रण्पx० भवति भ॑वतस्‌ भवन्ति 
रङ 
उ०पु० अभवम्‌ [अभवाव] अभवास 
म०पु० अंभवस्‌ अभवतम्‌ अभवत 
भ०्पु० अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ 
लोट्‌ 2 
म०पु० सव, भवतात्‌ संवतम्‌ सवत 
प्रण्पु० भवतु सॅवताम्‌ भवन्तु 
छ्‌ 
उ०पु० भवानि, भवा भवाव भवाम 
म०पु० भंवासि, भॅवास्‌ भवाथस्‌ भवाथ 
अ०पु० भ॑वाति, भवात्‌ भँवातत्‌ भॅवान्‌ 
विधिलिड 
उ०पु० भंवेयम्‌ [भ्विव] भ॑वेस 
म०पु० भविस्‌ [भवेतम्‌] [भवेत] 
प्रणपु० भवित्‌ भवेताम्‌ . भवेयुर्‌ 
शत्रन्त नड 
/ स्त्री» भवन्ती 
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अकारान्ताङ्गक तिङ्रूप 
सविकरणक प्रकृति भंव 
आत्मनेपद 
लट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भवे भंवावहे भंवामहे 
भवसे [संवेय] भॅवध्वे 
भवते भेदिते वन्ते 
ल 
अभवे [अभवबावहि] [झभवासहि |; 
अंभवथास्‌ अ भवेथाम्‌ [अ भवष्वम्‌] 
अभवत अ भिवेताम्‌ झु सुब 
लोट्‌ 
सरन भवेथाम्‌ भॅदध्वम्‌ 
भ॑व ताम्‌ भवेताम्‌ शराम 
लेट्‌ 
बे संबवहै ph 
भंवासे अनथ [संवाघ्वे] 
भॅवास (अथव ०) आनत 0 


२७२ 
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अनकारान्ताङ्गक तिङ्रूप 
अदादिगण 
इ : जाना 
सविकरणक प्रकृति ए, इ 
परस्मंपद 
छट 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
Ei [इर्बस्‌] इमंसि, इर्मस्‌ 
एंषि इर्थस्‌ इर्थ, इर्थन 
एति इतंस्‌ न्ति 
| लङ 
यस [एव] ऐम 
ए ऐ तम्‌ ऐ त, ऐ तन 
इत्‌ ए ताम्‌ अयन्‌ 
लोट्‌ 
इहिं, इतात्‌ इतंम्‌ ऱ्य 
(प्‌ इताम्‌ यनु 
लेट्‌ 
[अयानि अया अदयावत 
अयसि, अ यस्‌ अयथस्‌ अ 
अ यति, अयत्‌ >> ` सोयत . 0 ७ जायत ती 
विघिलिङ न ६ 
3800, इ्याव इयाम 
कास इयाताम्‌ इयात 
इयाम्‌ इयाताम्‌ इयर 
शत्रन्त 
यन्त्‌, स्त्री यतो” 
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अनकारान्ताङ्गक तिङ्रुप 
बू बोलना 
सविकरणक प्रकृति ब्रव्‌, ब्लू 
आत्मनेपद 
वट 
एकवचन हिवचन बहुवचन | 
नुव रह्‌] बूमहि | 
बर्ष” मुचाथे घ्व | 
भूते. ब्रुव बाते नुवते [ 
छड | 
[ अब्नुवि] [मब्रबहि] [मब्ूसहि] - 
अब्रूथास्‌ [अनुवाथाम्‌ ] अन्नूध्वम्‌ र 
अब्रूत | [अ बुबाताम्‌] अंब्रुवत 
लोट्‌ Re 
र्ष [ ब्ुवाथाम्‌] श्र्ध्वँस्‌ ही 
बूतीस्‌ बुवीतास्‌ बुर्वताम्‌ दु 


विधिलिङ्‌ 
[बरुवीबंहि] 
[ब्रुवीर्यायाम्‌] 
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१७४ 
एकवचन 
उ० प्‌० | बिर्भाम 
म० प्‌० | बिँभषि 
प्र० प० | बिभति 


उ० पु० | अंबिभरम्‌ 
म० पु० | अंबिभर्‌ (२८) 


प्र०पु० | अंबिभर्‌ (२८) 


उ० पु० | बिभृहि 
म० पु० | निभूर्तात्‌ 


प्रश पु० | बि भर्त] 


उ० पु० बि सराणि ` 
म० पु० बिभरस्‌ 
प्र० पु.० बिभरत्‌ 


उ० पु० बिभु्याम्‌ 
म० पु० बिभूयास्‌ 


प्र? पु० बिभृयात्‌ 


जुहोत्यादिगण 


भ 


परस्मंपद 


अंबिभृताम्‌ 


लोट्‌ 
बिभृत॑म्‌ 


बिभृताम्‌ 
लेट्‌ 


[बि भराव] 
बिभरथस्‌ 
वि भरतस्‌ 


विघिलिङ 
[ बिभुयाव] 


[बिभुर्यातम्‌] 


बि भृयाताम्‌ 
शात्रन्त 


वहुवचन 
बिभूर्मसि, बिभूर्मस्‌ 
बिभूर्थ 


(4 


[म 
अंबिभरुर्‌, 


विभूर्त, बिभृतंन 


बिभूयाम] 
[बिभुयात] 
बिभूयु र्‌ 


क जा 
सत 9 
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र [| बि स्लीयास्‌ a स्‌] 
वि" - प्रीत > 


सविकरणक प्रकृति बिंभर्‌, विभू 


आत्मनेपद 


छट 
द्विवचन 
बिभृवंहे 
बि“्राथ 
बिभाते 
लङ 
[अंबिभूवहि] 
[अंबिभाथाम्‌] 
[अंबिभ्राताम्‌] 


लोद्‌ 
बि"भाथाम्‌ 
[बि भ्राताम्‌] 


१७५ 


बहुवचन 
विभूमहे 
बिभुध्वे' 
वि'भते 


[अंबिचुसहि] 
[अंबिभृध्वम्‌] 


ID STP MH ssa SSE 
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१७६ 
स्वादिगण 
कु बनाना 
परस्मंपद. 
छद्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उ० प० 23 कृण्वॅस्‌ कुण्संसि, कृण्संस्‌ 
म० पु० | कृणोषि कृणुर्थस्‌ कृणुर्थ 
प्र० प० | कुणो ति कृण तंस्‌ कृण्वन्ति 
लङ 
उ० प० अंकुणवस्‌ [अंक्विण्व ] [अंकुण्स] 
म० पु० | अंकृणोस्‌ अंकृणुतम्‌ अंकृणुत 
प्र पु० | अकृणोत्‌ अंकृणुताम्‌ अँकुण्वन्‌ 
लोट्‌ 
म० पु० कृणुहि, कृणु '] कृणुतम्‌ कृणुत, कृणोत, 
कृणुतात्‌ कृणोतन ] 
प्र० पु० [कणों तु] कुण्तास्‌ छुण्वन्तु 
लेट 


हि?) ० पु० | कुणवा, कुर्णवाम 


कुर्णवानि 
म० ० हणवस्‌ [कृर्णंवथस्‌] कृणंवथ 
विधिलिङ १ 
उ० ३० छणुयास्‌ [कृणुयाव ] कृणुयाम 
म० पु० [कृणुयास्‌ | [ कृणुयातम्‌] [ कण्यात] 
प्र०प6 कणयात [कृणुयाताम्‌] क्णुयु र्‌ 
शत्रन्त न 
हि जा र 2 


छुण्वन्त्‌ ५ | कृण्वती 
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कर्णे 
कुर्णवते 
[ छृण्वीयं] 


[कृण्वीर्थास्‌] 
कुण्वीतं 


सविकरणकप्रक्ृति क्णो, कृणु 


आत्मनेपद 


ल्ट्‌ 
द्विवचन 
जनह 
कुण्वाथ 
[कृण्वते] 
लङ 
[अंङ्कण्वहि] 
[अँकुण्वाथाम्‌] 
[झकुण्वाताम्‌] 
लोद्‌ 


शात्तजन्त 


१७७ 


कुर्णवासह 
[कृ्णवध्वे] 
कृर्णवन्त 
[कुण्वीर्महि] 


[ कृण्बीध्वम्‌] 
[कृण्वीरंन्‌] 
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१७८ 
रुघादिगण : युज्‌ जोड़ना 
परस्मेपद 
द लट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उ० पु० युर्नज्मि [युञ्ज्वंस्‌ ] पट स्‌ 
म० पु० | युन॑क्षि[६३, ६७] [युडकर्थस्‌] [युथ] 
प्र० पु० | य॒र्नक्ति [६३] [युङक्त॑स्‌] यु ञर्जन्ति 
लङ 
उ० पु० | द व [अंयुज्ज्व] [अँयुडा ज्म] 
म० पु० | अंगुनक्‌ [६३, ६१] अयुडक्तस्‌ [अंयुङक्त] 
प्र० पु० | अयुनक [ ६३, ६१] [अंयुङबतास्‌] अँयुञ्जन्‌ 
७ ; लोद 
म० पु० युझर [१० क] युझर्तम्‌ [१०क] > युनंकृत 
युनक्तन 
प्र० पु० | युनक्तु | युझतीम्‌ युञ्जन्तु 
लेट्‌ 
उ० पु० युर्नेजानि युनंजाव 3 य्‌ न॑जाम 
म० पु० युन॑जस्‌ [युर्नजथस्‌] [युनंजथ ] 
प्र० पु‘ युर्नजत्‌ युर्नजतस्‌ युन॑जन्‌ 
1 2 फ OD 3201 
विघिलिङ 
३० पु० [युञ्ज्याम्‌] [युञ्ज्याव] [युञ्ज्याम] 
म० पु० [युञ्ज्यास्‌] [युञ्ज्यातम्‌] [युञ्ज्यात] 
प्र पु० युञ्ज्यात्‌ [युञ्ज्माताम्‌] [युज्ज्युर्‌ ] 
॥ शत्रन्त 
ञ्ज स्त्री० युञ्जती ॥ 
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१७९ 
सविकरणकप्रकृति युर्नज्‌, यु ञज्‌ 
आत्मनेपद 
टू 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
सड [युञ्ज्वहे] [युञ्जूमहे] 
युझक्ष य्‌ ञ्जाथे युङ्गृध्वे' 
युङक्ते' युञ्जीते युञ्जते 
लङ 
[अँयुड्जि] [अंयुज्जूवहि] [अंयुज्जुमहि ] 
रु डू: थास्‌] अयु ञजाथाम्‌] अंपुद्धध्वम्‌ 
[अयुक्त] [ अबुञ्जाताम्‌] अंपुञजत 
लोटू 
य्‌ झक्ष्वं [६३, ६७] युञ्जाथाम्‌ युद्धः ध्व॑म्‌ 
युङताम्‌ युञ्जीताम्‌ युञ्ज॑ताम्‌ 
लेट्‌ 
_ पो | ] [युतंजावहे] युर्नेज्ञामहे 
[ युन॑जसे ] [युर्नजथ] [युनॅजध्वे] 
युन॑जते [यर्नजेते] [युजन्त] 
विघिलिङ 
[युज्जीय] [युञ्जीर्वेहि] युञ्जीमं हि 
[युञ्जीथांस्‌] [युञ्जीयाथाम्‌] युञ्जीध्वंस्‌ 
युञ्जीत [युञजीयाताम्‌] [युञ्जीरंन्‌] 


शानजन्त a 
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१८० 
क्रयादिगण ग्रभ्‌ पकडता 
परस्मपद 
र 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उ० पु० [गुम्णीर्वस्‌] ग॒स्णीम॑सि, गु*णी मेंस 
म० पु० | गुम्णासि गृभ्णीथंस्‌ हिल 
गृञ्णोर्थन 
प्र० पु० | गुम्णाति गुस्णीर्त॑स्‌ गुभ्णॅन्ति 
क 
उ० पु० Ee [अगुस्णीव [अंगुस्णीम] 
स० पुष अँगुभ्णीतम्‌ अंगुंस्णीत 
प्र० पु० [अँगृभ्णीताम्‌ ] अंगुभ्णन्‌ 
लोटू 
म० पृ० गुम्णीहिं गुभ्णीर्तम्‌ [प 
गृस्गीतात्‌ | गुन्णीतन 
गुभाणं 
प्र० पु० गृम्णीत्‌ गुस्णीताम्‌ गुस्णन्तु 
लेट्‌ 
उ० पु० गृभ्णानि [गृभ्णांव] ग॒स्णाम 
म० पु० गृभ्णास्‌ [गृभ्णाथस्‌ ] गुस्णाथ 
प्र० पु० गुस्णात्‌ | [गृन्णीतस्‌] गुस्णान्‌ 
गुस्णाति ज 
विधिलिझ 
उ० पु० गुभ्णीयाम्‌ [गुस्णीयाव] [गुर्णीयास] 
म० पु० गृस्णीयांस्‌ [गुस्णीयातम्‌] [गुस्णीयात] 
प्र०पु० गुस्णीयीत्‌ [ गुन्णीयाताम्‌] [गुम्णीयु र्‌]. 
द्त्रन्त रा 


4 
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सविकरणक प्रकृति गुरणा, गुस्णी, गुस्ण्‌ 
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आत्मनेपद' 


र 
द्विवचन 
[गृस्णीबंहे] 
[गुस्णौथ] 
[गुस्णाते] 


लङ 
[अंगृभ्णीवहि] 
[अँगृभ्णाथाम्‌] 
[अंगृभ्णाताम्‌] 


शाचजन्त 


बहुवचन 
गृभ्णीमहे 
[गुस्णीष्वे ] 
ग॒भ्णते 


अॅगुस्णीमहि 
[अंगुस्णीध्वस्‌] 
अंगुस्णत 


गृस्णोध्बंस्‌ 
गृस्णतास्‌ 


गुस्णामह 
[गृभ्णाध्वे ] 
[गु्णान्त] 


[गस्णीर्सहि] 
[गम्णोध्वंम्‌] 
[गुस्णीरत्‌] 
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१८२ 


सबिकरणक रूपो की अनियमितताएं 


अकारान्ताङ्गक तिङ रूप 


१३३. (य) भ्वादिगण १. (केवर परस्मपद में ही) गुह्‌ (हुपाना) 
ओर कम्‌ (डश भरना) में घात्वच्‌ की दीघं होता है: गूह, क्रासति (पर 
आत्मनेपद में करते); उह, (वितर्क करना) में गुण हो जाता है: ओह," 
इप्‌ (विलाप करना) में गुण नहीं होता: कृष'। 

२. गम्‌ (जाना), यम्‌ (नियन्त्रित करता), यु (अलग करना) की 
सविकरणक प्रकृतियां, छ्‌ (ग्रीक स्क) रगकर बनती हैं: गछ (ग्रीक बसको) 
यंछ, युछ । 

३. (क) पा (पीना), स्था (स्थित होना), सच्‌ (साथ रहना), 
सद्‌ (दटना) की सविवरणक प्रइ तियाँ वही हैं जं.कि मूल रूप में साभ्यास गण 
से सम्बन्धित थीं : पिंब (ले० दिबो), ति(ठ (ग्रीक हिंस्तेमि, ले० सिरतो), 
सरच्‌ (संस्‌ (अ) च के स्थान पर); सीद (सस्‌ (अ) द, (ल॑० सदो) के 
स्थान पर) । 

(ख) चार प्रकृतियों का इनुविकरणक स्वादिगणी प्रकृतियों से रथानाग्तरण 
हुआ है।ये यातो सरलतर आदि प्रकृतियों के साथ-साथ प्रयुवत होती हैं, 
या सवंथा उनका स्थान ही ग्रहण कर लेती हैं: इंन्वन्ति (इ भेजना से) अन्य 
रूप इनो ति, जिति (जि जरदी करवाना से) अन्य रूप ळिनो'षि, हिंन्वति 
(हि मरित करना से) अन्य रूप हिनो'ति । पिब पुष्ट करना निःसन्देह मूल 
रूप में पिंनु (पि या पी से) था । 

0 
२. गुण नकर के । 
२. पर ऊद्द (हटाना) अपरिवर्तित रहती है (१५५,१) । 
३. १२५, १ के प्रतिकूल । 
Ee द्वित्व होने से यह प्रकृति क होगी इसका स्मारक है अनुनासिबलोप 
जोकि लद 5० पु० बहु० के रूप स्‌२चति शोर श्रारमने० लु० लो० 9० पु० बहु० के 
रूप संश्चत में पाया जाता है | 
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१८३ 


४. काटना इस अर्थ की दंश और लटकना या लटकाना इस अर्थ की 
सञ्ज्‌ धातुओं में अनुनासिक का लोप हो जाता है : दश, संज । 

५, तात्‌ यह प्रत्यय (बारह घातुओं के द्वारा लोटू म० पु० एक० में 
नियमित रूप से प्रयुक्त होने के अतिरिक्त) अपत्रादरूपेण लोट्‌ प्र० पुष 
एक० रूप गच्छतात्‌ और स्मॅरतात्‌ में भी प्रयुक्त होता है। इस वगग 
में केवळ एक ही ऐसा उदाहरण मिलता है जहाँ कि परस्मेपद लोट्‌ म० पु० 
बहु० के प्रत्यय तन का प्रयोग पाया जाता है: भ॑जतन और एक जिसमें 
आत्मनेपद लोटू म० पु० बहु० में (ध्वम्‌ के स्यान पर) ध्व का प्रयोग पाया 
जाता है : यंजध्व । 


(र) दिवादिगण चतुर्थ या यर्विकरिणक गण 


१. सांत क्रियापदों में घात्वक्षर को अपकृष्ट कर दिया जाता है : स्पश्‌ 
(देखना) में आदि (व्यञ्जन) का लोप हो जाता है: पश्य, व्यय (वींधना) 
में सम्प्रसारण हो जाता है : विंध्य । निम्नलिखित घातुओं में आ को ह्लस्व हो 
जाता है: धा (चूसना, स्तनपान करना) थंय; मा विनिमय करना : संय; 
वा चुनना वँप; व्या आच्छादित करना : व्यथ; हवा बुलाना: हवंय । 

२. अन्तिम ऋ को कभी कमी ईर या ऊर हो जाता है: ज जीर्ण 
होना : जूये और जीये (अश्रवं०); त पार करना: तय, तीर्य। प॒ भरना 
का रूप केवल पूयं ही वनता है (इसके आदि ओष्ठ्य व्यञ्जन के कारण) । 

३. भम्‌ (श्रान्त होना) के अच्‌ को दीर्घ हो जाता है : थस्य । 
्राह्मणग्रन्थों में तम्‌ (बेसुध होना) और मद्‌ (मत्त होना) में भी यही | 
प्रक्रिया पाईं जाती है : ताम्य, माद्य । 


(र) तुदादिगण (षष्ठण्‌) क >> 
आठ घातुओं में धात्वच्‌ का अतुनासिकीकरण हो जाता है: कुत्‌ कांटना : छि 


न्त, तृप्‌ तृप्त होना: तूर्म्प, पिश, सुशोमित करना : रिंशं, मुच्‌ छोड़ना. | 
लिप्‌ व्लीपमा ३ शिम्प॑लप'लोडना /5लुम्प।बिद्आपाकरवा॥॥ लि 
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सींचना : सिञ्च । तीन अन्य घातु तुद्‌ (चुभाना), वृह, (हढ करना) शुभ्‌ 
(चमकना) के रूपों में भी कभी कभी अनुनासिक दिखाई दे जाता है। 

(२) चार धातुओं में सविकरणक प्रकृति छ प्रत्यय लग कर बनती है 
(देखिये य २) : इष्‌ चाहना: इछ, ऋ जाना: ऋरछ, प्रश्‌ पूछना : पूर्छ', 
वस्‌ चमकना : उछं । छेदनार्थक ब्रइच्‌ घातु में जो कि च्‌' लगकर बनी प्रतीत 
होती है सम्प्रसारण की प्रवृत्ति देखी जाती है: वुइचं। 

३. क (बिखेरना), गु (निगलना), और तू (पार करना) इन 
तीन क्रुकारान्त धातुओं की सविकरणक प्रकृतियां हैं: किर, गिरं, तिर॑ (अन्य 
रूप तर) । 

(अ) स० पु० एक० के रूपों खुडंतात्‌, विर्शतात्‌, वृहँतात्‌ और सुर्वतात्‌ 
में लोटअत्यय तातू के नियमित प्रयोग के साथ-साथ इस (तात्‌) का प्रयोग 
विशेतात्‌ में लोद्‌ प्र० पु० एक० में भी पाया जाता है । 

[अनकारान्ताङ्गक तिङरूप] 

१३४. (य) अदादिगण या द्वितीयगण अथवा धातुगण 

१. निम्नलिखित क्रियापदों में घातु को अनियमित रूप से दीं कर 
दिया जाता है। 

(क) क्ष्णु (तेज करना), यु (मिलाना) और नु और स्तु ( स्तुति करना) 
में सबल रूपों में हळादि' प्रत्ययो से पूर्व गुण के स्थान पर वृद्धि पाई जाती 
है । उदाहरण--स्तौ मि, अस्तौत्‌ । प्रत्युदाह्रण--अस्तवम्‌ । 


५ १° सम्प्रसारण और शलोप के साथ । देखिये ले० प्रेच ओर और पो 
(च.) स्को, और प्राचीन जमन, फ्रगन्‌ (पूछ) और फॉरस्कान (फार शेन)। | 
२. देखिये बस्‌ क (काटना), म्तप्रत्ययान्त बक्णं (कारा गया) और वृक 


(भेड्या) । 


३. ब्राह्मणमन्थों में रु (चिल्लाना), सु (प्रेरित करना), | 
स्चु ष करना) में वही विशेषता पाई जाती है : ie हौ फ € 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८५ 


(ख) शुद्धयथंक मृज्‌ को सबल रूपों में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण--- 
साज्मि, माष्टि । प्रत्युदाहरण-मुज्मंस्‌, मृजन्ति । 

(ग) आत्मनेपदी शयनाथंक शी को गुण हो जाता है और इसके समस्त 
दुर्वेळ रूपों में स्वर घात्वच पर रहता है: यथा उ० और प्र० पु० एक० में 
शये, म० पु० एक० में झेषे (ग्रीक केइसइ) । इसके अतिरिक्त इसमें एक और 
भी अव्यवस्था है और वह यह कि इसमें लटू, लोटू और लड के प्र० पु० बहु० 
के प्रत्ययों से पूर्व र्‌ का आगम हो जाता है: झेरते, शेरताम्‌, अशेरन्‌ । 

(अ) इ (जाना), बू (बोलना), स्तु (स्तुति करना), हन्‌ (कत्ल करना) के 
परस्म पद मैं लोटू म० पु० बहु० के प्रत्यय से पूर्व निम्नलिखित वैकल्पिक रूप भी 
उपलब्ध होते हैं : एत और एतन, ब्रवीतन, स्तो'व, ह“न्तन । लङ्‌ म० पु० 
बहु० में मरू में भी यही अनियमितता पाई नाती है: अब्रवीत और अब्रवीतन । 

२. निम्नलिखित क्रियापदों में धातु को अनियमित रूप से दुर्बल कर दिया 
जाता है: 

(क) वश्‌ (चाहना) को दुर्बल रूपों में सम्प्रसारण हो जाता है । 
उदाहरण--उ० पु० बहु० उच्मँसि, शानजन्त रूप उञ्ञानं । प्रत्युदाह्रण-- 
उ० पु० एक० वॅदिम । 

(ख) सत्ताथंक अस्‌ के आदि अ का विधिलिङ में एवंच रुट्‌ और छोटू 
के समस्त दुर्बेल रूपों में लोप हो जाता है । यथा विधिलिङ स्यात्‌ होगा; लट्‌ 
स्मस्‌ हम हैं, सन्ति (ले० सुन्त्‌) वे हैं, लोट्‌ म० पुऽ द्विव स्तम्‌, म० पुष 
बहु" ह स्त, प्र पु० बहु» सन्तु । ह लोट्‌ म० पु० एक० में अच्‌ (परिवर्तित 
रूप में) सुरक्षित रहता है: एथिं (अज घिं के स्थान पर, अवे० ज्‌ दी) । यहां 
छड म० पु० और प्र० पु० एक० में प्रत्ययों से पूर्व ई का आगम हो जाता है: 
आसीस्‌, आसीत्‌ (अन्य रूप आस्‌ = आंसू त्‌) । 

(ग) हिसार्थक हन्‌ के न्‌ का दुर्वेल रूपों में (सकारयकारवकारादिभिन्न) 
हरादि प्रत्ययों से पुवे लोप हो जाता है। उदाहरण--हथ॑ । प्रत्युदाहरण-- 


` हॅन्ति। लट्‌, लोट्‌ एवञ्च लङ्‌ के प्र० पु के बहु० और शत्रन्त ख्पों में घातु के 


` उपधाभूत का, ज़ोप़ हो / जता हैं। और हू "जंपने'मूड०कण्ठ ५९५ घ्‌ को पुनः 
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प्राप्त कर लेता है: घ्न॑न्ति, घ्नन्तु, अघ्नन्‌, घ्न॑न्त्‌। लोटू म० पु० एक० का 
रूप होता है जहिं (झहिँ के स्थान पर) जिसमें कि घहिं की बजाय आदि 
व्यञ्जन का तालव्यीकरण हो जाता है। 

३. निम्ननिर्दिष्ट क्रियापदों में किसी अच्‌ अथवा अन्तःस्थ का अनिय- 
मित रूप से आगम पाया जाता है :-- 

(क) अन्‌ (सांस लेना), रुद्‌ (रोना), वम्‌ (वमन करना), इवस्‌ 
(फू कना) स्वप्‌ (सोना) में समस्त हलादि प्रत्ययो से पूर्वं इ का आगम 
हो जाता है । इसमें अपवाद हैं छङ के म० पु० और प्र० पु० के एक० के 
रूप जिनमें किई का आगम पाया जाता है । यथा--अनिति, आनीत, अवमीत्‌, 
इवसिति । 

(ख) इंड (स्तुति करना) और इंश (शासन करना) इन धातुओं के 
आत्मनेपद के म० पु० एक० और बहु० के कतिपय खूपों में इ का आगम हो 
जाता है ; इ डिष्व, इं शिषे (अन्य रूप इंक्षे), इंशिध्वे। (घातु और प्रत्यय को) 
मिलाने वाले इ से युक्त घात्वन्तर्रो के कोई कोई रूप (लोटू म० पु० एक०) भी 
दीख जाते हैं: जनिष्व उत्पन्न होओ, वसिष्ब (वस्त्र) पहिंनो, इनथिहि 
छेद जाओ, स्तनिहि गरजो । 

(ग) हलादि प्रत्ययों से पूवं बू (बोलना) के सवल रूपों में ई का 
आगम हो जाता है : 

अंबोमि, अंग्रवीत्‌ । अम्‌ (हानि पहुचाना) में व्यञ्जनों से पूवं ई का 
आगम हो जाता है । यथा अमीति, अमीष्व, आमीत्‌ (ते० सं०) । 

४. प्रत्ययो के सम्बन्ध में : 

(क) शास्‌ (आज्ञा देना) के न्‌ का परस्मेपद और आत्मनेपद प्र० पु० 
बहु० एव शत्रन्त रूपों में लोप हो जाता है: शासते, शासतु, शासत्‌ । 

(ख) इुह्‌ (दुहना) अपने प्रत्ययों के विषयों में बहुत अनियमित है । इसके 
अनियमित रूप निम्तनिदिष्ट हूँ: परस्मैपद लड प्र० पु० एक० अंदुहत्‌ अन्य 
अधोक्‌, प्र० गा बहु० अंबुल्नन्‌, अन्य रूप अंडुहन्‌ और बुहुर,, विधिलिङ 
i अ हहे दीर तू, (ह्यात के स्सा एप)/म9०)प्र९०॥वह? इहोयन्‌ 
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(दुह्य र्‌ के स्थान पर) । आत्मनेपद छट्‌ निर्देशक प्र० पु० बहु० इुह्ण ओर 
 दुहते, अन्य व्यवस्थित रूप दुहते, लोट्‌ प्र पु० एक० दुह्म म्‌, प्र० पु० बहुः 
दुह्णाम्‌ और बुह्ण॑ताम्‌, शानजन्त दुघान। 


(ग) आकारान्त घातुओं से परस्मै० लङ प्र० पु० बहु० में अन्‌ के 
स्थान पर उर्‌ लगता है। यथा पा रक्षा करना: अँपुर्‌ । कतिपय हलन्त 
धातुओं में भी इसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है । यथा त्विष' 
वेगयुवत होना * अत्विषुर्‌ । 

(अ) इंश (शासन करना), दुह्‌, (दुहना), विद्‌ (प्राप्त करना) और 
शी (सोना) इन धातुओं से बहुत वार और चित्‌ (समना, वूझना) ओर 
नर (बोलना) इन धातुओं से कादाचित्कतया आत्मनेपद के लटू प्र पु० एक० 
में ते! के स्थान पर ए लगता हे : ईशे, दुहे', विदे”, शाथे, चिते, ब्रुवे' । 

(आ) अथर्व० और ब्राह्मणग्रन्था में लेट के अ के बजाय आ बाले रूपों के प्रयोगो 
की प्रचुरता का अमाव नहीं है। उदाहरण हैं अयास्‌, अ सात्‌, अ्रवाथस्‌, ह नाथ, 
अ दान्‌। 


(र) जुहोत्यादि अथवा साभ्यासगण 
१. आकारान्त धातुओं का अपना अच्‌ अजादि प्रत्ययों से पूव लुप्त हो 
जाता है । यथा मा नापना: ३० पु० एक० मिमे, प्र पु० बहु” 
मिमते । 
(क) मा (नापना), मा (रमाना), रा (देना), झा (तेज करना) 


१. अनियमित स्वर के साथ रिहते (वे चाटते हं) भी । | 
२. भ्रथर्व० में आत्मनेपद लोटू प्र एक० शयाम्‌ भी इसी प्रकार बनता दै! _ 
३. यह अनियमितता आह्मणग्रंथों में भी पाई जाती दै । | 
४. जाह्मणम़न्थॉ में लेट के भ्विकृत प्रत्ययों से बने रूपों का प्रयोग बहुत ही. 
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:और हा (छूट जाना) के आ को दुल रूपों में व्यञ्जनों से पूर्व प्रायः इ 
“हो जाता है (देखिये ५ ग) : मिमीते, ररीथास्‌,' शिशीमंसि; जिहीते । 

(ख) इस गण की सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली धातुओं दा (देना) 
और घा (रखना) के सभी दुर्बल रूपों में ददू और दध्‌ ये प्रकृतियां पाई 
जाती हैं : दंदूमहे, दध्म॑सि । दध्‌ के घ्‌ की महाप्राणता त्‌, थू ओर स्‌ से पूर्व लुप्त 
-हो जाती है। उस स्थिति में आदि व्यञ्जन (द्‌) को महाप्राण (ध्‌) बना 
दिया जाता है: धत्ते, घत्थं, घत्स्बं। परस्मं० लोट्‌ म० पु० एक० का देहिं 
यह रूप बनता है (जो कि दज घिं का स्थानापन्न है); अन्य रूप दद्धिं और 
'दत्तात्‌ । इसी प्रकार घहिँ (धज धि का स्थानापन्न) यह रूप भी पाया 
जाता है, अन्य रूप घत्तं।त्‌ । 

२. व्यच्‌ को सम्प्रसारण हो जाता है, यथा लट्‌ प्र० पु० द्विव० का रूप 
“विविक्तंस्‌ । हर्‌ (कुटिल होना) के कुछ रूपों में सम्प्रसारण पाया जाता 
है । इस स्थिति में इसका रूप उकारयुक्त बन जाता है। द्वित्व इसी उकारवान्‌ 
"रूपको ही होता है : ज हर्थास्‌, लु० लो० आत्मने० म० पु० एक० का रूप । 

३. भस्‌ (चवाना), सच्‌ (साथ देना), और हस्‌ (हँसना) के 
'घात्वकार का दुर्बल रूपों में लोप जाता है । यथा बँप्सति लट्‌ निर्देशक प्र० 
पु० बहु० का रूप, (पर सबल रूपों में बभसत्‌ लेट्‌ प्र० पु० एक़० का 
रूप); सश्चति लट्‌ निर्देशक प्र० पु० बहु० का रूप, संश्चत लु० लो" प्र० 
'पु० वहु० का रूप; जक्षत्‌ (जघ्‌ (अ) सत्‌ के स्थान पर) दात्रन्त रूप । 

(अ) ऋ (जाना), दा (देना), धा (रखना), ए (पार करना), यु 
"(पृथक्‌ करना), शा (तेज करना) और हु (हवन करना) के परस्मैपद लोटू म० 
'पु० एक० के सवल अच्‌ वाले अनेक रूप मिलते हैं: युयोर्धिं, शिशाधि, अन्य रूप 
शिशी हिं, द्विव० युयोतम्‌, अन्य रूप युयुर्तस्‌, बहु» इ'यते, ददात और ददातन, 
दुघात और दधातन, पिपतंन, युयोत, और युयोतन, जुहोत ओर जुह्दोतन। 


१. परू परस् 0 ोठ. 9. पसक ररास (अत ० Collection. 
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दा, धा, और हा (छोड़ना) के लङ, म० पु० बहु० में भी ऐसे ही सवल रूप पाये 
जाते हैं: अ ददात, अदधात, अ जहातन । 

(आ) इस गण की धातुओं के गणान्तरसंक्रमण के अनेकानेक उदाइरण हें । 
पा (पीना), स्था (उहरना) और हन्‌ (डग भरना) इन धातुओं की इस प्रकार की 
(गणान्तरसङ्क्रान्त) प्रकृतियां अनन्यरूपेण अकारान्ताङ्गक तिङ रूपों की पद्धति पर 
बनती हें : पिव, तिंप्ठ, जिबन (देखिये १३३ य, ३ क) जबकि घा (सू घना), भस्‌' 
(चबाना), सा (रंभाना), रा (देना) और सच्‌ (साथ रहना) की अकारवान्‌ 
प्रकृतियाँ यदाकदा ही प्रयुक्त होती हैं: जिंत्र, बंप्स, मिम, रर, संश्च। दा 
(देना) और धा (धारण करना) की दुवेल प्रकृतियों से भी अकारान्ताङ्गक तिङ्रूपों 
की पद्धति पर कतिपय रूप वनते हें । यथा आस्मने० लट्‌ प्र० पु० एक० दुंदते, 


परस्पै० प्र० पु० बहु० दधन्ति, लोट्‌ प्र० पु० वहु० दधन्तु । ददू में धातु बनने _ 


की प्रारम्मिक अवृत्ति भी पाई जाती है, इसी लिये इसका क्तान्त रूप बनता है दत्त 
दिया गया । 


(ल) स्वादि अथवा पञ्चम या ₹नुविकरणक गण 


१. परस्मै० और आत्मने० के निदेशक उ० पु० बहु० के स्‌ से पूर्व 
आने वाले विकरण के उ का लोप हो जाता है । यथा कृ््मस्‌, कृण्मह्‌ । 

२. यदि नु से पूर्वं कोई व्यञ्जन आये तो इसके उ को अजादि प्रत्ययो 
से पूं उब्‌ हो जाता है। उदाहरण--छूद्‌ प्र० पुश बहुः अदनुव॑न्ति । 
प्रत्युदाहरण--सुन्वॅन्ति । 

३. (विषमीकरणप्रक्रिया से) श्रवणार्थक थु की प्रकृति बनती है शुणु 
` और आच्छादनार्थक वृ की (स्वर और अन्तःस्थ के आद्यन्त (विपयंय के साथ) 
ऊर्ण । इसके साथ-साथ नियमित प्रकृति वृणु भी पाई जाती है। 


i% 
४. नियमित तया तथा प्रचुरतयां प्रयुक्त सविकरणक प्रकृति छणु 


१. परि (चारों ओर) इस उपसर्ग के वाद इस प्रकृति से पूर्व अमौलिक स्‌. र 
(सुर्‌) काठपगम) हो जता ळे पसिक्ाण्यीत हेसशोशित करते हे. ० 


ies 
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{कु बनाना) के साथ साथ ऋगवेद के दशम मण्डल में अत्यधिक 
अव्यवस्थित प्रकृति कुरु का प्रयोग भी मिलने लगता है। इस प्रकृति के सवल 
रूप करो जिसमें घातु में गुणरूप एक अन्य अव्यवस्था पाई जाती है 
इदम्प्रथमतया अथवंवेद' में प्रयुक्त हुआ है । 


(अ) ऐसा प्रतीत होता है कि चार नकारान्त धातुओं तन्‌ (विस्तार करना) 
सन्‌ (सोचना), चन्‌ (जीतकर हासिल करना), सन्‌ (प्राप्त करना) की प्रकृति 
उ विकरण लगकर वनती है जैसे तनु । हिन्दू वेयाकरणों के अनुसार ये (बाद की 
तीन धातुओं को साथ मिलाकर) एक अन्य गण (अष्टम) (तनादिगण) की सृष्टि 
करती हैं । पर सम्भवतः इन सविकरणक रूपों का अ वस्तुतः स्वरोन्सुख अनुनासिक का 
प्रतिनिधित्व करता है त नृ चु। (कालान्तर में) कछु (बनाना) के वाद के 
अव्यवस्थित सविकरणक रूप कुरु का भी इस गण में समावेश हो गया (देखिये ल ४) । 

(आ) इस गण की पाँच प्रकृतियों-इनु, ऋण, जिचु, पिचु और हिनु को 
बहुत वार द्वितीयावस्थापन्न धातुओं के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है जिनके 
सविकरणक रूप अकारान्ताङ्गक तिङ्रूपा के समान वनते हें : इ'न्व, ऋ'रव, जिन्व, 
पिन्व, हिन्व । 


(इ) आत्मनेपद के लट ० पु० बहु० में इस गण के छः क्रियापदों में रे यह 
प्रत्यय लगता है जिसके साथ ह यह संयोजक (इडागम) भी रहता दै : इन्विरे”, 
ऋणषिवरे', पिन्विरे, शण्विरे', सुन्विरे, हिन्विरे । 

(इ) परस्मे० लोटू म० पु० एक० में हि इस प्रत्यय का प्रयोग, यथा शहि, 
ऋगवेद में प्रत्यथरह्वित रूप, यथा शाण, की तुलना में तीन गुना अधिक प्रचुर है । 
अथवे० में इसका और शण के प्रयोगों का अनुपाता १ और ६ का है । ब्राह्मणम्रन्थों 
में यइ (शहि) लामग उत्त हो गया है । ऋणे३ में शणुचि इस रूप में थि यह 


१. लोटू म० पु० एक० के रूप कुरु में दो वार और लटू निर्दे के उ० पु० 
वहु० में कुमेस्‌ में एक बार । 

२. पर अथवं० में कृणु से वने रूप अब भी करो और कुरु से बने रूपों की 
भोळा छः यना अधिक प्रबृए हैं । ज.दाणमंश्रो में केवल यही प्रङ्कतियां प्रयुक्त 
दुई है । 

२ सहाद्रि के दुरा कङ्का Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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अत्यय भी मिलता है । तात्‌ यह अत्यय मिलता है कुरुतात्‌, हिचुवात्‌ और 
कुरुतात्‌ में । म० पु० में सबल रूप मिलते हें द्विव० के कुणोतम्‌, दिनोतम्‌ में और 
बहु० कृणो'त तथा कृणोतन, श॒णो'त तथा शुणो तन, सुनोत तथा सुनो तन, 
हिनोत तथा हिनो तन एवं तनोत तथा करोत में । 


(व) रुधादि अथवा श्नमूविकरणकगण 


१. अञ्ज्‌ (अन्जन लगाना), भञ्ज्‌, (तोड़ना), और हिंस्‌ (क्षति 
पहु चाना) के अनुनासिक का न (इनम्‌ विकरण) से पूर्व लोप हो जाता है: 
अनक्ति, भर्नक्ति, हिन॑स्ति । 

२. सबळ रूपों में तह (कुचलना) में ने का आगम पाया जाता है। 
यथा तृण ढि (६९ग) । 

(श) क्र यादि अथवा नवम या श्नाविकरणकगण 

१. जी (द्वोचना), जू (शीघ्रता करना) भौर पू (पवित्र करना) के 
अच्‌ को प्रत्यय से पूवे हस्व हो जाता है: जिनामि, ज्‌ नासि, पुनाति । 

२. ग्रभु (खोंसना) और इसके उत्तरवर्ती रूप ग्रह को सम्प्रसारण हो 
जाता है: गृभ्णामि, गृह्लामि (अथवं०) । 

३. ज्ञा (जानना) और चार धातुओं वन्ध (बांधना) मन्थ (मथना), 
स्कम्म्‌ (स्थिर करना) और स्तम्भ्‌ (सहारा देता) में (जिनमें सविकरणक 
रूपों के सिवाय अनुनासिक विद्यमान रहता है) अनुनासिक का लोप हो 
जाता है : जार्नाति, बध्नाति, मथ्नाति, स्कभ्चाति, स्तभ्नाति । 

४. अश्‌ (खाना), ग्रह, (खोंसना), बन्ध्‌ (बांधता) और स्तम्भ्‌ 
(सहारा देना) इन चार हलन्त धातुओं के परस्मे० लोट्‌ म० पु० एक० 
में आन यह एक अजीबसा प्रत्यय लगता है अशार्न, गहाण, बघानं, स्तभातं । 

(अ) भरना इस अर्थ की ए और कुचलना इस अथे की स्र से नियमित प्रकृतियों 


एणा और खणा के अतिरिक्त अन्ारान्ताङ्गक तिङ्रूपों के अनुसार वनी | ड 
गणान्तरसङ्क्ान्त प्रङ्कतियां एण और सरण भी पाई जाती हैं । इनसे बने अनेक 
खप उपलब्ध (रोके, i Plibiic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | के 2 
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लिद्‌ू लकार 


१ ३५. यह लकार द्वित्वविधि सें बनता है। लट्‌ के समान इसमें निदें शक 
कें अतिरिक्त लेटू, लू० लो०, विधि लिङ और लोटू ये एवंच क्यसुकानजन्त 
रूप और एक आगम रहित रूप लिट्‌ प्र भी पाये जाते हैं। इसका प्रयोग 
बहुत प्रचुर है । संहिताओं में लगभग ३०० घातुओं से यह बनता है 


द्वित्व के विशेष नियम 

१. ऋकारान्त और ऋकारान्त (=अर्‌) एवञ्च लुकारान्त (--अल्‌) 
घातुओं के अभ्यास में सदेव अया आ आ जाता है। (देखिये १३९,९) 
यथा क करना : चछ; त पार करना; तत्‌, क्लूप्‌ तदनुसार हो जाना : 
चाक्ल्प, ऋ जाना आर्‌ (=अ-अर्‌)। 

२. आदि अको अया आ हो जाता है । यथा अन्‌ इवास लेना * आत्‌, 
आप्‌ ग्राप्त करना आप्‌। दीघं ई और ऊ में कोई परिवर्तेन नहीं आता (=इ-इई 
और उ-ऊ) । यथा ईष्‌ आगे बढ़ना : उ० पु० एक० इषे, ऊह्‌, सोचविचार 
करना : प्र पु० एक० ऊहे । 

३. जिन घातुओं के आदि में इ और उ आता हो उनमें इइ का ई 
और उ-उ का ऊ एकादेश हो जाता है सिवाय परस्मपद के एकवचन के 
रूपों के जहां कि अभ्यासाच और धातु के सबल अच्‌ के बीच घातु का 
स्वसमकक्ष अन्तःस्थ आ जाता है। यथा इ जाना: म० पु० एक० इयय, 
उच्‌ ग्रमुदित होना : आत्मनेपद म० पु० एक० ऊचिषे' पर परस्मंपद में 
प्र पु० एक० रूप बनता है उवोच । 


४. जिन घातुओं में य या ब पाया जाता है और जिनमें खूपान्तरों में 


सम्प्रसारण की प्राप्ति है-(जेसे कि क्त, क्तवतु, कर्मवाच्य) उनके अभ्यास में 
क्रमशः इ और उ आ जाता है। य वाली इस प्रकार की चार घातुएं हैं-- 


त्यज, छोड्न] सू प करता, जच त्ता का ता, सुहव तित्यज, 


ANI 
र AEN. 
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इयज,, विव्यच्‌, सिष्यन्द्‌ ; और व वाली पाँच : वच्‌' बोलना, चद्‌ बोलना, 
बप्‌ विखेरना (वोना), वह्‌, ले जाना, स्वप्‌ सोनाः उवच्‌ उवद्‌, उवप 
उवह,, सुष्वप्‌ । दूसरी ओर यम्‌ (विस्तार करना), वन्‌ (जीतकर हासिल 
करना) वस्‌ (पहिनना) इन तीन घातुओं के अभ्यास में सववत्र पुरा का पूरा 
य अथवा व विद्यमान रहता है: ययम्‌, नवन्‌, बवस्‌ । 

१३६. परस्मैपद में लिट्‌ एक० सबल होता है (परस्मेपद के लट्‌ और 
लङ के एकत्रचन के रूपों की तरह) क्योंकि उसमें स्वर धातु पर रहता 
है। दोष रूपों में स्वर प्रत्यय पर रहता है इसलिये वे दुर्बल होते हैं। प्रत्यय 
निम्नलिखित हैं : 


परस्मंपद 
एक० द्विव० बहु० 
उ० पु० | [दब] म 
म० पु० | थ्‌ अंथुर्‌ र 
प्र पु० 5 अँतुर्‌ उर्‌ 
आत्मनेपद 

एक० हविवि० बहु० 

उ० पु? एं [बह्‌] मह 
म० पु० से ञथे त 
० पु० प्‌ आते र्‌ 


(क) यह एक ऐसा नियम सा ही है कि हलादि प्रत्यय सीघे प्रकृति से 
सम्पृक्त कर दिये जाते हैं, महे के विषय में तो अनपवादरूपेण यही स्थिति 
है। थ, म, से और रे इन प्रत्ययों को लगभग सदेव सीघे ही अजन्त प्रकृतियों 
से संपृक्त कर दिया जाता है । उदाहरण--दा देना : दाथ; जि जीतना : 
जिये य; नी अगवाई करना : निनेथ; सु अभिषव करना : सुषुर्म; ह आवाहन 


१, चच के ऐसे दो रूप हैं जिनमें द्वित्व पूरण्पेश पाया जाता है : परस्मै | 


च 


प्र० पु० एक० चाच और आत्मने० म० पु० एक० ववे । 
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करना : जुहुरे, कु बनाना : चर्कथे, चकृम, चकृष । प्रत्युदाहरण--चकिरे” । 
(१) वही थ, म, से और रे प्रत्यय सीधे हलन्त धातुओं से सम्पूषत कर दिये जाते 
हैं यदि प्रकृति का अन्तिम अच्‌ छन्दोऽनुरोघात्‌ ह्रस्व हो। (२) यदि यह 
दीघे' हो तो (प्रकृति और प्रत्यय के बीच संयोजक इ' आ जाता है । उदाहरण 
(१)--तर्तन्य, जगन्म, जगुम्म, युयुज्म॑, विवित्से, चाक्लूप्रे, ततस्रे, युयु, 
विविद्रे । उदाहरण (२)--उवो'चिथ, छचिमं, पप्तिसं, ईजिरे । 

(ख) अजादि प्रत्ययो से पूवं (देखिये १३७,१ क) (१) असंयूवत हलू 
पुवं आने पर इ और ईं को य्‌ हो जाता है। (२) संयुक्त हल्‌ पूवं आने पर 
उन्हें इय्‌ हो जाता है; यथा (१) भी डरना : बिभ्यतुर्‌, (२) शि आश्रय 
लेना : झिश्निये”। 

२. उ ओर ऊ को सामान्यतया उव्‌ हो जाता है। यथा यु मिलाना : 
युयुवे, शु सुनना : शुभुवे, शू फूल जाना : शूशुवे ।' 

३. ऋकोर्‌ और ऋ को इर्‌ हो जाता है। यथा कु बनाना : चक्रे 
चक्रं, त पार करना: तितिर॑र, स्तु विखेरना (बिछाना): तिस्तिरः। 


सबल प्रकृति 


१. परस्मेपद एकवचन में सवंत्र हस्व अच्‌ को असंयुवत हल परे रहने 
पर गुण हो जाता हे । यथा-बिश्‌ सङ्क त करना: दिदेश, उच्‌ अभ्यस्त 


१. ऋकारान्त धातुश्रो से सदैव रे आता है जिसके साथ संयोजक इ भी 
रहता है । 

२. यह (दीघंता) लय के इस नियम पर आधारित है कि प्रकृति में एक दूसरे के 
वाद भाने वाले अक्षरों में छन्द की दृष्टि से हस्व स्वर का आना आवश्यक नहीं (देखिये 
पृ० २०३, टि० २) 

३. धातु के आ का दुबेलरूपो में इ रूप में अपकर्ष हो जाता है। जैसे घा 
(रखना) से दुधिध्वे। अत्यधिक प्रचलित धातुओं दा और धा में यह अपकृष्ट अच्‌ 
सम्भवतः क्रियान्तरा में इ के संयोजक अच के रूप में प्रयोग की पूर्वपीठिका थी । 
न । पर ह, आवाहन करना : जुह वे, भू होना : बभू'च, सू पैदा करना : 
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जिजिन्वंथुर्‌ । 

२. प्र० पु० एक० में अन्तिम अच्‌ को वृद्धि हो जाती है।' यथा नी 
अगवाई करना: निनाय, थु सुनना : शुश्राव, कु बनाना : चकार । 

3. प्र पु० एक० में मध्यवर्ती अ को असंयुक्त हल परे रहने पर 
वृद्धि हो जाती है । उदाहरण-हन्‌ प्रहार करना ¦ जर्धान । प्रत्युदाहरण--तक्ष्‌ 
छीलना : ततक्ष । 

४. आकारान्त घातुओं से परस्मंपद प्र पु० और उ० पु० एक० में 
औं यह अनियमित प्रत्यय आता है । यथा घा रखना : दघौ । केवळ एक- 
मात्र अपवाद पुरणार्थेक प्रा धातु ही है जिसक्रा प्र पु० एक० में केवळ एक 
वार रूप बनता है पप्रा । अन्य (नियमित) रूप पप्रौ' । 


| 
होना, उवोच; कत्‌ काटना : चकते । प्रत्युदाहरण-जिन्व्‌ शीप्रता करना : 


दुर्बल भ्रति 

१३७. १. जिन घातुओं में इ, इं, उ, ऊ या ऋ हो उनमें घात्वक्षर 
अपरिवतित रहता है, सिवाय सन्धि निमित्तक परिवर्तन के। यथायज जोडना 
युयुज्म, विद्‌ ग्राप्त करना : विविदे, कु बनाना : चक्कसं । 

(क) अजादि प्रत्ययों से पूर्व इ, ई और ऋ को असंयुक्त ह, पूवं आने 
पर यु और र्‌ और संयुक्त हल्‌ पूवं आने पर इप्‌ और अर्‌ हो जाता है ज्रकि 
उ, ऊ और ऋ को नियमित रूप से उद्‌ और इर्‌ हो जाता है । यथा-जि 
जीतना : जिग्युर्‌, भी डरना: बिम्युर्‌, छ बनाना : चक्नर्‌, भि आश्रय 
लेना : शिश्रिये, यु मिलाना : युयुवे, भु सुनना : शुधुवे; झू फूलना : 
शूशुवे, तृ पार करना: तितिरुर, स्तु बिखेरना : तिस्तिरे । 

२ जिन धातुओं के मध्य में अ या अन्त में आ आये उनका घात्वच्‌ 
दुबल हो जाता है। 32226 


१. ऋग्वेद और अथवे० में उ० पु० एक० में कमी मी वृद्धि नहीं होती। एक | दु 
उपनिषद्‌ में और एक सून्नग्रन्थ में उ० पु० एक० में चक्रार पाया जाता है और 
एक सून्नगन्धप्म ज्मः oka kanya Maha Vidyalaya Collection र 2 
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(क) लगभग एक दर्जन उन घातुओं में जिनमें कि अ से पूर्व एवं पश्चात्‌ 
असंयुक्त हरू आता है (यथा पत्‌) और जिनमें द्वित्व की दशा में भी 
आदि हलू अपरिवर्तित रहता है (इनमें महाप्राण, कण्ठ्य और बहुत कुछ 
वकार इन वर्णो से से प्रारम्भ होने वाली घातुएं शामिल नहीं हैं) संक्षेप होने 
के कारण दो अक्षरों में एक ही शेष रहता है और उस अवशिष्ट अक्षर पर 
सन्ध्यक्षर ए आ जाता है (देखिये लं० फेविओ, फकी)' ऐसी धातुएं 
निम्नलिखित हैँ : 

तप्‌ तपाना, दभ्‌ हानि पहुंचाना, नम्‌ झुकना पच्‌ पकाना, पत्‌ 
उड्ना, यत्‌ खींचना (फेलाना); यस्‌ बढ़ाना, रभ्‌ पकड़ना, लभ्‌ हना, 
शक समर्थ होना, अप्‌ शाप देना, सप्‌ सेवा करना । उदाहरण हैं : पत्‌ : पेर्ततुर्‌, 
शक्‌ : शेकुर्‌। ; 

तन्‌ (विस्तार करना) और सच्‌ (अनुसरण करना) दो घातुएँ अ 
में आकर इस वर्ग में सम्मिलित हो जाती हैं। ह 

(ख) कण्ठ्य व्यञ्जनों से प्रारम्भ होने वाली चार अकारोपध घातुअ 
की उपघा के अका लोप हो जाता है: खन्‌ खोदना : चख्न्‌; गम्‌ जागा : 
जग्म; घस्‌ खाना : जक्ष्‌; हन्‌ मारना, प्रहार करना : जघ्त्‌। 

(ख) उपरिनिर्दिष्ट स्थितियों का (२ क) अनुसरण करने पर भी छः अन्य 
घातुओं में उपघा अ का लोप ही पाया जाता है। उनमें (अभ्यास लोप रूप) 
सङ्कोच नहीं पाया जाता । जन्‌ उत्पन्न होनाः जज्ञ, तन्‌ विस्तार करना : 
तस्त, पन्‌ स्तुति करना : पप्न्‌; मन्‌ विचारना : मम्न्‌, वन्‌ जीतकर हासिल 
करना: वव्नु, सच्‌ अनुसरण करना : सश्च्‌ । 

(अ) ऋग्वेद में पत्‌ को संचेप भी होता है और इसके अ का लोप भी: पेत्‌ 
ओर पप्त । 


१. इस अच्‌ का सजू दू (अवेस्ता इज्‌ द) सद्‌ (बेठना) [का लिद्‌ का दल 
रूप] (जिसमें अज्‌. को ए हो जाता है, देखिये १३४२ ख और १२३ य१) जसे ' 
संकोचित रूपों से विस्तार हो गया । 

२. यत्‌ और यम्‌ के दुबल लिड में संकोच पूरे के पूरे अभ्यास और सम्भ्रसाः 

रययक्त धार के सिभंवायेपर/आधिरित हिः) चे ७० य“ छल] वन यबमएप 
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(ग) य, व, र, इन अक्षरों वाली आठ घातुओं में सम्प्रसारण हो 
जाता है: 


यज्‌ यज्ञ करना) वच्‌ और वद्‌ बोलना, वप्‌ बिखेरना, वस्‌ रहना, 
बह. ले जाना, स्वर्‌ सोना, ग्रभ्‌ और ग्रह खॉसना । यथा सुबुप्‌/ जपुभ्‌ और 
जगह । पहिली छः में चूंकि अम्याव में इ या उ पाया जाता है इसलिये 
फर छक उगमें ई और ऊ रूप में एकादेश (सङ्कोच) हो जाता है । यथा यज्‌: 
ईन्‌ (=इ-इत्‌), वत्र : ऊतू (=उ-उच्‌) 

(घ) उन कतिपय अनुनासिक्ोपथ धातुओं में जिनमें कि मध्य में अ 
आता है अनुनामिक का लोप हो जाता है: कन्द चिल्लाना : चक्रद्‌; तंस्‌ 
हिल्लाना : ततस्‌; स्क्रम्म्‌ सहारा देना : चस्कभ्‌ (अथवं०); स्तम्भ्‌ सहारा 
देना : तस्तभ्‌ । 

(ङ) आकारान्त धातुओं में व्यञ्जनों से पूर्वं आ का इ रूप में अपकर्ष 
हो जाता है और स्वरों से पूर्व लोप हो जाता हैः था रखना : दघिमं; 
दधुर्‌ । 


साभ्यास्‌ लिट्‌ 
रूपनिदर्शन 
१३८ १. तुद्‌ चुभाना : सबल प्रकृति तुतो दू; दुब प्रकृति तुतुद्‌ । 
परस्मपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उ० पु० ES [तुतुढ] तुतुद्म 
म० पु० | तुतो दिथ तुतुर्दथुर्‌ 7 शुई ७2 
प्र० पु० | वुततोद तुतुर्वतुर्‌ तुतुडु र्‌ 


१. यज धातु से सक्कोचक वर्ग (२ क) के अनुसार एक रूप उपलब्ध होता | 
येजे/010 In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| 
आत्मनेपद | 
एकवचन द्विवचन बहुवचन | 
उ० पु० तुतुदे? [तुतुढंह] तुतुद्महे 
म० पु० तुतृत्से' ` तुतुदाथे [तुतुद्ध्बे ]` 
प्र पु० तृतुदे' तुतुदाते तुतुव्रे 


२ कु करना : सबल प्रकृति चर्कर्‌, च कार्‌; दुबेल प्रकृति चक्क, चक्र 


परस्मपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उ० पृ Ei [छवी चङ 
म० पु० | च्क॑थं चक्रथ्‌र्‌ चक्र 
प्र पु० चकार | चक्रतुर्‌ चक र्‌ 
आत्मनेपद 
उ० पु० चक्र” . [चङृवंहे] चकुमंहे 
म० पु चकृष चक्राथे चकृध्वे ˆ 
प्र» पु० चक्र चक्राते चक्रिर 


३. धा रखना : सबल प्रकृति दघा; दुबंल प्रकृति दघ, दधि । 


परस्मपद ; 
उ० पु० क [दधिं] दधिं | 
म० पु० | दर्घाथ दर्घुर्‌” दघं | 
प मळ | शभ दर्घतुर्‌ दधुर्‌ 


१. ले० तुतुढी। 
प ड्स छा का, केल) पकमात जद़ाहरज हे. विष्व.) Collection. 
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आत्मनेपद 

पु० दधे [दघिवहे ] दघिमहे 

पु० दधिष दर्घांथे दधिध्वे 

पु० दध द्धात दघिर” 

४. नी अगवाई करना : सबळ प्रकृति निने”, निने; दुर्बल प्रकृति निनी । 
परस्मपद 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 

पु० लिय [निनीर्व ] निनीस॑ 

पु० | निनेथ निर्न्ययुर्‌ निन्यं 

पु० |_ निर्वाय निर्व्यतुर्‌ निन्युर्‌ 
आत्मनेपद 

पु० निन्ये’ [निनो वह ] निनीमंहे 

पु० निनीष* निन्याये निनोध्व* 

पु० निन्य निन्याते निनीरे 


५. स्तु स्तुति करना ¦ सत्रल प्रकृति तुष्टो, तुष्ठौ; दुर्वल प्रकृति 


तुष्दु । 
परस्मपद 

उ० पु० तुष्ठं [तुष्टुर्व] तुष्दु यु 

म० पु० | तुष्ठो थ तुष्दुर्बथुर्‌ तुष्दुर्व 

प्र० पु०॒।तुष्ठाच | तुष्टुवतुर्‌ तृष्ट्वु र्‌ 
आत्मनपद 

उ० पु० तुष्दुब' [तुब्दुर्वहे] तुष्दुमह 

र उ ठक Public Domain. रन्ते, Maha Vidyalaya ठाय ०1] खि न 
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६. तप्‌ गरम करना : सबल प्रकृति तर्तप्‌, तताप्‌; दुर्बल प्रकृति 
तेप्‌ । 
परस्मेपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उ० पु० Ed [तपिं] तेपिमं 
म० पु० | तर्तप्य तेपंथुर्‌ तें 
प्र० पु० तताप तेप॑तुर्‌ तेपु र्‌ 
आत्मनेपद 
उ० पु० तेपे' [तेपिवहे] [तेपिमहे] 
म० पु० तेपिषेः [तेपाथे [तिपिथ्वे] । 
प्र पु० तेप तेपाते तेपिरे” ४ 
७. गम्‌ जाना : सबल प्रकृति जगंस्‌, जगास्‌; दुर्वेळ प्रकृति जग्म्‌ । | 
परस्मपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उ० पु व [जगन्बं] जगन्मं 
प्र० पु० जगाम जग्मंतुर्‌ जग्मुर्‌ 
आत्मनेपद 
उ० पु० जम्म [जगन्वंह] जगन्मंहे 
म० पु० जरिमिषे जग्माथे जस्मिध्वे 


२७) ता म 
प्र पु००८८जञग्न?00॥10 Domain. राग जड (8115 Vidyalaya ००॥००नजग्मिरे 
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ऊच्‌ । 


८. चच्‌ बोलना: सबळ प्रकृति उर्वच्‌, उवाच्‌; दुर्बेल प्रकृति 
परस्मपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
उ० पुष 3 [ऊचिवं] ऊचिमं 
म० पुऽ ऊर्चयुर्‌ ऊर्च 
प्र० पु० ऊर्चतुर्‌ ञ्चुर्‌ 
आत्मनेपद 
उ० पु० ऊचे [ऊचिवह] [अचिमंह] 
म० पु० ऊचिषे ऊचाथे [ञचिष्वे] 
प्र पु० ऊर्चे [ ऊर्चाते] ऊचिरे 


अनियमितताएँ 

१३९. १. भन्‌ (हिस्सा बंटाना) के आदि में यद्यपि महाप्राण व्यञ्जन 

है तो भी यह उन लिट्‌ लकार के रूपों (१३७,२ क) के स।दुश्य का अनुसरण 
करती है जिनमें कि एत्वाभ्प्रासलोपरूप संक्षेप पाया जाता है । यथा बभाज: | 
भेजे, बन्ध (बांधना) में भी अनुनासिक लोप के बाद यही स्थिति पाई 
जाती है । यथा--बर्बन्ध : बेघुर्‌ (अथवं०) । के 
२. यम्‌ (रास्ता दिखाना), वन्‌ (हासिल करना), वस्‌ (पहिनना) 

में सवंत्र पूर्णरूपेण द्वित्व होता है (१३५५४) । यम्‌ घातु के य को सम्प्रसारण 
होता है : ययास; येमे” (=यःइमे), बन्‌ में उपघा के अ का लोप हो | 
हो जाता है: ववान, वव्ने, वस्‌ का घात्व्त र सत्र पुवेवत्‌ अदुबेळ रूप लिये _ 
रहता है: नावसे (देखिये १३९,९) । 7 
| ३. ज्ञानार्थक विद्‌ घातु का लिटू का एक ऐसा रूप बनता है जिसमें 
__ द्वित्व नहीं होता और जिसका अथे लट्‌ का होता है: उ० पुष वेदं 
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वाइस्‌ त्‌), प्र० पु० वेद (ग्रीक ओइदे, जर्मन वाइस); बहु० उ० उ० विद्म 
(ग्रीक हिदूसेन्‌, जमन विस्सेन), म० पु० विद॑, प्र पु० विदुर्‌ । 

(अ) छः अन्य धातुओं से बने कुछेक द्वित्वरदित रूप भी पाये जाते हैं। जैसे 
तक्षंथुर्‌, स्कम्भशुर, औौर स्कम्भु र, चेतंतुर्‌, यर्मतुर और यसु र, निन्दिसँ, अहिरे” 

४. चि (चुनना), चि (देखना), चित्‌ (बूझना), जि (जीतना) 
और हन्‌ (मारना) के आदि व्यञ्जन में मूलकण्ठ्यरूपापत्ति हो जाती 
हैं: परस्मे० प्र पु० एक० चिक्य, चिकेत, जिगाय, जघान । ऋग्वेद 
में भरणाथंक भु धातु के अभ्यास में लगभग अनपवादरूपेण ज्‌ पाया जाता 
है: जभंये, जभार, जभु'र्‌, जम्ने जग्रिषे' जञ्चिर”। केवल एक ही स्थल 
में इसके अभ्यास में ब्‌ उपलब्ध होता है: बभ्रे । 

५. अह्‌, (कहना) सदोष है । इसके केवल प्र पु० एक० और बहु० के 
रूप ही वनते हैं : आह और आहुंर्‌। दो अतिरिवत रूप म० पु० एक० ऑत्य 
और प्र० पु० द्विव० आहँतुर्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों में पाये जाते हैं। 

६. पाँच घातुएं, जिनके आदि में छन्दोऽनुरोधात्‌ दीघं आ आता है, 
के अभ्यास में आन्‌ पाया जाता है : अंशू प्राप्त करना, अञ्ज्‌ (अन्जन) 
लगाना, अधं, उत्कष को ग्राप्त होना, अचं, स्तुति करना, अहँ. योग्य होना । 
इनमें से केवल पहिली दो के रूपों की संख्या प्रचुर है। यहां आदि अच्‌ के 
साथ धातु के अनुनासिक की पुनरावृत्ति की जाती है : प्रर एक० अनंश 
(ग्रीक हे नग्‌क्‌,), उ० पु० बहु० आर्नश्म, म० पु० बहु० आनश, प्र० पु० बहु० 
आनशु र्‌, आत्मने० प्र० पु० एक० आनशे”, प्र० पु एक० आर्नञ्ज, आत्मने० 
उ० पु० एक० आनजे, प्र पु० बहु० आनज । इन्हीं के सादृश्य पर 
अनुनासिकरहित घातुओं में भी अनुनासिक दिखाई देने लगा : प्र० पु० बहु० 
आनुचु र्‌, आनुभु'र्‌, आनुहुर्‌; आत्मने० प्र० पु० एक० आनुचे, आनुघे'। 


१. एक सूत्रगंथ में आत्मने म० पु० वहु० का रूप उपलब्ध होता हे 


नशध्वे । 
शान CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७. संत्तार्थक भू धातु में दो प्रकार की अनियमितता पाई जाती है। एक 
तो यह कि इसके अभ्यास में अ पाया जाता है और दुसरी यह कि इसका ऊ. 
सवंत्र तदवस्थ रहता है (देखिये ग्रीक पेफु आसि): एकवचन उ० पु० बभूव 
(ग्रीक पे फुक), म० पु० बभूथ और बभूविथ, प्र पु० बभूव । द्विवचन 
उ० पु० बभूर्वथुर्‌, प्र पु० बभूर्वतुर्‌, बहु उ० पु० बभूविम, म० पुष 
बभूव, प्र पु० बभूवुर्‌ । 


जननार्थक सू घातु के एकमात्र उपलभ्यमान लिट्‌ रूप ससूब की भी यही 
विशेषताएं हैँ ।* 


८. कम्पनार्थक च्यु का द्वित्व होने पर रूप बनता है चिच्यु (अन्यः 
रूप चुच्यु) । इसी प्रकार द्ोतनार्थक द्युत्‌ का रूप बनता है दिद्युत्‌ । ऐसा 
य्‌ को अच्‌ के समान उच्चारण के कारण हुआ : चिउ, दिउत्‌ । 


९. तीस से अधिक र्ट्‌ प्रकृतियों में अभ्यास के अच्‌ को दीघ हो जाताः 
है । यथा कन्‌ प्रसन्न होना : चाकन्‌, गु जायना : जागू; क्लूप्‌ तदनुकूलः 
होना : चाकलूप्‌, धी विचार करना : दीधी, तु शक्तिसम्पन्न होना: तूत, छू 
फूलना (सूजना) : शूशु।' 

(अ) संहिताओं के मन्त्रभाग में केबल एक बार लिद्‌ का एक आमन्त रूप उप 
लब्ध होता है जिसके साथ कृ (बनाना) के लिटलकारान्त रूप का अनुप्रयोग होता 
है । इसके योग में प्रक्रियाओं (ण्यन्त) में पाई जाने वाली क्रियाम्रक्कति से बने द्वितीया 
विभक्ति के आकारान्त स्त्री नामपद का प्रयोग पाया जाता है । यह रूप है 


१. रायनार्थक शी धातु के कानजन्त रूप शशया में भी अभ्यास में अ पायाः 
जाता है। इकारान्त और उकारान्त धातुओं में, सूः सू और शी ये तीन ही ऐसी हैं 
जिनके अभ्यास में अ आता है। 

२. यहां स्वयं धात्वच को हस्व हो जाता दै । प्रकृति में छन्द॒ की दृष्टि से दो 
हस्व स्वर नहीं रह सकते (परस्मै का उ० पु० इसका अपवाद दै) । इस नियम के . 
अधीन है प्रकृति के मात्रा स्वरूप का निर्धारण । इसीलिये सह. के द्विव होने पर्‌ः 


सासह या ससाद, (दुन त रूप में) गे, रूप पाये जाते हैं Vidyalaya Collection.  . 
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मया मयाञचक्रार [अथवे०) उसने मिजवाया (अवराथे- “जाने के लिये प्रेरणा दी )। 
उत्तरवर्ती संहिताओं के ब्राह्मण भागों (ते० सं, मे० सं०, का०, सं०) में इस 
“पकार के आमन्त रूप कभी कभी दीख जाते हें । अप्रक्तिप्त ब्राह्मण भाग में (तो) उनका 
अयोग और भी प्रचुर हो जाता है । 
लिट्‌ के प्रकार 
१४०. सिवाय ऋग्वेद के लिट के प्रकार र्य संहिताओं में बहुत ही 
“कम उपलब्ध होते हैं । 


१. लेट सामान्यतया लिड की उस सवल प्रकृति से, जिप्तके धात्वक्षर पर 
स्वर रहता है, अ ळगने से बनता है । परस्मेपद में विकृत प्रत्ययों का प्रयोग 
अधिक प्रचुर है । जब अविकृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है तो बहुत से 
रूपों में स्वर अभ्यास पर रहता है। एक दर्जन के लगभग रूपों में दुबल 
प्रकृति का प्रयोग किया जाता है। आत्मने० के रूप, जिनमें से केवल 
सात या आठ ही पाये जाते हैं, लगभग प्र० पु० एक० तक ही सीमित हैं। 
उदाहरण हैं: परस्मैपद एक० उ० पु० अनजा' (अञ्ज्‌ अञ्जनादि लगाना) 
म० पु० तर्तनस्‌ (तन्‌ विस्तार करना), बुबोधस्‌ (वुघ्‌ जागना), पिर्शयस्‌ 
(प्री ग्रसन्त करना), जुजोषसि (जुष्‌ आनन्द मनाना), चिकितस्‌ (चित्‌ 
ध्यान से विचारना) मुमुचस्‌ (सुच्‌ छोड़ना), प्र पु० चिकेतत्‌, जर्घनत्‌ 
(हन्‌ प्रहार करना), तर्तनत्‌, तुर्ष्टबत्‌ (१/स्तु स्तुति करना), पिश्न॑यत्‌, 


-दिदेशति (दिश्‌ संकेत करना), बुबोधति, मुमोचति, मुमुचत्‌, विविदत्‌ 


(बिद्‌ ग्राप्त करना) । दिवचन म० पु० चिंकेतथस्‌, जु जोषथस्‌, बहु० उ० पु० 
तर्तनाम । म० पु० जुजोषथ । प्र० पु० तर्तनन्‌ । 
आत्मनेपद प्र० पु० एक० तर्तपते, जुजोषते। बहु ३० पु० 


अर्नशामहै' । 


१, तुलना कीजिये--सविकरणक रूपों में जुहोत्यादिगण में पाई जाने वाली 


स्वर-ग्रणाली से । ट 
२. इन तीन रूपों में अभ्यास के आन्‌ के आ को हस्व हो जाता है मानो (यह) 
-निर्देशकठ्मागमायुकत्ततइक हे. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२. लु० लो० शायद ही एक दर्जन रूपों में मिळता हो । इनमें से कुछ 
तो परस्मंपद के एकवचन हैं और शेष आत्मनेपद के प्र० पु० के वहु० । 
यथा एक० म० पु० शशास्‌ (=शाशयास्‌-स्‌ः शास्‌ आज्ञा देना), प्र० पु० 
दूघोत्‌ (ध्‌ कपना), सुस्रोत्‌ (स्रु वहना); आत्मनेपद प्र पु वहु” 
ततनन्त (देखिये १४०,६) । 

३. विधिलिङ दुबल लिट्‌ प्रकृति से आने वाले प्रत्ययां से सम्पृवत 
उदात्त प्रकारमिघःयी प्रत्ययों के ल्गने से बनता है। (इसमें) परस्मपद के 
रूप आत्मनेपद की अपेक्षा कहीं अधिक प्रचुर हैं । 

उदाहरण हुँ: 

परस्मैपद एक० उ० पु० आनध्यीस्‌, जगस्यौस्‌, रिरिच्याम्‌, ववत्यास्‌; 
म० पु० दभूर्थास्‌, ददत्यीस; ५० पु० अनऽ्यात्‌', जगम्यात्‌, दवृत्यात, 
बभूयात्‌ । 

द्विवचन म० पु० जगम्यांतम्‌ । बहु० उ० पु० ववृत्याम, प्र० पुः 
जगम्युर्‌, चवृत्यु र्‌ । 

आत्मनेपद एक० ३० पु० ववृतीय, म० पु० वावृधी्थास्‌, प्र० पुः 
ववृतीत । 


बहु० उ० पु० ववृतीमहि । 

(अ) आत्मनेपद का एक आरीलिंड्‌ का रूप भी पाया जाता है : सासद्दीष्ठास्‌ 
(सह अभिभव करना)। 

४. जुहोत्यादिगण के लटू लकार के रूपों की तरह लोट-लिद के रूप 
बनते हैं । इसमें घात्वक्षर दुर्बेळ रहता है सिवाय परस्मे० के प्र० पु० एक के 


१. स्वरूप में आगमरहित लिद्‌ प्र० के ही समान (१४०५३) । 


२. अ'श (प्राप्त करना) से जिसमें कि अस्यास का दीघं अच्‌ तदवस्थ रहता | 
है ॥ देखिये १३६,६.॥। Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a ड 5 
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जहाँ कि यह सबल रूप में पाया जाता है। लगभग सभी उपलभ्यमान रूप, 
ईजनकी संख्या लगभग बीस के आस पास है, परस्मं पद के हैं। 

उदाहरण हैं : 

परस्मे० एक० म० पु० चिकिद्धि (१/चित्‌), दिदिड्ढि (दिश्‌), 
सुमुग्धि (१/मुच्‌), शज्ार्थि (4/शास्‌)' । प्र पु० बभू तु, सुमो कत्‌ । 

द्विवचन म० पु० मुमुक्तम्‌, ववृक्तम्‌ (५/वृज्‌ टेढा करना) । बहु० म० पु० 
दिदिष्टन (/दिश्‌), ववृत्तन । 

आत्मने० एक० म० पु० ववृत्स्वं । बहु० म० पु० ववुदुर्ध्वम्‌ । 


क्वसुकानजन्त रूप 


ये रूप पर्याप्त प्रचुर हैं। ये लिटू को दुर्बल प्रकृति से बनते हैं और 
इनमें स्वर प्रत्यय पर रहता है । यथा चकुवांस्‌, चक्रार्ण । यदि क्त्रस्त्रन्त रूपों 
सें प्रकृति का एकाच्‌ रूप में अपकषं हो जाता हो तो प्रत्यय को लगभग 
सदेव सम्बन्धक इ के साथ सम्पृक्त कर दिया जाता है। पर प्रकृति में दित्व 
न होने पर ऐसा नहीं होता। यथा पप्तिबांस्‌ (ग्रीक पप्तो'स्‌) पर (द्वित्व 
न होने पर) विद्वाँस (ग्रीक एहिदोस्‌)। उदाहरण हैं : 

कवस्वन्त-जगन्वांस्‌ (\/गम्‌), जगुम्वांस्‌ (प्रभु), जिगीवास्‌ (जि), 
जजुवास्‌ (९/ज्‌ ), तस्थिवास्‌ (,/स्था), बभूचास्‌ (ग्रीक पेफुओ'स्‌) रिरि- 
बवास्‌ (१/रिच्‌), चवृत्वाँस्‌, वावृध्वांसू', सासह वास्‌ सुबुप्वींस्‌ (१/स्वप्‌), 
इंयिवांस्‌ (\/इ), ऊषिवांस्‌ (१/वस्‌ रहना), दाश्वां स्‌ (१/दाश्‌ पूजा करना), 
साह. बासू (सह) । 

कानजन्त-आनजार्नं (९/अञ्ज्‌ ), आनशार्न (१/अंश्‌), इंजान॑ (\/यज्‌) 


१. देखिये ग्रीक के कलुथि, म० पु० वहु० केकलुते (क्लु-श्र सुनना) । 


२. ऊ के अपरिवर्तित रहने के कारण जैसा कि अन्यत्र (१३६, ७) सबल रूपों 
में पाया जाता है । 


१. (ग ग्रास के सच के दीप होने के कार, नक Collection. हने 2: 


व 
३ 
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ऊचार्न (वच्‌), जम्मार्नं (+/गम्‌), तिस्तिरागँ ( स्तु), तेपान (तप्‌), 
पस्पञ्षानं (१/स्पश्‌), भेजानं (+/भज्‌), येमानं (/यम्‌), वाउृधारन, शशयार्न 
( भी) 7 शिक्षियाणं (१/श्रि), सिष्मिया्ण॑ (५/स्मि), सुषुपाण॑ (4/स्वप्‌ ) 
सेहान ( ५/सह ) । हर हक 


लिट्प्रतिरूपक 


६. लङ से मिलता जुळता लिट का एक ऐसा आगमयुक्त रूपए भी है 
जिसे लिट्भ्रतिूपक् कहा जाता है । (इसमें) परस्मेपद एक० में सबल 
और अन्यत्र दुर्वेळ प्रकृति प्रयुक्त होती है । केवल विङ्गत प्रत्ययो का ही 
प्रयोग इसमें पाया जाता है । परस्मैपद के प्र० पु० बहु० में सदा उर्‌ ही 
आता है और आत्मनेपद में इरन्‌' ही | कतिपय रूपों में म० और प्र० पु० के 
स्‌ और त्‌ को मध्यवर्ती ई के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। किञ्च इस 
लकार में अडागमयुक्त अनेक रूप भी मिलते हैं। भूतकाल के अन्य लकारों 
को भांति (इश्नमें) आगम का अनेक वार लोप भी कर दिया जाता है। लिट- 
प्रतिहृपक के उपलम्प्रमान रूपों की संख्या लगभग साठ है न 

उदाहरण हें: 

परस्मेपद एक० उ० पु० अॅचवश्षम्‌, अंजप्रभम्‌, अतुष्डबध्‌, चफरम्‌, 
बिहेवम्‌ (घत्‌) । म० पु० आजपन्‌ (--अजगमृप्‌), नतमर्‌, अँविवेशीष 
(३/विश) । प्र० पुऽ अनान्‌ (=्भजगम्‌त्‌), अचि हेत्‌ (१/चित); रारन्‌ 

=रारवन्‌: रन्‌ आनन्दित होना), अजग्रभीत्‌, अचिकितत्‌, और अंचिकेतत, 
तस्तम्भत्‌ । 

द्विव० स० पु० अमुमुक्तम्‌, मुमुक्तम्‌ । 

प्र० पु० अवात्रज्ञीताम्‌ (वाश्‌ रमाना) । 


२. दो रूपों में इरन्‌ न लगकर रन्‌ लगता दै। अयथाप्राप्त अन्त लगकर 


Fd 
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बहु० म० पु० अँजगन्त, अचुच्यवीतन । 

० पुण अचुच्यवुर । 

आत्मने० एक० ३० पु० अशुश्रवि, प्र० पु० दिदिष्ट (१/दिश), वहु’ . 
प्र पु० अंचक्रिरन्‌, अंजग्मिरन्‌, अपेचिरन्‌, अंववुत्रन्‌, अंससुग्रम्‌ (१/सूज) । 
अकारान्त प्रकृतियों की पद्धति पर बने कई गणान्तरसङक्रान्त रूप भी उपलब्ध 
हो जाते हैं। यथा--अतित्विषन्त, चकुर्पन्त, दंवूषन्त । 


लुङ 
१४१. वेदों में यह लकार बहुत प्रचुर है और ४५० से भी अधिक | 
घातुओं से बनता है। यह आगमयुक्त होता है और इसमें विकृत प्रत्यय 
लगते हैं एवञ्च इसके प्रकारक एवं कृदन्त रूप बनते हैं । इसमें और लङ में 
यह भेद है कि इसका अपने स्वरूप से मिलता जुलता लट्‌ का कोई रूप नहीं 
होता । किञ्च इसमें और लङ में अथे में भेद रहता है। लुङ दो प्रकार का 
होता है । पहिला घातु और प्रत्ययों के बीच स्‌ लगने से बनता हैं 
चाहे अका आगम हो यान हो। २०० धातुओं से भी अधिक रूप इसमें 
बनते हैं । दूसरे में प्रत्यय या तो सीधे मूल या अभ्यस्त धातु से 
सम्पूक्त कर दिये जाते हैं या उनके बीच संयोजक अ आ जाता है। २५० से 
भी अधिक धातुओं के रूप इसमें बनते हैं। पहिली कोटि के लुङ का स्वरूप 
चार प्रकार का है और द्वितीय कोटि के लुङ का तीन प्रकार का। पचास से 
ऊपर घातुओं के एकाधिक रूप बनते हैं । एक घातु, बुध (जायना), के इस 
रकार में पाँच प्रकार के रूप पाये जाते हैं। 


पहिली प्रकार का लुङ, 
(क) पहिली प्रकार के लूङ की प्रकृति आगमवान्‌ घातु से स प्रत्यय लगकर 


बनती है। अकारान्ताङ्गक लिङरूपों के षष्ठ (तुदादिगण) के लङ लकार के रूपों 
की तरहु, इसके रूप बनते हैं। आगमरहित रूपों में स्वर स पर रहता है।. । 
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संहिताओं में केवल उन दस' घातुओं के रूप इसमें बनते हैं जिनमें इ, उ, या 
ऋ इनमें से कोई स्वर पाया जाता है और जिनके अन्त में ज, श, ष और ह्‌ 
इनमें से कोई व्यञ्जन आता है । ये सभी के सभी व्यञ्जन उच्चारणसौकर्य 
की दृष्टि से स्‌ से पूर्व क्‌ रूप में परिवर्तित हो जाते है ।* ये घातुए हैं : मुज्‌ 
चुहारना, यज्‌ यज्ञ करना, वज्‌ टेढ़ा करना, कश्‌ चिल्लाना, मुशू और स्पृश 
स्परा करना, ढिष्‌ द्वेष करना, गुह, छुपाना, इह दहना, रुह. चढ़ना | 
निर्देशक में द्विवचन के रूप सर्वथा अनुपलब्ध हैं और आत्मनेपद में केवल 
प्र पु० एक० और बहु० के रूप ही मिलते हैं। केवलमात्र उपलभ्यमान 
प्रकार हैं लु० लो० और छोटू जिनमें कुल मिछाकर एक दर्जन से भी कम 
रूप मिळते हैं । लुङ का यह रूप ग्रीक के प्रथम कोटि के लुड (यथा 
हे देइक्से, ल० दिबिसित्‌) से मिलता जुळता है। (अट्‌ आदि) आगमों का 
जसे भूतकाल के अन्य लकारों में वेसे ही यहां भी कभी-कभी लोप भी कर 
दिया जाता है। 


निदेशक परस्मेपद एक० उ० पु० अंबृक्षम्‌ । म० पु० अंट्रुक्षस्‌ (ब्राह्मण ०), 
अँधुक्षस्‌ । प्र पु० अंक्नुश्षत्‌, अंगुक्षत्‌, अंउक्षत्‌' और अघुक्षत्‌, अमृक्षत्‌ 
(मृश्‌), अरक्षत्‌ अस्पृक्षत्‌ । बहु० उ० पु० अंमृक्षाम (मृज्‌), अरक्षाम । 
प्र० पु० अुक्षन्‌; दुक्षन्‌' और धुक्षन्‌ । 

आत्मनेपद एक० प्र० पु० अब॒क्षत, दुक्षत और धुक्षत । बहु० प्र० पु० 
अंमुक्षन्त (५/मृज्‌) । लु० लो" में केवल निम्नलिखित रूप मिलते हैं: परस्मं प॒द 


१. ब्राह्मण अंथो में नौ और धातुओं के स-लुङ में रूप पाये जाते हैं : कृष्‌ 
खींचना, दिश सङ्क त करना, दिह. लेप करना, दृश देखना, द्वह शत्रता 
करना, पिष, पीसना, मिह. मूत्र करना, विश प्रवेश करना, वृह, फाइना ऑर | 
 लिद्द चाटना। क यो 

२. अतः इस लुङ्‌ की प्रकृति के अन्त में सदेव च ही आता है। 
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एक० म० पु० दुझ्षंस्‌,' मृक्षेस्‌ (\/मृश्‌) । प्र पु० द्विक्षंत्‌ । बहु० म० पु० 
सक्षत (मृश्‌) । 

आत्मनेपद एक० प्र० पु० दुक्षत' और धुक्ष॑त, द्विक्षत! । बहु० प्र० पु० 
धुक्षन्त । 

लोट्‌ में केवळ तीन रूप पाये जाते हैं: 

परस्मपद द्विव० म० पु० मृक्ष॑तम्‌ (,/मुज्‌) । प्र० पु० यक्ष॑ताम्‌। 

आत्मनेपद एक० म० पु० धुक्षेस्व । 

१४२. प्रथम कोटि के लुङ के अन्य तीन प्रकार के रूप आगमयृत्रत घातु 
से क्रमशः स्‌, इष्‌ और सिष्‌ प्रत्यय लगकर बनते हें । उनके रूप द्वितीय कोटि 
के अथवा क्रमबद्ध क्रियारूपों के लङ की तरह चलते हैं। सिष्‌ रूप केवल 
परस्मेपद में ही प्रयुक्त होता है (तीन विधिलिङ के रूपों के सिवाय) और 
छः से अधिक धातुओं से नहीं अपनाया जाता है। शेष दो प्रयोग बहुत 
प्रचुर हैं। वेदों और ब्राह्मण ग्रन्यों को मिलाकर ३०० से भो अधिक धातुओं 
से वे बनते हैं । 


द्वितीय और स. रूप 


१४३. वेदों और ब्राह्मणों में कम से कम १३५ धातुओं के ये रूप लुङ 
में वनते हैं। निदेशक के अतिरिक्त इसके सभी प्रक्राराभिधायी और कृदन्त 
रूप (भी) बनते हैं । 


निर्देशक 
१. परस्मेपद में घात्वच्‌ को नियमित रूप से वृद्धि हो जाती है (अको | 
दीघं हो जाता है) | आत्मनेपद में सिवाय अन्तिम इ, ई और उ के (जिन्हें | 
कि गुण हो जाता है) घात्वच्‌ अपरिवतिंत रहता है। केवल एक दिशा में 


| 17 ५) (कॉ » दि 
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१. आदि महाप्राणता के बिना बने इन रूपों के विषय में देखिये 
६२ (क) । 
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इसके रूपों का क्रमबद्ध क्रिपाख्यों के लड्‌ के रूपों से भेद पाया जाता है और 
चह्‌ है परस्म० श्र० पु० बहु० के अन्त में नियमित रूप से उर का आना । 
परस्मपद में म० और प्र० पु० एक० के प्रत्यय स्‌ और त्‌ एवञ्च लकार 
के चिन्ह का लोप हो जाता है, जव तक कि धातु के अन्त में कोई अच न 
आये ! जसे कि अ-हार्‌-अँ-हार्‌-सू-त्‌ किन्तु अँहा-स्‌ =अ-हा-स्‌-त्‌ । अथर्वे० 
और त० सं० में विरळे ही इन प्रत्ययों से पूर्वं संयोजक ई का आगम किया 
जाता है' जिसके द्वारा प्रत्ययों और छ प्रकृति के स्‌ को सुरक्षित रखा 
जाता है; यथा अनक्षीत्‌ (निज्‌ धोना) । निदेशक के भु धारण करना) 
से _परस्मपद में और बुध्‌ (जागना) से आत्मनेपद में बने वास्तव में 
उपलम्यमान रूप ये हैं :-- 


परस्मेपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उ०पु० अँभाषंम्‌ [अंभाष्वं] अँभाष्मं 
म०पु० अँभार्‌ अँभाष्टंम्‌ अँभाषटं 
प्र०्पु० अँभार्‌ अभार्ष्टाम्‌ अँभाषुं र्‌ 
आत्मनेपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उ०पु० अभुत्सि (६२ क) [अभुत्स्वहि] अभुत्स्महि 
म०पु० बुद्धास्‌ (६२ ख)  अंमुत्साथाम्‌ अभुद्घ्बम्‌ (६२ क) 
प्र०पु० अबुद्ध (६२ ख) अँमुत्साताम्‌ अंभृत्सत 


आत्मनेपद, जिसके उदाहरण के लिये एक उकारान्त घातु स्तु (स्तुति 
करना) प्रस्तुत की जा सकती है, के रूप निम्ननिर्दिष्ट पद्धति से चलते हैं। 


7? क ५ हो र 
_ १. ऋग्वेद और का० सं० में ई आगमयुक्त रूप नहीं हे जब कि त्राहाय अन्यो 
में इस (ई) से रहित मुख्य रूप हैं अद्राक (दश देखना) और अयाट्‌ (यज्‌ यक्ष | 


_ म० पु० एक“ की प्रति पक शा झि" Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एक० उ० पु० अंस्तोषि। म० पु० अंस्तोष्ठास्‌ । प्र पु० अस्तोष्ट । 
हिव० ३० पु० [अंस्तोष्वहि] । म० पु० [अंस्तोषाथाम्‌] । प्र० पु 
अस्तोषाताम्‌ । बहु० उ० पु० अंस्तोष्महि । म० पु० अँस्तोढ्वम्‌ (६६ र, २ ख़) 
प्र० पु० अस्तोषत । 

२. परस्मपद में लेट्लकार का प्रयोग ऋग्वेद' में प्रचुर है न कि आत्मनेपद 
में । घातु में सवंत्र (परस्मंपद और आत्मनेपद दोनों में ही) नियमित रूप से 
गुण होता है । अविकृत प्रत्ययों का प्रयोग प्रचुर है । स्तु (स्तुति करना) के 
उपरूम्यमान रूप हैँ-- 

परस्मेपद एक० उ० पु० स्तोषाणिं। म० पु० स्तोषसि, स्तोषत्‌। 
प्र पु० स्तो षति स्तो षल्‌, द्विव० म० पु० स्तोषथस्‌ । प्र० पु० स्तोषतस्‌ । 
बहु० उ० पु० स्तोषाम । म० पु० स्तोषथ। प्र० पु० स्तोषन्‌ । 

आत्मनेपद एक० उ० पु० स्तो । म० पु० स्तो बसे । प्र० पु० स्तोषते | 
द्विव म० पु० स्तोषाथे (स्तोषथे के स्थान पर) । बहु० प्र० पु० 
स्तो बन्ते । 

३. लु० लो० के रूप पर्याप्त प्रचुर हैं। जब वे अपनी स्वाभाविक 
स्थिति में हों तो निःस्सन्देह आगमरहित निर्देशक में और उनमें कोई भेद 
नहीं रहता । परस्मंपद उ० पु० एक० में यह अनियमितता पाई जाती है कि 
इसमें कभी भी वृद्धि नहीं होती । उसके जितने भी रूप उपलब्ध होते हैं उन सब 
में या तो गृण होता है, यथा, स्तोषम्‌, जेषम्‌ (१/जि) या धात्वच्‌ को दीर्घे हो 
जाता है, यथा यूषम्‌ (यु प्रथक्‌ करना) अथवा आकारान्त धातुओं में आको 
ए हो जाता है, यथा येषम्‌ (या जाना), गेषम्‌ (गा जाना), स्थेषम्‌ (स्थित 
होना) । यह आ का ए रूप में परिवर्तेन उ० पु० बहु० में भी पाया जाता है। 
जेष्म, गेष्म, देष्म (दा देना), दूसरा सामान्य रूप यौष्म (यु प्रथक्‌ करना) । 


१. ब्राह्मण ग्रंथों में यक्षत्‌ (यज्‌) और चक्षत (वह) के सिवाय इस 
छड के लेदू के 0 तारा कराय हैं, Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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४. विधिलिङ केवल आत्मनेपद में ही पाया जाता है। म० और प्र० 
पु० एक० में सदेव आशीलिंड का स्‌ (सीयुट्‌) पाया जाता है (इसमें 
केवल एक अपवाद है) । इसके वास्तव में उपलभ्यमान रूप हैँ 

एक० उ० पु० दिषीयं' (दा काटना), भक्षीर्यं (भज्‌ तोड़ना), मसीय 
(सन्‌ विचारना), मुक्षीय॑ (मुच्‌ छोड़ना), रासीयं (रा देना), साक्षी 
(अथवं०), स्तृषीयँ (स्तू बिछाना) । म० पु० संसीष्ठास्‌ (मन्‌ विचारना) 
प्र० पु० दर्षीष्ट (दृ फाइना, विदीर्ण करना), भक्षीत' (सा० वे०), मंसीष्ट, 
मुक्षीष्ट (मूच्‌ हानि पहुँचाना) द्विव० म० पृ० त्रासीथाम्‌* (त्रा रक्षा करना) 
चहु० उ० पु० भक्षोमंहि, संसीमहि,' वंसीमहि और वसीसंहि' (वन्‌ जीत कर्‌ 
हासिल करना), सक्षोमंहि (सच्‌ अनुसरण करना), भक्षीमहि (दुह्‌, दुहना), 
प्र पु० मंसीरत । 

५. लोट्लकार में केवल छः रूप मिलते हैं जिनमें से चार संक्रमित 
हैं (विकरण के अ के साथ) । वे हैं परस्मे० म० पु० एक० नेष (नी अगवाई 
करना भौर पर्ष (पृ पार ले जाना) । आत्मने० एक० म० पु० साकव 
(सह) । प्र० रासताम्‌ । द्विव० म० पु० रासाथाम्‌ । बहु» प्र पुष 
रासन्ताम्‌ । 

६. शत्रन्तरूपों में केवल दो या तीन उपलब्ध होते हूँ: दक्षत्‌* और 
धक्षत्‌ (दह जलाना) संक्षत्‌ (१/सह_) । 

१. धातुकेआ के इ रूप में अपकपं होने के कारण : देखिये ५ ग । इसी प्रकार 
ब्राह्मण अन्थों में धिषीय (१/धा ) रूप पाया जाता है । 

२. अन्‌ के अ ( =स्वरोन्मुख अनुनासिक) रूप में अपकप होने के कारण। 
अभिमवार्थक सह, धातु से जिसके धात्वच्‌ को दीघं हो गया है । 
न्‌ के स्थान पर अनुस्वार (६६ य २)। 
आशीलिंड के स्‌ के बिना । 
त्रासीयाथाम्‌ के स्थान पर । : 
न्‌ के स्थान पर (अनुस्वार) आ जाने के कारण (६६ य २)। 


(८०00200000 पर 20 


` (वित्ता भादि महाआयता के लिये देखिये ६२, क और १५९ क 


अनू का अ ( =स्वरोन्युख अनुनासिक) रूप में अपकषे होने के कारण । | | 
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एक० दर्जन के लगभग की एसी प्रक्कतियों को, जो कि धातु से स्‌ प्रत्यय 
एवञ्च इन दोनों के बीच अलगने के कारण अनियमित रूप से बनती हैं 
और जिनमें आन यह नियमित प्रत्यय आता है स्‌-लुङ की शानजन्त प्रकृतियां 
साना जा सकता है, यथा मन्दसानं आनन्दित होते हुए, यमसार्न ले जाये 
जाते हुए । 


स्‌ रूप की अनियमितता एं 


१४४. १. स्‌ इस प्रत्यय से पूर्वं (क) घालु के न्‌ को (और म्‌ को भी) 
अनुस्वार हो जाता है (६६ य २), यथा अमंसत ( 4/मन्‌ ), बंसीर्महि (५/वन्‌) 
(ख) और निवासार्थक वस्‌ और सम्भवतः दीप्त्यथेक वस्‌ इन धातुओं के 
स्‌ को त्‌ हो जाता है: अंबात्सीस्‌' (अथवं०) तुम रहे हो और अंबात्‌' (--अँवस्‌ 
स्‌ त्‌) चमका हे (अथवं०) । 

२. ऋग्वेद में प्र और म० पु० के एक० त्‌ और स्‌ को सुरक्षित 
रखने की प्रारम्भिक प्रवृत्ति का एक ही उदाहरण मिलता है और वह है म० 
पु० एक० का रूप अयास्‌ (= यज्‌ स्‌ स्‌), अन्य रूप हैं अँयाट्‌=अंयज्‌- 
स्‌ त्‌) प्र० पु० एक० । ये रूप ध्वनि की दृष्टि से समीचीन हैं । 

. अथवं० में इसके तीन या चार उदाहरण मिळते हैं: एक० म० पु० 
स्रास्‌ (=सज्‌ स्‌ स्‌ : १/सूज); प्र० पु० अभरत्‌ = (अश्नस्‌ त्‌ : थि); 
अहैत्‌ (=अंहेस्‌ त्‌ : /हि); अवात्‌ (=अवस्‌ स्‌ त्‌ : वस्‌ चमकना) 


१. देखिये ६२ र १। एक उपनिषद्‌ में म० पु० द्विव० में अ वास्तख्‌ यह रूप 
पाया जाता हैं। इसमें धातु सकार पर प्रभाव पड़ बिना ही लुङ्‌ के प्रत्यय सू का 
लोप हुआ हे । 1 

२. पर हो सकता है कि इस स्थल में त्‌ धातु के परिवर्तित अन्तिम स्‌ का 
प्रतिनिधि करता हो : १४४, १ (ख) । ब्राह्मण ग्रन्थों में कुछ अतिरिक्त उदाहरण भी 
मिल जाते हैं : अजेत्‌ (अन्य रूप--अजेस और अजैषीत्‌ :५/जि) ; अचेत्‌ (९/चि) ; 
नेत्‌ (१/नी)। ं 
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यहाँ उत्तरवर्ती संहिताओं में प्रत्ययों से पूर्व इं का आगम करने से इन्हें 
(प्रत्ययों को) बहुत बार सुरक्षित रखा जाता है : एक० म० पु० अरात्सीस्‌ 
(१/राध्‌), अवात्सोस्‌ (वस्‌ रहना), प्र पु० अतांसोत्‌ (५/तन्‌), अनेक्षीत्‌ 
(१/निज्‌) ; ताप्सीत्‌ (तपू), भेत्‌ (/भो), वाक्षीत्‌ (बह), हासीत्‌, 
ह्वाषीत्‌ (१/ह्‌ वर्‌) । , 


(अ) स्‌ के मूर्धन्य होने पर ध्वस्‌ इस अत्यय को (जिससे पूवं छुङ्‌ के स्‌ का लोप 
हो जाता है) डवम्‌ हो जाता है (६६ र २) : अस्तोदवस्‌ (=अस्तोज्‌ [2] 
ढ्वध्वस्‌ । केवल यही एक उदाहरण उपलब्ध हे । त 

३. अँदिषि और दिषीय इन रूपों में देना और काटना इन भरथो में 
दा घातु के अच्‌ का इ रूप में अपकर्ष हो जाता है और अगस्महि, मसीयँ और 
वसीमहि (अन्य रूप वंसीम॑हि) इन रूपों में गम्‌, सन्‌ और चन्‌ इन धातुओं के 
अनुनासिक का लोप हो जाता है जव कि अंसाक्षि, साक्षि; साक्षाम, साक्षीय; 
साक्ष्य इन रूपों में सह घातु के अ को दीघं हो जाता है। 


४. सृज्‌ (छोड़ना) और पृच्‌ (सम्परत्रत होना) को परस्मैपद में आद्यन्त- 
विपर्पेय हो जाता है: एक० म० पु० खास (=त्राक्‌)। प्र पु० अंत्राक; 
अप्राक्‌ । द्विव० म० पु० अँस्राष्टस्‌ । 

५. निदेशक के परस्मं० प्र० पु० एक० में निम्नलिखित रूप पाये जाते हैं जिनमें 
(क) त्‌ इस प्रत्यय का लोप हो जाता है : अजेस्‌ (जि), अंप्रास्‌ अंहास्‌; 
(ख) लक्कार के चिन्ह स्‌ ओर प्रत्यय त्‌ इन दोनों का लोप हो जाता है': 
अंक्रान्‌ (क्रन्द्‌ क्रन्दन करना) अक्षार्‌ (क्षर्‌ बहना), अंचेत्‌ (चित्‌ ध्यान से 
देखना) अंछान्‌ (छन्द्‌ प्रतीत होना) मतान्‌ (तन्‌ विस्तार करना), अंस्सार्‌ 
(त्सर्‌ चोरी से पास पहुंचना) अद्यौत्‌ (द्यत्‌ चमकना), अंघाक्‌ (दह्‌ 
जलाना), अंग्राक्‌ (पृच्‌ सम्पक स्थापित करना), अंप्राद (प्रच्छ पूछना), 


पु आर था, के अन्तिम, हल भी जब वहां दो हों (२८) । Collection. . ड 
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अँभार (भ), अयाट्‌ (यज्‌ यज्ञ करना), अयान्‌ (यम्‌ निदेश करना), अंरौत्‌ 
(रुध्‌ रुकावट डालना) अंवाद्‌ (बह पहुंचाना), अवात्‌ (वस्‌ चमकना) 
अंइचेत्‌ (श्वित्‌ चमकीला होना) अंत्यान्‌ (स्यन्द्‌ वहतं जाना) अँस्नाक्‌ ( 
छोड़ना); अॅस्वार्‌ (स्वर्‌ शब्द करना), अँहार्‌ (हृ अपहरण करना), आरक्‌ 
(रिच्‌ खाली करना) । . 

६. न्‌, म्‌ और र्‌ से भिन्न अन्य किसी हल से परे लकार के चिन्ह 
स्‌ (सिच्‌) का त्‌ थ्‌ और ध्‌ से पूवं लोप कर दिया जाता है । यथा अभक्त, 
अन्य रूप अभक्षि; अंमुवथास्‌, अन्य रूप अँमुक्षि । 


तृतीय कोटि का अथवा इष्‌, लुड्‌ 
१४५. वेदों और ब्राह्मणग्रन्थों में लगभग १४५ धातुओं के रूप इस प्रकार 
के लङ में बनते हैं। स्‌ लुक से इसमें यही भद है कि इसमें सिच्‌ को सम्बन्धक 
इ (ट्‌) के साथ सम्पृक्त कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप उसे (स्‌ को) 
षू हो जाता है (६७) । 


निर्देशक लुङ, रूप 

१. निदेशक में धात्वच्‌ को नियमेन सवंत्र गुण हो जाता है पर 
परस्मपद में अन्तिम अच्‌ को वृद्धि हो जाती है और मध्यवर्ती अच्‌ को कभी 
कभी दीघं हो जाता है। स्‌-लुङ्‌ के जो प्रत्यय हैं वे ही यहां भी हैं। केवल म० 
पु० और प्र० पु० एक० रूपों में इंस्‌ (=इष्‌ सू) और ईत्‌ (इष्‌--त्‌) आते 
हैं। इस लुङ में सभी प्रकार पाये जाते हैं पर शत्राद्यन्त रूप उपलब्ध नहीं 
होते । आत्मनेपद के रूप प्रचुर नहीं हैं और प्र और म० पु० एक० के सिवाय | 
बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं। 


क्रम्‌ (चलना, डग भरना) के सामान्यतः उपलभ्यमान रूप नीचे दिये जा 
रहे हैं: 


अंक्रमिष 
परस्मुपद एक० उ अंक्रमिषम्‌ अंक्रमोस्‌ । प्र० पुष 
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अँक्रमीत्‌ । द्विव० प्र० पु० अँक्रमिष्टम्‌ । बहु० उ० पु० अंक्रमिष्म | प्र० पु० 
अंक्रसिषुर्‌ । 

आत्मने० एक० उ० पु० अँक्रमिषि।॥ म० पु० अक्रमिष्ठास्‌ । प्र० पु० 
अँक्रमिष्ट । द्विव० प्र० पु० अँक्रमिषाताम्‌ । बहु० प्र० पु० अंक्रमिषत । 

२. लेट के रूपों का प्रयोग बहुत ही विरल है सिवाय परस्मे० के म० और 
प्र पु० के एकवचन के । 

उदाहरण हैं : 

परस्मैपद एक० उ० पु० दँविषाणि। म० पु० अँविषस्‌, कानिषस्‌ । 
प्र» पु० कारिषत्‌, बोघिषत्‌ । बहु० प्र पु० स॑निषन्‌ । 

आत्मने० वहु० ३० पु० याचिबामहे । प्र० पु० संनिषन्त । 

३. लु० लो० के रूप लेट्‌ की अपेक्षा अधिक प्रचुर हैं। उनका प्रयोग 
सबसे अधिक म० और प्र० पु० एक० और बहु० में मिलता है। 

उदाहरण हैं : 

परस्मे० एक० उ० पु० श॑ सिषम्‌ (शस्‌ स्तुति करना) - म० पु० अंवीस्‌ 
(अब्‌ अनुकूल होना), तारीस्‌ (तु पार करना) योधीस्‌ (युध्‌ युद्ध करना), 
सावीस्‌ (स्‌ जन्म देना) । प्र पु० अंशीत्‌ (अश्‌ खाना), तारीत्‌ । द्विव० 
म० पु० तारिष्टम्‌, मिष्टम्‌ (मृध्‌ पर्वाह न करना। वहु० उ० प० श्रंसिष्म । 
म० पु० बंधिष्ट और वँधिष्टन । प्र० पु० जारिषुर्‌ (ज्‌ जीर्ण होना) । 

आत्मने० एक० उ० पु० राधिषि (राध्‌ सफल होना) । म० पु० संषिष्ठास्‌ 
(मुष्‌ ध्यान न देना) । प्र० पु० पॅविष्ट (पू पवित्र करना) । बहु उ० पु० 
व्यथिष्महि (व्यथ्‌ डगमगाना) । 

४. विघिलिङ के प्रयोग विरल हैं और केवल आत्मनेपद में ही मिलते 
हँ । म० और प्र० पु० एक में आशीलिङ का स्‌ लग जाता है । 


उदाहरण हैं : 


(५ मद ठ 
ण क्‌ 0३१ गी पू /पषिषीय 1. (एष बढ़ना) a h is a मोदिषीष्ठास्‌ ( २७% 
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मुदित होना) 1 प्र प० जनिषीष्ट । द्विव० उ० ० षोव 
तारिषीमहि । ७ दव० उ० पु० सहिषीबँहि॥। बहु० 


५. लोट के प्रयोग विरल हैं और केवल परस्मैपद में ही मिलते हैं। 
एक० म० १० अविड्डि । प्र० पु० अविष्ट्‌ । द्विव० म० पु० अचिष्टंम्‌ । प्र० 
पु० अविष्टीम्‌ । बहु० म० पु० अविष्टॅन । ४ 


(अ) कन्‌ आनन्दित होना, चर. चलना, दस्‌ नष्ट होना, सद्‌ सस्त होना 
स्तन्‌ गरजना; स्वन्‌ शब्द्‌ करना इन धातुओं में धातु के उपधा अ को दीघे दो 
जाता हे । वदू (बोलना), रन्‌ (प्रसन्न होना) सन्‌ (प्राप्त करना) सह. (अभि- 
भव करना) इन धातुओं में यह दीघं विकल्प से होता है । गस्‌ और र्च्‌ (चस- 
कना) इन धातुओं के विधिलिङ्‌ आत्मने० उ० प्र० एक० में घात्वच्‌ अपकृष्ट अथवा 
बलहीन रूप में सामने आता है : ग्सिषीर्य और रुचिषीयं । २ 

(अ) अश ( पकड़ना ) इस धातु में इ के स्थान पर सम्बन्धक ई का आगम भी 
हो जाता i (जेसाकि अन्य कियापदों में पाया जाता है) यथा--अंग्रभीष्स। 

2 त ) कमी, थअअभीस्‌ और वघीम्‌ इन तीन रूपों में परस्मैपद निर्देशक 

३० एक० में इषम्‌ की बजाय ईम्‌ यह प्रत्यय पाया जाता हे जिसमें निःसन्देह 
ईस्‌ भौर ईत्‌ वाले म० और अ० पु० एक० के रूपों का सादश्य ही कारण हैं । 

ब्राह्मण अंथों में अ्रहेषम्‌ (५/ग्रह) भी मिलता है । 


चतुर्थ अथवा सिष रूप 
१४६. इस रूप में और पूर्ववर्ती रूप में केवल यही भेद है कि इसमें 
प्रत्यय से पहिले एक अतिरिक्त स्‌ लग जाता है । केवल सात घातुओं के 
जिनके अन्त में आ, न्‌ या म्‌ आते हैं, रूप इस लूङ में पाये जाते हैं । वे 
सात घातुएँ हूँ 
गा गाना, ज्ञा जानना, प्या भरना, या जाना, हा छोड़ना, चन्‌ जीतकर 
हासिल करना, रम्‌ आनन्द मनाना । उपलभ्यमान रूपों की कुल संख्या बीस 


SST ललल 
१. ब्राह्मण मंथों में द्रा (सोना), वा (बहना) हवा (डुलाना), के सीत्‌ 
उ बने रूपों के अतिरिक्त ध्या (सोचना, विचारना), भी उपलब्ध 
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से कम है। आत्मनेपद के रूप केवल विधिलिङ में ही मिलते हैं । उप- 
लभ्यमान रूप हुँ: 

१. निदेशक एक० ३० पु० अयासिषम्‌ । द्विव० प्र० पु० 
अंयासिष्टाम्‌ । बहु० म० पु० अयासिष्ट। प्र० पु० अगासिषुर्‌, अयासिषुर्‌ ॥ 

२. लेट्‌ एक० प्र० पु० गासिषत्‌, यासिषत्‌ । 

३. विधिलिझ एक० उ० पु० वंसिषीर्य। म० पु० यासिषीष्ठास्‌' । 
बहु० उ० पु० प्यासिषीमहि । 

४, लुण्लो० एक० उ० पु० रंसिषम्‌ । द्विव० म० पु० हासिष्टम्‌ । प्र० 
पु० हासिष्टाम्‌ । बहु० म० पु० हासिष्ट। प्र० पु० हासिषुर्‌ । 

५. लोट्‌ द्विव० म० पृ० यासिष्टंम्‌ । वहु० म० पु० यासिष्टं ।' 

द्वितीय कोटि का लुङ. 

१४७. इस लुङ में सीधे धातु से बने लड से समानता है च कि इसमें 
प्रत्यय सम्बन्धक अच्‌ अ के साथ अथवा उसक्र बिना भी लगते हैं । 

प्रथम रूप उदात्ताकारयुक्त वर्ग के. लङ की तरह होता है (१२५,२) 
चू कि इसमें प्रकृति अविकृत घातु' से अ लगने के कारण बनती है । यह ग्रीक 
के प्रथम कोटि के तिङ रूपों के द्वितीय कोटि के लुङ से मिलता जुळता है । 
वेद और ब्राह्मणग्रन्थ इन दोनो में लगभग अस्सी घातुओं के रूप इसमें बनते 
हैं । आत्मनेपद के रूप विरल हैं । 

१. निदे झक विद्‌ (ग्राप्त करना) के वास्तव में उपलभ्यमान रूप हूँ: 

परस्मेपद एक० उ० पु० अंबिदम्‌ । म० पु० अ बिदस्‌ । प्र० पु० अविदत्‌ । 
द्विव० उ० पु० अ'विदाव। बहु० उ०.पु० अ'विदास। म० पु० अ विदत ।. 
प्रण पु० अविद _। 

१. आशीलिंङ्‌ के स्‌ के साथ । 


२. इ के स्थान पर ई के साथ। 
३. तीन ऋकारान्त धातुओं में गुणयुक्त रूप उपलब्ध होते हैं (१४७ क २ _ 
आर ग) । डे 
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आत्मनेपद एक० ३० पु० अँविदे। म० पु० अ'विदथास्‌ | प्र० पुष 
अ विदत । द्विव० उ० पु० अंविदावहि । प्र० पु० अंविदेताम्‌ । बहु० उ० पु० 
अ'विदामहि। प्र० पु० अंविदन्त । र 

२. इसी धातु के लेट्‌ के रूप होंगे : 
परस्मेपद एक० म० पु० विदासि, विदास्‌ । प्र० पु० विदाति, विर्दात्‌। द्विव० 
उ० पु० विदीव । म० पु० बिदाथस्‌ । प्रण पु० विदातस्‌ । बहु० उ० पु० 
विदास । म० पु० विदाथ, विदाथन । 

आत्मने० एक० प्र० पु० विदीते । बहु० उ० पुऽ विदामहे । 

३. विद्‌ केलु० लो० के रूप होंगे 

परस्मे० एक० उ० पु० विर्दम्‌। म० पु० विर्दस्‌ । प्र० पु० बिदँत्‌। 
'बहु० प्र पु० विदन्‌ । 

आत्मनेपद एक० प्र० पु० विरदत । बहु० उ० पु० विदामहि । प्र० पु० 
विदन्त । 

४. विधिलिङ का प्रयोग वेद में विरळ है पर ब्राह्मण ग्रन्थों में अनति- 
अचुर नहीं । यह लगभग परस्मेपद तक ही सोमित है । विद्‌ के रूप होंगे : 
परस्मपद एक० उ० पु० विदेयम्‌। म० पु० विदेस्‌ । प्र० पु० विदेत्‌ । बहु० 
उ० पु० विदे'म। 

आत्मनेपद एक० उ० पु० विदेय । बहु० उ० पुष विदे महि । आशीलिङ 
'का एक खूप भी उपलब्ध होता है, प्र पु एक० विदेष्ट (अथवं०) । 

५. लोट्‌ के प्रयोग विरळ हुँ और लगभग परस्मंपद तक ही सीमित हैं । 
सद्‌ (वेठना) से बने रूप इस प्रकार होंगे । 

एक० म० पु० सर्द । प्र० पु० सर्दतु। द्विव० म० पु० सरद॑तम्‌ । प्र० 
पु० सर्दताम्‌। वहु० म० पु० सत, सर्दतन। प्र० पु० सदन्तु । 

आत्मनेपद बहु० म० पु० सदध्बम्‌ । प्र पु सदन्ताम्‌ । परस्मपद और 
आत्मनेपद दोनों को मिलाकर दात्राद्यन्त कुदन्तों के एक दर्जन से भी अधिक 


रूप उपलब्ध होते हैं : यथा तुर्पन्त्‌, शुरचन्त्‌, गृहमान, शुर्चमान । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अनियमितताएं 


(अ) कर धातुओं से मुख्यरूपेण धात्वच्‌ के अपकप के द्वारा धातुलुङ्‌ की प्रकृतियों 
के स्थान पर अ-लुङ, की प्रकृतियां बनती हैं ! 

१. ख्या (देखना), व्या (व्याप्त करना) और हवा (आवाहन करना) में 
झा हस्व हो कर अ रूप में परिणत दो जाता हैः अंख्यत्‌, अव्यत; अ हवत्‌ । दा. 
(देना), धा रखना और स्था (ठहरना)में यह भा का अ रूप में परिणाम यदा कदा 
पाया जाता है: अदुत्‌, अ थत्‌ (सामवेद) और घत्‌ एवञ्च अस्थ त्‌ (भ्रथवं०) । 

शास्‌ (आज्ञा देना) के आ को हस्व होकर इ हो जाता है, यथा अ० पु० 
एक० लु० लो० शिंषत्‌, रात्रन्त रूप शिर्घन्त्‌ । 

क (बनाना) और गस्‌ (जाना) के अथर्व० में (थातुलुङ से अङ्‌ में) परि" 
वर्तन के कतिपय उदाहरण मिलते हैं जिनमें कि सवल धात्वच्‌ तदवस्थ रहता दै : 
अकरत्‌, अगमत्‌, अगमन्‌ । 

(आ) कन्द (चिल्लाना), तंस्‌ (हिलाना), ध्वंस्‌ (बिखेरना), अंश 
(गिरना), रन्ध (अधीन करना), खस (गिरना) इन धातुओं में अनुनासिक का लोप 
होने के कारण धातु का अपकपं हो जाता है, यथा, प्र० पु० एक” अ'तसत्‌, बहु० 
ध्वसंनू; लेट्‌ बढु० उ० पु० रथास; लु० लो० एक० उ० पु० रघम, म० पु० क्रढुस, 
प्र पु० अशत्‌ । 

(इ) ऋ (जाना), इश (देखना) और स्‌ (बहना) में धातु को एण हो जाता 
है, यथा अरन्त (आगमरहिंत प्र० पु० बहु० निर्देशक आत्मने०); दशस (एक० 
३० पु० लु० लो० पर प्र० पु० बहु० छु० लो० दुर्शन्‌, विधिलिङ्‌ एक० उ० पु० 
दुशेयस्‌, बहु° इशे'म); सरत्‌ (आगमरहित प्र० पु० एक०) । 


द्वितीय रूप : घातु-लुङ, 

१४८. वेद में साधारण लुङ का यह रूप लगभग १०० घातुओं से 
बनता है और ब्राह्मण ग्रन्थों में २५ और अधिक से । सबसे अधिक प्रचुर वे 
हैं जिनके मध्य में अ आता है (लगभग ३०) । ग्रीक की द्वितीय कोटि के तिङ 
रूपों के द्वितीय प्रकार के लङ से इसका साम्य है। परस्मेपद और आत्मनेपद 


दोनों में ही रूप बनते हु । 
0 इसके ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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निदेशक 


१. परस्मैपद एक० में घातु सबल रहतो है और अन्यत्र दुर्बेळ । अजन्त 
बातुओं में परस्मपद में सकंत्र, सिवाय प्र० प्र० बहुन के, सबल अच्‌ को 
तदवस्थ रखने की प्रवृत्ति है । आकारान्त वातुओ का आ नियमित रूप से 
निदे शक परस्मैपद में तदवस्थ रहता है । इसका अपवाद प्र० पु० बहु० है जहाँ 
कि उसका सदा उपलभ्यमान प्रत्यय उर्‌ से पूर्व लोप हो जाता है । आत्मनेपद के 
प्र० पु० बहु० में रन्‌ यह प्रत्यय अत की अपेक्षा दो गुना से भी अधिक वार 
पाया जाता है। रम्‌ और रन तीन बातुओं से आते हैं 

(क) आकारान्त घातुओं में स्था घातु के खूप इस प्रकार होंगे : 

परस्मेपद एक० उ० पु० अंस्थाम्‌ (ग्रीक हेस्तेन्‌) । म० पुर अस्यास्‌ । 
श्र पु अस्थात्‌ (ग्रीक हेस्ते)। द्विव म० पु० अस्थातम्‌ | प्र० पुष 
अ स्थाताम्‌ । बहु० उ० पु० अस्थाम (ग्रीक हेस्तेमन्‌) । म० पुऽ अस्थात। 
प्र० पृ० अस्थुर । 

आत्मनेपद एक० म० पु० अस्थिथास्‌ (ग्रीक हेस्त्रकस्‌) । प्र० पुष 
अस्थित । बहु० ड० पु० अस्थिमहि । प्र० पु० अस्थिरन्‌ । 

(ख) सिबाम प्र० पु० बहु० के ऋकारान्त धातुओं को निदेशक परस्मैपद 
में सवंत्र गुण होता है । 

कु के रूप होंगे : 

परस्मेपद एक० ड० पु० अकरम्‌ । म० पु० अक्षर | प्र० पु० अकर्‌ । 
द्विव० म० पु० अंकतंम्‌ । प्र० पृ० अकर्ताम्‌ । बहु० उ० प० अकर्म । म० पृ० 
अकत । प्र० पु० अक्रन्‌ । 

आत्मनेपद एक उ० पु० अक्रि । म० पु० अँकृषास्‌ । प्र पु० अकृत। 
द्विव० उ० पु० अंक्कवहि। प्र० पुऽ अँकृताम्‌ । बहु० उ० पु० अँक्कमहि । म० 
पु० अँकृध्वम्‌ । प्र० पु० अक्रत । 


(ग) भू का ऊ (लिट्‌ लकार की तरह) सर्वत्र तदवस्थ रहता है । इसके 


और उत्तहवर्वी केबी वत मास, हो; जिवात \वै!/७।०)३ Collection 


i 
> 


i ऱ्य 


Fr नः चीन ७: 


~ 
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परस्मेपद उ० पु० अँभुबम्‌'। म० पु० अभूस्‌ । प्र० पु० अभूत्‌ (ग्रीक 
हेफू) । 

द्विव० म० पु० अभूतम्‌ । प्र० पु० अभूताम्‌ । वहु० उ० प्‌ ० अभूम (ग्रीक 
है फुप्रन्‌) । म० पु० अभूत और अभूतन । प्र पु० अभूवन्‌ । 


(च) नीचे दिये जा रहे रूप परस्मे० म० और प्र० के हैं। इनमें स 
और त्‌ का लोप हो जाता है। 


म० पु० अकर्‌, अगन्‌ (=अगम्‌ स्‌), अघम्‌, अबर्‌ (वृ आच्छादित 
करना), अंस्पर्‌ (स्पू जतना); दीर्वीभूत आगम के साथ : आनट्‌' (नश्‌ 
आप्त करना , आवर्‌ (व्‌ आच्छादित करना), आवस्‌' (वस्‌ चमक्रना) । 
प्र पु० अकर्‌, अक्रन्‌ (क्रम डग भरना), अगन्‌, अंघस्‌, अंचत (चित्‌ 
अच्छी तरह देखना) अतन्‌, अंदर (दृ विदीण करना), अंभेत्‌ (भिद्‌ 
फांडूना), अँखाट्‌ (आज चमकना), अमोक (मुच्‌ छोड़ना), अम्यक्‌ (म्यक्ष, 
स्थिति में होना), अँवत्‌ (बृत्‌ मुड्ना), अंस्तर्‌; दीर्घीभत आगम के साथ 
ऑनद्‌', आवर्‌ (वु आच्छादित करना); आबस्‌' (वस्‌ चमकना); आगम के 
विना : वक्‌ (वुज्‌ तोड़ना मोड़ना), स्कन्‌" (स्कन्द्‌ कूद जाना, फांद जाना) । 

(ङ) परस्मेपद और आत्मनेपद के प्र० पु० बहु० में अकारोपघ घातुओं 
के अ का लोप हो जाता है: अक्षन्‌ (=अघसन्‌), अंग्मत्‌ ( =गमन्‌ ), 


१. प्रविभक्त ऊ के साथ । उत्तरनती भाषा में (रूप है) अभूवस्‌ । 

२. अनशस फे स्थान पर । ध्वनि की दृष्टि से इसका परिणाम आनक 
(६३ ख) होना चाहिये आ । 

३. अवस्‌ स्‌ और आवस्‌ त॒ के स्थान पर। ये रूप अन्धकार के वैदिक व्याकरण 
के ४९९ में अनवधान बरा छूट गये हैं । 

४. अक्रम्‌ त्‌, अगम त के स्थान पर। 
आ नश त्‌ के स्थान पर । 
चज त्‌ के स्थान पर । A 3! 
सकन्द त मिअ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. क ~“ र 
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अग्मत (अगमत), अत्नत (अंतनत); पर आत्मनेपद के म० और प्र० पु० 
एक० में उनके अनुनासिक का लोप हो जाता है: 

अंगथास्‌, अगत, अमत (पर उ० पु० एक० में रूप मिलता है गन्बहि 
बहु ० अगन्महि) । 

(च) आत्मनेपद निर्देशक में अथच म्‌ से पूवं अन्तिम आ काइ खूप में 
अपक्षं हो जाता है। यथा म० पु० अंदियासू, अंस्थिथास्‌। प्र० पु० अंधित 
(ग्रीक हे फतो) । बहु० उ० पु० अंधिमहिः (त० सं०) और अँदीमहि (वा० 
सं०) , अंधीमहि । 

(छ) निर्देशक के प्र० पु० एक० में घस्‌ का ग्‌ रूप में अपकर्ष हो जाता 
है: ग्घ (=घस्‌ त) , ऋ (जाना) को गुण हो जाता है: अते (आगम- 
रहित) और आतं (ग्रीक होतो”) । प्र० पु० बहु० आरत । 

(ज) आत्मनेपद प्र० पु० बहु० में रन्‌ वाले रूप हैं: अंक्षप्रम, अगुञ्रन्‌, 
अॅजु्न्‌, अंइश्नन्‌, अँपद्रन्‌, अंबु अन्‌, अँपुजन्‌, अंवस्नन्‌ (वस्‌ चमकना), 
अँविश्रन्‌, अंवत्रन्‌, अंपुग्रन्‌ , अस्थिरन्‌, अस्पृध्यन्‌; जिनमें रम्‌ लगता है वे हैंः 
अंदृश्रम्‌, अँबुधयम्‌, अंसुग्रम्‌ ।` 

२. लेट लक़ार का प्रयोग प्रचुर है। इसके लगभग १०० रूप उपलब्ध 
होते हैं। क के उपलभ्यमान रूप है-- 

परस्मं पद एक० उ० पु० करा और कराणि । म० पु० करसि और करस 
प्र० पु० करति और करत्‌\। द्विव० म० पु० करथस्‌ । प्रण पु० करतस्‌। 
वहु० उ० पु० कराम । प्र० पु० करन्ति, करन्‌ । 


१. उपधालोप के कारण घस त यह रूप हो जाता हे । तदनन्तर इलमध्यस्थ 
स्‌ का लोप होने पर (६६ र २क) घ्त रूप बनता है। तब महाप्राणता हटकर आगे 
के त्‌ पर चली जाती हे ओर इसे घोपता प्रदान कर देती हे (६२ ख) । 

२. मूल कण्ठ्य रूप की प्रत्यापत्ति के साथ। श्र 

३. ऋषधत्‌, सुवत्‌ और श्रुवत्‌ इन इक्के दुक्के रूपों में धातु दुंबल । 
होती हे । हः 
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आत्मनेपद एक० म० पु० करसे । प्र० पु० करते\ । बहु० उ० पु० 
करामहे और कंरामहै । प्र पु० करन्त । 

३. लु० लो० का प्रयोग पर्याप्त प्रचुर है । इसके लगभग साठ रूप उप- 
लव्घ होते हैं । 

उदाहरण हैं : 

परस्मेपद एक० उ० पु० करम्‌, दशम्‌ भुवस्‌, भोजम्‌ । म० पु० जस, 
भूस्‌, भेस्‌ (भी डरना), घक्‌' (दघ्‌ पहुंचना), भत्‌ (भिद्‌ तोड़ना), 
रोक्‌ (सज्‌ तोड़ना) । प्र० पु० भूत्‌, श्रेत्‌ (१/श्रि), नक्‌ और नद्‌ (नश्‌ ग्राप्त 
करना) । वहु० उ० पु० दघ्स, भूम, छेद्मा, होम (हू आवाहन करना) । 
प्र० पु० भूवन्‌, ब्रन्‌ (वृ आच्छादित करना), ऋमुर्‌, इर्‌ (दा देना), घुर्‌ 
(धा रखना) । 

आत्मनेपद उ० पु० नंशि (नंश=नश प्राप्त करना); म० पु० 
नुत्थास्‌ (नुद्‌ घकेलना), मूथास्‌ (मृ मरना), मृष्ठास्‌ (मुष्‌ उपेक्षा करना), 
रिक्ष्यास्‌ (रिच्‌ खाली करना); प्र पु० एक० अतं (ऋ जाना), अष्ट (अश्‌ 
ग्राप्त करना), विकत (विज्‌ काना), वृत (बु वरण करना); उ० पु० बहु० 
घोमहि (धा रखना) । 

४. विघिलिङ के चालीस से भी अधिक रूप उपलब्ध होते हैं। 

उदाहरण हैं : 

परस्मेपद एक० ३० पु० अश्याम्‌ (अशू ग्राप्त करना), वज्याम्‌, देयाम्‌ 
(दा देना); म० पु० अश्यास्‌, ऋषध्यास्‌, गम्यास्‌, ज्ञेयास्‌, भूयास्‌'। प्र ० 


१. दुबल धातु केवल एक बार इधते” इस रूप में पाई जाती है। दुबल घातु 


एक बार म० पु० द्विव० के रूप ऋधाथे में मी पाई जाती है । 
२. हो सकता है कि यह लुङ्‌ का अनियमित रूप दो, देखिये १४७ ग । 
३. दुघ्‌ स्‌ के स्थान पर । 
४. सबल धात्वचू के साथ । न 
५. ऋगवेद में यात्‌ लगकर बनने वाले प्र० पु० एक० के रूप नहीं हें । हां 
यास्‌ (=यास्‌ त) लगने से बने केवल आशीर्लिङ्‌ के रूप मिल जाते हें । 
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भूयात्‌ (अथवं०) । बहु० उ० पु० अश्याम, ऋ ष्याम क्रियाम, भूयास, स्थेयाम । 
प्र पु० अझ्यु र्‌ (अश्‌ ग्राप्त करना), बेयुर्‌। 

आत्मनेपद एक० उ० पु० अशोर्य । प्र० पु० अरोत॑ (ऋ जाना) । बहु० 
उ० पु० अशीमहि, इधीमहि (इध्‌ प्रज्वलित करना), नशीमहि (नश 
पहु चना) । 

(क) किञ्च आशीलिंड के भी तीस रूप उपलब्ध होते हैं (जो कि 
संहिताओं में लगभग २० धातुओं से बनते हैं) । इनमें से सिवाय दो के सभी के 
सभी परस्मपद के हैं। 

उदाहरण हैं : 

परस्मेपद एक० उ० पु० भूर्थासम्‌ । प्र० पु० अश्यास्‌ (--अध्यास्‌ त्‌), 
गम्यासू, दष्यास्‌, पेयास्‌ (पा पीना), भूयास्‌ । द्विव० म० पु० भूयास्तम । 
वहु० उ० पु० क्रियास्स । म० पु० भूयास्त । 

आत्मनेपद एक० प्र० पु० पदीष्ट, स्‌चीष्ट । 

५. लोट्‌ के नव्वे से भी अधिक रूप पाये जाते हैं जिनमें से बारह के 
सिवाय सभी के सभी परस्मंपद के हैं। परस्मपद के म० पु० के अनेक रूपों 
में सवल घातु पाई जाती है जो कि उस अवस्था में प्रायः स्वरयुक्त होती है । 

उदाहरण हैं : 

परस्मेपद एक० म० पु० कुर्षि, गर्धि (गम्‌), पूर्धि (पृ भरना), बोधिः 
योधि' (युध्‌ लड़ना), शग्थि (हक समथ होना), गहिँ (गम्‌ जाना), माहि 

(सा मापना), साहि (सा वाधना) । प्र ५० गॅन्तु (गम्‌ जाना), धातु, भूतु, 
श्रोतु । द्विव० म० पु० कृतम्‌ और कतंम्‌ (अथवं०), गर्तम्‌ और गर्त॑म्‌, दातम्‌, 
धक्तम्‌ (दघ्‌ पहु चना) , भूर्तेम्‌, वतम्‌ (व्‌ आच्छादित करना), वोळरहम्‌ (वह्‌, 
ले जाना), थुर्तम्‌ । प्र० पु० गन्ताम्‌, पाताम्‌, बोछ॒हाम । बहु० स० पु० 


२. सत्ताथक भू, (भूधिं के स्थान पर) और जागरणाथंक बुध (बुद्धिं की 
बजाय बोदुधि के स्थान पर) इन दोनों से बने । 


२ अहि, म्ना सित्रि्ज दिव्ाकाळपाबापन्क Vidyalaya Collection. | छ 


` हृस्व कर दिया जाता है । करन्द (चिल्लाना): जस्म्‌ (कुचलना), रन्ध (अधीन | 
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कृत ओर कत, गत और गन्त, भूतं, य॑न्त, श्रुत और औत; कतत, गॅन्तन, 
घातन, भूतन । प्र पु० ग॑मन्तु, धान्तु, थुवन्तु । 

आत्मनेपद एक० म० पु० कृष्व, धीष्व॑ (घा रखना), युक्ष्व (युज्‌ जोड़ना) ४ 
चे रूप, जिनमें स्वर घातु पर रहता है, ये हैं : मत्स्व, यक्ष्व (यज्‌ यज्ञ करना); 
रास्व, बंस्व (वन्‌ जीतना), संकष्व (सच्‌ अनुगमन करना) । वहु० म० पु० 
कृष्वम्‌, वोढ्वम्‌ । 

६. शत्रन्तं रूपों के केवल सात या आठ उदाहरण मिलते हैं और शान- 
जन्त रूपों के लगभग चालीस । 


दात्रन्त-ऋर्घन्त्‌, ऋन्त्‌, ग्मन्त्‌, स्थान्त्‌ । 

शानजन्त--अरार्णं, इधान, क्राणं, दृशान और दृशार्न, बुधान, भिथार्ने, 
दार्ण (वृ आच्छादित करना) शुभान और शुम्भार्न, सुवार्न (जिसे सदा स्वान 
की तरह उच्चारित किया जाता है) ओर सवार्न (सामवेद) । 


तृतीय अथवा साभ्यास रूप 

१४९. यह लुङ संहिताओं में लगभग नब्बे क्रियापदों से बनता है 
जिनमें कि ब्राह्मण ग्रन्थों तक पहुंचने पर तीस की ओर वृद्धि हो जाती है। 
यद्यपि (स्वल्प अपवादों के साथ) इसका णिजन्तों से खूपसाम्य नहीं है तो 
भी अर्थ की दृष्टि से यह जसे तेसे णिजस्तों के साथ सम्बद्ध हो गया है । जब 
अय वारे स्वसमकक्ष क्रियापदों में प्रेरणा अर्थ रहता है तो इसमें भी वही 
पाया जाता है। इस लुङ की अपनी यह विशेषता है कि इसमें लगभग 
नियमित रूप से अभ्यास में दीघं और धातु में ह्रस्व अच्‌ (--५/) का क्रम 
उपलब्ध होता है। इस लय को पैदा करने के लिये अस्यास के अच्‌ को (जब 
तक यह संयोगवश गुरु न हो) दीर्घ कर दिया जाता है यदि घात्वच्‌ छन्दोऽनुरो- 
चात्‌ हृस्व हो (या कर दिया जाता हो) । इस दृष्टि से बाश (रमाना), | 


साध्‌ (सफल होना), होड (श्ुंता करना) इन घातुओं में घात्च्‌ को 


nm र 
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करना), स्यन्द्‌ (बहना), स्रंस्‌ (गिरना) इन धातुओं में अनुनासिक का 
लोप कर घात्वच्‌ को लघु कर दिया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में क्रिया 
रूपों की प्रकृति अडागम लगकर बनती हैं पर लगभग एक दर्जन की एसी 
अजन्त (आ-इ-उ-ऊ-ऋकारान्त) घातुएँ हैं-इनमें निद्राथंक स्वप्‌ घातु भी 
शामिल है--जिनके कोई-कोई रूप अडागम रहित प्रकृतियों से बनते है 
उनके रूप उस समय जुहोत्यादिगण (१२७,२) की धातुओं के लड के रूपों की 
तरह बनते हैं । मध्यवर्ती घात्वच्‌ या तो अपवतित रहता है या उसका 
दुबेछी भाव हो जाता है पर अन्तिम अच्‌ को गुण हो जाता है। जहां तक 
प्रकारों का सम्बन्ध है, वे सभी के सभी उपलब्ध हो जाते हैं पर शत्रादन्त 
रूप उपलब्ध नहीं होते । 


द्वित्व के विशेष नियम 


(क) अ, आ, त्र, ऋ और छू इन स्वरों को अभ्यास में इ हो 
जाता है । 

(ख) अभ्यास के अच्‌ को, यदि वह पहिले ही संयोगवश गुरु न हो 
दीघं कर दिया जाता है । 

निर्देशक के वस्तुतः उपलभ्यमान रूप, यदि वे उत्पन्न करना इस अथ 
की जन्‌ से बने हों, तो इस प्रकार होंग-- 

परस्मैपद एक० उ० पु० अजीजनम्‌ । म० पु० अंजीजनस्‌ | प्र० पु० 
अजीजनत्‌ । द्विव० म० पु० अँजीजनतम्‌ । बहु० उ० पु० अंजीजनाम । म? 
पु० अजीजनत । प्र० पु० अंजीजनन्‌ । 

आत्मनेपद एक० प्र० पु० अजीजनत । बहु० म० पु० अँजीजनध्वम्‌ ? 
अंजीजनन्त । 

निम्नलिखित रूप उदाहरण के लिये प्रस्तुत किये जा सकते हैं: 

परस्मैपद एक० उ० पु० अंनीनशम्‌ (नश्‌ खो जाना), अंचीकृषस (क्ष . 
खींचना), अॅपिप्लवम्‌ (ब्रा०), अंपोपरम्‌ (पु गुजरना) । म० पु० अंचिक्रदस्‌, 
अंबूभुवस्‌, लिप; ऽस. स के, न, „अची गृ निगलना 
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धौर गु जगाना), सिंष्वप्‌ । प्र० पु० अँचोक्लुपत्‌, अंचुच्यवत्‌ (का०), 
अंजीहिडत्‌ (%हीड्‌), अंदिद्युतत्‌, अंबुवुघत्‌, अंबीवशत्‌ (१/वाश्‌ ) , अँवीवृधत्‌, 
असिष्यदत्‌ (+/स्यन्द्‌) , बीभयत्‌, झिइनथत्‌ (इनथ्‌ चुभना); अ इस आगम के 
अभाव में--अंशिश्षेत्‌ (१/श्रि), अझिइनत्‌ । बहु० प्र० पु० अंवीवशन्‌ (वाशु) 
“ असित्रसन्‌ (१/स्रंतु), असीषदन्‌ (सद्‌), अंबीभजुर्‌ (ब्रा०) । 

आत्मनेपद एक० प्र० पु० अंबीवरत (वृ आच्छादित करना) । बहु० म० 
पु० अंबोवृधध्वम्‌ । प्र० पु० अँबीभयन्त, अंवीवशन्त (१/वाश), अंसिष्यदन्त । 

२. लेट्‌ का प्रयोग विरळ है । इसके केवळ एक दर्जन के लगभग रूप 
(मिलते हैं जोकि सिवाय एक के सभी के सभी परस्मेपद के हैं। 

उदाहरण हैं : 

परस्मैपद एक० ३० पु० रारधा। म० पु० तीतपासि। प्र पु० चीक्लुपाति, 
'पिस्पृशति', सीषघाति (साध्‌) । बहु० उ० पु० रीरमाम, सोषधाम । 

३. छ० लो० के रूप पर्याप्त प्रचुर हैं। परस्मंपद में इनको संख्या पचास 
सेभी अधिक है जबकि आत्मनेपद में इनकी संख्या केवल पाँच है । 

उदाहरण हैं : 

परस्मैपद एक० ३० पु० चुक्र्घम्‌, दीघरम्‌ (धृ धारण करना) । म० पु० 
चिक्षिपस्‌, पिस्पृशस्‌, रीरघस्‌, सोषधस्‌ । प्र पु० चुच्यवत्‌, दीघरत्‌, मीसयत्‌ 
(मा रभाना), सिष्वदत्‌ (स्वद्‌ मधुर वनाना) । ढिव० स० पु० जिह्नरतस्‌ । 
बहु० म० पु० रीरबत । प्र० पु० रोरसन्‌, शशुचन्‌ (शुच्‌ चमकना); सीषपन्त 
सप्‌ (सेवा करना) । 

४. लिड रूपों की संख्या शायद ही एक दर्जन हो। ये केवल तीन 
बातुओं से बनते हैं, अधिकतर बच्‌ (बोलना) से और शेष च्यु (हिलाना) 
और रिष्‌ (चोट पहुँचाना) से । 


२. ०ग्र-एस आम के अक्षात 5 में) Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रस्मेपद एक० ३० पु० वोचे यम्‌ । म० पु० रीरिषस्‌, चोचे स्‌ । प्रण पु० 
वोचेत्‌ । 

द्विव० म० पु० चोचेतम्‌ । वहु० उ० पु० वोचेम । ० पु० वोचेयुर्‌। 

आत्मने० एक० ३० पु० वोचेथ । बहु० उ० पु० वोचे'महि। 

इनके अतिरिक्त आत्मनेपद में आशीलिंड प्र पु० एक० का रूप रीरिषीष्ट 
भी उपलब्ध होता है। 

५. शायद ही एक दर्जन से अधिक लोट के रूप उपलब्ध होते हों। 
वे सभी के सभी परस्मंपद के हैं । 

एक० म० पु० बोचतात्‌ । प्र पु० वोचतु । 

द्विव० म० पु० जिगूर्तम्‌ (ग॒ जगाना), दिधुर्तम्‌, वोचतम्‌ । 

बहु० म० पु० जियृत॑, दिधृतं, पप्तत, वोचत, सुषूर्दत (अथवं०) । प्र० पु० 
पूपुरन्तु (पृ भरना) शिश्रथन्तु : 


अनियमितताएँ 


(अ) दीप्त्यथंक द्यत्‌ के अभ्यास में इ आ जाता है : अदियतत्‌, हिसाथंक 
अस्‌ में पूरी की पूरी थातु' की आवृत्ति पाई जाती है : भ्राममत्‌ (अ-अम-अमः 
अत्‌) जबकि जिगूर्तम्‌, जिगृतं (अन्य रूप अजीगर.), दिधृतम्‌, ढिघुत (अन्य 
रूप अदीधरत्‌) एवन्च दीदिपस, (दीप्‌ चमकना) के स्थानापन्न इतरकेदुक्के रूप 
दिदीपस्‌ में इते हस्व ही रहने दिया जाता है। 


२. नश्‌ (खो जाना), वच्‌ (बोलना) और पत्‌ (गिरना) इन तीन धातुओं 
के थात्वच्‌ में सङ्कोच अथवा उपधालोप हो जाता है (जैसाकि लिट, के दुबल 


१. देखिये इसका लिट्‌ का द्वित्व : १३६,८ । 


२. शत अनुनासिक वाली धातुओं के लिट्‌ में होने वाले द्वित्व के विषय में | 
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रूपों में पाया जाता है । यथा-अ'नेशत ( =अननशत), अवोचत्‌ (=अ्-च-उच- 
अत्‌ : तुलना कीजिये ग्रीक है-ऐइपोन से), और अपप्तत्‌ । क्योंकि इन समी में 
लिट्‌ का अभ्यासाच्‌ आ चुका था (जव कि वैकल्पिक रूपों अनीनशत्‌ और 
अपीपतत्‌ में नियमित लुङ्‌ के अभ्यास में ईं पाया जाता है) अतः सम्भवतः इनका 
उद्धव लिट्‌ प्र के रूपों से हुआ था । पर अत्र ये लुङ्‌ के रूप वन गये दें जेसा कि 
इनके अर्थ से एवञ्च इनमें प्रकाराभिथायी प्रत्यया के पाये जाने से पता चलता है (जैसे 
कि वोचतु आदि एवंच पप्तत) । 

३. ज्ञापय, स्थापय, हापय, भीषय, अपंय, जापय (जि) इन ण्यन्त 
प्रकृतियों से परे प्रत्यय के आदि वर्ण को तदवस्थ रइने दिया जाता दै । पहिली चार में 
थात्वच्‌ का इ के रूप में अपकपं हो जाता है जवकि पाँचवी में अभ्यासाच्‌ थात्वच्‌ 
से पूवं आने की बजाय वाद में आता है। यथा-अ'जिजिपत्‌, अ'तिण्ठिपत्‌, 
जीहिपस्‌, बीभिषस्‌, वीसिषथास्‌, अपिंपम्‌', अ'जीजपतः\ (वा० सं०) । 


अआशीलिङ, 

१५०. यह लिझ का वह रूप है जिसमें प्रकाराभिधायी प्रत्यय के बाद 
स्‌ लगता है और जो लगभग अनन्यरूपेण लुङ्‌ प्रकृतियों से वनता है। ऋग्वेद 
में यह परस्मेपद में उ० और प्र० पु० एक० व ३० पु० बहुन एवञ्च 
आत्मने० में म० और घ्र पु० एक० में पाया जाता है । प्रत्यय, जिनमें 
प्रकाराभिघायी प्रत्यय भी शामिल हैं, इस प्रकार हैं : 

परस्मेपद एक० उ० पु० यासभ्‌ । प्र० पु० यास्‌ (यास्‌ स्‌), बहु० उ० 
पु० यास्म । 

आत्मनेपद एक० म० पु० इंष्ठास्‌ । प्रण पु० इष्ड । 

(क) लिट्‌-आशीरिंङ का केवल एक मात्र रूप आत्मनेपद के एक० म० पु० 
में पाया जाता है : सासहीष्ठास्‌ । 


१. यहां अत्यय का प्‌ न केवल तदवस्थ ही रहता हे अपितु इसे द्वित्व भी कर 
दिया जाता है। न 
२. जयाथंक जि, जिससे कि यह लुङ. बनता है, का ण्यन्त रूप सामान्यतः _ 
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(ख) घातु लुक के आशीलिंड के लगभग तीस रूप संहिताओं में पाये जाते 

हैं। वे परस्मैपद के एक० उ० और प्र० पु०, द्विव० म० पु०, बहु० उ० और 

म० पु० एवञ्च आत्मनेपद एक० प्र० पु० (देखिये १४८,४ क) में पाये जाते 

हैं । अ-लुङ और साभ्यास लुङ में प्रत्येक में आत्मनेपद एक० प्र० पु० का एक- 

एक आशीछिंङ रूप पाया जाता हैं (१४७,४ और १४९,४) । स्‌-लुङ के 

आत्मनेपद म० और प्र० पु० एक० में आशीलिंझ के चार रूप पाये जाते हैं 
(देखिये १४३,४) । 


सामान्यभविष्यत्‌ 


१५१. (इसमें) प्रकृति की बनावट घातु से स्थ॑ अथवा (सम्वन्धक इ के 
साथ अनतिप्रचुरतया इष्य) लगने से होती हैं। च्‌ कि भविष्यदर्थं बहुत बार 
लेट और यदा कदा निदेशक से भी अभिव्यक्त कर दिया जाता है अतः लूट का 
प्रयोग ऋग्वेद में प्रचुर नहीं है। वहां यह केवल सोलह धातुओं से बनता है 
जब कि अथवं० में यह और भी वत्तीस धातुओं से पाया जाता है । ते० सं० में 
यह साठ से भी अधिक धातुओं से बनता है । वेद और ब्राह्मण इन दोनों को 
मिलाकर सौ से भी ऊपर घातुओं के लूट के रूप स्थ लगकर और अस्सी से 
ऊपर वातुओं के रूप इष्य लगकर बनते हैं । प्रक्रियाओं में वे क्रियापद 
जिनके लुट्‌ के रूप (सदेव इष्य लगकर) बनते हैं णिञन्त हैं । इनमें चार 
प्रकृतियाँ पाई जाती हैं-दो ऋग्वेद में और दो अथवं० में । ऋकारान्त 
धातुओं से सदेव इष्य आता है जबकि तऋकारान्तभिन्न अजन्त धातुओं से स्य 
आता है । 

(क) अन्त्य अच्‌ एवञ्च छन्दोऽनुरोधात्‌ ह्वस्व हुए मध्यवर्ती अच्‌ को 
गुण हो जाता है। अन्तिम आ और मध्यवती अ अपरिवतित रहते हैं। यथा 
जि जीतना : जरष्य; नी अगवाई करना : नेष्यं; दा देना: दास्यं; मिह. 
जल छोड़ना : मेष्य; युज्‌ जोड़ना : योक्ष्य; कृत्‌ काटना : कतस्य; दह्‌, 
जलाना : घक्ष्य; बन्ध्‌ वांधना : भन्त्स्य; भू होना : भविष्य; सृ वहनाः 
सरिष्य; वृत्‌ मोइना : वर्तिष्य । 
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(श्र) सदैव इष्य लगकर बनने वाले णिजन्त रूपों में अपनी सविकरणक प्रकृति 
तदवस्थ रहती है; केवल अन्तिम अ का उनमें लोप हो जाता है । यथा--धार यिर्ष्य 
(घ॒ सहारा देना); वासयिष्य (वस. पहिनना); दूषयिष्यं (दुष्‌ दूषित करना); 
वारयिष्यं (वृ ढाँपना) । 

(ख) लूट के रूप अकारान्ताङ्गक तिङरूपों के लट्‌ के रूपों (भ॑वामि) 
की तरह चलते हैं। आत्मनेपद के रूप केवल एक० में ही उपलब्ध होते हैं। जो 
रूप उपलब्ब होते हैं वे यदि क (करना) से बने हों तो इस प्रकार होंगे : 

परस्मंपद एक० उ० पु० करिष्यानि । म० पु० करिष्यसि । प्र० पु० 
करिष्यंति । 

द्विव० स० पु० करिष्यंथस्‌ । प्र० पु० करिष्यंतस्‌ । 

बहु० उ० पृ० करिव्यामस्‌--करिष्यांमसि। म० पु० करिष्यथ । प्र० पु० 
करिष्यन्ति । 

आत्मनेपद एक० उ० पु० करिष्ये । म० पु० करिष्यसे । प्र० पु० 
करिष्यते । 

१. लेट्‌ का केवळ एक प्रयोग, करिष्यास्‌, परस्मपद म० पु० एक०, वेद 
में पाया गया है । एवमेव एक अन्य रूप नोत्स्याबहै, आत्मनेपद उ० पु० द्विव० 
(नुद्‌ धकेलना), ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध हुआ है । 

२. बीस से अधिक तत्राद्यन्त रूप उपलब्ध हुए हैं जिनमें से केवल चार 
शानजन्त हैं । 


उदाहरण हैं: 
शत्रन्त--करिष्यन्त्‌, धक्ष्य॑न्त्‌ (\/दह्‌); शानजन्त--यक्ष्यंताण (\/यज्‌) 
स्तचिष्यंमाण (/स्तु) । 
अपियमितताए 


(अ) सू (उत्पन्न करना) में लट प्रकृति का अन्तिम अच्‌ अपरिवर्तित रहता है। हे 
किञ्च इस पर स्वर भी रहता है : सूध्य; जबकि सह, के उपधा अ को दीघ कर 


जाता हे साच्यं । 
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लुट 
१५२. भविष्यत्‌ के इस रूप का कोई असन्दिग्ध उदाहरण संहिताओ में नहीं 
है । पर अन्वागन्ता यज्ञपतिर्वो अंत्र (त०सं०, वा०सं०) (यहां यजमान आपका 


अनुसरण कर रहा है) जेसे वाक्य इसके उदीयमान' प्रयोग के उदाहरण हो 
सकते हैं । 


ब्राह्मण अन्थों में इस अकार के भविष्यत्‌ के रूप लगभग तीस धातुओं से बनते हैं । 
इसकी निष्पत्ति त वाले (१८०) कत्रथंक नामपदों के प्रथमा विभक्ति के एक० के 
प्रयोग से होती है जिसके साथ म० और उ० पु० में सत्ताथक अस्‌ धातु के लट्‌ 
का रूप भी सम्पृक्त कर दिया जाता है जबकि प्र० पु० द्विव० और वहु० में त॒ वाली 
प्रकृति के प्रथमा विभक्ति के द्विव० और वहु० के रूप पाये जाते हैं | इस लकार का 
अयोग लगभग परस्मैपद तक ही सीमित है । आत्मनेपद में इसके इक्के-दुक्के रूप ही पाये 
जाते हें । जो रूप पाये जाते हैं वे यदि सत्तार्थक भू से बने हों तो इस प्रकार होंगे 

परस्मेपद एक० उ० पु० भवितास्मि । प्र पु० भविती | बहु० उ० पु० भवि- 
तास्मस्‌ । प्र० पु० भवितारस्‌ । आत्मनेपद एक० ३० पु०, म० पु० भवितासे। 
बहु० उ० पु० भवितास्महे । 


लृड्‌ 
१५३. यह भविष्यत्‌ का भूतकाल का लकार है जिसका अर्थ है हुआ 
होता । संहिताओं में इसका केबल एक उदाहरण मिलता है : अभरिष्पत्‌ 
(ऋग्वेद 11 ३०९) उठाने को था । ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यह रूप बहुत विरल 
है, सिवाय शतपथ व्राह्मण के जिसमें कि यह पचास से भी अधिक बार उप- 


लब्घ होता है । 


१. आह्मणग्रन्थों के इस नये लकार रूप के वेदिक अम्रवर्ती हैं तृ वाले 
कत वाची नामपद जिनमें कि स्वर सामान्यतया धातु पर रहता है और जिनका प्रयोग 
उन शत्राधम्त रूपों की तरह होता है जोकि द्वितीया के नियामक होते हें | इनका 
अयोग संयोजक अवयव के साइचयं में या उसके विना ही विधेय के रूप में किया 
जा सकता दै । यथा--दाता यो” वनिता मघम्‌ (11 १३१) जो वैभव को देता द _ 

ग्राप्त करता हवे। न 
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कर्मवाच्य 

१५४. कमंवाच्य में आत्मनेपद के प्रत्यय आते हँ । सविकरणक प्रकृतियों 
से बने एवञ्च लुङ के प्र० पु० एक० के रूपों में ही इसमें और आत्मनेपद के 
अन्य रूपों में भेद पाया जाता है । दिवादिगण की घातुओं के आत्मनेपद के 
रूपों में और कर्मवाच्य के रूपों में केवल स्वर का ही भेद है : नह्यते बांधता 
हे: नह्यति बाँधा जाता हे । 

(कर्मवाच्य में) प्रकृति घातु से उदात्त ये छगने से बनती है जोकि (घातु) 
दुर्वळ खूप में पाई जाती है। 

१. अन्तिम आ को प्रायः ई हो जाता है। यथा--दा देना: दीर्य; पर 
यह तदवस्थ भी रहता है यथा--ज्ञा जानना : ज्ञार्य । 

२. अन्तिम इ और उ को दीघं हो जाता है । यथा--जि जीतना : जीर्यते, 
शु सुनना : श्रूयंते । 

३. अन्तिम ऋ को रि हो जाता है। यथा--व्ह बनाना : क्रियते' । 

४. अन्तिम ऋ को इंर्‌ हो जाता है । यथा शू कुचलना : शीर्यते" 

५. उत्त हलन्त धातुओं में जिनके अन्तिम हळू से पूर्व अनुनासिक पाया 
जाता है, अनुनासिक का लोप हो जाता है । यथा--अज्ज लेप करना : 
अज्यंते; बन्ध्‌ वाधना : बर्ध्यते, भञ्ज्‌ तोड़ना : भज्यते; वञ्च्‌ टेढा चलना : 
वर्च्यंते; शंस्‌ स्तुति करना : श्यते । 

६. सम्प्रसारणी धातुओं में सम्प्रसारण हो जाता है (१७ टि० १) । 


१. विखेरना इस अर्थ की स्त, और स्मरण करना इस अर्थ की स्स॒ ही ऐसी एक- 
मात्र धातुएं हैं जिनमें ऋ से पूर्व संयुक्त व्यञ्जन पाये जाते है और जिनसे कमंवाच्य 
के रूप बनते हैं। इनके कमवाच्य के रूप संहिताओं में उपलब्ध नहीं होते, पर ब्राह्मणग्रन्था 
में पाये जाते हैं: स्त्रियंते, स्मयति । 

२. संहिताओं में पूरणार्थक प्‌ का कर्मवाच्य का रूप उपलब्ध नहीं होता पर | 
आहण अंथो मैं वह पूयति इस रूप में पाया जाता है ("छ से पूर्व झोष्ट्यवण के . कु 


आने के कारण । बि 
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यथा-वच्‌ बोलना : उच्यते; बद्‌ बोलना: उद्यते; बह, ले जाना : उह्ते; 
ग्रह, पकइना : गृह यते । 

(अ) अय वाले (णिजन्त) प्रक्रियारूपो में प्रत्यय का लोप हो जाता है जब कि 
सवल धात्वच तदवस्थ रहता है । संदहिताओं में इस प्रकार की केवज एक प्रकृति देखने 
में आई है: भाज्यते प्रविभाजित किया जाता है (प्रविभागार्थक भज्‌ के शिजन्त 
रूप भाजय से) । 

(क) कर्मवाच्य लट्‌ निदेशक रूप यदि आवाहनार्थक हू से बने हों तो 
इस प्रकार होंगे-एक० उ० पु० हृरे'। म० पु० हृर्यसे । प्र पु० हृयते । द्विव० 
प्र पुर हूषेते। वहु० उ० पु० हूयामहे । प्र पु० हूयन्ते । 

(ख) जहाँ तक प्रकारों का सम्बन्ध है लेट्‌ के केवळ दो असन्दिग्ध 
रूप (प्र० पु० एक० उह याते, भ्रियांते) और लु० लो० का केवल एक रूप 
(प्र पु० एक० सूयत : सू जन्म देना) उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद अथवा 
अथवे० में विविलिझ के कोई भी रूप उपलब्ध नहीं होते । हाँ, प्र और 
म० पु० के एक० और वहु० में लोट्‌ के लगभग तीस रूप अवश्य उपलब्ध 
होते हैं । य रूप जिनके निदर्शनार्थ आवाहनाथंक हू के रूप पर्याप्त होंगे, हैं : 

एक० म० पु० हृयंस्व । प्र० पु० हूर्य॑ताम्‌ । 

बहु० म० पु० हृयंध्वम्‌ । प्र० पु० हूर्यन्ताम्‌ । 

(ग) चालीस से भी अधिक शानजन्त रूप पाये जाते हैं। यथा-- 
हृर्यसान । लक के केवळ आठ के लगभग उदाहरण देखने में आये हैं जो 
कि प्र० पु० एक० और वहु० में पाये गये हैं: अहुयत और अहु यन्त । 


अनियमितताए* 

(३) बिस्ताराथक तन्‌ का कमेवाच्य में ता यहद रूप पाया जाता है: तायते'। इसी 
अकार उत्पत्यथक जनू का रूप बनता है: जायते (उत्पन्न होता है) जो कि रूप 
की दृष्टि से चतुथंगण (दिवादिगण) का है जिसमें कि स्वर धातु पर रहा करता 

१. पर वे ब्राह्मण अन्थो में पाये जाते हैं। 

द जाहय, मो, में ख।यति रोद इस, अर्थ जी ख़न धातु से जनता है। ह | त 


क 
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है । श्रियंते (मरता हे), (म) और श्रियंते (१/४) (धैययुक्त है) रूप की दृष्टि 
से कमेवाच्य होने पर भी अर्थ की दृष्टि से अकमंक हैं । 


कर्मवाच्यलुङ, 

१५५. कर्मवाच्य का सविकरणक रूपों से वहिभूत कोई विशेष पुरुष- 
वचनपरिच्छिन्न रूप नहीं है सिवाय लुङ के प्र० पु० एक० के । यह एक विशेष 
प्रकार का आत्मनेपदी रूप होता है, (जो कि संहिताओ' में लगभग पेतालीस 
घातुओं से बनता है)। इसका प्रयोग प्रधान रूप से कर्मवाच्य के अर्थ में होता 
है । जब यह गम्‌ (जाना) जेसी अकमंक धातुओं से बनता है तो इसका अर्थ अपरि- 
वर्तित रहता है (जैसा कि क्तान्त रूपों में पाया जाता है) । यह निर्देशक का 
प्रण पु० एक० का रूप होता है जिसमें कि आगमयुवत घालु से इ प्रत्यय 
आता है । इस रूप की अपनी यह विशेषता है कि इसमें आत्मनेपद के अन्य 
रूपों की तुलना में घातु सबल हो जाती है। यथा--अँकारि, अन्य रूप अँक्रि 
(आत्मनेपद उ० पु० एक० का रूप) । छन्द के कारण ह्रस्व मध्यवती इ, उ, 
और ऋ को गुण हो जाता है । मध्यवती अ को सामान्यतया दीर्घे कर दिया 
जाता है । अन्तिम इ, उ, और ऋ को वद्धि हो जाती है जबकि अन्तिम आ 
और प्रत्यय के बीच य का आगम हो जाता है। आगमरहित रूपों में उदात्त 

सदेव घातु पर रहता है। , 


उदाहरण हैं: 


अंवेदि (विद्‌ ग्राप्त करना), अबोधि (बघ जागना), अंदर्शि (दृश्‌ 
देखना), अंबा (वच्‌ बोलना), अंशायि (भि सहारा लेता), अस्तावि 
(स्तु रतुति करना), अंकारि (कू करना), अधायि (घा रखना) । 

बीस से अधिक आगमरहित रूपों को लु० लो० की तरह भी प्रयुक्त 
किया जाता है | यथा--भावि सुना जाय । 


१, आह्वाण अन्थो में एक दजैन के लगभग और भी उपलब्ध होते हैं। 
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अनियमितता एँ 
(अ) १. अजनि, आगमरहित जनि (अन्य रूप जनि) एवञ्च अवहि में मध्य- 
चती अ को दीघं नहीं किया जाता । 
२. जारय (जार की तरह आचरण करना) इस नामधाएु प्रकृति से अपना 
सा एकमात्र रूप जारयायि बनता है जिसका अर्थ है उसे आलिङ्गित होने दिया 
जाय । 


शत्राधन्त, क्वसु कानजन्त, क्तान्त और क्लार्क एवञ्च ठुमुन्नन्त 
और तुमर्थक ङदन्त 


शात्रन्त एवं क्वस्वन्त रूप 

१५६. रूट्‌, (जुहोत्यादिगणी घातुओं के सिवाय) लुटू, एवञ्च परस्म पद 
रुछ, के शत्रन्त रूपों की प्रकृति 'अन्त्‌” इस भ्रर्‍यथ के लगने से बनती हे । यदि 
सवल प्रकृति की अपेक्षा हो तो वह परस्मेद निदेशक के प्र० पु० बहु० के 
इ का जोप करने से बत सक्ती है। यया--भंबन्त्‌, शिर्पन्त्‌, अंस्यन्त्‌, 
दुहँन्त्‌, कु्ब॑न्त्‌, निम्दर्त्‌, प्रोणॅस्त्‌ । जुहोत्यादिगणी घातुग्रों में सबल और दुर्वेल 
प्रकृति का भेद नहीं पाया जाता क्योंकि उनमें न्‌ का जोप हो जाता है। 
यथा--जुःह्वत्‌ (प्र० पु० बहु० जु ह.वति) । 

छूट्‌ के शत्रन्त रूप भी उसी प्रकार परस्मे० प्र० पु० बहु० के इ का लोप 
करने से बन सकते हैं: भ विष्पन्त्‌, करिष्यॅन्त्‌ । 

घातु-छुड अ-लुङ, और स्‌-छुङ्‌ (इन तीनों) से शश्रन्त रूप बनते हँ। इनमें 
भी दूसरे (अ-लूङ) और तीसरे (स्‌-लुङ) में आगमरपितं ल-प्रकृति से दतू 
प्रत्यय आता है, यथा--विद॑न्त्‌, संक्षन्त्‌ (सह, अभिभव करना), एवञ्च 
पहिले (घातृ-लुङ) में दु्ंडीकृत अथवा भिक्त घातु से । यथा-+ध॑न्त्‌, 
कस्त (क बनाना), ग्मॅन्त्‌ (गम्‌ जाना), पान्त्‌ (पा पाना) । 


१. अन्त्‌ वाले कृदन्तों की रूपावली के विषय में देखिये ८९ और उनकी स्त्री 
प्रकृति की रचना के विषय में देखिये ६५ (क) । 
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(अ) अनियमितताएं--ात्रन्त रूपों में सत्ताथेक अस के आदि अ एवंच हिंसा" 
थँक हन्‌ केउपथा अ का लोप हो जाता हे : सन्त्‌, (प्र पु० बहु० सन्ति), 
घ्नॅन्त्‌ (प्र० पु० बहु० धर्नन्ति) जवकि दाशत्‌ पूजा करता हुआ ओर शासत्‌ (प्र० 
पु० बहु० शासति) में प्रत्यय नकार का लोप पाया जाता है। दाहाथेक दृह्‌, के स्‌-लङ्‌ 
के शात्रन्त रूपों में भी न्‌ का लोप पाया जाता है : दक्षत्‌ और धत्‌ । अभिभवार्थक 
सह के उसी प्रकार के लुड_ के रूप स चतत्‌ में भी इसका लोप हुआ या नहीं इसके वारे 
में निश्चय से कुछ कह सकना कठिन है चकि यह केवल दुवेल रूप में ही पाया 
जाता है । 

१५७. साभ्यास क्वसुप्रत्ययान्त रूप दुर्वेल (पर असंक्ुचित अथवा 
उपघालोपरहित) प्रकृति से बनता है जिसके स!थ सीधे ही वांस यह प्रत्यय 
लगा दिया जाता है । पचास से भी अधिक इस प्रकार की प्रक्ृतियाँ पाई 
जाती हैं । 

उदाहरण हैं : 

चकृबंस्‌, जगस्वींस्‌ (गस्‌ जाना), तस्तम्बास्‌ (स्तम्भ्‌ सहारा देना), 
तस्थिवस्‌ (स्था ठहरना), ददृश्वाँस्‌, दद्वांस्‌ (दा देना), बभूवांस्‌, चवृस्वाँस्‌, 
सततवास्‌ (सन्‌ लाभ उठाना), सुषुप्बाँस्‌ (स्वप्‌ सोना) । 

(क) इन क्वसुप्रत्ययान्त रूपों में आधी दर्जन के रूगभग ऐसे हूँ जोकि 
अभ्यस्त प्रकृति से संयोजक-इकार-सहचरित प्रत्यय लगाने से बनते हैं जबकि 
प्रकृति का एकाच्‌ रूप में अपकषं हो चुका हो: इंयिवींस्‌ (इ जाना), ऊषिवांस्‌ 
(वस्‌ रहना), ओकिवास्‌' (उच्‌ प्रसन्न होना), पप्तिवींस्‌ (पत्‌ गिरना), 
सर्चिर्बसां (सच्‌ अनुसरण करना) । वाद की संहिताओं में भो-जक्षिवींस्‌ 
(घस्‌ खाना) । केवल एक मात्र ऐसा असन्दिग्ध उदाहरण, जिसमें क्वसुम्रत्ययान्त 


१. दाश और शास ये दोनों ही अदादिगण की घाठुएँ हैं, जुदोत्यादिंगण 
की नहीं । 

२. सबल धात्वच्‌ एवञ्च अपने मूल कण्ठ्य रूप को प्राप्त करने पर । 

३. जक्ष जोकि जघ (अ) स्‌ से उपधालोप होकर बनता है। | 
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रूप पूर्णरूपेण अभ्यस्त धातृसे संयोजक-इकार-सहचरित प्रत्यय लगाने से बनता 
है, विविशिवींस्‌ (त० सं०) हैः । 

(ख) कतिपय क्वसुप्रत्ययान्त रूप अनभ्यस्त प्रकृति से वांस लगाने से 
बनते हैं: दाइवाँस्‌ पूजा करता हुआ, विस्‌ जानता हुआ साह.बास्‌ हावी 
होता हुआ, और सम्भवतः खिद्वस्‌' तंग करता हुआ । ठीक इसी प्रकार से 
बनने वाला खूप है मीढ्बास्‌ उदार, यद्यपि (इसमें की) धातु का स्वतन्त्र प्रयोग 
उपलब्ध नहीं होता। वाद की संहिताओं में तीन अनभ्यस्त धातुओं से संयोजक 
इ लगता है: दाशिबास्‌ (सा० वे०) पूजा करता हुआ, विशिवींस्‌ (अ० वे०) 
ग्रविष्ट होता हुआ, वर्जिवींसू' (अ० वे०) तोड़ मरोड़ चुकने वाद । 

(अ) अनियमितताएँ- सात प्रकृतियों में तालव्य अपने मूल कण्ठ्य रूप में परि- 
वर्तित हो जाते हें : (चिकित्वीस्‌ (५/चित्‌), जिगीवाँस्‌ (%/जि), रिरिक्वाँस्‌ 
(4/रिच), रुरुक्वौस्‌ (१/रुच्‌), विविक्वी स्‌ (/विच्‌), छशक्वांस्‌ (/शुच्‌) 
झोकिवीस (\/उच्‌) ददावाँस्‌ (अ० वे०), ओकिवस्‌ और साह चीस्‌ में घात्वच्‌ 
और सासह्वाँस्‌ एवन्च शूशुवीस्‌ (५/श्‌) में अभ्यास सवल पाये जाते हें । 

शानजन्त एवं कानजन्त रूप 

१५८. (१) आत्मनेपद लुटू (२) कर्मेवाच्य लट्‌ एवञ्च (३) आत्मने- 
पद लट के स्थान पर शानच्‌ का प्रयोग पाया जाता है । अकारान्त प्रकृतियों 
से मान (मुगागमसहित झानच्‌) आता है और ये सदव अकारन्त होती हैं । 
(१) यक्ष्यसाण (१/यज्‌), (२) क्रियमाण (१/क), (३) यंजमान । 

(क) अनकारान्ताङ्कक तिङल्पों में दुबळ प्रकृति से आत्मनेपद . लटू के 
स्थान पर आन (मुगागमरहित झानच्‌) लगता है । यथा--बुवार्ण (%/बू), 
जु'हवान (५/हु), रुघान (९/रध्‌), छृण्वान (:/), पुनान (%/पू) । 


१. ब्राह्मण ग्रंथों में ये रूप भी मिलते हैं: दुइशिवांस्‌ और चिच्छिदिवांस्‌। 
२. जोकि खिद्व्स्‌ रूप में सम्बोधन में ही पाया जाता है । 
३. स्त्री? रूप वजुंषी से जिसकी सत्ता की कल्पना की जा सकती है । 
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(श्र) अदादिगणी धातुओं के शानजन्त रूपों में अनेक प्रकार की अनियमितताए' 
"पाई जाती हैं । 


१. शास्‌ (बैठना) इस धातु से विकल्प से ईन यह अनियमित प्रत्यय लगता 
है : असीन, अन्य रूप आसान । 
२. दोहनार्थक ढुह. का अन्त्य वर्ण वैकल्पिक रूप से अपने मूल कण्य्य रूप को 
अपना लेता है: दु घान, अन्य नियमित रुप दु'हान । 
रे, कतिपय धातुओं में गुण होता है : थोहानँ (५/झह.), योधान (युघ्‌), 
शयान (५/शी), स्तवार्न (स्तु) । | 
_ ४. “इन शानजन्त रूपों में बहुत से ऐसे हैं जिनमें स्वर प्रत्यय के अन्तिम अ्चू' 
क स्थान पर विकल्प से धात्वच्‌ पर पाया जाता है । यथा-विंदान, अन्य रूप 
विदान । | 
१५९. कानजन्त रूप आत्मनेपद प्र० पु० वहु० केरे, (इरे, रिरे ) इस 
प्रत्यय से पूर्व पाई जाने वाली प्रकृति के दुबळ रूप से कानच्‌ (आने) प्रत्यय 
लगने से बनता है । इसका प्रयोग प्रचुर है, अस्सी से भी अधिक उदाहरण इसके 
उपलब्ध होते हें । उनमें से कतिपय ये हैं: आनजान (,/अञ्ज्‌), आनश्चार्च 
(५/अंश्‌), आराण (१/ऋ), ईजानं (१/यज्‌), ऊचार्नं ( \/वच्‌), चक्राण 
(क्‌), चिकितार्नं (,/चित्‌), जग्मार्न (,/गम्‌) तस्थान (स्या), 
तिस्तिरार्ण (५/स्तु), तेपार्नं (९/तप्‌), पपार्नं (./पा पीना), पस्पक्षान॑ 
( स्पश्‌), भेजान (१/भज्‌), यमान (१/यम्‌), लेभानं (,/लभ्‌), दावसान 
(बस्‌ पहिनना ओर रहना), शिश्चिया्ण (५/श्रि), सिष्मियाणं (स्सि), 
सुषपाणं (५/स्वप्‌) । 


(अ) अनियमितवाएँ--१. शयनाथंक शी धातु के कानजन्त रूप में दोहरी 
अनियमितता है । एक तो यह कि इसके अभ्यास में ' आता है और दूसरी यह 
कि इसमें थात्वच्‌ सबल हो जाता है: शशयानं । २. अभिमवा्थक सह. धातु 
में अत्यय अभ्यस्त एवञ्च संकुचित प्रकृति से सम्पृक्त किया जाता है: सासहान॑ 
तथा सेहान॑ । ३. प्रणयाथंक कम्‌ एवल्च परिअमार्थक शस्‌ के उपधाभूत धात्वच्‌ 


.१. शी थातु की इसी प्रकार की अनियमितता के लिये देखिये १३४,१ (ख) का 4 
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का लोप नहीं होता : चकमान तथा शशमार्न। ४. इनमें से चार कानजन्त 
रूपों में यङ्‌ स्वर अभ्यासाच पर आता है: तूतुजान', शूशुजान, शूशुवान 
(१/श.) और शाशदान' (शदू हावी होना) ।' 

१६०. क्तप्रत्ययान्त रूप बहुसंख्यक उदाहरणों में त॑ प्रत्यय (संयोजक इ के 
साथ या उसके बिना ही) अथवा कहीं अनतिप्रचुर रूप में धातु से (सीव 
ही) ने प्रत्यय लगने से बनता है। 

१. न॑ केवल अविकृत( असनाद्यन्त) घातुओं से आता है। यह उन (अदुबंली- 
कृत) घातुओ से लगता है, जिनके अन्त में या तो दीर्घ अच्‌ आता है या द्‌ और 
(विरले ही) च्‌ अथवा ज्‌ इनमें से कोई सा व्यञ्जन । इस प्रत्यय से पूर्व ई अथवा 
ऊ अपरिवतित रहते हैं, आ या तो तदवस्थ रहता है या इसका इं अथवा इ 
रूप में अपक्षं कर दिया जाता है, ऋ को ईर्‌ अथवा (साधारणतया ओष्ठ्य 
वर्ण पूर्व आने पर) अर्‌ हो जाता है, द्‌ कान्‌ रूप में समीकरण हो जाता 
है; च्‌ और ज्‌ अपने मूलकण्ठ्य रूप को अपना लेते हैं । यथा--ली चिपटना 
लीनं, दू जलाना : दून; ब्रा सोना : त्राण; दा खण्डित करना * दिनं; हा 
छोड़ना : हीनं; ग निगलना : गीर्ण; मृ कुचलना : मूर्णः; ज जीर्ण होना : 
जूर्ण; भिद्‌ विदीर्ण करना: भिन्न; स्कन्द्‌ कूद जाना: स्कम्न, व्रहच्‌ काटना : 
वृंकूर्ण; रुज्‌ तोड़ना : रुग्णं । 

(अ) अनेक धातुओं के विकल्प से त वाले रूप पाये जाते हैं : चुन्न और बुत्त 
(९/चुद्‌), विन्नं और वित्तं (/विद्‌ प्राप्त करना), सन्नं और सत्तं (सद्‌ 


१. सामान्य रूप से स्वर इस प्रकार मी. पाया जाता है: तूतुजान पर यह 
उतना प्रचुर नहीं है । । 

२. इसकी ग्रीक कानजन्त रूप केकदमे नोस से तुलना कीजिये । 

३. पहिले तीन को यङन्त नहीं माना जा सकता चूंकि उनमें यङन्त का 
अन्यासाच्‌ नहीं हे (१७३,१) । यद्यपि शौशदान के अभ्यास का अच्‌ लिट का 
या यङ्‌ का हो सकता है तो भी, इसके साथ पाये जाने वाले लिए के रूप शाश दुर 
से यह विचार ही अधिक पुष्ट होता है कि यह एक कानजन्त रूप हे । 
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च्य ४ ¢ | 
चठना); शीन और शीतं (श्या जम जाना); पृ भरना : पू'ण॑ और पूते; श कुचलना 
शीण और शू'त; एच्‌ संप्रक्त करना-प॒ग्ण और पृक्तं । 

(आ) सम्परकोर्थक पृच्‌, छेदनार्थक बर्च और भेदनाथक रुज्‌ का अन्तिम 
तालव्य अपने मूल कण्ठ्य रूप को अपना लेता है (देखिये १६०,१) । 


२. जव त॑ सीधे ही धातु से सम्पृक्त कर दिया जाता है तो उसकी 
(घातु की) प्रवृत्ति अपने दुबल रूप में प्रकट होने की हो जाती है : सम्भ्रसारणी 
बातुओं में सम्भ्रसारण हो जाता है; मध्यवर्ती अथवा अन्तिम नासिबय ध्वनियों 
का लोप हो जाता है, आ का बहुत वार ई अथवा इ एवञ्च या का कभी- 
कभी ई रूप में अपकर्ष हो जाता है। 


उदाहरण हैं : 


यात॑, जिर्त, भीत॑, स्तुतं, हुर्ल, कृत, नष्ट (१/नश॒ खो जाना), सिक्त 
(४/सिच्‌) , युक्त (१/युज ), गूढ (१/गुह) , दुग्ध (१/दुह_), सुष्ट (१/सुज ), 
इष्ट (१/यज_), विदं (१/व्यच्‌), उक्त (१/वच्‌), ऊं (१/बह.) सुप्त 
(८स्वपू), पृष्ट (१/प्रछ), अबर्त (१/अञ्ज्‌), तर्त (१/तन्‌), गर्न (१/गस) , 
पीर्त (पा पीना), स्थितं (स्था); नीलं (५/ब्या) । र 


< है 0 च 

(अ) धारणाथक धा के-घित॑, अन्य रूप हित, में दोहरा दुबंलीभाव हो जाता 

है। आशाथक शास्‌ से बने शिष्ट में मध्यवर्ती आ का इ रूप में अपकप हो 

जाता हे । (१/घस्‌ के रूप)'-गध (खाया गया) में उपधालोप और सलोप पाये 
जाते हैं । ँ 


१. प्रत्यय के मूर्षन्यीकरण, मडाप्राणीकरण, धातु के अन्तिम अल्‌ के लोप एवन्च 
थात्वच को दोघं करने पर (देखिये ६२,६६ (ग)) । 
ह पहर त॑ के सम्प्रसारण द्वारा उह तँ इस रूप में अपक्ष होने पर उन परिः 
वर्तेनों के बाद जो गढं इस रूप में पाये जाते हैं । 
३. देखिये पृ० २२४, टि० १। 
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(आ) दानार्थक दा धातु नियमित रूप से अपने क्तान्त रूप की सिद्धि के लिये 
ददू इस दुर्बल लद्‌ प्रकृति को अपना लेती है: द॒त्तं । इसमें त्वीदात (तुझसे दिया 
गया) इस समस्त शब्द में पाया जाने वाला सामान्य रूप-दात ही अपवाद हे । इस दुदू 
का पुनः देवत्तं (देवंताओओों द्वारा दिया गया) इस रूप में एबञ्च कतिपय उपसर्गा के 
साथ समास होने पर त्त रूप में अपकर्प हो जाता है : व्यात्त खोला गया; 
परीत्त दिया गया, प्रतीत्त लौटा दिया गया। इसी प्रकार का उपधालोप खरड- 
नार्थक ढा धातु के समस्त क्तान्त रूप में पाया जाता है : अवक्त काटा गया । 

(इ) एक अन्नन्त और तीन या चार अमन्त धातुओं में अनुनासिक तदवस्थ रहता 
है और अच्‌ को दीर्षे हो जाता है: ध्वन्‌ शब्द करना : ध्वान्तं, क्रम्‌ डग भरना 
क्रान्त; शम्‌ शान्त होना : शान्तः श्रम्‌ थकना : श्रान्तं । धस्‌ (धाकना) के 
भ्मार्त और धमित ये अनियमित रूप पाये जाते हें । 

(३) कतिपय अन्नन्त धातुओं में (अन्‌ को) आ' हो जाता है: खन खोद्ना: 
खातं; जन्‌ उत्पन्न होना : जात ; चन्‌ जीतकर हासिल करना :--वात ; सन्‌ 
ग्राप्त करना : सातं । 

३. इ-त यह प्रत्यय उन बहुत सी धातुओं से आता है जिनके अन्त 
में न केवल संयुक्त हल रहते हैं या एसे असंयुक्त हल रहते हैं जिनका त्‌ के 
साथ संयोग कठिन होता है अपितु ऐसे समान्य हल भी होते हैं, विशेषकर ऊषम, 
जो कि ऐसी कोई भी समस्या उतपन्न नहीं करते । [यहां] घातु का दुर्बेलीभाव 
नहीं होता (सम्प्रसारण के चार उदाहरणों के सिवा!) । विकृत (सनाद्यन्त 
घातुओं) (जो कि लगभग अनपवादछूपेण ण्यन्त ही हैं) ` से केवळमात्र इत ही 
आता है (अय का लोप करने के पश्‍चात) ।' 


१. जो किं दीधे स्वरोन्मुख अनुनासिक का प्रतिनिधित्व करता है | 
२. सन्नन्त प्रकृति से केवल एक क्तान्त रूप देखने में आया है : मीमांसितं 
आलोचित और एक ही नामधातु से: भामित॑ करुद्ध । 


३. जाह्मणग्रन्थों में शानाथंक ज्ञा की णिजन्त प्रकृति जपय का क्तान्त रूप बिना. 


संयोजक इ के बनता हैः: ज्ञप्त । 
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उदाहरण हें: 
निन्दित, रक्षितं, प्रथित, इंळित, चरितं, जीवितं, पतित, पतितं, 
कुपित, स्तभिर्त, मुषिर्त, अपित' (अपेय जाने को प्रेरित करना), चोदितं 
(चोर्दब गतिशील बनाना) । 
(क) जिन धातुओं में सम्प्रसारण होता है वे हैं: ग्रभ्‌ और ग्रह पकडना : 


गुभीर्त ओर गृहीतं (अ० वे०) '; वक्ष बढाना : उक्षितं; बद्‌ बोलना : उदितं 
थथ्‌ शिथिल करना : शृथिरतं। 


१६१. अथववेद में केवल एक ही वार एक एसा क्तान्त रूप पाया 
जाता है जिसे मत्वर्थीय प्रत्यय वन्त्‌ के द्वारा उपवृ हित कर दिया जाता है । 
इसका परिणाम यह होता है कि जो अर्थ क्तवत्वन्त रूप का होता है वही 
इसका भी हो जाता है: अशितावन्त्‌ खा चुकने पर ।' 


१६२३ ऋग्वेद में कृत्य रूप चार प्रत्यय लग कर बनते हैं : एक 
भविकृत प्रत्मम य लगकर जिसका कि प्रयोग प्रचुर है और शेष विकृत प्रत्यय आय्य, 
एन्य ओर त्ब लगकर जिनमें से हरेक लगभग एक दर्जन बार पाया जाता है। 
अथववेद में दो अन्य कृत्य रूपों, जोकि तव्ये और अनोय लगकर बनते हैं, 
का प्रयोग भी प्रारम्भ हो जाता है जिनमें से प्रत्येक दो बार पाथा जाता है । 
ये सभी कृत्यरूप अथे की दृष्टि से लॅटिन के-स्दुस्‌ लगकर बने कृत्यरूपों के 
समकक्ष हैं । 


१. ऋग्वेद में य वाले कृत्य रूपों के लगभग चालीस उदाहरण मिलते 
हैं । अथववेद में बीस और भी मिल जाते हैं । प्रत्यय (य) को लगभग सदेव 


१. इसका स्वर प्रायः (ओर श्रसामान्यतया) इस प्रकार होता है: अर्पित । 
२. हूं के स्थान पर ई आ जाने पर जैसा कि इस धातु के कतिपय अन्य रूपों 
में पाया जाता है । 


३. इतका गानानि मात 
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इअ की तरह उच्चारित करना होता है। अपने से पूर्व के अन्तिम धात्वच्‌ के 
विकार में यही (य का इअ की तरह पाठ) हेतु है । धातु स्वरयुक्त होने के 
कारण सबळ रूप में पाई जाती है सिवाय उन कुछेक उदाहरणों के जिनमें इ, 
उया ऋ ये ह्वस्व घात्वच्‌ पाये जाते हैं। 


(अ) अन्तिम आका आदि के इअ के साथ ए रूप में पकादेश हो जाता है 
जब कि इसके एवञ्च उत्तरवर्ती अ के बीच मुखसुखार्थ (=उच्चारणसौकर्य के 
लिये) यू का आगम हो जाता है: दा देना : दे (=दा-इ-यं) देने योग्य । 


(ग्रा) अन्तिम ई, उ, ऊ और ऋ को नियमित रूप से गुण या बृद्धि हो जाती 
हे । इस दशा में इनका अन्तिम खण्ड जैसे अच्‌ से पूर्व वैसे ही यहां भी सदेव यू, 
च्‌ और र. के रूप में पाया जाता है । यथा--ली चिपकना : -लौय्य ; नु स्तुति 
करना : न्य ; भू होना : भव्य और भार्व्य, भविष्यत्‌ ; हू आवाहन करना: 
हँब्य ; वृ चुनना: वायं । 


(इ) उपधा के इ, उ और ऋ को असंयुक्त इल परे रहने पर गुण एवल्च अ 
को दीं हो सकता हे । उदाहरण-द्विष्‌ : द्वे'प्य द्वेष का पात्र; युध्‌ ः यो ध्य 
आक्रान्त करने के योग्य, ऋध : अर्य सिद्ध करने योग्य ; मृज्‌ : मँज्यं शोध- 
नीय $ वच्‌: वाच्य कहने योग्य, प्रत्युदाहरण--गु ह्य छिपाने योग्य ;-धष्य आक्र- 
सण करने योग्ग्र;-संद्य विठाने योग्य । > 


(इ) अन्तिम हस्व अच्‌ यदा कदा अपरिवर्तित रहता है । उस अवस्था में 


चे ~ 
उसके ओर प्रत्यय के बीच त का आगम हो जाता है: इत्य जाने योग्य, श्रत्य 
सुनने योग्य;-कृत्य बनाने योग्य ; चक्न“त्य प्रशंसा करने योग्य । ॥ 


२. आय्य यह प्रत्यय जिसेकि प्रायः सदेव औयिअ की तरह उच्चारित 
करना होता है, लगभग क्रग्वेद तक ही सीमित है यथा--पर्नाय्य स्तुत्य; 
विदाय्य ग्राप्त करने योग्य; भर्बाय्य शानदार । यह कभी-कभी विकृत (सनाद्यन्त) 
प्रकृतियों से भी सम्पृक्त कर दिया जाता है । ष्यन्त के साथ- पनयौग्य ग्रशांस- 
नीय, स्पृहयाय्य स्पृहणीय । सन्नन्त के साथ--दिधिषाय्य अनुनेय (धा) । 
यङन्त के साय -7त्िन्तससम सवसा Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४७ 


रे. एन्य (जिसे के सामान्यतया एनिअ की तरह उच्चारित करना होता 
हैं) धातु से सम्पृक्त कर दिया जाता है । यदि घातु अजन्त न हो तो उसमें 
कोई परिवतंन नहीं आता । यथा--द्विषेण्ण तंग करने वाला, युधेन्य जिसके 
साथ युद्ध करना हो, वृक्ष न्य देखने योग्य, पर (अजन्त होने पर रूप होगा) 
वरेण्य वरणाह (व्‌ वरण करना) । केवल एक बार यह लुङ, प्रकृति से भी 
आता है : यंसे न्य निर्देशनीय (,/बम्‌) । विकृत (सनाद्चन्त ) घातुओं से भी 
यह प्रत्यय आता है। सन्नन्त--दिदृक्ष ण्य देखने योग्य, शुत्रूब ण्य श्रवण 
करने योग्य । यङ्न्त--मम्‌ जेन्य स्तुत्य, वावृधे न्य महनीय । नामत्रातु-- 
सपरे'ण्य पूजनीय । 

४. त्व जोकि लगभग ऋग्वेद! तक ही सीमित है और जिसका कि 
सामान्यता तुभ की तरह उच्चारण करना होता है घातु के सवल रूप से आता 
हे जो कि स्वरयुक्त होती है। यथा-कत्वं बनाने योग्य ; हेत्व आगे 
घकेलने योग्य; (१/हि), सोत्व अभिषव करने योग्य (४/सु); व॑कत्व कहने 
योग्य, संयोजक इ के साथ : संनित्व जीतने योग्य; संयोजक इई के साथ: 
भंवीत्व भविष्यत्‌ । 


५, तव्यं इस कृत्य प्रत्यय वाले वेद के केवलमात्र दो उदाहरण हैं(जो कि 
दोनों के दोनों ही अथववेद में पाये जाते हैं) जिनमें तब्य संयोजक इ के साथ 
आता है-जनितव्य (उत्पन्न होना) और हिसितव्यं हिंसनीय ।' 


६. अनीय वाले कृत्य रूपों के केवलमात्र उदाहरण (जो कि दोनों के 


१. ब्राह्मणग्रन्थों में कतिपय उदाहरण उपलब्ध होते हैं : जेत्व (जि जीतना), . 
स्नात्व (र्ना स्नान करना), हॅन्त्व (हन्‌ वध करना) । 

२. इ की बजाय ईं थाजाने के कारण । 

३. ब्राह्मणग्रन्थों में इस कृत्य प्रत्ययान्त रूप का प्रयोग कम नहों हुआ जहाँ 
कि यह न केवल मूल धातु से दी अपितु विकृत (सनाथन्त) प्रकृतियों से भी बनता हे । 
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दोनों ही 'अथवंवेद में पाये जाते हैं) । उपजीवनीय जीवनाथ आश्रयणीय 
 हैं-और आमन्त्रणीय सम्बोधित करने योग्य' हैँ । 


1 कृत्वान्त और कृतवार्थक अथवा अव्यय झदन्त 


१६३. क्तूवान्त और कतूवार्थक कृदन्तों के १२० से भी अधिक उदाहरण 
ऋग्वेद और अथववेद में उपलब्ध होते हैं । ये उस क्रिया को अभिव्यक्त करते 
हैं जोकि पुरुषवचनपरिच्छिन्न क्रियापद के द्वारा अभिव्यञ्जित क्रिया के साथ 
रहती है अथवा अनेक वार उससे पूर्व हो चुकती है। ये त्वी, त्वा और त्बाय 
(जो कि सभी के सभी उन प्रकृतियों के प्राचीन रूप हैं जिनके अन्त में वह 
तु आता है जो कि तुमुन्नन्त अथवा तुमर्थक कृदन्त रूपों को बनाने के भी 


काम में आता है) इन तीन प्रत्ययों के सामान्य घातु से लगने से 
वनते हैं। । 


१. त्वी युक्त रूप जोकि लगभग ऋग्वेद' तक ही सीमित है उस 
संहिता में तीनों की तुलना में सर्वाधिक प्रचुर प्रयुक्त हे । वहां इसके १५ 
उदाहरण पाये जाते हैं । सम्भवतः यह त्वन्त प्रकृतियो के प्राचीन सप्तम्यन्त 
रूप का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्यतः यह सीधे घातु से ही सम्पृक्त 
किया जाता है । उस स्थिति में धातु का रूप वही होता है जोकि उसका क्त 
प्रत्यय आने पर वनता है । 

उदाहरण हैं : 


कृत्वी बना चुकने पर, गत्वी' जा चुकने पर, गढवी” छिपा चुकने पर, 
भूत्वी हो चुकने पर, बृकृत्वी' नीचा दिखा चुकने पर ( “/बज्‌), हित्वी' 
छाड़ चुकर्न पर (१/हा) । दो रूप ऐसे हैं जिनमें प्रत्यय इ इस संयोजक 


१. बाहाणअन्थों में लगभग एक दर्जन उदाहरण पाये गये हें । 
२. (यह क्त्वाथक रूप अ० वे० में उपलब्ध नहीं होता पर ब्राह्मणग्रन्थों में 
इसका सवश्वो जर्होझ्य्या,1) . Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अच्‌ को साथ लिये रहता है: जनित्वी” पेदा कर चुकने पर ओर स्कभित्वो' 
सहारा दे चुकने पर | 

२. ऋग्वेद में त्वा (तु वाले वातुज नाम पद का एक पुराना तृतीया 
एक० का रूप) यह प्रत्यय नौ धातुओं से लगता है । अथवं० में यह और 
भी तीस घातुओ से आता है । यहाँ घातु का वही रूप रहता है जो कि 
क्त से पूर्व पाया जाता है। ऋग्वेद में उपलभ्यमान रूप हैं: पीत्वा (पा पीना) 
भित्त्वा टकरे टुकड़े कर, भूत्वा होकर, मित्बा वनकर (सा), युक्त्वा 
जोतकर, वृत्वा आच्छादित कर, ढंक कर, थुत्वां सुनकर, हत्वा मारकर 
हित्वा छोड़कर | अथर्ववेद में प!ये जाने वाले कतिपय रूप हैं: इष्ट्बा यज्ञ 
कर (\/यज्‌), जग्ध्वा निगल कर. (जक्ष्‌), तीर्त्वा पार कर (८), 
तृढ्वा नष्ट कर (“तृह.), दत्तवा देकर (१/दा),. पक्त्वा पका कर (\/पच्‌), 
बद्ष्वी बाँध कर (बन्छ), भक्त्वा तोड़ कर (भन्‌), रूढा चढ़कर 
(रह), वृष्ट्बा काटकर (%/बश्च्‌), सुप्त्बां सोकर (१/स्वप); तीन में 
संयोजक अच्‌ इ लगता है: चायित्वा ध्यान रखकर (१/चाय्‌) , हिसित्वा हानि 
पहुंचा कर, गृहोत्बी पकड़ कर; कतिपय (प्रयोग) अय वाली विकृत (सनाद्यन्त) 
प्रकृतियों से भी बनते हैं, यथा--कल्पयित्बा प्रबन्ध कर । 

३. सब से विरल उपलब्ध होने वाला क्त्वार्थक रूप त्व यान्त है जोकि 
ऋग्वेद में केवल आठ बातुओं से बनता है' : गत्वाय जाकर, जग्ध्वाय खाकर, 
दत्त्वय देकर, दृष्ट्वाय देख कर, भक्त्वीय ग्राप्त कर, युक्त्वाय जोत कर, 
हत्वीय मारकर, हित्वाय छोड़कर, इस प्रकार के तीन और कूत्ार्थक रूप यजुबंद 
में पाये जाते हैं: कृत्बाय करके, तत्वाय फेला कर, वृत्वाय ढक कर | 

१६४. क्रियापद के समस्त ह नें पर प्रत्यय नियमित रूप से या तो य 


१. यहद कत्वार्थक रूप अथवे० में दो वार और ब्राह्मणग्रन्था में लगभग आधी 
७ हे है ° 
दजेन वार पाया जाता है । श० ब्रा० में यह एक बार ण्यन्त प्रकृति से बनता है : 


स्पा श यिर्चतय, if MERRRbnlain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५० 


अथवा या, या त्य, अथवा त्मा होता है। ऋग्वेद में कम से कम एसे दो तिहाई 
रूपों में प्रत्यय का अच्‌ दीष पाया जाता है । घातु सदेव स्वरयुक्त पाई 
जाती है । 

१. धातु से य अथवा या (पर कदापि इ के बिना नहीं) आने पर वही 
रूप रहता है जो कि त्वा से पूर्व पाया जाता है सिवाय इसके कि (यहाँ) अन्तिम 
आ और अम्‌ अपरिर्वातत रहते हैं। ऋग्वेद में लगभग चालीस एवञ्च 
अ० व० में इनसे भी तीस और अधिक घातुओं से ये समस्त क॒त्वाथेक रूप 
बनते हैं। 

ऋग्वेद से उदाहरण हैं : 

आच्या झुका कर (-औ-अच्‌), अभ्युप्य आच्छादित कर (४बप्‌), 
अभिक्रम्य पास पहुच कर, अभिगूर्या सादर स्वीकार कर, (गृ गाना), 
संप्‌ भ्या इकटठा कर, निर्चाय्या डर कर, वितूर्या आगे घकेल कर (त) 
आदाय लेकर, अतिदी व्य और ऊँचा दाव लगा कर, अनुबुश्य साथ-साथ 
देख कर, आरम्य पकड़ कर, निषद्यन्या वेठ कर; प्पन्त प्रकृति से प्राप्यं 
गतिशील कर (प्र-अपंय) | 

अश्रवंवेद से उदाहरण हैं : 

उढुह्य उपर उठा कर (%/बह.); सङ्गोयं निगल कर (ग), उपदंच्य 
अन्तर्निहित कर (१/दा), सम्भूय मिलकर, उत्याय उठ कर 
(१/त्या), संसीव्प सी कर; ण्यना प्रकृति से : विभाज्य बॉट कर 
(१/भज) । 

(अ) क्रियाविशेषणों और नामयदों मे समस्त तीन घातुएँ ऋग्वेद में पाई 


जाती हैं : पुनर्दाय लोटा कर, मिथस्पध्य एक साथ स्पर्धा कर, 


कणयृ ह्य कान से प८ड कर, पाद्यूह्य पाँव से पकड़ कर, हस्तगु'ह्य हाथ से 
पकड कर । 


१६५. उन समस्त क्रियापदों से जिनके अन्त में ह्वस्व अच' आता है, 


कमीको मौलिक होकर (द्वीछे।फाु का अषड्क3) कaध०॥ecti०n. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५१ 


य अथवा या की बजाय त्य या त्या आता है । यथा--एंत्या आकर (आ-इ),. 
अभिजित्य जीतकर, अदृत्य आदर कर, अपमिंत्य' उधार लेकर; उपशुत्य 
चोरी से सुन कर; क्रियाविशेषणिक अथवा नामिक पूर्वपद के साथ : 
अरंकृ त्या तैयार कर, अस्खलीकृत्य चिल्लाकर, नमस्छृत्य (अ० वे०) नम- 
स्कार कर | 

(अ) इन क्रियापदों का अनुकरण वे कतिपय नकारान्त या मकारान्त धातुएँ भी 
करती हैंजिनमें न्‌ या म्‌ से पूर्व अ आता है। इनमें क्तान्त रूपों की तरह अनुनासिक. 
का लोप हो जाता है: विहँत्या भगा कर (१/हन्‌), आर्गत्या आकर (१/गम्‌),. 
उद्यस्य (अ० ने०) ऊपर उठाकर (१/यम्‌) । 

१६६. कतिपय घातुज नामपदों का द्वितीया का अमन्त रूप संहिताओं 
में कत्वाथंक रूप न समझा जाने पर भी ब्राह्मणों और सूत्रपन्थों में बहुत बार 
कत्वार्थक रूप ही मान लिया गया है। प्रत्यय से पूर्व घातु का (जो कि 
लगभग सदेव समस्त पाई जाती है) वही रूप पाया जाता है जोकि कर्मवाच्य 
लुङ के प्र० पु० एक्र० के इ से पूर्व उपलब्ध होता है (१५५) । यथा-शाखां' 
समालंम्भम्‌ शाखा पकड़ कर (श० ब्रा०) महानागम्‌ अभिसंसारम्‌ एक वहुत' 
बड़े सांप के चारों ओर एक साथ चक्कर काटकर (श० ब्रा०)। 


तुमुन्नन्त अथवा तुमर्थक कृदन्त 
१६७. तुमुः्सन्त अथवा तुमर्थक क़दन्तों के सभी रूप द्वितीया, 
चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी एवञ्च सप्तमी विभक्तियों के घातुज नामपर्दो के प्रति-- 
रूपक प्राचीन रूप हैं। इनका प्रयोग बहुत प्रचुर है । ये ऋग्वेद में ७०० 
बार पाये जाते हैं। केवल द्वितीया प्रतिरूपक और चतुर्थी प्रतिरूपक तुमुन्तन्त 
अथवा तुमर्थ कृदन्तों का प्रयोग प्रचुर है। इनमें भी चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थो 
कृदन्तो की संख्या द्वितीया प्रतिरूपक तुमुन्तन्त अथवा तुमथेक कृदन्तो की 


७ € | 
१. यहा, मिं, मापना इस अर्थ की मा, का अपक्कष्ट रूप है 
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अपेक्षा कहीं अधिक है । क्रग्वद में इनका अनपात १२ और १ और अथवे० 
में ३ और १ है। 


यह एक विचित्र तथ्य है कि तुमुन्नन्त रूप, वह एकमात्र रूप जो संस्कृत 
'में बच रहा है, ऋग्वेद में पाँच से अधिक बार नहीं पाया जाता जबकि 
“चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त जोकि ऋग्वेद में शेष सभी तुमथं कृदन्त रूपों की 
अपेक्षा सात गुना अधिक वार प्रयुक्त हुआ है ब्राह्माण ग्रन्थों तक पहुँचते-पहुँचते 
बहुत कूछ लुप्त हो चका है। 

(अ) सामान्यतया तुमन्नन्त अथवा तुमर्थ कृदन्त रूप उस धातु से बनता है जो 
कि किसी भी ल-प्रकृति से सम्बद्ध नहीं होती और जिसमें कभी भी बाच्य भेद नहीं पाया 
जाता। हां ऐसे उदाहरणों को कमी नहीं है जहां कि ध्ये, असे और संनि वाले रूप 
सविकरणक प्रकृति से सम्बद्ध होते हैं। एकमात्र ऐसा उदाइरण भी है जहां ध्ये वाला 
रूप लिट्‌ प्रकृति से बनता है। अनेक स्थलों में घ्ये ण्यन्त प्रक्रतिथों से भी आता 
है। ध्यं और तव वाले रूप तुमर्थक कृदन्त हैं यह उनके असाधारण प्रत्ययो से 
तत्काल पता चल जाता हे । एवमेव सनि वाले रूपों का भी उनकी कुछ अलग सी 
प्रकृति की बनावट से पता चल जाता है यद्यपि उनके विभक्ति प्रत्यय सामान्य 
ही हँ । द्वितीया प्रतिरूपक तुम्‌ और अस्‌ एबन्च पञ्चमी और षष्ठी प्रतिरूपक 
तुमथ प्रत्ययां के तुमर्थेकत्व का पता उनकी उपसगों से एवन्च सोपसर्गक क्रियापदों 
से अन्वित्त होने की शक्ति से चलता है । कतिपय तुमर्थ कृदन्त रूपों का सामान्य 
'धातुज नामपदाँ से भेद करना सम्भव नहीं है: उन्हे शुद्ध तुमर्थे कृदन्त रूप नहीं 


“माना जा सकता जब तक्र कि ये या तो इकके दुकके विभक्तिरूप न हों या उनकी 
“रचना क्रियापद की सी न हो | 


चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्तरूप 
इस रूप के अन्त में ए आता है जो कि धातु के अथवा प्रकृति के 


१. ब्राह्मणग्रन्थों में तव .प्रत्ययान्त ही केवलमात्र एक ऐसा चतुर्थी प्रतिरूपक 
'तुमथ कृदन्त है जो सामान्यतया प्रयुक्त हुआ है । अन्यथा ए वाले (देखिये टि० ६) 
“पाँच या छः रूप, तवे वाले दो रूप: अवितवे और स्त॑तवे और ध्ये वाला एक रूप 
नसाढये जीतने के लिये ( १/सह.) ब्राह्मणम्नन्थो में देखने में आये हैं । सप्तमी 
अतिरूपक श्‌ SO लोप चुकार Collection 
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अन्तिम आ से मिल कर ऐ' रूप में परिणत हो जाता है। 
यह बनता है: 


(क) धातुओं से । इसके लगभग साठ रूप पाये जाते है । लगभग एक 
दर्जन उन धातुओं से बनते हैं जिनके अन्त में दीघं अच्‌ आता है और एक 
उससे जिसके अन्त में इ आता है। इन सभी का (सिवाय भू के वकल्पिक रूप 
कै ) पूवपदों के साथ समास होता है यथा--पराद” छोड़ने के लिए पद्य 
भेजने के लिये (१/हि)-मि'ये कम करने के लिये (१/मी),-स्वे' और भवे” 
होने के लिये,-तिरे पार करने के लिये | 


शेष हलन्त बातुओं से बनते हैं । एक दर्जन के लगभग असमस्त रूप में 
पाये जाते हैं। यथा--महे' प्रसन्न होने के लिये, मिहे' पानी वहाने के लिये, 
भुज उपभोग करने के लिये, दृशे देखने के लिये | पर समस्त रूपों का 
प्रयोग प्रच रतर है । यथा-ग्रॅभे पकड़ने के लिये, -इंधे अ्रज्वलित करने के 
लिये,-नु दे धकेलने के लिये,पृछ' पूछने के लिये,-बाचे' बोलने के लिये,- 
विंधे' बींधने के लिये, -स्पदे बहने के लिये ।' 


१. सिवाय श्रद्धे' (बिश्वास करने फे लिये) और प्रमे” बनाने के लिये के. 
जिनमें आ का लोप हो जाता है । 

२. सम्प्रसारण होने पर । 

३. अच्‌ के दीघ होने पर । 

४. अनुनासिक लोप होने पर (१/स्यन्दू) । 

५. ब्राह्मणग्न्थों में हलन्त धातुओं से ए लगकर बने आधी दजन तुमथक कृदन्त 
रूप पाये गये हैं जिनमें सिवाय एक के रोष सभी समस्त होते हे: इशे” (तै० सं०), | 
देखने के लिये, प्रतिधृषे सहारने के लिये, (तै० सं०) प्रश्नदे” कुचलने के लिये | 
(श० जा०), आर॑मे पकड़ने के लिये (श० त्रा०), आसँदे (किसी चीज) पर चेठने | 
के लिये (९० त्रा०), अति सुपे सरककर लांघ जाने के लिये (मे० सं०)। सिबाय | 


प्रश्नदेट के ये सभी के सभी ऋग्वेद में पाये जाते हैं। 
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(ख) घातुज नामपद, जिनका निवंचन नौ भिन्न-भिन्न भ्रत्यथों से किया 
"जाता है । कुल मिलाकर इनकी संख्या कहीं अविक है। 


१. पच्चीस के लगभग असन्त' प्रकृतियों के चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थेक 
कृदन्त रूप हैं। यथा--अंयसे जाने के लिये, चंक्षसे देखने के लिये, चरसे 
चलने के लिये या चरने के लिये, पुष्यसे पुष्टि के लिये, भियसे डरने के 
"लिये, भयले शो मायुक्त होने के लिये । 


२. इकारान्त प्रकृतियों के पाँच या छः चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थे 
कृदन्त ऋग्वेद में पाये जाते हैं और एक या दो उत्तरवर्ती सं हिताओं में; तुर्जयं 
(पशु आदि) पालने के लिये, दुर्शबे देखने के लिये, मर्हये आनन्द मनाने 
के लिये, युर्घय युद्ध करने के लिये, स्नये हासिल करने के लिये, गृहये 
'पकड़ने के लिये (का०), चितये समझने के लिये (वा० सं०) । 

३. चार या पांच उन प्रकृतियों के चतुथी प्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त रूप 
हैं जिनके अन्त में ति आता है: इष्टये ताजगी के लिये, पीर्त॑य पीने के 
लिये, वीत॑ये आनन्द मनाने के लिये, सातंये ग्राप्त करने के लिये | 


४, तीस से भी अधिक उन प्रकृतियों के चतूर्थीप्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त रूप 
हैं जिनके अन्त में तु आता है' (तु उस घातु से आता है जिसे गुण हो चुका हो, 
कभी-कभी इसके साथ सम्बन्धक इ भी रहता है) यथा--अत्तव खाने के लिये, 
एतवे जाने के लिये, ओतवे बुनने के लिये, .(म=वा), कंतंचे बनाने के 
लिये, गन्तवे जाने के लिये, पातबे पीने के लिये, भॅतेवे भरणा करने के लिये, 


१. जिस पर सामान्यतया स्वर रहता है पर लगभग आधी दजन के ऐसे 
उदाहरण हैं जिनमें स्वर धातु पर रहता है । 

२. इस तुमथे कृदन्त के केवलमात्र उदाहरण, जो आह्यण ग्रन्थों में देखने 
आये हैं : अ'वितवे और स्तंतंचे हैं । | 
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यंष्टवे यज्ञ करने के लिये, बंक्तवे बोलने के लिये, बॅस्तवे चमकने के लिये, 
चोळ्हवे पहु चाने के लिये (4/वह) अंबितवे ताजगी के लिये, चंरितबे 
चलने या चरने के लिये, संबितवे उत्पन्न करने के लिये (स्‌), स्रंवितवे 
चह्ने क लिये (५/लु) हंबितवे आवाहन करने के लिये (/ह), जीवातवे 
जीने के लिये, स्तरीतवे नीचे गिराने के लिये, (स्१/तू) । 

एक दर्जन से भी अधिक रूप उन प्रक्कतियों के चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थ 

कृदन्त हैं जिनके अन्त में तरवा आता है (जोकि तु के समान ही उस घातु से 

सम्पृक्त क्रिया ज.ता है जिसे गुण हो चुका हो) । उनकी यह विशेषता है कि 
उनमें उदात्तद्वय पाया जाता है । यथा--एंतवे, जानें के लिये, ओत” बनने 
के लिये, गॅस्तवे जानें के लिये, पातबे' पीने के लिये, मंन्तबे' सोचने के 
लिये सतवे" वहने के लिये, य॑मितबेपथ प्रदर्शन करने के लिये, खंबितब' 
वहने के लिये | 

(अ) यइ रूप ब्राह्मणग्रन्था तक में भी नियमित रूप से प्रयुक्त होता रहा 
हे जहां कि इसके निम्नलिखित उदाहरण देखने में आयें हैं: पु तवे, और यातच” जाने 
के लिये, कंतेव करने क लिये, देदीयितव' उड जाने के लिये, द्रोग्धचो . 
पड्यन्त्र करने के लिये, मन्तवं सोचन क लिये संन्थितव” शासन करने क 
लिये, स्तंतचे' नीचा होन क लिय, अतिचरितव” उल्लङ्कन करने क लिय, 
आनेतवे' लाने क लिय, निरस्तव वाहिर फॅकन क लिय, पंरिस्तरीतच' चारों 
ओर विखेरन क लिय, स॑ ह बयितव” एक साथ बुलाने क लिये । 

६. त्या वालो प्रकृति से बने चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त का केवळ 
यही एकमात्र असन्दिग्च उदाहरण उपल्ब्ध होता है: इत्य” जाने के लिये | 

७. पैँगीस से भी अधिक उन प्रकृतियों के चतुर्थी प्रतिरूपक तुमथं कुदन्त 
रूप हैं (जो क्रि. लगभग ऋग्वेद तक ही सीमित हैं) जिनमें ध्या अकारान्त 
बातुज प्रकृतियों से (सामान्यतया स्वरगुक्त ) सम्पुक्त कर दिया जाता है ॥ यथा- 
इर्यध्ये जाने के लिये (१/इ), गमध्ये जाने के लिये, चर॑ध्ये चलने या चरने के 
लिये, शर्यध्ये लेटने के लिये (शी), स्तर्बध्ये स्तुति करने के लिये (१/स्तु), 
पिबंध्यं पीने के लिये (१/पा), पूर्णध्य भरने के लिये (%/प्‌), ह॒र्व॑ष्ये 
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आवाहन करने केलिये (१/) ५ वाबुर्घध्ये' शक्तिशाली बनाने के लिये, 
नाशयंध्ये' नष्ट करने के लिये, वर्तय॑ध्य मोड़ने के लिये | 

(अ) इस प्रकार के तुमर्थ कृदन्त रूपों में से ब्राह्मणअन्धों में केवल एक ही 
दृष्टिगोचर होता है : साँढ्ये जीतने के लिये (/सह.) । तै० सं० में एक ऐसा 
उदाहरण उपलब्ध होता है जिसके अन्त में ऐ के स्थान पर ए पाया जाता: गम्ये 
जान के लिये । 

८. पांच शब्द मन्नन्त प्रकृतियों के चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त रूप हैं: 
त्रामणे रक्षा करने के लिये, दामने देने के लिये (ग्रीक दोमेनइ), धमण 
घारण करने के लिये, भ॑मंणे, सुरक्षित रखने के लिये, विद्मने (ग्रीक 
हिँद्मनइ) जानने के लिये | 

९. तीन शब्द वन्नन्त प्रकृतियों के चतुर्थीप्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त रूप हैं 
तुबंण अभिभव करने के लिये (त्‌) दार्वने (ग्रीक दोउनइ--दो वेन) 
देने के लिये, धूबंण' हानि पहुंचाने के लिये। 

२. द्वितीया प्रतिरूपक तुमर्थ कदन्त 
इसकी रचना की दो पद्धतियाँ हैं : 


(क) एक तो वह (जिसके एक दर्जन से भी अधिक उदाहरण ऋग्वेद में 
एवञ्च इनसे अतिरिक्त बहुत से और अथवं वेद में पाये जाते हैं) जिसमें 
लगभग सदव हलन्त (सिवाय घा, सो, और तु के) धातु के दुर्बल रूप के साथ 
अम्‌ लगता है । यथा--समिंधम्‌ उद्दीप्त करने के लिये, सम्प्‌छम्‌ पूछने के 
लिये, आरंभम्‌ पहचने के लिये, आरुहम्‌ चढ़ने के लिये, शुभम्‌ चमकने के 


अन्त के तीन नियमित सबिकरणक प्रक्ृतियों से बनते हैं। 

साभ्यास लिट प्रकृति से । 

णिजन्त प्रकृति से जिससे लगभग दस ऐसे रूप बनते हैं । 4 
४. अच्‌ और अन्तःस्थ के स्थानपरिवतन के कारणः उर,=वृ। देखिये, 

पृ० २२५ टि० १ । 


१५ ४० ९” 
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लिये, प्रतिरिम्‌ देर करने के लिये (१/तू), प्रतिधांम्‌ ऊपर रखने के लिये, 
प्रसियम्‌ पर्वाह न करने के लिये (१/मो) । 

(ख) दूसरी वह जिसमें कि तुमर्थ कृदन्त रूप त्वन्त (--लंटिन सुपाइन) 
प्रकृतियों से बनता है । इसका प्रयोग उसी श्रेणी की प्रकृतियों के चतुर्थी प्रति- 
रूपक तुमर्थ कुदन्त रूपों से कहीं कम है। केवल पाँच उदाहरण ऋग्वेद और 
लगभग उतने ही और अथवं० में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद : ओतुम्‌ बुनने 
के लिये, दातुम्‌ देने के लिये (ले० दतुम्‌), प्रष्टुम्‌ पूछने के लिये, प्रनत स्‌ 
उपहार देने के लिये, अनुप्रबोलृहुम्‌ आगे बढ्ने के लिये | अथवं० : अत्तुम्‌ 
खाने के लिये, कता म्‌ बनाने के लिये, ष्टुम्‌ देखने के लिये, याचितुम्‌ 
माँगने के लिये, स्पंधितुम्‌ स्पर्धा करने के लिये | का०, वा० सं०: खनितुम्‌ 
खोदने के लिये । 

(अ) ब्राह्मणग्रन्थों में द्वितीया प्रतिरूपक तुमथे कृदन्त चतुर्थी प्रतिरूपक तुमथ 
कृदन्तों की अपेक्षा लगभग दो गुना अधिक प्रचुर हो चुका है। अस्‌ वाला रूप 
अप्रायिक नहीं है जबकि तुस्‌ वाले रूप पर्याप्त प्रचुर हैं । 


२. पञ्चमी और पष्ठीग्रतिरूपक तुमर्थ इदन्त 


इस तुमर्थ कृदन्त का प्रयोग विरल है । संहिताओ में इसके बीस से कम 
उदाहरण उपलब्ध होते हैं । इसका स्वरूप शुद्ध तुमर्थ कृदन्त की अपेक्षा धातुज 
नामपद का अधिक है । द्वितीया प्रतिरूपक तुमथं कृदन्त रूपों के समान ही 
यह दो प्रकार से बनता है : घातु (हलन्त) प्रकृति से एवञ्च त्वन्त घातुज 
नामपद से । इसलिये इसके अन्त में अस्‌ या तोस्‌ आता है । च्‌ कि इनमें से 
प्रत्येक पञ्चमी और षष्ठी दोनों का प्रतिनिधित्व करता है इसलिये वाक्य- 
रचना के आघार पर ही इनमें विभक्ति-मेद किया जा सकता है । 


(क) असन्तरूप का अर्थ लगभग अनपवाद रूप से पञ्चमी विभक्ति 
का होता है । ऋग्वेद में इसके छः उदाहरण उपलब्ध होते हैं : आत दस्‌ 
चुभाया जाता हुआ, अवपंदस्‌ गिरता हुआ, सम्पृचस्‌ सम्पृक्त होता 
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हुआ, अभिर्थिषस्‌ बांधतो. हुआ, अभिश्वंसस्‌ फू कता हुआ, अतिष्कदस्‌ 
फाँदता हुआ । ऐसा दीखता है कि षष्ठी विभक्ति का केवल एक असन्दिग्ध 
उदाहरण है: :निर्मिषस्‌-आंखः-झपकने के लिये। ` 

-(ख) तोसन्त रूपके ऋग्वेद में पळ्चम्यथंक छः उदाहरण पाये जाते हैं: 
ऐंतोस्‌ और गॅन्तोस्‌ जाता हुआ, जॅनितोस्‌ उत्पन्न होता हुआ, निंधातोस्‌ 
रखता हुआ, शंरीतोस्‌ शीर्ण किया जाता हुआ, सोतोच अभिषव करता 
हुआ, हन्तोस्‌ प्रहार किया जाता हुआ | 


पष्ठ्यर्थक तीन उदाहरण हुँ 
कार्तोस्‌ करता हुआ, बातोस्‌ देता हुआ, योतोस्‌ परिहार करता: हुआ । 


(अ) त्राह्मणम्नन्थो में पञ्चमी और पष्ठी प्रतिरूपक तुमर्थक कृदस्तों को प्रयोग 
उतना ही प्रचुर हो. चुका है जितना कि चतुर्थी प्रतिरूपक तुमथ कृदन्तों का । 


सप्तमीप्रतिरुपक तमथ इद्न्त 


इस प्रकार का तुमर्थ कृदन्त रूप विरळ है। बहुत से सन्दिग्ध स्थलों का 
समावेश करने पर भी इसके उदाहरण शायद ही एक दर्जन से अधिक हों । 
(क) पाँच या छः घातु प्रकृतियो के सप्तमी प्रतिरूपक रूप हैं : व्यु षि 
सूर्योदय के समय, संचक्षि देखने पर, दृर्शि औरं संग्दूशि देखने पर, बुधि 
जागने पर | च'कि इन रूपों का कोई निजी तुमर्थक स्वरूप नहीं होता और 
इनके योग में केवल पष्ठी विभक्ति हीं आती. है अतः इन्हें घातुज नामपदों 
का सामान्य सप्तम्यन्त रूप मानना अधिक उपयुक्त होगा । 


(ख) तरन्त-परकृति. से रूप बनते हैं. घतं रि. सहारा देने. के - लिये. 
और बिघत'रि अपणा करने के लिये | पर ये वास्तव में शुद्ध तुमर्थक 
प्‌. हैं इसमें सन्देह 
„० धग), क्हूगवेद..मे...सन्‌-अन्त. प्रकृतियों के आठ सप्तमी प्रतिल्पक रूप 


४५१ > “> 


पाये जाते हैं। इनका अर्थ शुद्ध तुमथंक रूपों का ही होता है: नषंणि 
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नेतृत्व करने के लिये, पर्षेणि गुजरने के लिये, अभिभूर्षणि साहाय्य 
अदान करने के लिये, सूर्षणि सूजने के लिये, सक्षणि मानने के लिये 
(/सच्‌); संयोजक ई के साथ: तरीषणि; सविकरणक प्रक्कतियों से : 
गणीर्षणि गाने के लिये, स्तृणीष॑णि बिछाने के लिये | ः 


प्रक्रिया रूप 
£. शिजन्त 
१६८. प्रक्रिया रूपों में इनका प्रयोग कहीं अधिक प्रचुर है। संहिताओं 
में ये (ण्यन्त) रूप दो सौ से अधिक धातुओं से एवञ्च ब्राह्मणग्रन्थो में सो और 
भी घातुओं से वनते हैं। ऋग्वेद की १५० णिजन्त प्रकृतियों में कम से कम 
एकतिहाई का अर्थ प्रेरणा न होकर पौनःपुन्य है । निःसन्देह सारी को सारी 
प्रक्रिया का अर्थ मूल रूप में पौनःपुन्य रहा होगा । इसी से सम्भवतः यह समझ 
में आ सकता है कि किस तरह एक पौनःपुन्याथंक रूप, साभ्यास लुङ, णिजन्त 
रूपों के साथ विशष रूप से आ चिपका । कभी-कभी एक ही घातु से पौनः- 
पुन्यार्थक एवञ्च प्रेरणार्थक दोनों ही रूप बनते हें । यथा पर्तयति=उड्ता 
फिरता है और पार्तयति=उड़ाता हे, सामान्य, क्रियापद : पॅतति= 
उड़ता है। 
णिजन्तरूप धातु से अँय प्रत्यय लगने से बनता है । उस स्थिति में उसे 
(बातु को) प्रायः सबल कर दिया जाता है । आ 


१. आदि या मध्य के इ, उ, ऋ और ल्‌ को (यदि वे संयोगवश गुरु न 
हों तो) गुण हो जाता है । यथा विद्‌ जानना : वेदय जतलाना; कष्‌ क्र द्ध 


SN SY 


होना : क्ोर्घय क्रोधित करना; ऋद्‌ खण्डित होना (अकर्मक) : अबेय ` 


` नष्ट करना; तुष्‌ तृप्त होना: तपे य तृप्त करना, क्लप तद्योग्य बचना १ 
कल्पय रचना । 2 


(क) अंधिकतरगरेरणाथंरहित "बनेको पल्‌ ऽवति | | 


NO 
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रहता है। यथा--रुच्‌ चमकना : रचय वही अथ, (पर रोच॑य रोशन 
करना | 

(ख) आदि या मध्य के अ को (यदि वह संयोगवश गुरु न हो तो ) लगभग 
तीस घातुओं में दीघं हो जाता है । यथा--अम्‌ हानिकारक होना; आमॅय 
हानि उठाना; नश्‌ खो जाना; नाशंय नष्ट करना । 

(अ) निम्नलिखित धातुओं के ण्यन्त रूपों में अ विकल्प से हस्व रहता हे, 
गम्‌ जाना, दस्‌ क्षीण होना, ध्वन्‌ लुप्त हो जाना, पत्‌ डड़ना, सद्‌ मत्त 
होना, रम्‌ विश्वास करना, यथा पत्‌ उड़ना : पत॑य उड्तै फिरना, केवल एक बार 
इसका अर्थ उडाना भी देखा जाता है : पातंय उड़ाना । 

(आ) णिजर्थ के अधिकतर अविद्यमान रहने के कारण लगभग पच्चीस धातुश्रों में 
आ सदैव हस्व रहता है । यथा-दुम्‌ दमन करना : दुमँय बही अर्थ; जन्‌ उत्पन्न 
होना : जर्नय वही अर्थ । 

(ग) अन्तिम इ, उ, ऊ और ऋ को गुण या वृद्धि हो जाते हैं। यथा-- 
क्षि अपने अधिकार में रखना; क्रया सुरक्षित रूप से वसाना, च्यु 
अस्थिर होना : च्यावंय हिलाना; भू होना : भार्वय होने की प्रेरणा देना; 
घु बूदबबूद गिरना ¦ घारंय बूद-बूद गिराना; थु (सुनना) श्रवय ओर 
आवय सुनाना; जु (जीर्ण होना) और सु (बहाना) में गुण और वृद्धि दोनों ही 
पाये जाते हैं : जरंय और जारंय जीर्ण होना, सर्रय और सार॑य बहाना, 
दु भेदन करना में केवल गुण ही होता है: दरंय खण्ड-खण्ड करना । 


(घ) आकारान्त धातुओं से पय लगता है । यथा--धा रखना * धार्पय 
रखवाना । 


१. इकारान्त धातु का एकमात्र णिजन्तरूप (सिवाय जयाथंक जि के अनियमित 
जाप्य और आश्रयार्थक शरि के आपंय के) । 
२. उन अन्य धातुओं के विषय में जिनसे पय लगता हे देखिये “भ्रनियः 


१७४ 
मितताएं? २ । 
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(ड) णिच्‌ सभी के सभी तिङरूपों में तदवस्थ रहता है, सविकरणक रूपों 
के अतिरिक्त भी । इसके रूप गणों के अकारान्ताङ्गक तिङरूपों (१३२) के 
समान ही बनते हैं । लेट्‌', लोट्‌, लु० लो०, लड और शत्रन्त और शानजन्त 
रूपों का प्रयोग प्रचुर है, पर विधिलिङ का परस्मंपद में प्रयोग अतिविरल है 
आत्मनेपद में तो वह सर्वथा अनुपलब्ध है । ऋग्वेद और अथर्ववेद में लुट्‌ 
के केवल चार रूप उपलब्ध होते हैं: दूषयिष्यामि में दूषित करूँगा, 
घारयिष्यंति वह धारण करेगा, वासयिष्यंसे तुम अपने को श्रलङक्कत करोगे, 
वारयिष्यते वह वचायेगा । लिट्‌ में केवल एक आमन्त रूप (१३९,९ क) 
उपलब्ध होता है : गमयाञ्चकार' (अथवं०) । साभ्यास लुङ के रूप केवल 
छः णिच्‌ प्रकृतियों से सम्बद्ध हैं(पृ० २३१. क ३)। इसके अतिरिक्त तीन इषूलूझ 
के रूप भी हैं जोकि णिच्‌ प्रकृतियों से बनते हैं; व्यर्थय ज्नुभित करना से 
व्यथयोस्‌; इल॑य (शान्त होना) से ऐलयीत्‌, ध्वनंय (छा जाना) से 
ध्वनयीत्‌ । 

(च) नामज रूपों के उदाहरण निम्नलिखित हुँ : कर्मवाच्य शानजन्त रूप 
भाज्य॑सान; कतिपय क्तान्त रूप : घारितं लीपा गया, चोदितं प्रेरित किया 
गया, वेशित प्रविष्ट कराया गया; आय्य वाले कतिपय कृत्यरूप (१६२,२) 
त्रययाय्य रक्षणीय, पनयाय्य स्तुत्य, स्पृहयाय्य स्पृहणीय, ष्ये वाले दस तुमर्थे 
कृदन्त नाशयंध्ये नष्ट करने के लिये, इत्यादि (पृ० २५६, ७), अथवं० में पाँच 


१. आत्मने० द्विव० का एकमात्र उपलब्ध रूप है ० पु० सादयेते और ऋग्वेद 
में ऐ बाला आत्मने० का केवलमात्र रूप है (सिवाय उ० पु० द्विव० के) मादयाध्वै । 

२. तात्‌ वाला म० पु० एक० का रूप वेद और ब्राह्मण दोनों में ही पाया 
जाता है । आच्छादनार्थक वृ से का० सं० में म० पु० बहु० का एक अनन्यसामान्य 
रूप चारयध्वात्‌ उपलब्ध होता है । 

३. जाह्याणग्रन्थो में ये रूप अभी भी प्रचुर नहीं दै, सिवाय-श० ब्रा० के जहां 
कि इनकी संख्या कहीं अधिक है । 

४. आह्मणग्नन्थों में लगभग एक दजन णिजन्त प्रकृतियों से सन्नन्त रूप बनते 


द । यथा विद्रापसिष, दोड़ाने .की गि Maha Vidyalaya Collection. 
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क्त्वान्त रूप : अर्पयित्वा अर्पण कर, कल्पयित्वा रच कर, सादयित्वा स्थिर 
होकर, स्रंसयित्वा गिरा कर । 


अनियमितताए। 


१. अथवे० में तीन णिजन्त रूपों में पय से पूर्वं आ को हस्व हो जाता हे 
ज्ञपंय जतलाना, श्रप॑य पकाना, स्नर्पय स्नान कराना, अन्य रूप रुनापय 
(ऋग्वेद ) । 

२. आकारभिन्न अच्‌ जिन धातुओं के अन्त में आता हे, अर्थात्‌ ऋ अथवा इ, 
उन चार से पय लगता है: ऋ जाना : अपय जाने को प्ररित करना, क्षि रहना 
क्षपय रहने को प्रेरित करना (अन्य रूप च्षयँय)। जयार्थक जि एवञ्च आश्रयार्थक 
श्चि में इ के स्थान पर आ हो जाता है: जाप्य जिताना, श्रार्पय बढाना' 

. ३. भयार्थक भीं धातु से एक सर्वथा अनियमित सी णिच्‌ प्रकृति भीर्षय 
(डराना) वनती हे । 

४. पानार्थक पा एवन्च वद्ध.यथक प्या थातुओं से अय लगता हे अथच धातु 

ओर प्रत्यय के बीच य. आ जाता है : पार्यय पिलाना, प्यार्यय भरना! 
सम्भवत इसके कारण में यदद कल्पना है कि इन धातुओं का मूल रूप पे और 
प्ये था । 
५. ग्रभ्‌ (पकइना) के अच्‌ का सम्प्रसारण के द्वारा दुबलीभाव होजाता 
है: गुरभ॑य पकड़ना जव कि दुष्‌ (दूषित करना) के अच्‌ को दीर्घे कर दिया जाता 
है : दूर्षय वही अथ । पूर॒णाथंक प्‌ धातु के णिजन्त रूप में अपने आदि श्रोष्ड्य 
बण के प्रभाव से मध्यवर्ती आ को ऊ हो जाता है : पूरय पुण करो । 


11. सन्नन्त 


१६९. प्रक्रियाछ्पों में सर्वाधिक अप्रचुर सन्नन्त रूप स्वरयुक्त अभ्यास 
एवञ्च स प्रत्यय लगने से बनते हैं। यह स ऋग्वेद में कभी भी संयोजक | 


१. बाझणग्रन्थों में उगना इस अर्थ की रुह धातु से हलन्तत्ब होने पर भी 
ह. का लोप होकर पय लगता है : रोपय, उगाना (अन्य रूप, रोहँय )। 
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इ के नहीं साथ लगाया जाता है -और -नहीं अथववेद में । इसके केवल मात्र 
अपवाद हैं अथवं० का पिपतिष, वा० सं० का जिंजीविष एवंच ते० सं०' का 
जिंगमिष । संहिताओं में सन्नन्त रूप साठ से भी कम घातुओं से वनते हैं । 
्राह्मणग्रन्थों में वे. और भी तीस धातुओं से बनते पाये. गये. हैं । अका- 
रान्ताङ्गकः तिङरूपों (१३२) की-.तरह ही इनके रूप भी बनते हैं। 

इनमें स्वर के अभ्यास पर रहने के कारण घातु सामान्यतया अपरिवतित 
रहती है । यथा--दा देना: दिंदास देने की इच्छा रखना; भिद्‌ फोड़ना : 
बिभित्स; नी नेतृत्व करना : निंनोष, गुहू, छुपाना : जगुक्ष (६२क, ६९ 
क), भ्‌ होना : ब.भूष; दृश्‌ देखना : दिंदुक्ष । पर (इनमें) 

१. अन्तिम इ और उ को दीघं हो जाता है और ऋ को ईर्‌ । यथा-- 
जि जीतना : जिंगीष; थु सुनना : शुश्रूष; क बनाना : चिंकी्ष । 

२. तीन घातुओं में अन्तिम आ का इं रूप में अपकर्ष हो जाता है 
(देखिये १७१,३) और एक घातु में इ रूप में: गा जाना जिंगीष (सा० वे०) ; 
पा पीना : पिंपीष (अन्य रूप, पियास); हा आगे बढ़ना : जिंहीष; धा रखना 
दिंधिष (अन्य रूप, घिंत्स) । 


द्वित्व का विशेष नियम 


१७०. अभ्यास का निजी अच्‌ इ है जो कि सभी प्रकृतियों में पाया 

जाता है सिवाय उन घातुओं के जिनमें उ या ऊ हो (इनमें अम्यास में उ पाया 
जाता है) । यथा ज्या अभिभव करना : जिंज्यास; मिश्‌ घुल मिल जाना : 
मिंसिक्ष; प्री प्रेम करना : पिंश्रीष; वृत्‌ मुड़ना विंवृत्स, पर (घातु में उ होने के 
कारण इन रूपों के अभ्यास में इ नही आता) गुह, छुपाना : जुगुक्ष; भू 
होना : बु भूष। 


१. ब्राह्मणग्रन्थो में लगभग एक दजन अन्य धातुओं को सन्नन्त ग्रकृतियाँ इस 
[| अद वषः र | टु द्‌ बु; ५ 
प्रकार बनत | जिक्रमिष, जिमदीष,, विविदिष (विद (जाना | इत्यादि उड 
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अनियमितताए 


१७१. १. पाँच धातुओं में उपधा अको सूया न्‌ परे आने पर दोघं हो 
जाता है: गम्‌ जाना: जिंगांस, हन्‌ प्रहार करना : जिघांस (६६ य २), 
विचाराथंक सन्‌ धातु में अभ्यास को भी दीघ हो जाता है: मीमांस (६६ य 
२); वन्‌ (जीतकर) हासिल करना और सन्‌ (प्राप्त करना) के न्‌ का लोप 
हो जाता है: विवास और सिंषास । 

२. ` हिसार्थक ध्वृ में अपने अन्तःस्थ और अच्‌ के स्थान पर उर आ जाने के 
पश्चात्‌ उ को दीषे हो जाता है : दु“ूषं । देखिये प० २५६, टि० ४ । 

३. आधी दजेन आकारवान्‌ अथवा अकारवान्‌ धातुओं के धात्वक्षर का एक 
विशेष प्रकार की लोप की पद्धति से हस्वीकरण हो जाता है: दा (देना) और 
था (रखना) में अच का लोप हो जाता है: दिस (=दिद्‌ [आ]स) , अन्य रूप 
दिंदास; धित्स (=दिध्‌ [आ]स), अन्य रूप दिधिष; दृभ्‌ (हानि पहुँचाना) 
लभ” (लेना), शक (समथ होना) और सह. अभिभव करना में आदि धातु 
व्यंजन एवन्च अच्‌ का लोप हो जाता है: दिप्स' (=दिँ[द]भ्‌स), लिंप्स* 
(=रलि[ल]म्‌स), शिक्ष (= शि[श]कष )' 

(अ) प्राप्त्यथक आप्‌ एवन्च पुष्ट्यथक ऋध (जिसका स्वरूप प्रक्रिया दशा में 
झध मान लिया जाता है) धातुओं में अभ्यास के इ को थातु के आदि इ के साथ 
एकादेश होकर ई हो जाता है: ईप्स(=ईं आपस) और ईत्सं ( =इ अधः स)। 

४. चि ध्यान (देना), चित्‌ (अनुभव करना), जि (जीतना) और हन्‌ 


र. 


(हत्या करना) में आदि व्यञ्जन अपने मूल कण्ठय रूप में आ जाता है 
चंकीष, चिकित्स, जिंगीष, जिघांस । 
५. मक्षणार्थक घस्‌ के अन्तिम स्‌ को त्‌ हो जाता है (६६ र १) : जिंघत्स 
(अ० वे०) खाने की इच्छा । तीन धातुओं के अभ्यास में दीधे अच पाया जाता हे 
तुर, पार करना (चत): तूतुष; बाध्‌ पीडा पहुँचाना : बीभत्स; मन्‌ विचार 


१. ब्राह्मणग्रन्था में धीप्स भी । 
२. ब्राह्मणग्रन्थों में लीप्स भो । 
३. इसी तरह ब्राह्मणअन्धों में भी रूप बनते हे: धीक्ष (दृह, जलाना), 
पिस्स (पद्‌ जाना), रिप्स (रभ्‌ पकड़ना ) । 
४. धात्वच्‌ के हस्वीभाव के साथ । 
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करना : सीमांस'। दूसरी ओर यअनार्थक यज्‌ और प्राप्त्यथंक नश धातुओं में 
आदिन्यन्जन के लुप्त होजाने के कारण अभ्यास का अपकषं हो जाता है: इयच्च 
(यिंयक्ष के स्थान पर) और इनक्ष (निनक्ष के स्थान पर) । भ्राप््थक आप्‌ के 
एक रूप में अभ्यास का सवंथा लोप कर दिया जाता है : अप्सन्त । 


(अ) भक्तणाथक अश ओर वृद्धयथंक एध इन दो अजादि धातुओं की सनू प्रकृति 
में अभ्यासाच (इ) द्वितीय एकाच्‌ भाग में रहता है : अशिशिष (ब्राह्मण०) और 


एदिधिष (बा० सं०) । 

सन्नन्त रूपों में सविकरणक रूपों के सभी प्रकार एवञ्च लङ का प्रति- 
निधित्व पाया जाता है, यद्यपि साकल्येन नहीं । शत्रन्त और शानजन्त रूपों 
के पच्चीस से भी अधिक उदाहरण उपलब्ध होते हैं । उपलभ्यमान रूप, यदि वे 
बिंचास (जीतने की इच्छा) से वने हों; तो इस प्रकार होंगे-- 

परस्मे० निदे० लट्‌ एक० उ० पु० बिंवासासि । म० पु० विवाससि । प्र०पु० 
बिंबासति । द्विव० म० पु० बिंवासथस्‌ । प्र० पु० विंवासतस्‌ । बहु० उ० पु० 
विंवासामस्‌ । प्र० पु० विंबासन्ति । 

आत्मनेपद एक० उ० पु० बिंबासे । म० पु० विंवाससे | प्र० पुष 
विवासते । 

चहु ० उ० पु० विंवासामहे । प्रण पु० बिंवासन्ते । 

परस्मं० लेट्‌ एक० उ० पु० विंवासानि । प्र० पु० विंवासात्‌ । 

बहु० प्र पु० बिंवासान्‌ । 

परस्मे० लु० लो० एक० प्र० पु० विंवासत्‌ । 

आत्मने० बहु० प्र पु० विंवासन्त । 

परस्मै० विधिलिङ एक० उ० पु० बिँबासेयम्‌ । प्र० पु० विवासेत्‌ । 

बहु० उ० पु० विवासेम । 

आत्मने० एक० ३० पु० विंवासेय । 

परस्मै लोट्‌ एक० म० पु० विवास और विंवासतातू | प्र० पु 
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विंवासतु | द्विव ` म7 पु० विंवासतम्‌ ।' प्र० पु ० बिंवासताम्‌' ।  बहु० म॑० पुष 
चिंवासत । प्र० पु० बिंबासन्तु। ˆ 
शत्रन्त रूप--विंवासन्त. । 
शानजन्त रूप--विंवासमान । _ 
` परस्म० लङ एक० म० पु० अंबिबासस्‌ । प्र० पु० अंविवासत्‌ | बहु० 
प्र० पु० अँविबासन्‌ । 

(भ्र). .सबिकरणक रूपों- से वाहर केवल दो सन्नन्त क्रियापद पाये गये है 
वे हैं अथव० के इप-लुङ्‌ के दो रूप--अ'चिकित्सीस और ई र्सी स । तीन कृदन्त 
रूप भी उपलब्ध हुए हैं: क्तान्त रूप--मीमां सिर्त' और कृत्यप्रत्ययान्त रूप दिदक्ष र्य 
देखने योग्य एवन्च शुश्रषे'एय सुनने योग्य । अन्त में, सन्नन्त प्रकृति से उ लग 
कर वने लगभग एक दजन से भी ऊपर थातुज विरोपण ऋग्वेद में उपलब्ध 
होते. हैं । यथा- इयच्च' यज्ञ करने का इच्छक । भिवक्ति के नियामक रूप में 
शत्रन्त अथवा .शानजन्त रूपों का जो काये होता है. बही इनका भी होता है । 


111 यङ्लुगन्त और यङन्त 


१७२. इन क्रियापदों का तात्पर्यं किसी भी सामान्य धातु से अभिव्यक्त 
क्रिया का पौनःपुन्य अथवा भृशत्व द्योतन करना है । इनका प्रयोग प्रचुर है। 
संहिताओं में नव्ये धातुओं से अधिक से ये रूप बनते हैं और ब्राह्मेण ग्रन्थों में 


१. ब्राह्मणग्रन्थों में सन्नन्त प्रकृतियों से बने पाँच या छः लिट के मन्त 
रूप प्रयुक्त हुए देखे गये हं । 

२. ब्राह्मणग्रन्थों में आधी दजन सन्नन्त प्रक्रतियों के इप्‌-लुङ के रूप पाये 
जाते हैं । यथा-ऐप्सीत्‌, ऐण्सिप्म, ्रजिघांसीस्‌, अमीमांसिष्ठास्‌, दो एक लट 
और लुट्‌ के रूप मी ब्राह्मणग्रन्थों में उपलब्ध हुए हैं । यथा- तितिक्षिष्यते (तिज 
तेज दोना), दिदक्षितारस (दश देखना) । 

३. इस प्रकार के रूप ब्राह्मण्न्धों में भी मिलते हैं : जिज्यूषितं (जीव्‌ 
जीना), धीक्षितं (दुइ. जलाना), शुश्रषितं (श्च सुनना) । 

४. इस प्रकार के रूप ब्राह्मणग्रन्था में भी मिलते हैं: लीप्सितब्य (लस्‌ 
लेना), दिध्यासितव्य (ध्या सोचना), जिज्ञास्य (ज्ञा जानना) । 
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और से भी । ये रूप हलादि धातुओं तक ही सीमित हैं और कभी भी..प्रक्रियाः 
रूपों की प्रकृतियों से नहीं बनते । ... | 

(यङ रूपों में) विशेष. प्रकार का. सबल, अभ्यास: ,प्रकृति.-« की.:: एकः 
निजी विशेषता है । इनमें प्रकृति के. दो रूप हैं.।. यङलुगन्त और यडन्त । इनमें 
यङलुगन्त का प्रयोग कहीं अधिक प्रचुर है । इसमें पुरुपबोधक प्रत्यय. तत्काल 
ही (--अनव्यवधानेन) अभ्यस्त प्रकृति से सम्पृक्त कर दिये जाते हैं (इनमें” 
सवल रूपों में स्वर प्रथम एकाच पर रहता है । परिशिष्ट 111 १२ ग) । 
जुहोत्यादिगण के रूपों की तरह (१३२) परस्म० और आत्मने० इन .दीनों 
में ही इनके रूप चलते हैं। यथा निज्‌ घोना : प्र० पु० एक० नेनेक्‍्ति.!. 
यङन्त विरलप्रयुक्त है। वहां अभ्यस्त प्रकृति से ठीक उसी प्रकार ,उदात्त 
य॑ लगता है जिस प्रकार कि कमंवाच्य में (१५४) । कर्मवाच्य की तरह. 
यङन्त रूप भी आत्मने० में ही चलते हें । यथा विज्‌ कांपना : वेविज्यते” 
चुरी तरह कापता हं । 

यङलुगन्त रूपों में घातु और हलादि प्रत्ययों के वीच विकल्प सेई का. 
आगम हो जाता है । यह ई परस्मे० निदे ० के उ० पु० एक० अथच लोटू के” 
म० और प्र० पु० एक० और परस्मे० लङ में पाया जाता है । यथा-चाकशीमि,. 
चाकशोति। लोट्‌ म० पुऽ चाकशोहि। प्र पुऽ जो हवीतु । लङ प्र० पु. 
अजोहवीत्‌ । । 

द्विल के विशेष नियम 

१७:.१. द्वित्व की दश में धातु के इ, इ, उ और ऊ को अभ्यास मेर 
क्रमशः गुण अच्‌ ए और ओहो जाते हैं: दिश्‌ सक्केत करना, देदिश; 
नो नेतृत्व करना : नेनी; शुच्‌ चमकना : झोशुच्‌, नु स्तुति करना :- 
नोन्‌, भ होना : बोभू । 

२. द्वित्व होने पर घातु के अ, आ और ऋ ओर ऋ का अभ्यास में 
दो प्रकार से परिवतंन देखा जाता हे । 


(क) एक _ दर्जन के लगभग (स्पर्शान्त अथवा ऊष्मान्त अथच एकः हक 
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-मकारान्त) अकारोपध अथवा आकारोपध घातु, किञ्च तीन ऋकारान्त 
'घातुओं में द्वित्व होने पर अभ्यास में आ आजाता है : काश चमकना: 
“चाकश्‌; पत्‌ गिरना: पापत; गम्‌ जानाः जागम्‌; गृ जागना : जागृ; दु 
.विदीर्ण करना : दादू, घृ धारण करना : दाधु, एवंच चल्‌ सचेष्ट करना : 
-चाचल्‌ । 

(ख) शेष सभी ऋकारवान धातुओं (विकल्प से दू और धृ भी) एवंच 
“उन सभी अकारोपध धातुओं में जिनमें अ से परे र्‌, ळू या अनुनासिक आता 
'है, द्वित्व होने पर अभ्यास में अर्‌, अल्‌, अन्‌ या अम्‌ आ जाता है । यथा-- 
कृ स्मृति स्थिर करना: चकु और चाकर; कृष्‌ घसीटना : चक्ष्‌; दृ 
.विदीर्ण करना : ददु और दर्दिर (अन्य रूप : दादू); घृ धारण करना 
दघं (अन्य रूप दाधृ); हृष्‌ उत्त जित होना : जह ष्‌; चर्‌ चलना चर्चर्‌। 
फर्‌ बिखेरना : प्र्‌; चल्‌ सचेष्ट करनाः चलूचल्‌ (अन्य रूप, चाचल्‌); 
“गम्‌ जाना : जङ्कम्‌ (अन्य रूप, जागम्‌); जम्भ चवाना : जञ्जभ्‌; दंश्‌ 
-डसना : दन्दश्‌; तन्‌ गर्जना (जादल आदि का) : तंस्तन्‌ (६६ य २) । 


३. बीस से ऊपर अनुनासिकान्त और अनुनासिकोपध, ऋका रवान्‌ अथवा 
-ऊकारवान्‌ घातुओं में अभ्यास और धातु के वीच इं का आगम हो जाता है 
(या इ का यदि अच्‌ संयोगवश गुरु हो) । यथा--गम्‌ जाना: गनीगम्‌, 
(पर अच्‌ के गुरु होने पर) गनिग्मत्‌; हन्‌ वध करना : घनोघन्‌; क्रन्द्‌ 
-चिल्लाना : कनिक्रन्द्‌ और कनिक्रद्‌; स्कन्द्‌ उछलना : कनिष्कन्द्‌ और 
चनिष्कद्‌; भृ धारण करना * भरीभू; वृत्‌ मुड़ना ¦ वरोवृत्‌ : नु स्तुति करना : 
“नवीनु, धू हिलाना ¦ दविष्व्‌ ; द्युत्‌ चमकना ¦ दविद्य॒त्‌ । 


अनियमितताए* 


२७४. आकारोपध धातुओं में धात्वच्‌ को हस्व दो जाता है: काश चमकना: 
*चाकश; बाध्‌ पीडा पहुँचाना : बाबध्‌ : वाश रंभाना : वावश्‌ । कतिपय ऋकारः 
“बान्‌ अथवा रकारबान्‌ धातुओं में घात्वच्‌ में भेद पाया जाता है यथा-यू निगलना: 
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जगु र्‌ और जल्युल्‌; चर्‌ चलना : चचु र, अन्य रूप चचेर ; त पार करना :' 
ततु र, अन्य रूप ततर.) । 

(अ) गमनार्थक ऋ धातु के अभ्यास में अल आता है: अलर (विषमीकरण 
प्रक्रिया के कारण) विलोडनाथेक गाह के अभ्यास मेंअनुनासिक आता है : जज्ञह, ;- 
पोडनार्थक बाध्‌ के अभ्यास में इसका (वाध धातु का) अन्तिम स्पशवण आता है :: 
बद्वध्‌ (अन्य रूप, बाबध्‌); धारणार्थक भ्ट' और कम्पनाथंक सुर. के अभ्यास में 
तालव्य वणं आता है: जन्य , जसु र. । स्वागतार्थक सुर, और शुर, के अभ्यासः 
में उ के स्थान पर अ आता है: जुर्‌, जगु र. । 


(आ) कण्ठ्य वणे से प्रारम्भ होने वाली धातुओं में धातु से पूर्वं इ याई का 
आगम होने पर अभ्यास में कण्ठ्य वणे तदवस्थ रहता है । यथा क्रन्द्‌ चिल्लाना : 
कनिक्रद्‌; गम्‌ जाना : गनीगमू; हन्‌ (घन्‌ के स्थान पर) वध करना: घनीघन्‌; 
कु बनाना के दो रूप पाये जाते हैं: करिक और चरिक्र; स्हन्द्‌ उच्चलना 
के भी दो रूप उपलब्ध होते हैं : कनिष्कन्दू और चनिष्कद्‌ । 


(य) शोघनार्थक निज्‌ धातु के जो यङलुगन्त रूप उपलब्ध होते हुँ 
वे हैं: ४ 

(1) लट्‌ निर्दें० परस्मे० एक० उ० पु० ने नेज्मि, नेनेजीभि । म० पु० 
ने नेक्षि । प्र० पु० न नवित, ने नेजीति द्विव० म० पु० नेनिक्यंस्‌'। प्र० पु० 
नेनिक्तंस्‌ । बहु० उ० पु० नेनिज्म॑स्‌, ननिज्मंसि । प्र० पु० ने निजति । 


१. ब्राह्मणग्रन्थों में (जप धातु से) जन्जप'यते यह रूप भी मिलता हे । किंच 
यहां प्रापणार्थक वह. के अभ्यास में न्‌ (एवंच आगम ई) पाया जाता है यद्यपि 
धातु में अनुनासिक का सवेथा अभाव है: वनीवाह्म ते । 

२. इस प्रकार के द्वित्व का यह एकमात्र उदाहरण हे । 

३. इस धातु की लिट्‌ में बही विशेषता पाई जाती हे (१३६, ४) । 

. ४. इस धातु की यङन्त प्रकृति केवल इन शत्रन्त रूपों में ही पाई जाती है: 
फरिक्रंत भर चरिक्रत्‌ । 
५. इस पुरुष में पाये जाने वाले इस एकमात्र रूप में ई का आगम और 


रीथस । 
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` 1 ओत्मनें० एंक उ० पु० नेनिज' । प्र० पु० नेनिक्ते’ । द्विव० प्र० पुऽ 
प्ये निजाते । बहु० प्र० पु० ने निजते । big 
२. लेट परस्मै० एक०. उ० पु० नेनिजानि।'_ म० पु० ने निजस्‌ । 
अ० पु०. ने निजत्‌.। द्विव० उ० पु? न निजाव.। 
. बहु० उ०:पु० से निजाम । प्र» पु०: नः निजन्‌ 
-आस्मनेऽःद्विव० प्र० पु० नेनिजेते । ` ` 
बहु० प्र० पु० ने'निजन्त। २ 
-३. विधिलिड_ । इसके ऋग्वेद में कोई: असन्दिग्ध उदाहरण उपलब्ध नहीं 
होते । 'किञ्च अन्य संहिताओं में भी परस्म० के केवल दो रूप ही उप- 
'ऊव्घ होते हैं 
एक० प्र० पु० बविष्यात्‌ (अ० वे०); .वहु० उ० पु० जाग्याम (वा० 
सं०, म० सं०, त० सं०), जाग्रियाम (त० सं०) । 
आत्मने० प्र० पु० एक० का रूप नेनिजीत का० सं० में पाया जाता है । 
४. लोटू । इसके परस्मे० में वीस रूप (आत्मने० में एक भी नहीं) 
उपलब्ध होते हैं । जाग से वनाये जाने पर ये इस प्रकार. होंगे : एक० म० 
पु० जागृहिँ, जागरीहि, जागृतात्‌ 1 प्र० पु० जीगतु, जागरीतु । द्विव० म० 
पु० जागर्तस्‌ । प्रण -पु० .जागृताम्‌ ।:- : 
वहु० म० पु० जागृत । 
५. शतृ-शानजन्त रूपों की चालीस से भी अधिक प्रकृतियां पाई जाती 
हुँ जिनमें से दो तिहाई शत्रन्त हे 1 . ई 


१. इस पुरुष में जो एकमात्र रूप वस्तुतः उपलब्ध होता हे वह. है जड्ठ नानि 
(इसमें स्वर साभ्यास. लटके. लेट के रूपकी तरह रहता है) । ... 
, -२, ब्राह्मणरन्थो में. आत्मने० म० पु० एक० का रूप..नेनिच्व (५/निज्‌) 
उपलब्ध होता दै । 
0२०. ब्यग्वेद में ईकारागमवान्‌ लोटू के रूप नहीं हैं: प्र अथने० और वा० सं० 
में म० थोर प्र० पु० एक० में कतिपय. रूप पाये. जाते हैं। यथा. चोकशी हि, 


जोहचीत 1. कतिपय, हृदाहूरणु i गाढाणयनंी में भीते ०८००) 
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= उदाहरण छि) दीनन निचोड तले? fee Fr rie 

यात्रन्त--कनिक्रदत, चे कितत्‌, जङघनत; जाग्रत, बंद्रेत, ` नानदत, रोरुवत, 
झानजन्त--जभु राण, दन्देशान, यो युवान (यु जोड़ना), संख्रण'। 

६. लङ । इस लकार के तीस से भी कम रूप उपलब्ध होते हैं जिनमें 
से केवल तीन आत्मने० के हैं। उपलभ्यमान पुरुषों के उदाहरण हैं 

परस्म० एक० उ० पु० अर्चकशम्‌ । म० पु० अंजागर्‌ । प्र पुण अददंर्‌, 
` अंवरीवर्‌, अजोहवीत्‌, दविद्योत्‌, न॑वीनोत्‌ । द्विव० म० पु० अंदद तम्‌ । बहु० 
उ० पु० ममं.ज्मं । प्र पु० अंचक्ष धुर्‌, अददिरर, अँनोनवुर्‌ । 

आत्मने एक० प्र० पुष अंदेदिष्ट, अनन्नतः। ` बहु० 'प्र० पु० 
सम जत । : 9 क 1 प 

(अ) सविकरण रूपों के बादर कुछ ही यङन्त या यडलुगन्त रूप उपलब्ध होते दै । 
चार ऐसे लिट्‌ के यङ्लुगन्त या परस्मे० के यङन्त रूप पाये जाते है जिनका अध लट 
(धू हिलाना), कां होता हैं: एक० उ० पु० जागर, प्र० पु० जागार ( ग्रीक 
देम गोरे), दविधाव नो नाव (चु स्तुति करना); एवंच ढोद्राव (द्र ढौइना :- ते० 
सं०), योयाव (यु पृथक्‌ करना : मै० सं०); लेलाय (ली अस्थिर होना: मै० 
सं० । इनके अतिरिक्त क्तवस्वन्त रूप जागुचॉस उपलब्ध होता हे । एक बार णिच्च 
आर रात प्रत्ययाँ के साथ एक यङन्त रूप उपलब्ध होता हे : वरीचजं यन्ती तोड़ती 
सरोड्ती हुद्ट॥ 

यञ्जन्त रूपों जिनका कमंवाच्य के रूपों से भेद” करना सम्भवे -नहीं की 
सख्या छगभग एक दर्जन है। ये कतिपय शानजन्त ख्पों.. के (अतिरिक्त 
निदे ० छट के म० और प्र० पु० एक० एवञ्च प्र० पु० बहु० में पाये 
जाते हैं । वे. ..... -- ~ न 


' छूट निदे'० एक० मं० पु० चोक्षूयसे (स्कु फाडंना) 7 प्र०“पु० देदिशते 


ANOS 


सुकना इस अर्थ की नमः धातु से अनुनासिक लोप्‌ होने पर (अर= 


स्वरोन्मुख ' अनुनासिक), अंनन्नन्तं के स्थान पर । LSE | 
२. ब्राह्मणग्न्थों में यडलुगन्ता से बनी णिजन्त प्रक तियाँ भी, उपलब्ध होती हैं ६ 
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नेनीयते, सम्‌ ज्यते, रेरिह्मंते, वेविज्यते, वेवीयते, (वी आनन्द मनांना) । बहु० 
प्र पुऽ ततू यं न्ते ( \/तृ) , मम्‌ ज्यन्ते । | 
शानजन्त-चच्‌ यमाण (,/चर्‌), नेनीर्यमान, मम्‌ ज्यंमान। 


1५ नामधातु 


१७५. ये क्रियापद जिनके रूप अकारान्तप्रकृतिक तिङन्त पदों के समान 
चलते हैं (१३२) नामपदों से प्रायः अनपवादरूपेण य प्रत्यय लगकर सिद्ध 
होते हैं एवच्च उनके (नामपदों) के साथ कुछ ऐसे अर्थो को अभिव्यक्त करते 
हैं जसे तद्वत्‌ अथवा तदाचरण युक्‍त होना, तद्वत्‌, व्यवहार करना, तद्वत 
परिवर्तित करना, अथवा तद्वत्‌ उपयोग करना, इच्छा । ऋग्वेद में सौ से भी 
अधिक नामधातु प्रकृतियाँ उपलब्ध होती हैं एवञ्च अथवे० में लगभग 
पचास । स्वर (इनमें) सामान्यतया प्रत्यय पर रहता है पर कुछ संख्या एसी 


असन्दिरघ नामघातु प्रकृतियो की भी है, जसे मन्त्रय मन्त्रोच्चारणा करना, अथय 


किसी चीज. को विषय बनाना, चाहना, जिनमें णिच्‌ स्वर पाया जाता है । ये 
ही प्रक्ृतियां साधारण नामधातु रूपों एवंच णिजन्तों के बीच की कड़ी हैं। 
(य) य प्रत्यय से पूवं 
१. अन्तिम इ और उ को दीघं हो जाता है। यथा--कवोयं बुद्धिमान्‌ 
होना (कबि); रयीयं धन चाहना (रयि); ऋजूर्य ऋजु होना (ऋजु); 
चसूर्य धन चाहना (र्वु); ञन्ूर्य शत्रुवत्‌ व्यवहार करना (शत्रु) । 


१. त्राह्मणमन्थो में नामधातु रूपों का प्रयोग उतना प्रचुर नहीं है । उदाहरण 


रूप में ऐ० आ० में शायद ही बीस और श० त्रा० में लगभग एक दजन नामधाठु _ 


के रूप उपलब्ध होते हों । 

२. सिवाय इन रूपों के-अरातिय॑ शत्रुवत्‌ आचरण करना, शत्रु होना, 
अन्य रूप: अरातीर्य) और जनिय पत्नी चाहना (अन्य रूप: जनीय), गातुय 
गतिशील बनाना (गातु') 

३. पदपाठ में ई प्रायः और ऊ सदैव हस्व लिखा जाता है 


॥ 
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२. अन्तिम अ प्रायः अपरिवतित रहता है पर बहुत बार इसे दीर्घं कर 
दिया जाता है। कभी-कभी इसे इं रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है; 
यदाकदा इसका लोप तक भी कर दिया जाता है । यथा--जारय॑ जार (=उप- 
पति) की तरह समझना, देवय देवताओं की सेवा करना, ऋर्तय' ऋत के 
अनुसार आचरण करना, अश्वाय घोड़ों की इच्छा रखना, ऋताय ऋत का 
पालन करना (अन्य रूप ऋतंय), यत्ञार्यं यज्ञ करना; अध्वरीय यज्ञ करना 
(अध्वर्र) पुत्रीय पुत्र चाहना (पुत्र), रयीय रथ में जाना (रथ); अब्वर्ये' 
यज्ञ करना (अस्प रूप अग्त्रीर्य), तविय्य॑ शक्तिशाली होना (तविर्ष ? अन्य 
रूप तविषीयं) । 

३. अन्तिम आ अपरिवतित रहता है। यथा--गोपार्य खाले की तरह 
आचरण करना, रक्षा करना, पूतनारय युद्ध करना । अन्तिम ओ को अपने एक- 
मात्र उपलभ्यमान उदाहरण में अब्‌ हो जाता है £ गव्य गाये चाहना । 

४. हलन्त प्रकृतियाँ जिनमें असन्त सर्वाधिक प्रचुर हैं लगभग सद्व 
अपरिवतिंत रहती हैं। यथा--भिषज्यं वैद्यवत्‌ आचरण करना, चिकित्सा 
करना, उक्षण्य बल की तरह व्यवहार करना (उक्षन्‌), वघ वज्रप्रहार 
करना (वधर्‌), सुमनस्यं दयालु होना (पुर्मतस्‌), तरुष्य॑ युद्धव्याधृत होना 
(त्॑इ्स्‌) । 

(अ) कतिपय नामधातु रूप विना किसी प्रत्यय के लगने के सीधै ही नाम” 
प्रकृतियो से बनते हैं। उन का प्रयोग लगभग सदेव यँ वाले सामान्य नामधाठु 


रूपों के विकल्प के रूप में पाया जाता है । यथा--मिर्षज्‌ से भिष॑क्ति, वद्यवत्‌ 
आचरण करना, अन्य रूप भिषर्ज्य; तरुषेम, तरुषन्ते तरुषन्त (विजेताथक त॑रुष 


से), अन्य रूप तरुण्य । 


२. णिच्‌ स्वर के साथ। 
२. पद पाठ में इस और लगभग हरेक उदाहरण में ईयं Dn है । यहां 
तक कि अ० चे० के संहिता पाठ में भी प्रयोग उपलब्ध होता है पुत्रिय । 


२. आए-का। कोप/गी हो, सक दे: एतन्य, [| खा Collection. 
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रूपावली 


(र) यहाँ सविकरणक तिङरूपों के सभी लकार, प्रकार और शत-शानजन्त 
रूपों का प्रतिनिधित्व पाया जाता है । उपलभ्यमान रूप यदि नमस्काराथक 
नमस्यं से बने हों तो इस प्रकार होंगे : 


१. लट निदे ० परस्मं एक० ३० पु० नमस्यामि । म० पु० नमस्यसि । 
प्र० पु० नमस्यंति। द्विव० म० पु० नमस्यंयस्‌ । प्र० पु० नमस्यतस्‌ | वहु० 
उ० पु० नमस्यामसि-मस्‌ । म० पु० नमस्य॑थ । प्र पु० नमस्यन्ति । 


आत्मने० एक० उ० पु० नमस्ये/। म० पु० नमस्यंसे । प्र० प्र० नमस्यंते। 
द्विव० म० पु० नमस्येथे। प्र० पु० नमस्येते । बहु० उ० पु० नमस्यामहे । 
प्र पु० नमस्यन्ते । 

२. लेट परस्मे एक० उ० पु० नमस्यां । म० पु० नमस्थास्‌। प्र० पु० 
नमस्यात्‌ | द्विव० प्र पु० नमस्यातस्‌ । बहु० प्र० पु० नमस्यात्‌ । 

आत्मने० एक० म० पु० नमस्याँसे। प्र० पु० नमस्यांते। 

३. ल० लो० परस्म० एक० म० पु० नमस्यंस्‌। बहु० प्र० पु० 
नमस्यन्‌ । 

४. विधिलिङ परस्म ० एक० म० पु० नमस्येस्‌ । प्र० पु० नमस्येत्‌। 
बहु० उ० पु० नमस्ये म । 

आत्मने० एक० प्र० पु० नमस्यत । 

५. लोट्‌ परस्मे० एक० म० पु० नसर्स्य । प्र० पु० नमस्यु । द्विव० 
स० पु० नमस्य॑तम्‌ । 9० पु० नमस्यँताम्‌ । बहु० म० पु० नमस्यंत । प्र० पु० 
नमस्यन्त । 

आत्मने० एक० म० पु० नमर्स्यस्व । बहु० म० पु० नमस्यँध्त्रम्‌ । प्र १० 
जमस्यन्तास्‌ । 

₹८-0शत्रान्तऽतिम स्मरत । सवयाताजल्तावमत्यच्ाना 5155 Collection. 
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७. लङ परस्मे० एक० म० पु० अँनमस्यस्‌ । प्र० पु० अनमस्यत्‌ । 
द्विव० प्र० पु० नमस्य॑ताम्‌ । बहु० प्र० पु० अनमस्यन्‌ । 

आत्मने ० एक० प्र० पु० अनमस्यत । द्विव० म० पु० अनमस्यंथास्‌। बहु 
प्र पु० अनमस्यन्त । 

(क) सविकरणक रूपों से बाहिर पाये जाने वाले केवलमात्र पुरुषवचन- 
परिच्छिन्न रूपों में लुङ के चार रूप उपलब्ध होते हैं । दो तो लु० लो० हैं : 
म० पु० एक० ऊनयीस्‌ (ऋग्वेद), जो कि अपूर्ण (ऊन) रहने देना इस अर्थं 
के ऊनय से बनता है; म० पु० वहु० पापयिष्ट (त० सं०) जो कि पाप 
की ओर उन्मुख करना इस अर्थ के पापय से बनता है; और दो निर्देशक 
हैं: प्र पु० एक० अँसपय त्‌ (अ० वे०) पूजा की है (एक अनियमित रूप 
सम्भवतः=न्भसपर्यीत्‌); प्र० पु० वहु० अँबुषायिषत (वा० सं०) उन्होंने 
स्वीकार किया है'। ते० सं० में तीन भविष्यत्कृदन्त रूप उपलब्ध होते हैं: 
कण्इयिष्प॑न्त खजाने को उद्यत; मेघायिष्पॅस्त मेघयक्त होने को ही, शीका- 
यिष्पॅस्त' व'द-वद गिरने को ही । वहाँ इन्हीं प्रकृतित्रो से बने क्तान्त रूप 
भी पाये जाते हैं : कण्डूयिर्त, मिरे, शीकित ।' 


१. ब्राह्मयप्रन्थों में इप-्ुङ्‌ का रूप अंघूयोत्‌ (कुइकुडाय्रा है) भी पाया 
जाता है । 

२, ब्राह्मणप्रन्थों में लर का रूप गोपायिःप्रति भो उपलब्ध होता है। 

३. ब्राहणप्रन्थो मे कतिपय अन्य क्वान एत्रनच क्त्वाधन्त रूप भी उपलब्ध 


होते द्व । CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 
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पञ्चम ऋष्याय 
_अ्व्ययशब्द 
उपसं 
१७६. उपसर्गो का दो श्रेणियों में विभाग करना आवश्यक है। प्रथम. 

श्रेणी में शुद्ध अथवा क्रियाविशेषणीभूत उपसगं पाये जाते हैं। ये वे शब्द हैँ | 
जो देशवाची थे और मूल में क्रियापदों के अर्थों को विशिष्ट करने में प्रयुक्त. 
होते थे और पीछे क्ियापदों के योग में प्रयुक्त होने वाली विभकितियों 
साथ स्वतन्त्र रूप में जुड़ गये । इनमें (तिरस्‌ और पुर॑स्‌ को छोड़ कर) | 
सुपू-विभक्त्यन्त रूपों से अथवा क्रियाविशेषक प्रत्ययो से वने रूपों से | 
व्यत्पन्त होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते । दूसरी श्रेणी में एसे उपसगे हैं 
जो नामयोगी कहलाते हैं, क्योंकि ये क्रियापदों के साथ समस्त नहीं होते 2 
अपितु केवल नामपदों की विभक्तियों को ही नियमित करते हैं। ये प्रायः * 
एकान्ततः विभक्त्यन्त होते हैं अथवा क्रियाविशेषण प्रत्ययान्त होते हैं । ठं 


१. क्रियायोगी उपसगं ; 
ये चोदह या (संम्‌ भी यदि सम्मिलित किया जाये तो) पन्द्रह ही शुद्ध 4 
उपसगे हैं जोकि क्रियापदों से स्वतन्त्ररूपेण प्रयुवत होने पर अपनी विभकितियों | 
के अर्थ को परिच्छिन्न करते हैं। प्रायः द्वितीया, पञ्चमी और सप्तमी ३ 
विभक्तियो के योग में ही इनका प्रयोग सीमित है। च्‌ कि पञ्चमी से इनका ज्‌ 
सम्बन्ध गौण है अतः शुद्ध उपसगे मूलतः द्वितीया और सप्तमी के साथ ही 
स बद्ध प्रतीत होते हैं। साधारणतया उपसर्ग अपनी विभक्तियों के बाद (पर. 
कभी-कभी पहले भी) आते हैं । र 


१-०८अँछ कीः'ओोर'अति यरे) अतवरतं की, प्रति पी 
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प्रोतिं) विरोध में और तिरस्‌ पार (तु० लै० टाँस.) के योग में सदा 
द्वितीया का ही प्रयोग होता है। 

(क) प॑रि(ग्री० परि) (चारों ओर) के योग में मुख्यतया द्वितीया आती 
है किन्तु गौणतया व प्रायिकतया पञ्चमो आती है जवकि इसका अर्थ से लेकर 
(चारों ओर) होता है । 

(ख) उप (को) (गत्यर्थक धातुओं के साथ) के योग में प्रधान रूप में 
द्वितीया और उससे कम वार पास, ऊपर, पर अर्ये में सप्तमी आती है । “ 

२. अपि (ग्री० हेपि (ऊपर) के योग में निरपवाद रूप में और अघि 
(ऊपर), अन्तर्‌ (ले० इन्तर्‌) (बीच में), अंग (ऊपर, में, पर, को), 
पुरस्‌ (पहले) के योग में प्रधान रूप में सप्तमी ही आती है । 

(अ) गौणतया और बहुत कम वार से (ऊपर) के अर्थ में अधि के योग में 
पन्चमी का प्रयोग होता है । 

(आ) अन्तिम तीन के साथ गौण रूप में दोनों--पञ्चमो तथा द्वितीया-आती 
हे । पुर'स के योग में भी यही स्थिति है--अर्थ विना वदले ही । 

अन्तर, फा पंचमी के योग में से (में) और द्वितीया के योग में बीच सें 
अर्थं होता हे । 

झा” का द्वितीया के योग में को अर्थ होता है जो गत्यर्थक धातुओं के योग में 
गन्तव्य स्थान को अभिव्यक्त करता है । पंचमी के साथ इसका से (पर) अथं होता 
है यदि पंचमी वाद में आती है । यदि पहले आती है तो तक अर्थ होता है।' 

३. नीचे से के अर्थ में अब के साथ एक या दो वार स्वतन्त्रतया भी 


पञ्चमी प्रयुक्त हुई दिखलाई देती है । 
र | २. नामयोगी उपसगे 


१७७, मूलत: क्रियाविशेषण होने से इन उपसर्गो के योग में सम्बोधन - 


और प्रथमा सें भिन्न विभक्तियां (चतुर्थी को छोड़कर) स्वतन्त्र रूप से पाई 


१. यह कभी-कभी इस अर्थ में पन्चमी से पहले भी आ जाता है । 


२. ज्ञाह्मणंग्रन्थो में आ? का यह प्रायः भंकेला दी प्रयोग है । लौकिक संस्कृतर्मे 
इसके से और तक कोलों अधे डे | Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . | द य 
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जाती हैं। उनमें से कुछ के योग में षष्ठी तथा तृतीया विभक्तियाँ प्रयुक्त | 
होती हैं । ये विभक्तियाँ जहाँ तक व्यवहार का सम्बन्ध है संहिताओं में 
शुद्ध उपसर्गो के साथ कभी भी सम्बद्ध नहीं होतीं । इन उपसगों का जिन-जिन 
विभक्तियों के योग में प्रयोग देखा जाता है उन-उन विभक्तियों की दष्ट से 
वर्गीकरण किया जा रहा है। 

१. द्वितीया : अर्घस्‌ नीचे (पञ्चमी और षष्ठी के साथ भी), अन्तरा 
बीच में, अभितस्‌ चारों ओर, उपरि, उपर, दूर, परंस्‌ दूर (पञ्चमी 
और प्रायः तृतीया के साथ भी), परितस्‌ चारों ओर (अथवं०), सनितुर्‌ से 
अलग । | | 

२. तृतीया: सहं साथ, सारकम्‌ साथ, सुमंद्‌ साथ, स्म॑द्‌ साथ, अर्वस्‌ नीचे 
(पञ्चमी भी), पर्रस्‌ बाहर (द्वितीया और पञ्चमी भी) । 

३. पञ्चमी : अर्घस्‌ नीचे (द्वितीया और षष्ठी भी), अर्ब से नीके | 
(तृतीया भी), आरे” से दूर (षष्ठी भी), ऋते” विना, परस्‌ से अलग (द्वितीया _ 
और तृतीया भी), पुरा पहले, बहिर्धा से बाहर, सनुर्तर्‌ से दूर । 

, ४. षष्ठी: पुरस्ताद्‌ के सामने । 
५. सप्तमी : संचा (सहयोग में) साथ, पास, पर [समीप] में । 


विभवत्यन्त पद कियाविशेषण के रूप में | 

१७८. नाम और सर्वनाम प्रकृतियों के बहुत से प्रायः अन्यथा प्रयोग में _ 

न आने वाले विभकत्यन्त पद क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। र. 
क्रियाविशेषण का काम देने वाली सभी विभक्तियों के उदाहरण उपलब्ध _ 


होते हैं । 


| 

१. जञाह्मसग्नन्थो में दिग्देशवाची कुछ क्रियाविशेषणीभूत तृतीयान्त रूपों के योग E 

में द्वितीया आती है : अन्तरेण बीच में, अवरेण नीचे, परेण दूर, उत्तरेण उत्तर हैः 
ओर, दंघ्षिणेन दक्षिण की ओर । छ 

२. आह्मणमन्थों में इस क्रियाविशेषण तथा परस्तादू बाद के योग में षष्ठी आती 

हे । यमी” श्यक्तस्थ पुरस्ताद्‌ सूकतासे'पहुले)/संवत्लरस्यःमरस्तादअत्रो के बाद । | 
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१. प्रथमा : प्रथमम्‌ पहली बार, दितो यम्‌ दूसरी बार। एसे क्रिपाविशेषण 
मूलतः घातुवाच्य क्रिया के सामानाधिकरण्य में प्रयुक्त किये जाते थे। 

२. हितीया : इन क्रियाविशेषणों की तत्तद्विभक्तियों के नाना अथों में 
उपपत्ति मिल जाती है, वे प्रकट करते हुँ-(क) सजातीय द्वितीया को, यथा- 
भूयस्‌ ओर अधिक तथा [गम्यमान] क्रियायुक्त उपसर्गो के साथ तरम्‌ 
अन्तवाले तुलनात्मक शब्द जेसे वितरम्‌ (करम्‌) (कदम रखना) ओर बिस्तार 
से । (ख) सामानाधिकरण्यवाची द्वितीया को: यथा-नाम नाम से, ख्प॑म्‌ 
आकार में, सत्यम्‌ सचमुच । (ग) दिग्वाची द्वितीया को: जसे अंग्रम्‌, 
(इ) (जाना) आगे की तरफ, पहले, अंस्तम्‌ (गम्‌) (जाना) घर; 
(घ) कालाध्व द्वितोया कोः जैसे दुर॑म्‌ दूरी पर, दूर; नक्तम्‌ रात को; 
सायम्‌ साँझ में, नित्यम्‌, निरन्तर, पूवम्‌ पहले । 


(अ) अप्रचलित नाम प्रकृतियो से निष्पन्न कुछ द्वितीयान्त क्रियाविशेषण भी 
हैं । जैसे अरम्‌ पर्याप्त रूप में, नूर्नस्‌ अब; कुछ सवेनाम प्रकृतियों से हे जैसे 
अदस्‌ वहाँ, इद॑स्‌ सहाँ, अब, किस्‌ क्यों ? ,यंदू जब । 

३. तृतीया: इस विभक्तिवाले क्रियाविशेषण (कभी-कभी बहु० ) 
बिशेष्यों, विशेषणों और सर्वनामों से बनाये जाते हैं। ये सामान्यतया प्रकार या 
साथ की परिस्थितियों को प्रकट करते हैं, जसे संहसा बलपूर्वक, न॑व्यसा 
नई तरह से, एनी इस प्रकार । बहुवा ये देशकालविस्तार भी प्रकट करते हैं। 
जैसे अंप्रेण सामने, अक्तु'भिस्‌ रात में, दिवा दिन में । 

(अ)  विशेष्य तुतीयान्तपद प्रधानतया आकारान्त स्त्रीशिज्ञ संशापदो से बनते हें । 
ये आकारान्त संशापद वैसे प्रयोग में आते नहीं । जेसे ऋतया ठीक तरह से, 

नक्तया रात में । 

(आ) तृतीयान्त विशेषण अकारान्त प्रकृतियों से बनते हें, कुछेक चकारान्त 
प्रकृतियों से भी बनते हैं: जैसे उच्चा” और उच्चै'स्‌ ऊँचाई पर, पश्चा' पीछे, 
मध्या” मध्यमें, शनैस्‌ धीरे; प्राचा' आगे की ओर । उकारान्त एवन्च एकाध 
३कारान्त प्रकृतियों से निष्पन्न कुच्चेक अनियमित स्त्रीलिङ्ग शब्द भी हें । जैसे. 
आशुया “आपिघ्रताः पे; रछुपा। केसे) खाम सीसे, ति Rtn. 
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(इ) सावनामिक तृतीयान्त अकारान्त अक्षृतियों से बनते हैं । एक उकारान्त 
प्रकृति से भी बनता है | जेते अना” इस प्रकार, असा' घर म॑, अया इस प्रकार, 
कया” किस प्रकार ?; उभया दोनों तरह से; असुर्या उस तरह । 

४. चतुर्थी : चतुर्थी का क्रियाविशेषण के अर्थे में प्रयोग विरल है: 
अपराय भविष्य के लिए (अपर परवर्ती से), बराय इच्छानुसार (वर 
पसन्द) । 

५. पळ्यभी : ये क्रियाविशेषण विद्ञेप्यों से कदाचित्‌ ही वनाये जाते 
हैं । जैसे आरत्‌ दूर से, आसं त्‌ समीप से, या सर्वनामों से, असीत्‌ निकट 
से, आत्‌ तव, लीत्‌ इस प्रकार, थाय जहाँ तक । पर पर्याप्त बार ये विशेषणों 
से बनाये जाते हैं। जैसे उत्तरांत्‌ उत्तर दिशा से, दूरात्‌ दूर से, पश्चात्‌ 
पीछे से, सनीत्‌ चिरकाल से, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से । 

६. दष्ठी : ऐसे क्रियाविशेषण बहुत विरल हैं: अवतोस रात में, 
वस्तोस्‌ ग्रातः काल में । | 

७. सप्तमी : अंग्रे आगे, अस्तमीके” घर में, आके निकट में, आरे 
द्र, 'क्रते विना, दुरे' द्र; अपरीष भविष्य में । 


ग्रत्ययों से बने क्रियाविशेषण 


१७९. क्रियाविशेषणों के बनाने में न्यूनाधिक बाहुल्य से प्रयुक्त प्रत्ययों 
का तृतीया, पञ्चमी, और सप्तमी विभक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त अर्थो की 
दृष्टि से वर्गीकरण किया जा सकता है । 


१. तृतीया : विशेष रूप से सावंनामिक प्रकृतियों से था प्रत्यय लगाकर 
प्रकारवाची क्रियाविशेषण बनते है: अंथा, और अधिक बाहुल्य से, अर्थ (यहाँ 
अच्‌ को स्त्र कर दिया गया है) तब, इत्या इस प्रकार, इमंथा इस प्रकार 
से, कथां केसे ?, त॑था एसे, यंया जेसे, अन्यथा दूसरी तरह, विदर्वथा 
हर तरह से; ऊध्वं'या उपर की ओर, पुवंथा पहले की तर ह, प्रत्या 
पहले का तरह, ऋतुधा तिथेमतिसार! मामथ नामं'से?््बयान्ठीक ऐसे ही | 


ied आ 
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(अ) इसी प्रकार इत्थॅम. (ऐसे) और कर्थम्‌ (केसे) में म्‌ प्रत्यय प्रयुक्त 
होता है । 

घा प्रत्यय लगकर सङख्य्रा शब्दों या सजातीय शब्दों से प्रकारवाची क्रिया- 
विशेषण बनते हैं: एकधी एक-एक करके, डिंथा दो तरह से, कतिषा कितनी 
बार, पुरुध नांना प्रकार से, बहुधा और विश्वा बहुत तरह से, शश्व 
वार-वार । इसके द्वारा कुछेक्र सञ्ज्ञाशब्दों, क्रियाविशेषणों और सवंनामों से 
सी क्रियाविश्येषण वनते हैं : प्रियर्षा प्रियतया, मित्रो मैत्रीपूर्ण ढंग से; 
बहिर्धा” बाहर से, अधा तव, अडी (इस ग्रकार=) यथार्थ रूप से। अच्‌ 
को हुस्व करने पर इसी प्रत्यय से सध (एक तरह से") (साथ) बनता 
है। यह शब्द कुळेक समामों के पूर्वयदों के रूप में प्रयुक्त होता है । स्वतन्त्र 
दाव्द के रूप भें यह सहँ (साथ) का रूप ळे लता है। 

(ख) ह प्रत्यय सम्भवतः इह (यहाँ) (प्राकृत इध)› कुह (कहाँ ?), विश्वं 
आर विश्वहा (हमेशा), समह (ऐसे या चले) इन शब्दों में मूलभूत घा का 
प्रतिनिधित्व करता है । 

प्रकारसादृश्यवाचक ब प्रत्यय से दो क्रियाविशेषण बनते हैं-इव तरह, जसे, 
और एर्व (प्रायः एवा) इस प्रकार; बस्‌ एवं के बाद के रूप एवम्‌ (इस तरह) 
में आता है | 

तरह के अथं में विशेषणो और विशेष्यो से वत्‌ प्रत्यय लगकर क्रिपाविसेषण 
वनते हैं । जैसे मनुर्षत्‌ मनु की तरह; पुरात्‌, पूवर्वत्‌, प्रत्नर्वत्‌ पुराने की 
तरह! . 

शास्‌ प्रत्यय लगकर वीप्सा अथे में प्रकारार्थक क्रियाविशेषण बनते हैं : 
दातशंस्‌ सो सौ करके, सहलरशस्‌ हजार हजार करके, थेणिशंप्‌ अनेक श्र णियो में; 
ऋतुशंस्‌ हर ऋतु में, देव्बास्‌ देवों में को, पवर्शस्‌ पर्व पव करके, 
सन्सशंस्‌ हरेक जैसे कि वह सोचता हे । 


स्‌ प्रत्यय लगकर दो या तीन अस्यावृत्तिवाचक क्रिपाविशेषण बनते हैं: 
बिस्‌ दोबार चिस्प्तीनबारुभषङअआस्रय/ पिङ? आज़ किग्तिशेषणों में 
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भी पाया जाता है: अर्घ्‌ नीचे, अर्वस नीचे की ओर, युस्‌ (थु दिन) 
से, अन्येद्युस्‌ दूसरे दिन और उभयद्युस्‌ दोनों दिन । | 

२. पञ्चमी : तस्‌ प्रत्यय लगकर पञ्चमी के अर्थं में सवंनामों, नामों और 
उपसर्गों से क्रियाविशेषण बनते हैं; जैसे अंतस्‌ यहाँ से, अमुतस्‌ वहां से, 
इतंस्‌ यहाँ से, मत्त॑स्‌ मुझसे; दक्षिणर्तस्‌ दाहिनी ओर से, हत्तस्‌ हृदय से; 
अभितस्‌ चारों ओर, पररितस्‌ चारों ओर । कभी-कभी ये क्रियाविशेषण 
पञ्चम्यन्तों के पर्याय हो जाते हैं। जैसे अंतो भूयस्‌ उससे अधिक । 


तात्‌ (त) [वह] का एक पुराना पञ्चम्यन्त रूप) प्रत्यय लगकर पञ्चमी के 
अर्थ में (जो कभी-कभी सप्तमी के अर्थ में लीन हो जाता है) क्रियाविशेषण 
बनते हैं । जैसे अध॑स्तात्‌ नीचे, आरात्तात्‌ दूर से, पश्चात्तात्‌ पीछे से, पुरस्तात्‌ 
आगे या आगे से, प्रावतात्‌ आगे से । 

३. सप्तमी : अस्‌ प्रत्यय लगकर प्रधान रूप से देशकालवाची क्रियाविशंपण 
बनते हैं: तिरंस पार, परंस्‌ परे, पुरंस्‌ पहले; सदिवस्‌ और सर्चस्‌ आज, इवॅस्‌ 
आने वाला कल, ह्य॑स्‌ बीता कल, मिथंस्‌ गलती से | 

ज्ञा या त्र प्रत्यय से प्राय: सार्वनामिक या सजातीय प्रकृतियों से देश- 
वाची क्रियाविशेषण बनते हैं: अंत्र यहाँ, अन्यत्र दूसरी जगह, विद्वत 
सब जगह; अस्मन्रा हम में, सत्रा एक जगह, दक्षिणत्रां दाहिनी ओर, 
पुरुत्रा बहुत स्थानों में, बहुत्रा बहुतों में; देवत्रा देवों में, मत्येत्रा मत्योँ में 
शयुत्रा शय्या पर | | 

(अ) ये क्रियाविशेषण कमी-कभी सप्तम्यन्तों के पर्यायरूप में प्रयुक्त होते हैं । 
जैसे इस्त आ दुक्षिणत्रा' दाहिने हाथ में । 

प्रायः निरपवादरूप से सार्वनामिक धातुओं से दा प्रत्यय लगकर कालवोधक 
क्रियाविशेषण बनते हैं: इदा अब, कवा. कब?, तदा तब, यदा जिस समय, 
संदा और सबंदा हमेशा । | 

(आ) दा. के? सीधि-सीधः दम-प्रत्यर्य०्भी? देखा आसान १ “मै «सदस्‌ हमेशा । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८३ 


किञ्च दा का परिवर्धित रूप दानीम्‌ भी उपलब्ध होता हे । जेसे इदानीस्‌ अब; 
तदानीम्‌ तब, विश्वदानीम्‌ हमेशा । 


(इ) कई तरह के विरल प्रयुक्त अन्य प्रत्ययां से बनने वाले तथा प्रायः अज्ञातः 
मूल फुटकर क्रियाविशेषण भी पाये जाते हैं । जैसे पुरा पहले, मिंथु गलती से । 


संयोजक और क्रियाविशेषणीभूत निपात | 
१८०. अङ्क अपने पूर्ववर्ती (कभी-कभी हिँ या ईम्‌ जसे छोट निपातों से 
व्यवहित) शब्द पर इस प्रकार बल देता है कि क्रिया विशेष रूप से या निरपवाद 
रूप से उस एक शाब्द से सम्बद्ध है यह प्रकट होता है=ठीक, केवल, अन्यथा | 
जैसे यो अङ्ग ठीक वही जो; यज्ञे टीक जव, टॉक इस कारण; तवमळ 
केवल तू; किमङ्गं अन्यथा केसे ? अन्यथा क्यों ? 

(अ) बाह्याणग्रन्थो में अङ्ग' का यह अर्थ अनुपलब्ध हे; किन्तु कभी-कभी क्रिया 
को उदात्त बनाते हुए वह प्राथना के अर्थ में वाक्य के आदि में आ जाता है: अङ्गो. 
यज्ञ” व्याच॑च्च कृपया हमें यज्ञ की व्याख्या करो (मै० सं०) । 

अंत्र कभी-कभी यंद्‌ (जब) के साथ सम्बम्धवाचक के रूप में आता है। 
ज॑ से विशवे यदरयाँ रणयन्त देवाः, प्रै वोऽत्र सुग्न॑मश्याम्‌ जव सव देवताः 
इसका आनन्द लेंगे, तब मेरी प्रार्थना है कि में आपकी अनुकम्पा ग्राप्त . 
करू | 

अँघ के साथ-साथ प्रयोग में आने वाला अथ प्रधानतया ऋग्वेद के अधिक 
अर्वाचीन सुक्तो में आता है, और वाद के वेदों में प्राचीन ईषद्भिन्त द्वितीय 
रूप का पूर्णतया स्थान ले लेता है । वाक्यों या उपवाक्यों को जोडते हुए यह 
कालगत या हेतुहेतुम्सग्बन्धी आनुपूर्वी को व्यवत करता है । इसका साघारण-' 
` तया (और) तब, (और) इसलिए इन शब्दों से अनुवाद किया जा सकता है । 
जब विरोध अर्थ हो, विशेषकर के किसी निषेध वाक्य के बाद, तब यहग्रत्युत' 


का पर्याय होता है । बहुधा यह अपने अव्यवहितपूव उपवाक्य में स्थित यंदा _ 


(जब) या हिं (क्योंकि, जैसे कि) का समानार्थक होता है। अथ वाक्य | 
या उपव केः आाहि.में. आता है, (इसके अपवाद, बहुत, कुम हूँ] उदा हु E 
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हैं: मर्दद्भिरिन्द्र, स्यं ते अस्तु, अथेमा बिश्वाः पृतना जयासि हे इन्द्र, 
मरुतों का मित्र वनो, तव तुम इन सव युद्धों को जीतोगे (८.९६); 
हुवे वाम्‌, अंथ मा (=मा आं) यतन्‌ में तुम्हें पुकारता हू, सो तुम मेरे 
पास आओ (८.१०) ; यदेददेवीरसहिष्ट माया, अर्थाभवत्क दलः सो मो अस्य 
जव उसने देवविहीन कुटिछताओं पर काबू पा लिया (तंव) सोम अनन्य 
रूप से उसका हो गया (७.९८); साकिनेशन्‌, सकी रिषन्‌, माकीं सँ 
शारि केवटे, अंथारिष्टाभिरागहि कोई सी न खोया जाये, किसी की भी 
हानि न हो, किसी का मी गडे में अङ्ग सङ्ग न हो, किन्तु उनके साथ 
अक्षत रूप में लोट आओ (६. ५४१). । ब्राह्मणग्रन्यों से : पीत नु मे 
पु नयु वाणं कुएतम्‌, अथ वां वक्ष्यामि मेरे पति को पुनः युवा कर दो, तव में 
कछ ७ ७०० Wes 4 ७ ज १७ 

तुम्हे वतलाऊ गी (श० ब्रा०); अहं दुर्गे हन्ता_.इत्यॅथ कत्त्वॅसिति म॑ खतरे 
में मारने वाला कहलाता हू» पर तुम कौन हो? (ते० सं०) । 

(अ) अथ किसी-किसी अवसर पर क्त्वाधन्त क्रदन्तों के (जोकि अव्यवहित- 
पूर्ववर्ती उपवाक्य के समानार्थक ही होते हैं) वाद भी प्रयुक्त होता है: सौ 'भाम्यमस्ये 
दृत्वीय-.अथ....अ स्तं चि परेतन उसके सोभाग्य की कामना करके, 
तव घर जाओ (१०.८५.*) ब्राह्मणग्रन्था में जहाँ कि यह रातशानजन्त 
प्रतिपदिकों और ` भावलक्षण सप्तम्यन्तो के बाद भी आता है, इसका यह प्रयोग 
प्रायिक है । 

(आ) भी के अर्थ का अथ विशेष्यो को जोड़ता है, किन्तु यद प्रयोग एक 
संक्षिप्त वाक्य के स्थान में आता है [ऐसा समझना चाहिए]: इमे” सोमासो अघि 

-तुचंशे, यंदौ, इसे” कण्वेषु वामर्थं ये सोम तुवंश के पास, यदुके पास 
(और) कण्बां के पास भी तुम्हारे लिए हैं ( व.) । ब्राह्मणग्रन्थों से: 
“ईद दि” पिता'_,एवं अ'म्रे'ऽथ घुत्रोऽथ पौत्र: क्‍योंकि यहाँ पहले पिता आता 
हे, तब पुत्र, तब पौत्र (श० आ०) । 

(इ) आह्यणमन्थों में अथ उपवाक्य की अनेककतृक सापेक्ष क्रियाओं को 
जोइता भी है: यंस्य पिता" पितामहः पुण्यः स्याद्‌, अथ तन्नं प्राप्नुयात्‌, 

जिसके पिता और दादा पवित्र हैं किन्तु जो इसे नहीं प्राप्त कर संकेता 


रू ते० सं०) घे८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथो (=अथ उ) का अर्थ साधारणतया और भी, अपितु होता हैः 
अर्वावतो न आगह्मंथो, शक्र परावतः ओ शक्तिशाली, हमारे पास निकट 
से आओ और दूर से भी (८.३७) । ब्राह्मण ग्रन्थों से : संसिच्द्ध आ 
नखे भ्योऽ थो लोमभ्यः वह अपने आपको पूरी तरह, नखों ओर रोओं तक 
भी, जलाता है (श० ब्रा०)। 

(प्र) ब्राह्मण्यन्थों में अथो का अर्थ कभी-कभी किन्तु भी होता है, जैसे 
ते वे” दव भवतः'"'अ'यो अपि त्रीणि स्युः उनमें से दो हं किन्तु तीन भी 
हो सकते हं (श० ब्रा) । 

अंध केवल ऋग्वेद में आता है, और उसमें भीं प्राचीनतर सुक्तो में 
अंथ के स्थान में केवल यही पाया जाता है। अंथ की तरह इसका अये 
तत्र होता है और यह कालगत और हेतुहेतुमत्सम्बन्धी दोनों आनुपूवियों को 
व्यक्त करता है । जब कोई विरोध होता है तब इसका अर्थ किन्तु होता है । 
अंघ...अँघ दोनों...ओर, अंध दविता और वह विशेष रूप से; अंध न्‌" अभी 
` अभी, अन्त में अब, और भी; अंध स्म खास कर तव | अँय के विपरीत 
उ के साथ यह कभी भी प्रयुक्त नहीं होता । 

और, भी के अर्थ में अपि जिस पर बढ देता है सामान्यतया उससे पूं 
आता है : यो” गोपा अपि तं“ हुवे वह जो पशुपाल है, उसे भी में पुक्रारता हू" 
(१०. १९); ओ षघोबे प्सदरिनिने/ वायति पु न्य स्तरणीरपि तरुण पोधों 
की तरफ लोटते हुए भी अग्नि पौधों को चबाने से थकता नहीं है 
(८. ४३१) । ब्राह्मणग्रन्थों से : तंदधतर्बप्यंबिद्वांस आहुः जो नहीं जानते वे भी 
यही कहते हैं (श० ब्रा०); अद्यापि आज भी (ऐ० ब्रा०) । 


उचित रूप से, तैयार इन अथो में अरम्‌ कियाविशेषण है। कभी-कभी 
विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ यह चतुर्थी के साथ अन्वित होता है; 
जसे तावाँ अयं" पातवे सोमो अस्तु, अरं म॑नसे पुर्वम्यास्‌ इस प्रकार का यह 


सोम (तुम्हारे) पीने को हो, तुम लोगों के मन के अनुसार, तुम दोनों के 
लिए (७०१०्यी)५ ००्मे 25+ ह॥व्छसको लिए (तेरावे | जब यह | 
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कु के उपपद खूप में आता है तो इसका अथं परोसना, (कोई चीज) 
के लिए तैयार करना होता है, गम्‌ के साथ प्रयुक्त होने पर इसका अर्थं 
यरोसना होता है एवञ्च भू के साथ (किसी को) उचित रूप से या पर्याप्त 
रूप से प्राप्त होना। उस स्थिति में इसके योग में सदा चतुर्थी आती है 


(अ) पूर्वनिर्दिष्ट शब्द अरम्‌ का अ'लम्‌ यह रूप ब्राह्मणमन्यो में उपलब्ध 
डोता है एवंच लगभग उसी प्रकार प्रयुक्त होता है जिस प्रकार कि अरम्‌ | जेसे सा ' 
नालमाहुत्या आस नालं भक्षाय यह न तो आहुति के योग्य था अर न खाने 
के (रा० ब्रा०) । 


क्रग्वेद और अथवं० में अह पूवंत्र्ती शब्द पर बल देता है चाहे वह क्रिया- 
पद, विशेष्य, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण या उपसगे कोई भी क्यों न हो । 
इसका अर्थ साधारणतया निश्चय से, भ्रू वस्‌, वस्तुतः, ठीक इन शब्दों से या 
केवल बळ देकर व्यक्त किया जा सकता है। यह बल देने वाले ईदू, घ द्‌, 
उतो”, इंम्‌ इन दूसरे निपातों के बाद भी आता है । इसके प्रयोग के उदाहरण 
हैं: क्वाह कहां कृपया ? (१०.५१९); नाह बिल्कुल नहीं (१.१४७); 
यस्याह शक्त : संबनेषु रण्यति जिस किसी [सोमयाजी] के भी निष्पीडन पर 
शाक्तिशाली आनन्द मनाता है (१०. ४३) । 


ब्राह्मणग्रन्थों तक अह का यह प्रयोग मिल जाता है, पर इनमें यह सामान्य- 
तया किन्चिद्विरोभार्थक दो बाक्यों में से पहले में आता है । पहले वाक्य का क्रियापद 
लगभग सदैव उदात्त होता है जवकि दूसरे वाक्य में अर्थविरोध या तो बिल्कुल कहा 
ही नहीं जाता या अथ, उ या तु” इन निपातों से सूचित किया जाता है। जैसे 
पराच्यंह देवेभ्यो यज्ञ वंहत्यवीची मचुष्योनवति उधर से प्ररित किया हुआ 
यह यज्ञ को देवों के पास ले जाता है; इधर प्रेरित किया हुआ यह मलुष्यों 
को आगे बढ़ाता है (श० त्रा) । कभी-कभी (मै० सं० और तै० सं० में) 
अह का प्रयोग दो वा में से पहले के साथ किया जाता है । जैसे कंस्य वाहेद 
शवो” भविता“ कस्य वा कल यह या तो इसका होगा या दूसरे का (मै० सं०) । 


दों में आं (जोकि वैसे तो उपसगं है) पूर्णता के अर्थं में सङख्या या 
कोटिवा चकः शब्दों 'का० फसी"कासीसाघारण/ बिशेष कौर बिशोज़ों पर बल 
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देते हुए प्रयुक्त होता है । जसे त्रिरा दिर्ब: हर रोज़ तीन बार (१. १४२१); 
को" बो” वषिष्ठ आ नरः हे वीरो, आप में अत्यन्त समर्थ कोन है (१. ३७९); 
अ बोबया पुरन्थि जारं आ ससती मिव चतुर पुरुष को जगाओ, जेसे कि कोई 
प्रेमी सोती हुई वाला को (जगाता है) (१. १३४) । 

आद्‌ (मूलरूप से सर्वनाम अका पञ्चम्यन्त रूप= से या उसके बाद) 
क्रियाविशेषण के रूप में प्रयृवत होता है जब यह कालानुपूर्वी =उस पर, तब 
को व्यक्त करते हुए बहुधा यद्‌, यदी, यंदि (जव) के सहयोगी के रूप में 
एवञ्च क्वाचित्कतया इन संयोजकों का पर्याय होने पर किसी दूसरे 
सम्वन्धवाची के सहयोगी के रूप में व्यवहृत होता हैः यदेदयुक्त हरित: 
सर्घस्थादांद्रीत्री बासस्तनृते ज्यों ही कि वह घुड़साल से अपने घोड़ों कों 
जोत लेता है तो रात अपना पल्ला फेला देती है (१. ११५"); अँषा यो 
व्वा भु वनाभ्य॑वर्धत, आंद्रो दसी ज्योतिषा व॑ह्विरातनोत्‌ अब (जो=) जब 
उसने सव भूतो का अतिक्रमण कर लिया तब रथी ने दू लोक और प्रश्वीलोक 
को प्रकाश से भर दिया (२. १७) । 

(अ) यह कभी-कभी ओर एवन्च अपिच के अर्थ में शब्दों और उपवाक्यो को 
जोइता है: असौ" च यौ न उवं रा...आ दिस तन्वे संम वह हमारा चेत्र और 
यह सेरा शरीर (८.६१९); यदिन्द्र, अ हन्प्रथमजामहीनास्‌, आ न्सार्यिना- 
स॑मिनाः; प्रोत मायाः हे इन्द्र, जव तुमने सर्पो में सबसे पहले उत्पन्न हुए 
को सारा ओर कुटिलां की कुटिलताओं को नष्ट किया (१. ३२*) । 

(झा) जव इसका अर्थ तब और कृपया दोता है तब यह यदा कदा प्रश्‍नवाचक 
शब्दों के साथ प्रयुक्त होता दै: किमारदमत्रं सख्यंम्‌ तब मित्रता कितनी सशक्त 
ह? (४. २३) । ८ 


(इ) प्रश्नवाचको के साथ प्रयुक्त न होने पर आदू प्रायः नित्य पाद के 
आरम्भ में आता है । 


- (इ) जब इसका अर्थं ठीक तव, तब एकदम, तब इतना अधिक जितना 
कभी नहीं था होता है तो इसके बाद बहुधा इद्‌ आता है । 


इंति (इस प्रकार) भाषणचिन्तनार्थक क्रि्रापदों के साथ, जिनका कई 
बार अध्याहार) करता ८ पडत रै अपन होता हनि. साधा रणतया' 
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वक्‍तव्य के अन्त में आता है ओर इसके पश्चात्‌ क्रियापद आता है: यं ईन्द्राय 
सुन॑वाम.__इति.__आह जो कहता है हम सव इन्द्र के लिए सोमामिषव करेंगे 

(४.२५); ने'खरो अस्ति._ईति नेम उ त्व आह इन्द्र नहीं हैँ? एक जोर 
दूसरा कहता हे (८. १००') । क्रियापद का पूर्वं प्रयोग कम प्रायिक है: 
ज्येष्ठ आह चमसा ह्वा करा. _इंति ज्येष्ठ ने कहा में दो कटोरे बनाऊ गा? 
(४.३३) । इति और क्रियापद वक्तव्य से पूर्वं बहुत कम आते है 2 
बिंपछदिंति मार्तरम्‌; क॑ उग्राः उसने अपनी माता से [यह] पूछा कि 
शक्तिशाली हैं! ? (८. ७७) । यदा कदा क्रियापद छोड़ भी दिया जाता हैः 
स्व॑ष्ठा दुहित्रे' बहतु, कृणोति. ,ईति_ईदं विशव भु बनं समेति “त्वष्टा अपनी 
पुत्री के विवाह की तेयारी करता है? (यह सोचते हुए कि) इस प्रकार यह 
समूचा संसार समवेत होता है (१०. १७') । इस प्रकार प्रधान वाक्य साक्षात्‌ 
बनता द्वारा उच्चारित होने पर ईति के साथ प्रयुक्त होता है जबकि दूसरी 
भाषाओं में गौण वाक्य ही प्रयुक्त होगा । 

१. ब्राह्मणग्रन्था में इति का प्रयोग बहुत कुछ ऐसा ही है । भेद केवल इतना 
ही है कि ईति नियमतः बाद में आता है और इसका परिहार किया जाता हे इसकी 
प्रतीति कदाचित्‌ ही हो पाती है । वे कहने और सोचने के क्रियापद भी जिनके 
साथ यह प्रयुक्त होता है, संख्या में अधिक है : तंथा-इति देवी अघ्‌ वन्‌ “हाँ 
[यह] देवों ने कहा (श० ब्रा०) । - 

२. ब्राह्याणग्रन्थो में कुछ इनसे अतिरिक्त प्रयोग भी हँ: टॅ 

(अ) बहुधा उद्धरण नामनिर्देशमात्र होता है जिसे कि उद्धरण चिन्हा से व्यक्त 
किया जा सकता है: याँस्त्वेतदची आदित्या इंति...आर्चक्षते जिसको वे “दिव्य 
झादित्य' इस प्रकार पुक्रारतै हैं (श० ब्रा०) । 

(झा) न वार इ'ति कुछ गिनने के वाद यह एक सुविदित योग हुआ 
इस अर्थी को वतलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है : एुतट्टै शिरः सम्बद्ध 
यस्मिन्म्राणो वाक्‌ चक्षु: श्रोत्रमिति वह पूरा सिर है जिसमें प्राण, वाणी, 
आँख, कान हैं (को० बा०) | कप 

(इ) यह निपात किसी यज्ञ कमै की प्रक्रिया कैसे होती दै इस विशिष्ट अथे को _ 
बतलाने के लिए भी बहुधा प्रयुक्त होता दै : इ'ति._अम्रे कषति. _अथ_८इ ति. | 
ग थह तिज जङ्ति2्रयाथि9इति।दस०/बा०) स्ोे०चह-परदते हल चलाता 3 
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हैं, उसके बाद यह, उसके वाद यह, उसके बाद यह, उसके बाद यह (=जेसे 
कि तुम देखते हो) । 

(इ) कभी-कभी इत्यन्त उद्धरण से पूर्व एक संयोजक पद पाया जाता है परन्तु 
इसके कारण वाक्यरचना में कोई परिवतेन नहीं होता: सँ ऋत॑सत्रवीद यथा 
सर्वास्वेव॑ समा वह्टसानि-ईति (मै० सं०) उसने शपथ ली (कि) में सवके 

साथ समान रूप से रहूँगा (दूसरे शब्दों में =कि वह रहेगा) । 
इत्या का अर्थ प्रवानतया ऐसे होता है: गन्ता नून ..यंथा पुरा _.इत्या 
जेसे पहले आते थे ऐसे ही अव आओं (१. ३९९; सत्यमित्था सचमुच 
ऐसे (८. ३३") । गौणरूप से इसका अथं होता है (बिल्कुल ऐसे जेसे कि 
इसे होना चाहिए=) सचमुच : कृणोति. _अस्मे वॅरिवो य॑ इत्या _.ईन्द्राय 
सो ममुशते सुनो ति वह (इन्द्र) उसे आराम देता है जो सचमुच सोस 
को चाहने वाले इन्द्र के लिए सोम का सउन करता हैं (४२४१), इस अर्थ 
में यह शब्द कभी-कभी विशेषण की तरह भी प्रयुक्त होता हैं: इत्या 

सखिभ्य. उनके लिए (जो सचमुच =) सच्चे मित्र हें (३ ३२") | 
इंद्‌ इस निपात (स्वनाम प्रकृति इ, ले० इ-द्‌ का नपु०) का ऋग्वेद में 
बहुत प्रचुर प्रयोग है; अथवं० में उतना प्रचुर नहीं है और ब्राह्मण-ग्रन्यों में तो 
इसका प्रयोग बहुत कम हो चुका है ।' यह सब तरह के पुवंवर्ती शब्दों पर-- 
पुरुषवचन बोघक क्रियापदों (जिन्हें कि यह उदात्त बना देता है) पर भी-- 
बल देता है, और इसका अर्थ बिल्कुल या केवल बल या कभी-कभी भी से भी 
प्रकट किया जा सकता है । यथा-त॑दिन्नक्तन्तदिंद्‌ दिवा मंह्माहुः यह वह 
है जो वे मुन्ने रात में बतलाते हैं यह दिन में (१-२४९) स्याम इदिनबरस्य 
शमेणि हम इन्द्र की शरण में होवें (१,४); अंब स्मा नो सघवञ्चकु तादिंत्‌ 
हे बहुग्रद, तब विशेष रूप में हमारे बारे में सोचो (१-१०४); सबु शीर 
सदु शीरिंडु इव: जेसे आज वेसे ही कल भी (१-१२३) । जब क्रियापद 


समस्त होता है तब निपात नियमतः उपसग के बाद आता है न कि स्वयं 


र लौकिक लकत मेद चे, (सदि) ति० से, ही , ह है 
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क्रियापद के : उल्‌ खलसुतानार्मब_इदविन्र जल्गुलः हे इन्द्र, तुम उखल के 
द्वारा प्रवाहित बू'दों को उत्सुकता से निगल जाओ (१-२८ ) । 

(अ) ब्राह्मणग्नन्थो में यह निपात इसी तरह प्रयुक्त होता है: नं ता इत्‌ 
सद्यो अन्यस्मै अ'ति दिशेत्‌ वह (बिल्कुल उन्हीं=) उन्हीं (गायों) को उसी 
दिन दूसरे को नहीं दे (रा० ब्रा०); तंथा- इ न्नूनन्तंदास अब यह इस प्रकार 
घटित हुआ (श० ब्रा०) । 

इव एक निहत [सर्वानुदात्त] निपात के रूप में प्रयुक्त होता है । इसके 
दो प्रकार के प्रयोग पाये जाते हूँ: 

१. समानाधिकरण संक्षिप्त उपमाओं में यथा की तरह किसी उप- 
वाक्य का कभी-कभी उपक्रम नकरने पर इसका अथे मानों, जेसे या तरह 
होता है । यह उपमान के बाद आता है। यदि उपमा में अनेक शब्द हों तो यह 
निपात प्रायः पहले शब्द के बाद आता है, उससे कम बार दूसरे के वाद । 
उपमा प्रायेण पूण होती है, पर वहुधा यह पूर्णतया शब्दोक्त नहीं होती । इव 
का यह प्रयोग वेदों में तो प्रायिक है पर ब्राह्मणग्रन्थों में इसकी अपेक्षा 
विरल है । इस प्रयोग के उदाहरण हैं: दूर” चित्स्॑तर्छिदिबाति रोचसे दूर 
होते हुए मी तुम ऐसे चमकते हो जैसे कि विल्कुल निकट हो (१-९४); 
तत्पदं” पझ्यन्ति दिवीव चक्षुराततम्‌ वे उस चरण को आकाश म॑ लगाइ 
हुई आँख की तरह देखते हैं (१.२२); स नः पिती.__.इच सूर्नवे अग्न 
सूपायनो” भव हे अग्नि, तू हमें इसी प्रकार ग्राप्य हो जेसे पिता अपने 
पुत्र को (१.१); द्विषो नो अंति नावा._.इव पारय हमें अपने शत्रुओं के 
पार ले जाओ जैसे (समुद्र के पार) किसी पोत में (१.९७); ताभी 
राजानं परिग॒ह्य तिष्ठति समुद्र इव भूमिम्‌ इनसे वह राजा को घेरकर रखता 
हे, जेसे समुद्र प्रथिवी को (ए० ब्रा०) । 

२. जव यह किसी उक्ति को जिसे अपने सही अथे में न समझता हो 
विशिष्ट करता है तो इसका अर्थ मानों कि होता है । यह प्रायशः विद्येषणों, _ 
क्रिया-विद्येषणों, उपसर्गों या क्रियापदों के बाद आता है, इव का यह प्रयोग वेद 


में विएळ है, कि जाहो "मेंत्ानिक. है, MRE ढं (हब त न्तम 


"३७, To 
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[इसे ऐसे] सुनता हू" मानों कि यह बिल्कुल निकट ही हो (१.३७); 
तंदिन्द प्र_.इव वीये चकर्थ हे इन्द्र, उस शूरतापूर्णं कार्य को तूने 
(मानो) बिल्कुल उत्कृष्टता से कर दिया (१.१०३*); या प्र_इव 
नश्यसि जो तू (मानों=) अपने आपको लगभग खोता है (१.१४६१); 
यंदि तन्न_इवं हॅयंथ अगर तुम उससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो (१०-१६१); 
्राह्मणग्रन्यों से : तंस्मात्सबभुकं इव इस लिए वह (मानों =) पिङ्गल (हे) 
पुकारा जा सकता है (श० ब्रा) । रेभति._इव वह वकता सा लगता है 
(ऐं० ब्रा०)। तन्न संबं इव._.अभिप्र पद्चेत न कि हरेक ही ठीक उस तक 
पहुचे (श० ब्रा०); उपरि _,इव दे तंद्यंदूष्व॑ नाभेः जो नाभि से ऊँचा 
हें वह ऊध्वे कहलायेगा (श० ब्रा०) । 

ईम्‌ (सार्वनामिक घातु इ का एक पुराना निहत द्वितीयान्त रूप) केवल 
वेद में आता है और प्रायः ऋग्वेद तक ही सीमित है । 

१. यह प्रायः सब लिङ्गो के द्वितीया एक० ( =उस पुरुष को, उस 
स्त्री को, उस वस्तु को), एवञ्च द्विव या वहु० के रूप में प्रयुवत होता 
है । यह यातो किसी नाम के स्थान में आता है, या आने वाले नाम को 
बुद्धि में उपस्थापित करता है, अथवा दूसरे सर्वतामों (लम्‌, य॑म्‌, एनम्‌, एनान्‌) 
के साथ आता है । जसे आ गछन्ति. ,ईमंबसा वे उसके पास सहायता के 
साधन लिए आते हैं (१.८५४); आ_.ईबाशुमार्शवे भर उस वेगवान्‌ को 
वेगवान्‌ के पास ले आ (१.४), त॑भों हिन्वन्ति धीत॑यः उसे भक्तिपूण 
स्तोत्र प्रेरित करते हैं (१.१४४); यंदीमेनां उशतो' अभ्यंवर्षोत्‌ (७.१०३१) 
उन वर्षा के लिए उत्पुकों पर वर्षा हुई । 

२. ईम्‌ संयोजक शब्दों (कोई) यद्‌ (जब सी), प्रश्‍नवाचको (कोन? 
कृपया ?) किचन (बिल्कुल कुछ नहीं) के योग में साघारणीकरणार्थेक 
निपात के रूप में आता है। जसे य॑ ईम्‌ भवन्ति आर्जयः जो भी युद्ध हो 
(७.३२) ; क॑ ई' व्यक्ता नेर: कहिये कोन तेजस्वी पुरुष है ? (७.५६); | 

उ एक निहत निपात है जोकि असंयुक्त हल से पूवं छन्द को दृष्टि से 
दीं अक्षर: की, भातलपकरदर साःआणेल होते हिम हहे -प्राहर के दुसरे 
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अक्षर में, ऊ लिखा जाता है । यह पूर्ववर्ती अ या आ (प्रायेण निपातों 
या उपसर्गो, तथा सर्वनाम एषा और कभी-कभी क्रिमारूपों के अन्त्यवर्णो ) 
के साथ मिलकर संहिताओं में ओ (तु० २४) के रूप में आता है । ऋग्वेद में 
मुख्यतया इसके दो प्रकार के प्रयोग उपलब्ध होते हैं : 

१. कियापदों और सर्वनामों के साथ यह उपलक्षक के रूप में प्रयुक्त 
होता है । 

(क) क्रियापदों के साथ यह किसी कार्य के सद्यःप्रारम्भ को व्यक्त करता 
है : वर्तमान के साथ--अब, पहले ही; भूतकाल के साथ =विल्कुल; प्रार्थनार्थ 
में प्रयुक्त लोट्‌, लुझमूरक लोटू या विधिलिङ के साथ=तत्कालः यहाँ 
स्‌ बहुघा लगा दिया जाता है, क षु एक दम । क्रियापद के साथ 
उपसगे का योग होने पर यह निपात नियमतः उपसग के बाद आता है । इसके 
प्रयोग में उदाहरण है: उदुत्यं जातवेदसं देव॑ दहन्ति केत॑वः उसकी किरणे अव 
सब भूतों को जानने वाले उस देवता को ऊपर ले जाती हैं (१.५० ); अंसूबु 
भाः प्रकाश अभी हुआ है (१.४६), तंप._.उ ष्वग्ने अँन्तरां अर्सित्रान्‌ हे 
अग्नि, हमारे पड़ोसी शत्रुओं को क्षणभर में जला डाल (३-१९ )। 

(अ) क्रियापदों के साथ उ का यह प्रयोग ब्राह्मणअन्यों में प्राप्त होता नहीं दीखता । 

(ख) यह उपलक्षक सवंनामों पर बल देता है। तब इसका प्रयोजन केवल 
बल देना होता है। जब इसका अनुवाद कृपया से किया जा सके तो 
यह प्रश्नवाचक सर्वनामों पर वल देता है, जसे अर्यमु ते सरस्वति, बंसिष्ठो 
द्वारावृत॑त्य सुभगे व्यावः हे दानशील, सरस्वती, इस वसिष्ठ ने तुम्हारे 
लिए यज्ञ के दो द्वार खोले हैं (७.९५); क उ भवत्‌ कहिये, कोन 
सुनेगा ? (४.४३) । 

(अ) ब्राह्मणमन्थों में उपलक्षक सर्वनामों के साथ यह प्रयोग बहुत विरल है, 
पर अश्नवाचकों के साथ विरल नहीं है । जैसे इस नो भविष्यति दि नो 
जेष्यन्ति यह कम से कम हमारे पास रहेगा यदि वे हमें जीते (ते० सं०): 
किँमु सं यज्ञेन यजेत यो" गामिव यज्ञ" न॑ दुद्दी्त कहिये, वह केसा यज्ञ करेगा 


यदि वह स को, गायन की, तरह नहीं दुदे। (मै ९, सं 0), Collection. 
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२. जब कोई शब्द (प्रायः पहला) दूसरे वाक्य में दुबारा आता है 
तव वाक्यों को जोड़ने के लिए उ यह निपात भी के अर्थ में अन्वादेश 
जुद्धि से प्रयुक्त किया जाता है। जसे न्ने क्तं यार्थस्त्िर अझ्विना दिवा हे 
अश्विनो, तुम तीन वार रात में आते हो, [और] तीन ही वार दिन में भी 
(१.३४ ) ;त्वं' त्राता त्व॑मु नो वृधे भूः तृ हमारा रक्षक बन, तू हमारी वृद्धि 
के लिए भी हो (१-१७८^)। द्विरुक्त शब्द का हमेशा वही रूप हो यह आवश्यक 
नहीं है: यो नो हे ष्ट्यंधरः संस्पदीष्ट, यंमु द्विष्मस्तमु घ्राणो' जहातु वह जो 
हमसे द्वेष करता है नीचे गिरे; हम भी जिससे द्वेष करते हैं, उसे भी 
उसका ग्राण छोड़ दे (३.५३९) । उ कभी-कभी दोनों वाक्यों में आता है 
और कभी-कभी केवल पहले में वर्यमु त्वा दिवा सुते वय नक्तं हवामहे 
अभिषुत सोम के निमित्त हम तुझे दिन में बुलाते हैं और रात में भी 
(८.६४) । 

(क) कई बार यह निश्चित रूप से पूर्वनिदिष्ट वस्तु का परामश न 
करते हुए उसमें ही किसी समान गुण या क्रिया की अभिवृद्धि करते हुए 
प्रयत हुआ देखा जाता है=आर्‌ भी; ओर । जसे सं देवो देवान्प्रति पप्रथे पर्थ” 
विव्वे दु ता परिभू ह्यणस्पंतिः उस देवता ने अपने आपको दूर देवताओं तक 
ग्रसारित किया, और वह ग्राथनाओं का स्वामी इस समूचे विश्व को व्याप्त 
करता है । (२-२४९) । 

(ख) यह उसी वाक्य में विरोबार्थ को भी व्यक्त करता है=इसके विपरीत 
या इससे भो अधिक बार सम्वन्घवाचक्र यं के अनुरूप उपलक्षक त॑ के साथ= 
पुनः, बदले में, । यथा-स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुस आहुः इसके विपरीत 
वे जो स्त्रियां हैं उन्हें वे मुझे पुरुष (के रूप में) बताते हँ (१-१६४); 
यो” अध्वरेष होता...तंमु नंमोभिराकृणुध्वम्‌ जो यज्ञों में होता है उसे 
इसके बदले में भक्तिपूर्वक इधर ले आओ (१.७७) । 


(अ) ब्राह्मणम्रन्थो में, प्रधानतया शा० ब्रा० में) अन्वादेशाथेक यह प्रयोग प्रायिक 
है । जैसे तस्माद्वा इंन्द्रोडविभेत्‌, तंस्साढु स्वप्टा४बिभेत्‌ उससे इन्द्र डरता था, | 
रवप्टा भोःडससे बा भाई फॅ )(41/3 Maha Vidyalaya Collection... 
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(आ) यहां उपलक्षक, उ के सम्प्रयोग में प्रायः पीछे कदी गयी बात का परामरों 
करता हैः उतो पच्चावर्त्तमेवं भवति; पाङ्क्तो यज्ञ, पाङ्क्तः पशुः, पञ्चत वः 
संवस्सर॑स्य; एषा. उ पब्चावर्त्तस्य सम्पंत्‌ किन्तु यह भी पाँच भागों में बॉटा 
गया है; यज्ञ पञ्चावयव हैं, पशु पञ्चावयव हैं, वर्ष की ऋतुएं पांच हें; 
यह उसका योग है जो पांच भागों में विभाजित है (श० ब्रा०) । इसी प्रकार 
तंदु ह स्माह इसके विषय में वह कहा करता था, तंदु होवाच इसके बारे सं 
उसने कहा; त॑ढु त॑था नं कुर्यात्‌ उसे इस प्रकार नहीं करना चाहिए--ये वचन 
पाये जाते हैं । | 

(आ) दूसरे वाक्य में उ के द्वारा थोड़ा सा विरोध व्यक्त किया जाता हः 
यंदि नोरनीति पितदेवस्यो भवति, य॑थूवश्नाति देवान्‌ अ त्यश्नाति यदि वह 
नहीं खाता हे तो वह पितरों की पूजा करने वाला ददो जाता है, पर यदि 
खाता ही है तो वह देवों से पहले खाता है (श० ब्रा०) । 


(इ) किस्‌ के सम्प्रयोग में उ दूसरे उपवाक्य में चरमोत्कपं को अभिव्यक्त करता 
है--ओर कितना अधिक : मचुप्या इन्न्वा उ'पस्तीणंमिर्छन्ति, किंसु देवा येषां 
नँवावसानम्‌ मजुष्य भी किसी फैलाई हुईं वस्तु को चाहते इं, चे देवता तो 
आर कितना अधिक (चाहते होंगे) जिनका कोई नया निवासस्थान हे (तै० सं०) 

उत का अर्थ ऋग्वेद में और है। यह दो या दो से अधिक शब्दों अथवा 
वाक्यों को जोड़ता है । 


(क) यह निपात प्रायः दो शब्दों को जोड़ता है । जसे यं....पृथिवी मुर्त 
द्यामेको दाधार जिस अकेले ने ही द्य.लोक और परथिवी को धारण किया 
है (१.१५४*)। दो से अधिक विषयों के परिगणन की स्थिति में उत 
सबसे अन्त में निर्दिष्ट विषय के बाद आता है । जैसे अंदिते, मिंत्र, बरुण. उत 
हे अदिति, मित्र और वरुण (२.२७) । जब कोई शब्द किसी उपवाक्य 
का प्रारम्भिक शब्द होता हुआ वाक्यान्तर के प्रारम्भ में दुह्राया जाता हैतो 
उर्त (उ की तरह) दुहराये हुए शब्द के बाद आता है ? त्रिः सोभगत्बं' त्रि्त 
शवाँसि नः हमें तीन बार सौभाग्य (दो) और तीन बार यश (१-३४) । हे 

(ख) जब उत किसी वाक्य को अपने से पूर्ववर्ती वाक्य से जोड़ता है तो | 
उत्तरत वके पावि. भे'रखॉरजाला'हे/॥एकतेताम्तेल्नह्मणा वावृधस्व 


> 


EE 


~~ 
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उर्त प्र नेष्यर्भि बस्यो अस्मान्‌ हे अग्नि, इस प्रार्थना से अपने आपको दढ 
कर, और महत्तर भाग्य की ओर हमें ले चल (१-३१४)। 

(ग) उत॑...उत॑ का अर्थ है दोनों...और; उत्ते वा या; उत॑ वा...उर्त वा 
या तो...या | जसे उत्त_.इदानों भगवन्तः स्याम._.उर्त प्रपित्बं उत संध्ये 
अंह्वाम्‌ अव दोनों समय-सायस्‌ और मध्याह्न में-हम भाग्यशाली हों 
(१.४१); समुद्रादुत वा दिवंस्परि समुद्र सेया द्यू लोक से (१४७५), या 
आपो दिव्या उत वा स्रंवन्ति खर्नितृमाः या तो वह पानी जो. आकाश का हे 
या वह जो नहरों में वहता हे (१.४९) । 

(अ) ब्राह्मणयन्थो में उतै का अर्थ और न होकर भी है । यह वाक्य में 
सामान्यतया प्रतिपाद्याथ पर वल देता है न कि (अ'पि की तरह) किसी एक ही 
मन्तव्य पर : उत यंदि~इतासुभं वति जी वत्येर्व तव भी जबकि उसका प्राण 
जा चुका है, वह जीवा है (तै० सं०) । विशेष्य से पूर्व आने पर भी उत समूचे 
वाक्यार्थं को सह्लोतित करता है : उत मत्स्य एवं संत्स्यै गिलति यह वात भी 
देखी जाती है क्रि एक मछुली दूसरी मछली को निगल जाती है (श० ब्रा०)। 

(आ) विधिलिङ के साथ उरत का अर्थ होता है-कोई काय आखिर हो 
सके : उर्त--एवं' चिद्‌ देवांनर्मि भवेम आखिर हम इस प्रकार देवों पर कावू पा 
सक (श० ब्रा०) । 

(आ) उत...उत॑ का अर्थ ब्राहमणअन्थो में (और वेद में भी) दोना..... आर 
होता है: उर्त घ्ह्तब उर्त पर्शव इ ति व्यात्‌ उसे कहना चाहिए दोनों-- 
ऋतुए' और पशु' (श० ब्रा०) । 

(इ) उत नियमतः वाक्य के आदि में आता है। इसका अपवाद केवल उसी 
स्थिति में पाया जाता है जब इसमे पूर्वे किंम्‌ या त॑ अथवा र्य के रूप आते हा 
त॑स्मादुर्त बहु'रपशु“ भ॑वति इसलिए वह चाहे धनी ही क्यों न हो पशु-रहित 
हो जाता है (श० ब्रा०)! 

उतो' (--उतँ उ) का अर्थ ऋवेद में और भी होता है: उतो' नो 
अस्या उर्षसो जुषेत हिँ ओर वह आज प्रातः हमसे प्रसन्न भी हो जाये 


०. 
( १.१ ३९८) ॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(अ) जाह्याणग्रन्थो में उतो” का अर्थ पर भी या भी है । आहवनीये हवी“षि 
श्रपथेयुः..-उतो  गाहंपत्य एवं श्रपयन्ति उन्हें हवि आहवनीय अग्नि पर पकानी 
चाहिये, पर घे इसे गाहंपत्य पर भी पकाते हँ (रा० ब्रा०)। 

एवं का प्रयोग ऋग्वेद और अथवंवेद में दो प्रकार से उपलव्ध होता है : 

१. जब वाक्यों या उपवाक्यो के आदि में आने पर यह या तो पिछले 
या अगले का संकेत देता है तो इसका अर्थ इस प्रकार होता. है । जसे, एवीरिन॑- 
गो तमेभिरस्तोष्ट इस प्रकार अग्नि की गोतमों द्वारा स्तुति की गई हे 
(१.७७९), एवां तंमाहुर्िख्र एको विभक्तं इस प्रकार वे उसके वारे में 
कहते हैं इन्द्र ही एक बांट कर देने वाला है? (७.२६) । यह प्रायः यया 
(जैसे) के सहयोगी के रूप में भी आता है: यथा न॑ पूर्वमपरो जहात्यवा 
घातराय्‌'बि कर्पयंषाम्‌ जेसे उत्तरवर्ती पूर्ववती' को नहीं छोड़ता है वेसे-हीं 
हे स्रष्टा, उनके जीवों को व्यवस्थित कर (१०-१८) लोटू के साथ एव॑= 
ऐसे, तब : एवी वन्दस्व वरुण बृहन्तम्‌ (८.४२) तव उस महान्‌ वरुण की 
स्तुति करों (जिसने ये महान्‌. काय किये हैं) । 

२. बढ दिये हुए शब्द के पीछे आने वाले तथा बलाधायक निपात के 
रूप में एवं के विभिन्न प्रकार से अर्थ किये जा सकते हैं : बिल्कुल, ठीक, 
केवल, इत्यादि । बल देकर भो इसे व्यक्त किया जा सकता है । जसे त॑मेवं 
केवल उसे; एक एवं विल्कुल अकेला; अँत्रब॑ ठीक यहाँ, स्वर्यसर्व बिल्कुल 
स्वतः; जातं एवं अभी अभी पैदा हुआ; नं एवं विल्कुल नहीं। 

(अ) ब्राह्मणग्रन्था में ऊपर के प्रयोगों में से पहला पूर्णतया लुप्त हो गया है 
(यहां एवम्‌ ने एवं का स्थान ले लिया है), जब कि दूसरा अत्यधिक प्रचुर है । यह 
निपात किसी कारणवश बल की अपेक्षा रखने वाले सभी प्रकार के शब्दों के वाद | 
आता है; यह कथन विशेष रूप से वहां के लिए है जहां कोई शब्द दुहराया जाता | 
है । जैसे यंसम्रेग्नि' होय प्रावणत, सं प्रधन्वद्‌, य द्वितीयं प्रावणत, स॑ 
प्र_.पुर्व_.अधन्वत्‌ अग्नि, जिसे उन्होने पहले होतृत्व के लिए चुना, नष्ट हो _ 
गया; चह जिसे उन्होंने दूसरी बार चुना उक्षी तरह नप्ट हो गया (श० ब्रा०)। _ 
जब दो भावों में विरोध से या और किसी तरह सम्बन्ध जोड़ा जाता है र एब या 
तो पढल्ेत्या. माले, के साथ, जाजतकता ही शेते अस मेर वेवम पयन्‌, इमाल ` 


ERE 
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(श० ब्रा) देवों ने उस लोक (द्य) को रिक्थ रूप में प्राप्त किया, असुरो ने 


इस लोक (भू) को; सोमो युप्साक, बागेवास्माकस्‌ सोम तुम्हारा (हो), 
वाणी हमारी (श० ब्रा०)। 

एवम्‌ (इस प्रकार ) ऋग्वेद में केवल एक बार (य॑था (जेसे) के सहयोगी 
क्रे रूप में) आता है । अथवे० में यथा के साथ इसके प्रयोग का सवेथा 
अभाव है । हाँ, केवल क्रियाविशेषण के रूप में ज्ञानाथेक विद्‌ धातु के साथ 
इसका प्रयोग पाया जाता है । य॑ एवं विद्यात्‌ वह जो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर 
सके । 

म्राह्मणग्नन्थो में एवम्‌ का प्रयोग पर्याप्त प्रचुर है । यह दो प्रकार से प्रयुक्त 
दुआ ह्वः 

१. यह य॑था (जैसे) का सहयोगी है और प्रायः यंथा के योग में जिस क्रिया 
का प्रयोग होता है, उसी क्रिया के रूप का उसके साथ भी प्रयोग होता है। जेते यंथा 
घे” पर्जन्यः सृष्टि वंषेत्येच॑ यज्ञो यजमानाय वर्षति जिस प्रकार मेघ जोर 
से वरसता हे उसी प्रकार यज्ञ यजमान के लिए वरसता हदै ( ते० सं० ) । जब 
दूसरा क्रियापद छोड दिया जाता हैं तो यथा... .एवंम का बही अर्थ हो जाता हे 
जो इच का है। जैसे ते देवा' अम्येसुज्यन्त यंथा वित्त वेस्स्यमाना एदम्‌ चे 
देवता ऐसे दौड जैसे कि सम्पत्ति प्राप्ति के इच्छक (श० ब्रा०) । 

२. यह क्रियापदों के साथ क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, विरोषतः 
प्रचुर प्रयुक्त य॑ पुर्व वेद वद जो ऐसे जानता है इस उक्त में; उत्त-.एवं 
चिन्ना लभेरन्‌ आखिर थे इसे इस प्रकार नहीं छुएंगे (श० जा०) । 

कस्‌ उदात्त और अनुदात्त निपात के रूप में प्रयुक्त होता है । पहले 
प्रकार का प्रयोग वेद और ब्राह्मगग्रन्थ दोनों में ही मिलता है और दूसरा 
केवल ऋग्वेद में ही । 

१. (क) क्रियाविशेषण के रूप में कम्‌ का यावन्मात्र शब्गर्थे [जिस 
अधिक से अधिक अर्थ को यह कह सकता है| अच्छी तरह है (यह वेदिक 
बॉस का पर्याय है) । यह केवल ब्राह्मणग्रन्यो में आता है । जसे कंम्मषसत्‌ यह 
मेरे साथ अच्छी तरह हो (श० ब्रा०)। यह निषेवक रूप में भी आता 
है; अंक्रनत्ति: कह: नीका ह द| तुश प?) मल " 
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(ख) व्यक्तिवाची चतुर्थ्यन्त (प्रायः पादान्त में) पदों के वाद=के लाभ 
के लिए (ताद्य चतुर्थी) या भाववाचक संज्ञाओं (अन्त्य चतुर्थी) के बाद 
कंम्‌ का यही अथे कुछ संकुचित हो जाता है । जसे युर्वमेतं चक्रथुः सिन्धुषु प्लवं 
तोग्थाय कम्‌ तुम दोनों ने उस पोत को तुग के पुत्र के लाभ के लिए जल 
में रखा (१.१८२*), त्वा देवासो अमृताय कम्पपुः अमरता में प्रीति के 
कारण देवों ने तुझे पिया है (९.१०६) समार्नमञ्ज्येञजते शुभे कम्‌ 
(७.५७) वे अच्छी तरह चमकने के लिए उसी रङ्ग से स्वयं को सजाते 
हैं; ब्राह्मण-ग्रन्यों से : कस्म कंमग्निहोत्रं हूयत इति किसके लाभ के 
लिए अग्निहोत्र किया जाता है? (मे० सं०); तेजसे करम्पूर्ण सा इज्यते 
तेज के लिए पोर्णमासेष्टि की जाती है (मे० सं०) । 

२. अथवं० के एक स्वतन्त्र स्थल को छोड़कर अनुदात्त कम्‌ ऋग्वेद 
में ही आता है। यह सदा ही न्‌, सु, हिँ इन निपातों के वाद गौण रूप में 
प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ होता है इच्छापूर्वक, प्रसन्नता से, निश्‍चित । 
परन्तु यह अर्थं प्रायः इतना क्षीण होता है कि इसका अनुवाद नहीं किया 
जा सकता । 


नु“ कस्‌ लु० लो०, लोट्‌, लेट, निदेशक तथा सम्बद्ध उपवाक्यों में आता 
है। जैसे अंसो नु“ कमजरो वर्षाच वृद्धावस्था रहित होओ और बढो 
(१०.५०) । सु“ कम्‌ केवल लोट्‌ के साथ आता है : तिष्ठा सु कम्मघवन्‌, मा 
पॅरा याः हे बहुग्रद देव ! स्थिर खड़े होइये, आगे न जाइये । (३-५३ ) । 
हिं कम्‌ प्रायः निर्देशक (यदाकदा लुप्त) एवञ्च कभी-कभी छोटू या लेट्‌ के साथ 
आता है: राजा हिं कम्भु वनानामभिश्री: क्योकि वह निस्सन्देह ऐसा राजा 
हे जो आणिर्यो पर शासन करता है (१-९८) ! 

किम्‌ (कि का नपु०>क) के दो प्रयोग हैं। पहले स्थान पर इसका 
अथे होता है क्‍यों ? जैसे किमु श्रेष्ठ: कि यविष्ठो न ऑजगन्‌ हमारे 
पास सवसे अच्छा और सबसे छोटा क्यों आया है? (१-१६१) । यह 


त्तः निपात भी है, जसे | > 
(प्रदनवाचक चिन्ह का -समकुक्ष एक) निया परतताच है; जा हू 


anya Maha Vidyalaya Collection. 
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कम्मे हृव्यॅमहूणानो जुषेत क्या वह क्रोध से रहित होकर मेरी आहुति का 
सेवन करेगा ? (७.८६); कि रंजस एना परो' अन्यदस्ति क्या अन्तरिक्ष से 
परे भी और कुछ हे? (अथवं० ५-११) । 

(अ) ब्राह्मणय़न्थो में भी किस का इसी तरह का प्रयोग है। यहां उत्तरवर्ती ड 
के साथ मिलकर यह दूसरे वाक्य के अर्थ में चरमोत्कपरूप अर्थं की अभिव्यक्ति कर्‌ 
देता है--क्या कहना ? (देखो उ) । उत्तरवर्ती उ्तं और लिङ के साथ इसका अर्थ' 
आखिर क्यों होता हे । जैसे किंसु स्वरेरन्‌ आखिर वे जल्दी कयां कर ? 
(रा० ब्रा०)। ट 

वेद में विरलतया प्रयवत किल यह निपात वस्तुतः, अवश्यमेव के अर्थ 
में है और पूर्ववर्ती शब्द (नाम, सर्वनाम, विशेषण और निपेधक नं) पर 
(ऋग्वेद और अथवं० में) अधिक बल देता है; स्वाडुष्किंल. आर्यम्‌ (६ “४७ ) 
यह (सोम) वस्तुतः मधुर है; चादी'ला शत्रु नं किला विवित्से तब तुझ 
कोई शत्रु बिल्कुल नहीं मिला (१-३२ )। 

(अ) बाह्याणग्रन्थो में इसका प्रयोग ऐसे ही है। चित्रं किला स्तुखुतः 
(श० ब्रा०); तंब, जल्दी (ङुशा) फैला दो । पर यहाँ किल प्रायः दूसरे निपाता 
चे या (ह) बाव के बाद आता है । पुर्ष वे” किल हविषो यास: वस्तुतः यह 
यज्ञ का रास्ता दै (रा० ब्रा); तव ह वाव किल भगव इदम्‌ आयं! यह 
आपका ही है (ऐ० ब्रा०) । ही टु 

सार्वनामिक प्रइनार्थक निपात कुबिंद उन वाक्यों के आदि में आता 
है जो यों तो स्वतन्त्र लगते हैं पर अस्वतन्त्ररूप में व्यवहृत होते हैं, क्योंकि 
क्रियापद (ऋग्वेद में दो बार को छोड़कर ) नियमेन उदात्त होता हे । इस 
प्रकार के प्रयोग का कारण यह प्रतीत होता है कि यह साकाङक्ष निपात 
सन्देहोक्ति के रूप में प्रयक्त किया जाता है जिसका अनुवाद "में ; आश्चर्य 
करता ह (कि)? द्वारा किया जा सकता है ! जसे त॑मिन्द, संदमी गहि 
कुर्विन्न्वेस्य तृप्नंवः हे इन्द्र, इस पान-महोत्सव से ss ! (यह देखने 90000 
लिए कि) क्‍या इसका उपभोग तुम करोगे (३४२ ); कुर्वित we 
क्या सचमुच मैंने सोम पिया हैं ?(१०-११९) = (मुझ आरचय है) कि में 


सोम फ्यि है! Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(अ) जा० में कुविद इसी प्रकार प्रयुक्त हुआ दै, जेसे कुविन्मे पुत्न॑म॑वधीत्‌ 
कया उसने वस्तुतः मेरे पुत्र को मार डाला हे ? (श० ब्रा०); कुविंत्तप्णी मारते 
क्या चह सचमुच चुपचाप वेठा है ? (श० आ०)। 

खॅलु (वस्तुतः, सचमुच) के प्रयोग का अथवं० में सवंथा अभाव हैं 
और ऋग्वेद में भी यह केवल एक वार पाया जाता है जहांकि यह 
-लोडथं .पर बल देता है : मित्रं कृगुव्वं खलु कृपया, मित्रता कीजिये ! 
(१०.३४) 


(अ) ब्राह्मसग्रन्थों में यह निपात प्रायिक है । इसका अक्रेले का प्रयोग विरल 
ही है । बहुधा यह दूसरे निपातों के साथ ही प्रयुक्त हुआ है । 

(अ) यह अङेला लोट्‌, लेटू या निर्देशक के साथ आता है । जैसे अत्र॑ खलु 
रमत कृपया, यहाँ रहिये (श० जा०); त्रहश्नवस्जलु स॑ यो” मदूदेवस्यंमग्निमाई- 
-धाते वह वस्तुतः ऋद्धि प्राप्त करेगा जो उस अग्नि का आधान करेगा जिसका 
सें देवता हूँ (ते० सं); अस्माकमेच__इइं' ख॑लु सुवनम्‌ वस्तुतः यह लोक 
मारा ही है (श० ्रा०) । 

(झा) उ या थथो केबाद और चे से पहिले या बाद में यद संयुक्त निपातों 
से पूर्ववर्ती शब्द पर बल देता है । जैसे व॑द ख॑लु सहायज्ञो' भवति पेसे वस्तुतः 
चह सहायज होता है (शा० ब्रा०) । 

(अ) अथो ख॑लु या तो करिसी (प्रायः अभिमत) बिकल्प =अ वा, अपितु, 
'यर अपितु निश्चय ही को व्यक्त करने के लिए या किती आक्षेप को उपस्थापना 
के लिए प्रयुक्त होता है, जेमे वेश्वदेव॑मिंति ब्रयादू, ग्रथो खलु ऐेन्ड्रमिंति 
यात्‌, उसे कहना चाहिये “सव देवताशों के लिए! अथवा कहना चाहिये इन्द्र 
के लिए? (त० सं०); दोक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम्‌, अयो खल्वाहुः कोऽहति 
मनुष्य : सब सत्यं वदितुसिति दोज्षित पुरुष को केवल सत्य वालना चाहिए; 
अव वे इस पर आक्षेप उठाते हे : 'कोन सबुप्ग्र पूर्ण सध्य वख सकता देः! 
(ऐ० ब्रा०) । 

2 Ness तक २५ Nes ४ Ns छः 

(झा) केवल च॑” से वे खलु में अन्तर यह ई कि च खलु सवल च का अथ 
देता है । पर तै० सं० और ऐ० ब्रा० में खंलु वे” केवल वे से प्रारम्म होने वाले 
“रदले उपवाक्य के पश्चात्‌ दूसरे हेतु वाक्य का प्रारम्भ करने के लिए किया जाता 


दै । तब फतत, (हेवूमान, कर्म), पर तात्या रे iad जैसे साजापत्यो हर न 


SNS गै 


NS | । Se बका 
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पु रुष; त्रजीपतिः ख॑ल व त॑स्य वेद; प्रजापतिमेचं स्वेन भागधेयेन उपधा- 
वति अव मनुष्य प्रजापति से आता हु; फिर प्रजापति उसके विषय में जानता 
है; सो वह उसके (यज्ञ के) भाग को लिए हुए प्रजापति के पास जाता है 
(ते० सं०) । पूववर्ती उपवाक्य के व के साथ प्रारम्भ न होने पर भी यह प्रयोग 
कभी-कभी आ जाता है । _ 

घ निहत निपात है जिसका प्रयोग लगभग ऋग्वैद तक ही सीमित है। 
यह्‌ प्रायः पाद में द्वितीय स्थान ग्रहण करता है। कतिपय अपवादों को छोड़ 
कर यह छन्दोऽन्‌रोघात्‌ दीघं होकर घा बन जाता है। यह पुवंवर्ती शब्द पर 
बल देता है जोकि लगभग सदव या तो निषेघाथंक न॑ या कोई (निर्देशक 
या व्यबितवाचक) सर्वनाम, या कोई क्रियायोगी उपसगं होता है। इसका 
अर्थं नाना प्रकार से विल्कुल, केवल, ही इत्यादि के द्वारा या केवल बळ देकर 
ही व्यक्त किया पाता है । ऋग्वेद में यह नाम पर केवल दो बार और क्रियापद 
पर एक बार र्ल देता है। तृतीये घा संवनेकम से कम सोम की तीसरी 
आहुति में (१.१५१); उर्शन्ति घा ते” अमू तास एत॑त्‌ वे अमर्त्यं इसे चाहते 
हैं ( १०.१ ०") | 

च (ग्रीक ते, ल० कुए) (ओर) एक निहत संयोजक निपात है जो 
शब्दों तथा वाक्यो में सम्बन्ध स्थापित करने के काम में आता है । यह नियमतः 
किसी उदात्त शब्द के बाद आता है, पर जब यह किसी उपवाक्य को 
जोड़ता है तो उस उपवावय के आदिम शब्द के बाद आता है । 

१. च विशेष्यं (जिनमें सवंनाम और संख्या शब्द भी शामिल हैं) और 
क्रियाविशेषणों को 'म्बद्ध करता है । जसे मित्र हुवे वरुण च में मित्र और 
वरुण का आवाहन हरता हूँ (१-२९); मर्घवानो वय॑ च संरक्षक ओर हम 
(१.७३) ; शतम कंच सो और एक (१.११७५); अद्या नूनं च आज और 
अब (१.१३९) । छ स्थलों में (पर ब्राह्मणग्रन्थों में कदापि नहीं) च दूसरे 
शब्द के बजाय पहले) बाद आता है: नक्ता च”“उषंसा रात्रि एवं ग्रात 
काल (१.७३) । ` Se 

(अ) 11%, हद डी र सुक होते, दें, नेत गिराउन दा न्रा च is ड 
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सू“मा पर्वत और द्युलोक तथा एभिवी (१.६१५); दिवश्च गर्मश्च चुलोक और 


पृथ्वी का (१.३७९); अस्मीन्च ताश्च हमें आर उन्हे (२.१*); नंव च नवतिः 


च नौ और नब्बे (२.३२); आच पॅरा च चरन्तम्‌ इधर और उधर चलते 
हुए [को] (१.१६४) । FF 16 न 
इसी प्रकार आह्ाणग्रन्थो में : देवीशच.__अ'सुराश्‍च देवता. आर आसुर (श० 
ज्ा०); षष्टिश्च त्रीणि च शतीनि साठ और तोन सौ; पुरंस्ताच्च _उर्परिप्टाच 
आगे से ओर पीछे से । “5 हु 
(आ) च...च कभी-कभी विरोध प्रकट करते दे: नक्ता, च चक्क रुषसा 
-विरूपे; कृष्णं च व॑णंमरुण॑ च सं घुः उन्होंने विभिन्‍न रूपों के रात-दिन बनाये 
हैं; उन्होंने काले और अरुण वणे को साप रक्खा है (१.७३. )। | 
इसी प्रकार ब्राह्मणम्रन्थो में : उभयं ग्राम्य च_,आरण्ययं च जुहोति वह जंगली 
आर पालतू दोनों की बलि देता हे (मे० सं०) । | 
(क) ऋग्वेद में च का एक विचित्र प्रयोग वह है जहाँ कि यह्‌ प्रथमान्त 
रूप में पठित दूसरे सम्बोधन को पहले से सम्बद्ध करता है । जेसे वायर्विन्द्रश्च 
आं यातम्‌ हे वायु और हे इन्द्र, तुम दोनों आओ (१-२) । ही 
(ख) च का बेद और ब्राह्मणग्रन्थों में एक अन्य विचित्र प्रयोग वह है जह 
कि यह किसी संज्ञा को (जोकि लगभग प्रथमा में हो पार्य जाती है) दूसरी 
अध्याहाय संज्ञा के साथ जोड़ता है। जसे आ यं दिन्द्रशच ईह जब ह्म 
दोनों, में और इन्द्र, लेते हैं (८-३४); इन्च ते मम्पिवत बुहस्पते 
हे बृहस्पति, तुम (तू) और इन्द्र सोम फ्यो (पॉ) (१५० ) । र 
ब्राह्मणग्रन्यों से ता ब्‌ हस्प॑तिइच....अल्व॑वैताभ्‌ वे दो-(बह) जर 
बृहस्पति--उनके पीछे गये (त० सं०) : तंत स्त इणाजिनाय च बदति 
: सो वह (इसके) और काले मृगचमं के (वीच में) अविरोध (संवाद) को 
हे (श० व्रा०) । 
क में च का प्रयोग वाक्य के अन्त में गैर (इस प्रकार किया) 
के अर में किसी एक शब्द को जोड़ने के काम आता है । जैसे श्रमेण ह स च 
तंद्रेवा। जयन्ति यदेषां ज॑स्यमास-~ऋषयश्च देवता तोग जो उन्ह ज॑ 


होता था श्रम से जीता करते थे और इसी प्रकार ऋषि किया करते थे 


(रा० अन) In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(ग) प्रश्‍नाथंक क॑ पा सम्बन्धार्थक य॑ तथा प्रश्नार्थक क॑ इन दोनों 
संयुक्त झब्दों के बाद आने वाला च उन्हे अनिशचयवाचक बना देता है: 
करच अथवा य॑: करच कोई, जो कोई (तु० ११९ ख) । 

२. च प्रधान वाक्यों और सहयोगी उपवाक्यों--दोनों--को जोडता 
भी है: आ देवेभिर्याहि य॑क्षि च देवताओं के साथ आओ और यज्ञ करो 
(१.१४); या व्यूषु” र्याव्च नून व्युछान्‌ वे जो चमक चुकी हैं ओर वे 
जो अव चमकेंगी (१-११३), यो $स्सान्हे ष्टि य॑ च वयं द्विष्म: जो हमें उणा 
करता है और जिससे हम घ्रणा करते हैँ (श० ब्रा०) । 

(क) चः““च उन समान क्रियाख्पाँ द्वारा परस्पर विपर्यय को व्यक्त 
करने के लिये जो या तो एक ही रूप वाळे हैं या कम से कम उसी पुरुष या 
वचन में आते हैं वाक्यों को परस्पर सम्वद्ध करते हैं। उस स्थिति में पहला 
क्रियापद सदव उदात्त होता है: परा च य॑न्ति पुनरा च यन्ति वे दूर चले 
जाते हें ओर फिर आ जाते हैं (१-१२३) । 

(श्र) ब्राह्मणमन्थों में च...च का प्रयोग इसी प्रकार का है । जैसे वत्स च|» 
उपावसुर्जस्युखी च__.य़ धि श्रयति चह वछुड को आने देता हें और वरवन को 
आग पर चढ़ाता हें (तै० सं०), दूसरे क्रियापद के छुट जाने पर भी स्वरनियम 
लागू होता है: अग्नये च हरवि: परिइँदाति ग्रुप्त्या अस्ये च एयिव्ये' रक्षा के 
लिए वह अग्नि को एवञ्च इस एथिवी को हवि प्रदान करता हे (श० ब्रा०) । 
यह जोइने का प्रयोग इसी प्रकार के संक्षिप्त सम्बन्ध-प्रतिपादक वाक्यो में विशेष रूप 
से प्रायिक है: सर्वास्पशून्नि दधिरे ये च आम्या ये च-०आरण्याः उन्होंने 
उन सव पशओं को नीचे रख दिया जो पालतू हें ओर जो जंगली हैं 
(श०त्रा)॥ | 

३. च वेद में लेट्‌ और निदेशक केसाय यादि के अर्थ में कुछ वार 
प्रयुक्त हुआ है: इन्द्रश्च मूर्ळमाति नो, न॑ नः पश्चादघं नशत्‌ यदि इन्द्र हम 

र ~ ७ १११ « 
पर झृपालु हो तो हम पर आज के वाद विपत्ति नहीं पड़ेगी (२.४१); 
इमं च वाचं प्रतिहँगेथा, नरो, विश्वेद्वामा बो अशनवत्‌ हे वीरो, यदि कृपया 
आप इस गान को स्वीकार करले, तो, यह आपसे तमाम वस्तुओं को . ग्राप्त 


कर लेगकल१.॥४०१)॥१ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चनं, जिसका ठीक-ठीक अर्थ भी नहीं है, अनेकानेक वार किसी निषधार्थक 
शब्द के पश्चात्‌ प्रयुक्त हुआ है । जसे तृतीयमस्य नकिरा दघषति, ब॑यइचर्न 
पर्यन्त: पतत्रिणः उसके तीसरे (कदम) को पहुँचने का साहस कोई नहीं 
करता है, वे पांखों वाले पक्षी भी नहीं, यद्यपि वे उडते हैं (१.१५५) । इस 
प्रकार के पुरे उपवाबयों में, जहाँ इसका अनुवाद भी से भी किया जा सकता है, 

“इसके प्रयोग से किसी अकेले उपवावय रूप वाक्य में निषघार्थक शब्द के वाद ` 
इसका दूसरा अर्थ (भी) स्वाभाविक तथा आवश्यक हो जाता हे । जसे यस्मादृते” 

न॑ सिंध्यति यज्ञो' विपब्चिंतवचर्न जिसके विना विद्वान्‌ पुरुष का भी यज्ञ 
सफल नहीं होता (१:१८); इन्र न॑ सह्णां पृथिवी चर्न प्रति महिमा सें 
प्रथिवी मी इन्द्र के तुल्य नहीं हे (१.८१) । क्योंकि अकेले उपवाक्य खूप 
वाक्य में दो निषेधों में से एक व्यर्थ ही होता है. इस लिए चर्न कभी-कभी, 
अकेला ही निषेधक का काम करता है: मह चर्न त्वाँ पॅरा शुल्काय देयाम्‌ 
किसी बहुत बड़े लाम के लिए भी में तुझे ग्रदान नहीं करू गा (८- १) । 

(क) कुछ स्थलो में यह निषेधाथंक पद के अभाव में अपने निषघाथं का 
त्याग करके भी एवञ्च, और इन अथां को कहता है : अहं, च॑ तत्स्रिभिरान- 
याम्‌ में मी संरक्षको के साथ इसे ग्राप्त करू (६.२६), अंधा चर्न अॅद्दधति 
इसलिए भी वे श्रद्धा करते हैं (१.५५) । 

(श्र) त्रा्णगरन्धों में चर्न एकमात्र उपवाक्य रूप वाक्य में केवल किसी 
निेधार्यक पद के बाद भ्राता है, जहाँ कि नँ चर्न का अर्थ भी नहीं होता है । जसे 
न॑ हैनं सपत्नस्तु प्टूषसाणश्चन स्तुखुते कोई शत्रु उसे गिराता नहीं है चाहे 
चह उसे गिराना चाहता ही हो (श० ज्ा०) । रवर; ही 

(क) घन प्रश्नाथंक को अनिइचयाथंक बना देता है: कंइचन कोई? 
न॑ कंचन कोई नहीं (तु० ११९ ख) । 

चिद्‌ एक ऐसा अनुदात्त निपात हे जो 8 ब्द पर बल देने के 
लिए अत्यधिक प्रयुवत हुआ है । इसके दो अथं न £ 

१. प्रायः इसके द्वारा यह व्यक्त किया जाता है कि बल दिये हुए शब्द 
के विधय/गें, तिसी उत की मावष्यक्ता नही है। इस थ्थिति में इसका अथ | 
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भी होता है। जसे आ दृढ“ चिर्दरजो गंव्यमूर्व म्‌ तुमने हढ़ गोष्ठ को भी 
तोड़ डाला है (३.३२*) । परन्तु यह भाव कभी-कभी इतना दुर्बळ होता 
है कि इसे केवल थोड़ा बल देने मात्र से ही व्यक्त किया जा सक्ता है। 
जेसे त्व चिन्नः शंम्यै बोधि स्वाघोः तू हमारे आयास के प्रति ध्यान दे | 
४,३) । 

' २ सामान्प्रतया इसके द्वारा निर्देश कोई, हर एक,. सब को अभिव्यक्त 
किया जाता है । जसे छत॑ चिदेनः प्र मुनुरध्यस्मत्‌ (१ २४') (हमारे द्वारा) 
किये हुए किसी (हर के, सब) पाप को हम से हटा दे | इसी प्रकार प्रश्‍नवाचको 
के साथ इसका अर्थ है कोई । सम्बन्धवाचकों के साथ इसका अर्थ है कोई भी। 
जेसे रचि कोई : शृणोति कश्चिदेषाम्‌ कोई भी (=हरेक) उन्हें 
सुनता हे (१.३७); सु्न्बदूभ्प्रो रन्थया को चिदत्रतंस हरेक पापी 
(ब्रतहीच) मनुष्य को उनके अधीन करदे जो सोम निकालते हैं 
(१.१३२); च॑ या माँ कँड्चिद्‌ (कोई नहीं =) कोई भी नहीं; केचिद्‌ 
कभी भी =क्गिसी भी समय अर्थात्‌ हमेशा; यश्चिद जो कोई; यंख्चिद्‌ 
यदि कभी} रय॑था चिद हमेशा | 

(अ) ब्राह्मणग्रन्शें में प्रश्‍नाथंक सवेनामों के साथ साथारणीकरण रूप का 
प्रयोग ही अवशिष्ट है "कोई, कुछ; जेसे अथ क॑ चिदाह तव वह किसी को कहता 
है (श० ब्रा०), यत्ते कड्चिदुत्रबीत्‌ जो किसी ने आपको कहा (श० ब्रा०) । 

चेद्‌ (च्च इंद) (यदि) ऋग्वेद में केवळ तीन बार आता है, किन्तु बाद में 
प्रायिक हो जाता है । ऋग्वेद और अथव ० में यह निर्देशक, वर्तमान, और लूङ में 
मिलता है । अथवं० में यह एक बार लिङ के साथ भी आता है। उदाहरणार्थ 
बि“ चे दुर्छतत्यदिवना, उषासः, प्रं वां बरह्माणि कौरवों भरन्ते अशियो, जब 
उषायें चमकती हैं तब गायक तुम्हें गराथनायें अर्पण करते हैं (७.७२) ब्रह्मा 
चे उत्तम ग्रहीत्स एबं प॑तिरेक्ष यदि किसी बाह्मण ने उसका हाथ पकड़ा 
है तो वही केवळ उसका स्वामी है (अ० वे० ५.१७); इति सन्वीत 
याचिर्त; वशीं चे देनं याचेयुः जिससे याचना की गई है वह इस प्रकार सोचेगा 
यदि वेप्ठसप्ते हक्राय P(A Sn) Ve Vidyalaya Collection. 
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(अ) ब्राह्मणग्रन्था में चे'द निर्देशक, लट्छङ+ लुटू, और - लिङ्‌ के साथ 
आता है । जैसे अतश्चे दें नेत नस्य यज्ञो व्यथते यदि वह वहाँ से नहीं 
जाता है तो उसका यज्ञ विफल नहीं होता है (मै० सं०), स॑ होवाच तु रीयं तुरीयं 
ेन्साम॑बीमजंश्तु'रीयमेवं त॑हि चाङ निरुक्तं वदिष्यतीति वह बोला यदि 
उन्होंने मुझे हर वार चौथाई मात्र दिया है तो वाणी केवल चौथाई "मात्र 
ही सुस्पष्ट बोलेगी, (रा० त्रा0); तँ चेन्से न॑ विवंच्यसि, मू श्चा ते चिं पति- 
ष्यति यदि तुस इस (पहेली) की व्याख्या मेरे आगे न कर सकोगे तो 
तुम्हारा सिर फट जायेगा (श० ब्रा0); पुर्त चेदरन्यस्सा अजुत्र,यास्तंत एव ते 
शिरश्छिन्याम, यदि तुस यह किसी अर को बताओगे तो में तुम्हारा सिर 
काट डालूगा (श० ०) । री क नह 

त॑तस ऋग्वेद में स्थानसङ्केतिका पञ्चमी के अथे में क्रियाविशेषण के रूप 
में कई वार आता है =वहाँ से । जैसे त॑तो विषं' प्र वाबृते वहाँ से विष चला 
गया है । इसका उसके वाद, तंब यह कालनिर्देशक अर्थ भी (किन्तु बहुत 
विरळ) होता है । जंसे यज्ञ रथर्या प्रथमः पर्यस्तते, तंतः सूर्यो.... आजनि 
अथवा ने यज्ञों से पहले रारतों का विस्तार किया, तब सूर्य उत्पन्न हुआ 
(१.८३) । , 

(अ) दूसरी ओर, ब्राह्मण्रन्थों में उसके बाद यह कालनिदेशक अथ अत्यधिक 
प्रायिक हे । यहां वहुधा यह पिछले वाक्य से जुड _हुए वाक्य के आरम्भ में इस 
लिए, परिणामस्वरूप के अर्थ में भी आता है, जैसे सा यज्ञमेव॑ं यज्ञपात्राणि 
प्र विवेश, ततो हेनां न शेक्तुनि हन्तुस्‌ बह यज्ञीय पात्रों में एवन्च स्वय यज 
में ही प्रविष्ट हो गई, फलतः वे (दोनों) इसे बाहर नहीं निकाल सके 
(श० ब्र०)। कल पल क 

तया ऋग्वेद में सो और इस प्रकार या ऐसा के अर्थ में आता हैं। जसे क 
ऋतु: ऐसा नियम है (१.८३") | यह यथा के नित्यसम्बद्ध के कप 
(यद्यपि एंव की अपेक्षा बहुत कम) भी आता है, जसे श्यावाषवस्य सुन्वतस्तथा 


शुणु बयागुणोर्रत्रेः यज्ञ (सोमयाग) करते हुए श्यावारव की बात वेसे 
ही सुन जैसे कि तूने अत्रि की सुनी थी (८:२६) । 


(अ) आह्यणअन्थों में भी इसका ऐसा ही प्रयोग पाया जाता है, जैसे तथा... | 
इन्नून' बका) ?जिशचक०से,-सहाइस प्रक्ाड।ब्रद़ित॒ झर झि हा०) यथा के |. 
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'नित्यसम्वद्ध के रूप. में (यथपि एवम की अपेक्षा कम वार): नं वे तया ,अमूय था... 
अमसि यह ऐसा नहीं घटा जैसे कि मेंने सोचा था (श० ब्रा) । 
(आ) तयो ( =र्त॑था-८उ) ब्राह्मणगरन्थों में और इसी प्रकार, किन्तु ऐसे के 
अर्थ में आता है जेते तंथो एवो“तरे नि चपेत्‌ और इसी तरह वह पिछुले दो को 
` प्रदान करदे (तै० सं०), सा यंदू दक्षिणी-प्रवणा स्यात्‌, चित्र ह यंजमानोडञ्यु 
लोक॑मियात्‌, तंथो ह यजमानो ज्योग्जीवति यढि यह (चेदि) दक्षिण की और 
ककी हो तो यजमान उस लोक को शीघ्र जायेगा, किन्तु ऐसे (जेसे कि यद्द 
है) यजमान लम्बी उम्र तक जीता है । (रा० ब्रा०) । 

त॑द्‌ ऋग्वेद में वहुघा क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है । इसके तब 
तीन विभिन्न अर्थ होते हँ: 

१. यद्‌ (जब) के नित्यसम्वद्ध के रूप में इसका अर्थ वहुबा तब 
होता है; जैसे यँज्जायया वृत्रहूत्याय तंत्युथित्री सप्रथयः जव तू वृत्र युद्ध के लिए 
पैदा हुआ तब तूने पथ्वी को विस्तृत किया (८.८९) : 

२. यह बहुधा उधर (लक्ष्य का कमें) के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । 

जैसे त॑दिस्वा युक्ता हरयो वहन्तु जुते हुए घोड़े तुझे उधर ले जायें (३.५३ ) 
३. कभी कभी इसका अर्थ इसलिए होता है । जेसे तहो देवी अब्रुवन्‌ द्र 
आगमम, चू'कि देवों ने तुम्हें कहा इसलिए में तुम्हारे पास आया हू 
(१.१६१); प्र त्॑विष्ुः स्तवते बीषेण इसलिए शूरता के लिए विष्णु 
की प्रशंसा की जाती है (१-१५४) । 
में त॑ याविरोषण के रूप में चार विभिन्न प्रयोग हैं: 
3 य ती ओर यंत्र ( जहाँ) न्न्वहाँ के नित्यसम्बद्ध के 
रूप में, जेते यॅन्त्वेव॑ राजानमभिपुण्वन्ति, त्॑त॑ घ्नन्ति अब जब वे राजा 
(सोम) का अभिषव करते हैं तो वे उस क्रिया से उसे मारते हैं (श० ब्रा०) 
यत्रान्या ओपधयो म्लौयन्ति त॑देते मो दमाना वधेन्ते जहाँ कि दूसरे पौधे 
सुर्फा जाते हैं वहाँ यह (गेहू') मजे से बढ़ता है (श० ब्रा०)। | 
` २. उसके बाद, तब के अर्थ में, जेने औँय_इतिपी समां तंदौ्ध आगन्ता, . 
तॅन्मा नौबमुपकरुप्य_,उपासासे उसके वाद इस अघुक अपुक साल में एक 
बाढ़ आये ततम. तात अता, मेरे पास आना, र 0) 
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३. पूर्ववर्ती कथन का निरन्तर परामश करते हुए, उसके वारे में, उसके द्वारा, 
इस भकार के अर्थ में, जैसे यरज्ञमेबं तंदू देवा उपायन्‌ देवताओं ने इस प्रकार यक्ष 
को प्राप्त किया (रा० ब्रा०), तंत्तदचक्लुप्तमेवं यंद्‌ बाह्मणो ऽराजन्यः स्यात्‌ सी 
यह बिल्कुल उचित ही है कि ब्राह्मण विना राजा के हो (रा० ब्रा०), तदाहुः 
उसके चारे में वे कहते हें, तँडु तत अव इसके वारे सें (श० ब्रा०) । 

४. पूवेवर्ती कथन का परामश, करते हुए यद से पूर्ववर्ती किसी व्याख्या वाक्य 
को जोडने के लिए और आशय यह है किं, , अब के अथे में, जैसे तंच देप एतंत्तपति 

हेन एषं शुक्रः अब, क्योंकि वह यहाँ तपता ह, इसलिए वह चमकीला ह्‌ 
(रा० ब्रा०) । यही अर्थ इस उक्ति में भी पाया जाता है : तँ त्तथा आशय 
यह है कि, यह ऐसा क्यों है (यह निम्न प्रकार से है) =इसका कारण निम्न 
निदिष्ट है (रा० ब्रा०) । 
तीहि (उस समय, तब) ऋ'वेद में बेदळ एक व'र पर अथवे० में अनेक 
बार प्रयुष्त हुआ है : न॑ मप्युदासीदम्‌ त॑ न॑ तंहि तव उस समय वहाँ न 
मृत्यु थी और न अग्रता (१०-१२९) । अथवे० में यह शब्द यदा (जब) 
के त्था ब्र॒ह.ण्ग्रम्थों में यंत्र, यदु, य॑दा, यहि (जव) और यंदि (अगर) 
के निध्यसग्बद्ध के रूप में देखा जाता है। जसे रक्षांसि वा एनं तह्यालिभन्ते 
यहिं न जायते तब उसे राक्षस पकड़ लेते हैं जव (अग्नि) नहीं पदा होता 
(ऐ०ब्रा०); यंदि बी क्तिबिजोःलोका भॅवन्त्यलोक उ तहि यंजमानः यदि 
ऋत्विज के पास स्थान नहीं होता तो यजमान के पास भी वह (स्थान) 
नहीं होता (श० ब्रा०) | 


तंस्माद (इसलिए) ऋग्वेद में क्रियाविशेषण के रूप में उपलब्ध नहीं होता, 


पर अथवं० में इस रूप में अनेक वार प्रयुक्त हुआ है और ब्राह्मणग्रन्थों में _ 


तो इसका इस प्रकार का प्रयोग सार्वत्रिक है । यंद्‌ (क्योंकि) के नित्यसम्बद्ध a 
रूप में यह अथवं० में एक बार आता है और ब्रा० में अनेक बार । जसे 


CEN) 


यं” तंद्रणगृहीताऱ्यः कम॑भवर्ततस्मारकार्यः (मै० सं०) वयोकि जो वरुण 
द्वारा पकड़े गये उन्होने सुख अनुभव किया, इसलिए इसे काय (शरीर) 
कहा जाता है | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तु उदात्त होने पर भी वाक्य या पाद के आदि में कदापि प्रयुक्त नहीं 
होता । इसके दो प्रकार के प्रयोग हैं : 

१. यह एक एसा निपात है जिसके द्वारा (वाक्य के अथं पर) बल 
दिया जाता है। ऋग्वेद में, जहाँ यह लगभग पचास वार प्रयुक्त हुआ है, 

यह्‌ इसी अर्थं तक सीमित दिखाई देता है । 

(क) अपने लगभग दो तिहाई प्रयोगों में (तु) म० पु० लोटू (प्र० पु० 
या लोड्थेक लेट में विरलतया) में प्रेरणा पर बल देता है--कृपया सो । 
जसे आत्वेता नि षीदत कृपया आओ, नीचे वेठ जाओ (१.५); न॑ ते 
दुर परमा चिद्रजांस्था तु प्रै याहि हरिभ्याम्‌ सत्रसे ज चे लोक भी तेरे 
लिए दूर नहीं हैं, सो तुम अपने (दो) घोड़ों के साथ इधर आओ 
(३.३०९) । 

(ख) कतिपय स्थलों में यह (तु) निश्चय ही, वस्तुतः के अर्थ में प्रतिज्ञा 
वाक्य पर (प्रायः निर्देशक तं के बाद आते हुए) बहू देता है। जपे तंत्त्वस्य 
वह निश्चय ही उसका काम है (३.३०९) 

२. पर के अथं में यह एक विरोधार्थक निपात है, इसका यह भाव 
अथवं० के केवल एक स्थल में जहां कि यह प्रयुक्त है, पाया जाता है । 
ब्राह्मणग्रन्थों में तो केवळ यही अर्थ है । जेसे चकार भद्र॑मस्मंभ्यमात्मने तंपनं 
तुस: उसने वह क्रिया है जो हमारे लिये अच्छा हे, पर उसके लिए 
दुःखदायी है (अथवं० ४.१८); तदेव वे दितोनं त्वेवं कंतंव उसे इस 
अकार जानना चाहिए पर इस प्रकार करना नहीं चाहिए (मे० सं०)। पूव॑वर्ती 
अवान्तर वाक्य में यह अह या नु“ के सम्भ्रयोग में यह सही है...किण्तु का 
भाव व्यक्त करता है : जेसे तॅईह तेवां ब॑चोऽन्यां त्वे बीत: स्थितिः यह 
वस्तुतः वही है जो वे कहते हैं, पर परम्परागत व्यवहार उससे भिन्त 
है (श० ब्रा०) । 2 


तेन जाह्मणभरन्थो में यंदू (क्योंकि) के नित्यसम्त्रड क्रियाविशेषण के रूप में 
आता है ।वँकू-ग्रस्थ्रिश्यनॅर०/अरमरति। सेज भार्मा्नत्रर्छे/अयंकि॥त्रह कोइ 
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पालतू पशु नहीं खाता, इसलिए वह अपने लिए पालतू पशुओं को प्राप्त कर 
लेता दै (मे० स०) । । हक 
कभी-कभी ज्राह्मणग्नन्थो में प्रयुक्त स्वीर्च (तु वो का समस्त रूप) इस निपात 
का वाच से अर्थतः स्पष्ट रूप से कोई भेद नहीं है। जेसे र्यो ह स्वीच पशंचोऽ 
भेध्याः दीन ही प्रकार के पशु यज्ञ के अयोग्य (अयज्ञिय) हं (श० ब्रा०) । 
किन्तु वस्तुतः के अर्थ में त्वे (तुवे का समस्त रुप) कभी-कभी ब्राह्मणः 
अन्थों में मिल जाता है| 
हिता यह निपात केवल ऋग्वेद तक ही सीमित है और वहां भी प्रायः 
तीस बार ही प्रयुवत हुआ है । निरसन्देह यह एक पुराना तृतीयान्त रूप है 
जिसका व्युत्पत्त्यर्थं दुहरी तरह होता है। यह अक्षराथंशः=दो प्रकार से या 
उपचारेण= बलपूर्वक, विशेषरूप से, पहले से अधिक छिया जाने पर 
उन सभी स्थलों में जहाँ कि यह पाया जाता है, समीचीन प्रतीत होता है । 
जसे भरंद्राजाण. अच धुक्षत दविता घन्‌” च विइवंदोहसमिंबं च विइव॑भोजसम्‌ 
हे मरुतो तुम भरद्वाज पर सब कुछ दुहने वाली गाय और सव प्रकार से 
पुष्टिकारक भोजन-- इन दोनों को दो बार दुहो (६.४८); राजा 
देवानामुत म्यान हिता भुवद्रयिपंती रयीणाम्‌ देवों और मर्त्यो के राजा के 
रूप में वह तम्पत्तियों का दुहरी तरह से स्वामी हो (९.९७); द्विता यो 
वुत्नह'त्मो रिदं इब्रः इत तुः उप नो हरिभिः ुर्तम्‌ वह इन्द्र शतक्रतु जो 
सबसे बढ़कर ृत्रधातक के रूप में जाना जाता हे, हमारे सोमाभिषव 
पर अपने घोड़ों के साथ (आये) (८.९३); गवीसेषे सस्या कृणुत द्विता 
(१०.४८) गायों की खोज में उसने विशेषरूप से (मेरे साथ) मित्रता 
की | 
(अ). अंध के साथ यहद शब्द कई बार आता है और तव इसका अर्थ होता है 
आर वह भी दुहरी तरह या विशेष रूप से । जैसे वि तंद्वोचेरंध द्विता इसकी 
ब्याख्या करिये, और दिशेषरूपेण (व्याख्या करिये) (१.१३२१) । 
” न॑केवेदमें दो अर्थ हैं(किन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में दो में से केवल पहलाही): 
१. निषेधवाची निपात के रूप में जब इसका अर्थ नहीं होता है तो 
यह्‌ प्रतिज्ञा, क विष, करता, ह, एता ।अघान”, बायो में. हब कालों के 
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निर्देशकों, लेट्‌, लिङ और लु० लो० (भविष्यत्‌ के अर्थ में) के साथ आता है, 
किन्तु लोट्‌ के साथ नहीं आता । . यह सम्वद्ध तथा संयुक्त अवान्तर वाक्यों 
में भी प्रयुक्त होता है । यह या तो समूचे वाक्य के (जब यह यथासम्भव 
वाक्य के आदि पद के निकट आता है, वेद में सम्बन्धवाचक पद से पूवं 
भी) प्रतिज्ञातार्थ का निषेध करता है या केवल करियापदोक्त अर्थ का । यह 
केवल उस वाकय में प्रयुवत हो सकता है जहाँ कोई पुरुवचनपरिच्छिन्न क्रिया 
(तिङन्त) पद हो या जहाँ उसका अध्याहार होता हो । इसका क्रियापद- 
व्यतिरिवत अन्य किसी शब्द (जसे कि निपात या विशेषण) का निषय 
करने का कोई असन्दिग्ध उदाहरण दिखाई नहीं पड़ता । ब्राह्मणग्रन्थों में 
इस निषधार्थक न॑ का प्रयोग वेद के जेसा हो है 

(अ) सामान्य वाक्यां में किसी क्रिया (जैसे कि अस्ति है) कः इस निपेधाथक 
निपात के साथ प्रायः अध्याद्दार करना पडता है, विशेष कर कृत्यप्रत्ययान्त, तुमर्थक 
कृदन्त या तुमथक कृदन्ता के पर्यायवाची चतुर्थ्यन्त पदों के साथ, जेसे तॅन्न 
सूच्यंस्‌ उसके वारे में कष्ट नहीं उठाना (हवै) (मे० सं०); न यो वराय जो 
निवारण के लिए नहीं (है) =जो अप्रतिरोध्य हे (१.१४३.") या द्वितीय वाक्य में 
प्रथम वाक्य गत क्रिया का अध्याहार करना पडता है । जेसे नंक्तमु पतिष्ठते, नं 
प्रातः वह रात में पूजा करता है, (वह) प्रातः (पूजा) नहीं (करता) (मे ० सं०) । 

(आ) दो निपेधार्थक ( नकार) एक सबल प्रकृताथे को व्यक्त करते हैं । जेसे 
में हिँ पशवो नं शुञ्जन्ति क्योंकि पशु हमेशा खाते ,हं (मे० सं०) । 

२. वेद में (ऋग्वेद में बहुधा, अथर्व ० में अपेक्षाकृत विरल, ब्राह्मणग्रन्थो में 
सवंथा नहीं) न॑ उपमार्थक निपात के रूप में ठीक इव (जसे, तरह) के समान 
प्रयृक्त होता है। ऐसा लगता है कि यह अर्थं उस वस्तु के विधेय के 
निषेधक नहीं से लिया गया है जिसके साथ कि इसका उचित रूप से 


सम्बन्ध है, जैसे वह (हिनहिनाता है), घोड़ा नहीं हिनहिनाता है च्यद्याप 


वह घोड़ा नहीं तो मी हिनहिनाता हे=वह घोड़े की तरह हिनहिनाता 


है । अर्थं में पूर्ववर्ती शब्द से अच्छी तरह से सम्वद्ध (उपमार्थेक) नेको 


उच्चारण में उत्तरवर्ती अच्‌ से कमी भी सन्बि नहीं होती (यद्यपि लिखने में वह ॒ तड 
पायी जपली है) कि वक या सु आथिक As उपमाथक) _ व्र ३ 


"तरस 
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न॑ सदा सम्बद्ध उपमान के पश्चात्‌ आता है, यदि उपमा में कई शब्द हों तो 
यह प्रायः पहले बे वाद आता है, उससे कम वार दूसरे के, जसे अराग्नं नर्सिः 
परि ती बभूव वह उनके चारों तरफ उसी प्रकार है जेसे पहिया अरों के 
(१.३२५) ; पक्वां शाखा न॑ पके फलों वाली टहनी की तरह (१.८) । 

(अ) जब उपमेय सम्वोधन में होता हे (जिसका कि कभी-कभी अध्याद्दार 
करना पड़ता है) तो उपमान भी कभी-कभी सम्बोधन में ही प्रयुक्त कर दिया जाता 
है । यह समानविमक्तिकत्व आकर्षण [सन्निहित पदान्तर की विभक्ति के प्रभाव] 
के कारण होता है | जेते उषो नं शुभ्र आ भरा (हे यजमान), चमकती उषा 
की तरह लाओ (१.५७); अश्वे न॑ चित्रे अरुषि चमकती घोड़ी की तरह हे 
अरुणवणे उषा ! (१.३०) । 

(झा) जब उपमेय राब्दोक्त नहीं होता तो न॑ का अर्थ मानों होता है। जेसे 
शिवाभिन स्म॑यमानाभिरागात्‌ वह ऐसे आया है मानों कल्याणकारिणी 
सुस्कराती स्त्रियों के संग आया हो ( १।७६)। 

(इ) कभी-कभी नँ इव के स्थान पर आता .है, जैसे रथ न॑ तष्टेव त॑त्सिनाय 
जंसे कि कोई बढ़ई रथ चाहने वाले के लिए रथ (बनाता हे) (१.६१.*)। 


न॑-किस्‌' (कोई नहीं) वेद में ही आता है और वहाँ भी लगभग 
ऋग्वेद तक ही सीमित है जहाँ कि इसका प्रयोग बहुल है। इसका सही अर्थ 
होता है कोई नहीं, जैसे नकि त्वँडु'तरः हे इन्द्र, तुझसे बढ़कर कोई नही 
है (४.३०९); या कुमीणां न॑किरुच्छिष्याते कि कीडाँ में से कोई नहीं 
वचेगा (अथव २.३१') । जब यह अपने अपने प्रथमा विभक्ति के अर्थ का 
परित्याग कर देता है तो इसका प्रयोग एक प्रवल निषेधार्थक क्रिमाविशेषण के 


रूप में पाया जाता है, तत्र इसका अथं विल्कुल नहीं, कदापि नहीं होता है, 
पर इस प्रकार का प्रयोग उतना प्रचुर नहीं है, उदाहरण के रूप में : य॑स्य 


१. प्रश्नवाचक कि (ले० क्विस्‌) का प्र एक० जिसका नपु'० किम्‌ प्रायिक 
है (देखिये ११३)। 

क २. सम्भवतः इस कारण कि प्रथमा की वतमान में कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीँ हे । 
इसके साथ यह भी एक तथ्य है कि सर्वनाम कि केवल एक रूप किस को छोइकर 
प्रयोग का विषय महाँ पंडा” gomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रॉमेन्नंकिदेंवी वार्रयन्ते न॑ मर्ताः जिसकी शरण में देवता उसे कदापि वाधा 
नहीं देते और न ही मर्त्य (४.१७%) । तुलना करिये साकिस्‌ । 

न-कीम्‌' केवल दो वार ऋग्वेद के एक सूक्त में प्रवल निषेधवाची क्रिया- 
विशेषण (=विल्कुल नहीं, कभी नहीं) के अर्थ में आता है: नंकीमिन्द्रो 
निकतंबे इन्द्र को कभी नीचा नहीं दिखाया जा सकता (८.७८) । 

न॑-नु ऋग्वेद में केवळ दो वार आता है जहाँ इसका अथे प्रबल रूप से 
निषेध करना हैर-किसी तरह नहीं, कभी नहीं । ब्राह्मणग्रन्थों में स्वीकारा- 
काङक्षी (क्या नहीं) प्रश्‍नवाचक के रूप में यह कुछेक बार आता है। जेसे 
ननु शथुम क्या हमने नहीं सुना ? (श० ब्रा०)। 

न हिँ के समस्त रूप में न॑-हिँ केवल वेद में आता है जहाँ इसका अर्थ 
कभी-कभी क्योंकि नहीं होता है: जैसे नहिं त्वा शत्रुः स्तरते क्योंकि कोई 
शत्रु तुम्हे प्रहार करके नहीं गिराता (१-१२९) । और भी अधिक प्रायिक 
रूप में यह वाक्यार्थं का प्रबल रूप से निषध करता है और उसे कुछ ऐसे 
उपस्थित करता है जैसे कि वह पहले से ही विदित होन निश्‍चय ही नहीं, 
किसी तरह नहीं, जैसा कि किसी सूक्त के प्रारम्भ में स्पष्टतम रूप में प्रतीत 
होता है। जैसे नहिं वो अस्त्यर्भको” देवासः हे देवो, आपमें सें कोई मी छोटा 
नहीं है । (८.३०) । 

(आ) ब्राह्मणग्रन्थों में जहां कि केवल ने हि मिलता? है, इस समस्त रूप का 
सर्वथा अभाव दे । दूसरी ओर नं हिँ वेद में कभी भी प्रयुक्त हुआ नहीं 
दिखाई देता । 

नाम का क्रियाविशेषण के रूप में निम्नलिखित दो अर्थो में प्रयोग पाया 
जाता है: 

१. नाम से, जसे सं ह शतं इडो नीम देव: वह इन्द्रनाम से प्रसिद्ध देव 
(२.२०९); को” नीस_.असि तुम नाम से कोत हौ ! (वा? सं० ७२९) 
२. अर्थात्‌.वस्तुतः+ निश्चित ही, जसे अंजस्रो घ॒र्मो हबिँरस्सि नाम में अनवरत . 

२. सम्भवतः यह नं-किस्‌ का द्वितीया नपु० रूप है जहां स्वर को दीघं कर 
दिया गय In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उष्मा अर्थात्‌ हवि ह' (३.२६); माँ धुरिन्ध नाम देवता उन्होंने मुझे 
देवताओं में निश्चित ही इन्द्र के रुप में रखा है (१०:४९) । 

नुया न्‌? का अथं होता है १. अब: स॑ स्वीथते अव उसकी 

नाप की जाती है (१.१४५'); इंदस्य नु वीर्याणि प्र बोचस्‌ अब सं 
इन्द्र की शुरता के कार्यो का बखान करू'गा (१-३२); योजा न्विन्द्र, ते 
हरी हे इन्द्र, अब (=तत्काल) अपने दो घोड़े जोतो (१-८२); 
उवासोषा उछाच्च नु“ (१.४८) उपा (भूतकाल में) चमकी ओर अब 
(-आगे मी) चमकेगी; अस्माभिरू न” प्रतिर्चक्ष्या_.अभूत्‌ हमें वह अभी. 
अभी दिखायी दी हे (१-११३०), २. अब भी, ओर भी :पंग्येम नु 
सू यंमुच्च॑र्तम हम अव मी सूर्य को उदय होता देखें (६.५२) ; महीँ ईरः 
परच न्‌“ इन्द्र महान्‌ है ओर इससे भी अधिक (१.८"), ३. प्रश्नाथेकों के 
साथ कृपया के अर्थ में : कदी न्वेन्तब॑ रणे भुवानि कृपया कव (तक) (आखिर) 
में वरुण (के संसर्ग) में होऊ'गा (७.८६) । ४. सम्बन्धवाची शब्दों के 
साथ कोई के अथे में : या न्‌“ कुर्णबै जो कोई (कार्य) में करू गा (१.१६५“)। 
५, हमेशा, विल्कुल इस अर्थ में निषेधा्थको के साथ : न_अस्य वर्ता न॑ 
तरुता न्वस्ति उसे रोकने वाला कोई नहीं हे. न कोई उस पर काबू पाने 
वाला है (६.६६) । ६. चिद्‌ के साथ इसका अर्थ होता है (क) अब भी, 
इस पर भी जैसे न्‌“ चिद्‌ दधिष्व भे गिरः अब भी अपने तई' मेरे गीत ले 
लो (१-१०); दशस्या नो, मघवन्न्‌” चित्‌ हे दाता, अव भी हम पर कृपा 
कर (८.४६) ; (ख) कभी नहीं । जेसे न्‌ चिद्धि परिमम्नाथे अस्मान्‌ क्‍यों 
कि कभी भी तुमने हमारी अवज्ञा नहीं की (७.९३) | 

(अ) नु के ब्राह्मणग्रन्थों में पाये जाने वाले अर्थ निम्नलिखित हैं: 

१. जब विधिवाक्यों में प्रायः किसी पहले कही गयी बात में संशोधन किया 
जाता हे तव इसका अर्थ होता है अब वस्तुतः, जैसे निदेशो न्वभूद्‌, यजस्व सा-~ 
अनेन अब चह वस्तुतः दुस दिन से अधिक का है : उसे मुके बलि दो (६० ब्रा०), 

१. वाक्य के आदि में कभी नहीं आता । ५ 

२. बहुधा बाप क्षे०ञाररभारगें॥ात्या हः Maha Vidyalaya Collection. 
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२. लेट, लोट, या माँ के योग में लु० लो० के साथ प्रेरणा देने के लिए इसका र्थे 
होता है तब, कृपा करके, जैसे श्रद्धा देवो व मंलुराव' जु वेदाव मनु ईश्वर 
भीरु है; आशो, तब हम दोनों मिलकर उसकी जांच करें (श० ब्रा०), जब 
इस प्रकार के वाक्यों के बाद अंथ आता है तो चु का अनुवाद पहले किया जा 
सकना हैं : निदेशो न्वस्त्वथ त्वा यजे पहले उस शिकार को दस दिन से. 
अधिक का हो लेने दो तब में उसे तुम्हारे लिए वलि चढ़ा दू'गा (ऐ०त्रा०), 
३. किसी प्रश्नवाची शब्द के योग में या उसके विना ही किये गये प्रश्न में इसका 
अर्थ होता है कहिये, जेसे क्वं चु विष्खुरभूत कहिये विष्णु का क्या हुआ ? 
(श० मा०); त्व' नु" खलु नो त्र ह्विष्ठोडसि कहिये क्या आप वस्तुतः हम सबसे 
अधिक ज्ञानी हें ? (श० ब्रा०), अंथ (इसके वाढू) के पूर्वेवर्ती ईति के पश्चात्‌ 
इसका अर्थ होता हे अब : इति चु पूर्वे पटलसथोत्तरम्‌ अब यह पहला खण्ड है; 
इसके वाद दूसरा आता है (६० ब्रा०) । ५. जब दो विरोधी वाक्यों में दूसरा 
तु या किसु से प्रारम्भ होता है तो पहले वाक्य में इसका अर्थ वस्तुतः होता हे, 
जैसे यो न्वे व॑ ज्ञार्तस्तस्मै ब्र याद्‌, नं स्वे च॑ संवंस्मा इव वह इसे वस्तुतः उसे 
बता सकता हे जिसे कि वह जानता है; किन्तु हर किसी को नहीं (रा० ब्रा०)४ 
नूनम्‌ (अब) ऋग्वेद में तीन प्रकार से प्रयुक्त होता है: 
१. निर्देशक लट्‌ के साथ इसका अथे पूर्वकाल में या भविष्य काल में 
(यह विरोध प्राय: पुरा (पहले) और अपर॑म्‌ (बाद) से अभिहित होता है) 
के विपरीत अब होता है । जैसे नं नूर्नमंस्ति नो शर्वः न अब हे और न कल 
( १.१७ ०१) | ड धु 
कोई क्रिया भूतकाल में हो चुकी है और अब भी हो रही ह इस 
अर्थ को प्रकट करने के लिए पुरा के योग में प्रयुक्त रिटू कें साथ इसके 
कतिपय प्रयोग उपलब्ध होते हैं । जैसे पुरा नूनं" च स्तुर्तय ऋषीणां पस्पूध्ध इन्द्र 
ऋषियों की ग्रार्थनाएँ पहले भी और अब भी इन्द्र के अति सर्घापूर्वक 
बढी | [अर्थात्‌ उसके प्रति स्पर्धा उत्पन्न की हे 1] (६-३४) । , 
२. लेट्‌, लोटू, विधिलिङ या लु० लो० के साथ यह प्रकट करता है कि 


कोई क्रिया तत्काल होगे को ही हे । जेसे बिं नूर्नमुछात्‌ वह अब चमकेगी 


(१.१२४९); प्र नून पुर्ण वन्घुरस्‌ स्तुतो' याहि प्रशंसित हुआ (तू) लदे 
हुए रथ के, साधत आगेबुढ़,, (Rn Vidyalaya Collection. 


a. ७०, ०४ हे 
FE HO 
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ऋग्वेद में यह लिट के साथ किसी क्रिया के अभी अभी पूण होने के 
अर्थ को प्रकट करने के लिए कुछक्र बार प्रयुक्त हुआ हृ । जसे उपनर्न ययज 

री उसने दो घोड़ों को अभी अभी जोता हे (८-४) । 

३. कभी-कभी यह प्रश्‍ताथंको के साथ आता है । तब इसका अर्थ होता 
है कहो, कहिए; जैसे कदा नूनं ते दाशेम कहो, कब हम तुम्हार संवा 
करें ? (७-२९) । 

(अ) ब्राह्मणग्नन्थों में इन प्रयोगों में से कोई भी वचा नहीं दिखाई पड़ता, जब कि 
अवश्य, निश्चय से का एक नया अर्थ (सम्भवतः एक वार अथव० में प्रयुक्त ) प्रकट 
हुआ है। जैसे तथा इन्नूर्न तंदास निश्चय से वह विल्कुल ऐसे ही हुआ 
(श० ब्रा०)। 

नेद्‌ (==न॑ ईद्‌ और पदपाठ में समस्त न माना हुआ) के वेद और ब्राह्मण 
दोनों में दो प्रकार के प्रयोग हैं: १. कभी-कभी सवल निषेघक के रूप में- 
निश्चित ही नहीं । जेसे अन्यो” नेत्सूरिंरोहते भूरिदावत्तरः और कोई मी 
संरक्षक वस्तुतः अधिक उदार नहीं समझा जाता (८.९४) ; अंहं वदामि 
नेत्त्वम्‌ में बोल रहा ह; कि तू (अथव ७.३८“) ; ने दनुहुतं प्राइनामि में 
निश्चय ही आवाहन किये जाने से पूव इसे नहीं खाता (श० ब्रा०) । २ 
अन्तिम उपवाक्य में लेट के साथ ऐसा न हो कि इस अर्थ को प्रस्तुत करते 

इसका प्रयोग कहीं अधिक प्रचुर है (3७० ने)। जसे व्युछा इृहितदिवो 
ने त्वा तपाति सु र: हे द्य. लोक की पुत्री, चमक, ऐसा न हो कि सूर्य तुझे भून 
डाले (५५७९) ; ने न्मा र्रो'हिर्न॑सत्‌ ऐसा न हो कि रुद्र मुझे हानि पहुचाए 
(श° ब्रा०) । ब्राह्मणग्रन्थों में क्रियापद लु० लो० में भी पाया जाता है 
ने दिदं बहिर्घा' यज्ञाद्‌ भवत्‌ ऐसा न हो कि यह यन्न से बाहर हो 
(श० ब्रा०) । 

(भ) न्वे (=चु' चै जैसा कि तै० सं० के पदपाठ में अवग्रह किया गया है) 
का प्रयोग ब्राह्मणम्रन्थो में वस्तुतः फे अथे में कम प्रायिक नहीँ है, जेसे ईति न्वा 

'एतंदू ब्राह्मणमुग्यते ब्राह्मण वस्तुतः जैसे कहा जाता है वैसे है (श० ब्रा०) । 

सा निरपवाद रूप से लु० लो० के साथ पाया जाने वाला प्रतिषेध- 
बोधक जक्रफरार्थेक0।प३०(म्री० सि") हुँ ०१०? थि वह कदपि प्रयुक्त 
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नहीं होता । लिङ्क के साथ यह केवल भुजेम (ऋग्वेद) इस एकमात्र रूप में 
पाया जाता है और लेट्‌ के साथ केवल एक बार (श> ब्रा०) में उपलब्ध होता 
है, जसे मा नो वधी: हमें मत मार (१.१०४); मा हृणीथाः अभ्यस्मान्‌ 
हम लोगों के ग्रति कु ख़ मत हो (८.२%) । 

(अ) सी के बाद आने वाले प्रश्‍नवाचक शब्द का ऋग्वेद के थोड़े से स्थलों में 
अनिश्चित अर्थ होता है, यथा सा कॅस्से धातसभ्यमिब्रिणे नः हमें किसी शत्र के 
हवाले न कर (१.१२०% । दु 

सा-किस्‌ (कोई नहीं, ग्री» से-तिस्‌) क्राबेद तक ही सीमित है और 
वहाँ लगभग एक दर्जन बार प्रयुक्त हुआ है । यह लु० लो० वाले प्रतिषेध 
वाक्यो में दो अर्थो में पाया जाता है: 

१. कोई नहीं : माकिस्तोकस्य नो रिषत्‌ हमारी सन्तान में से किमी 
की भी हानि न हो (८.६७.४) । 

२. इससे भी अधिक प्रचुर मात्रा में सवल निषेवार्थक के रूप में जब 
इसका अर्थ होता है किसी तरह नहीं, कभी नहीं : माकिदे वानाम भूः 
देवों से कभी दूर न हो (१०.११९) 1 तु न-किसू । 

मी-कीस्‌ लु० लो० के साथ प्रयुक्त सवल निषधार्थक निपात है और 
ऋग्वेद में केवल दो स्थलों में प्रयुक्त हुआ है: माकी सं“ शारि के वटे किसी का 
मी गडढ़ में जङ्गसङ्ग न हो (६.५४) । 

यंत्र दो प्रमुख अर्थो में प्रयुक्त होता है : १. सामान्यतया सम्बन्धवाचक 
क्रियाविशेषण के रूप में जहाँ के अथं में, किन्तु यदा कदा जिधर के अर्थ सें, 
'जसे यज्ञ न॑रो यत्र देवर्यबो मंदन्ति जहाँ कि यज्ञ में देवभक्त मनुष्य 
आनन्दित होते हैं (७.९७); यंत्रा रथेन गच्छथः जिधर तुम अपने रथ 
से जाते हो (१.२२) । इसका नित्यसम्बद्ध शब्द सामान्यतः तंत्र है, पर कभी- 
कभी अत्र या तंद्‌ है । 

(अ) यदा कदा किसी सप्तम्यन्त सम्मन्धवाचक पद के पर्याय रूप में (भी 

जैसे, ८, £) >, ४ ८0 >. 
इसका ग्रष्ठीग/ नेक ज्ञाता कै), जेफे शा खापर: पराझाल जरा दु्मालिन्र जासंयः 


र 
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कृणवन्नजामि चे बाद की पीढ़ियां आयेंगी जो भाई बन्छु होते हुए भी वे 
कार्य करेंगी जो भाई बन्धुओं को शोमा नहीं देते (१०.१०) । 

२. वेद और ब्राह्मण इन दोनों में इसका प्रयोग कालसंयोजक के रूप 
में जव इस अर्थ में बहुत वार पाया जाता है । जेसे यंत्र प्र सुदीसमीवतम्‌ जब 
तमने सदास की सहायता की (७.८३ ६) | वेद में अंथ, अंत्र, तंद्‌ ये इसके 
नित्यसम्बद्ध के रूप में आते हैं: यंत्र शूरासस्तन्वो वितन्वते ...अंध स्मा यछ 
तन्वे तने च छाः जव शूर लोग (युद्धो मे) शारीरिक व्यायाम 
करते हैं.--तब विशेष रूप से हमें और हमारे पुत्रों को रक्षा प्रदान 
करो (६४६१९) । ब्राह्मणों मे प्रायः तंद्‌ नित्यसम्बद्ध शब्द है, कभी-कभी 
तस्‌ भी, जैसे त॑ यंत्र देवी अंध्नंस्तन्मित्रमनुवन्‌ जब देवों ने उसे मारा, 
(तो) उन्होंने मित्र को कहा (श० ब्रा) । 

यंथा के वेद और ब्राह्मण इन दोनों में दो प्रकार के स्पष्ट प्रयोग हैं : 

१, सम्ब्रत्ववाचक क्रियाविशेषण के खूप में जवकि इसका अर्थ जेसे होता 
है । जसे नूनं” यंथा पुरा जेसे पहले वैसे अव (१.३९); यथा वर्यमुश्मंसि 
ततत्कृधि जेते हम चाहते हैं वैसे करो (१०-२८) ; यया वे” पुरुषों जी येत्येव॑- 
सग्निराहितो जीर्यति जैसे मनुष्य बूढ़ा होता हे वैसे ही आधान किया 
हुआ अग्नि भी बूढ़ा हो जाता है (ते० सं०) । ऋग्वेद में जब इसका 
नित्यसम्बद्ध शब्द आता है तो वह प्रायः एवं होता है एवञ्च यदा कदा 
त॑था होता है। ब्राह्मणों में प्रायः एवंम तया कभी-कभी तँथा होता है। ' 

२. जव यह पू्वेवती वाक्य का परामश करता है तब इसका अर्थ ताकि, 
जिससे कि होता है । उस समय यह संयोजक के रूप में, प्रायेण छेद के साथ. | 
और विरलतया विघिलिङ के साथ प्रयुक्त होता है । जैसे हर्विष्कृणुष्व सुभगो 
य॑था _अंससि हवि तेयार कर ताकि तू सफल हो सके (२.२६); आ 
द व्या वृणीमहेऽवांसि, य॑था भवेम मीळहुंब अनागाः (७.९७) हम देवताओं 
की सहायता की कामना करते हैं जिससे कि, हम उस इपालु देव को 
__ निरपराधठ्ळों;?.(ा०के कुषायमार “अहमिमं लेच) ममामिऽमेरेणलिए ऐसा 
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अवन्ध कर जिससे कि में इस सेना को जीत सकू' (ऐ० ब्रा०); तथेव 
होतव्यं यंथा__.अग्नि व्यवर्यात्‌ इसे [ऐसे] उ'डेलना चाहिए जिससे कि यह 
अग्नि को विभक्त कर सके (श० ब्रा) । 

(आ) ऋग्वेद में ज्ञानाथंक और कथनार्थक धातुओं के पश्चात्‌ य॑था किसी 
स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करता है=कैसे! जैसे कस्तद्‌ ब्र यादनुदेयी यथा. 
अभवत्‌ यह हमें कोन वतला सके (कि) उपहार केसा था ? (१०.१३५५) | 
कभी-कभी यह ऐसी धातुओं के बिना भी प्रयुक्त होता है: नं प्रसिये सवितु- 
दे व्यस्य लंद्यथा विश्व सुवनं धारयिष्यति दिव्य सविता की वह (शक्ति) 
नप्ट (होने को) नहीं हे जिससे कि वह समस्त संसार को धारण करेगा 
(४.५४) । 

यंद्‌ (सम्वन्धवाचक ये शब्द का नपु ० रूप) चार सुस्पष्ट अर्थो में प्रयुक्त 
होता है: 

१. जव यह पूर्ववर्ती प्रधान उपवाक्य में स्थित किप्ती शब्द के अथे का 
विस्तार करता है तो इसका अथे क्रि होता है । जेसे गूण तंदिन्द्र ते शबो 
PE) 2” २० ०१, >> © ७ ७ ०९ 
यँद्ध॑ सि वृत्रस्‌ हे इन्द्र में तेरे इस बल पूर्ण कार्य की प्रशंसा करता हू. जो 
कि तू वृत्र को मारता है (८.६२); किमाग आस वरुण ज्येष्ठ यंत्स्तोतार 
जिंघांससि संखायम्‌ हे वरुण, ऐसा कौन सा बड़ा अपराध हो गया कि तू 
ग्रशंसा करने वाले अपने मित्र को भी मारना चाहता हे ? (७.८६) । 
वेद में यह प्रयोग प्रायिक नहीं है । 

(ञ्ञ) ब्राह्मणों में यंदू इसी प्रकार पूर्वेवर्ती तँद्‌ (प्रायः लुप्त) का परामश 
करते हुए प्रयुक्त होता है । जैसे तँ व्प॑यसा श्रीणाति : वृत्रो वे सोस रासीत्‌ 
जो (=वह कारण जिससे कि)वह सोम को दूध में मिलाता है (यह है) कि वृत्र 
सोम था (श० ब्रा०), कुछ धातु विशेषाँ के पश्चात्‌ यह प्रयोग ब्राह्मणम्रन्थो में भी 
मिलता है : अंच कल्पते यह उचित दै, उत्सहते सशक्त है, इछुंति चाहता है, 
युक्तो' भवति तत्पर है, वेद जानता है, और ईश्वर यह सम्भव दै; जैसे नं हि 
तदुवकल्पते यदू नयात्‌ क्योंकि यह उचित नहीं कि वह कुछ कहे (शा०ब्रा०)। 

२. जब यह निर्देशक, लट्‌, लोटू, लिट्‌, लुङ, लुट्‌ और लेट्‌ के साथ प्रयुक्त 
होता है तबःदब्षक्ाःक्ग्रें- ०जकहोदा दै उद हिर छं.हछुतते जब | 


९-३. 
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मरुत्‌ एक साथ चलते हैं, वे एक साथ बोलते हैं (१३७ ) कपयो 
यक्त भो'रंगछत तुमने किसे देखा था जव तुम्हे भय लगा ? (१.३२ ) 
इन्द्रदच यंचयधीते अंहिइच मघवा बिं जिग्ये जब इन्द्र और साप लड़ ताँ 
वह बहुग्रद देव जीता (१-३२९); चित्रो यंद्राद्‌ जव वह झुश्नतया 
चमकता है (१:६६); तिर्मा यंदर्शनिः पताति, अध नो बोधि गोपाः जव 
वह तीक्ष्ण वज्र पड़े, तव हमारा रक्षक वन (४-१६ ७) । व्याकरणसम्मत 
आनुपूर्वी से रहित वाक्यों में यह विरल खूप स शतृ, शानच्‌ और क्त 
के साथ बहुत कुछ अंग्रेजी की पद्धति सेही प्रयुक्त हाता ह । जस पँचन्ति 
ते वषभा', अर्स तेषां यन्मघवन्हूयमानः वे तुम्हारे लिये वल पकात 
हैं, हे बहुप्रद, तुम जव बुलाये जाते हो (तो) उनका (अंश) खाते हां 
(१०.२८) । 

(अ) ब्राह्मण्नन्थों में यंदू लट, लुट और लुङ्‌ के साथ जब के अर्थ मे आता हे, 
और लङ के साथ जब कभी या जवकि के अर्थ में । | 

३. निर्देशक, लट्‌, लेट्‌ या विधिलिङ के साथ यह यदि अर्थ देता है । जसे 
यंदिन््र उदड न्येग्वा हुर्यसे, आ याहि तयम्‌ हे इन्द्र यदि तुम उपर या नाच 
बुलायें जाते हो (तो) जल्दी आओ (८-६५) स्तिप्ठा, ्दिणा-_.इह 
घत्तारचद्वा क्षयः यदि तू सीधे खड़ा हो तों यहां धन प्रदान कर या 
यदि तू लेटे (२.८१) । जव शतं का पुरा न होना कल्पित किया जाता है 
तब विधिलिड का प्रयोग होता है। जसे यदग्न स्यामहं त्वं, त्व वाघा स्या 
अहम्‌, स्युष्टे सत्या इहं_आर्शिषः हे अग्नि, यदि में तू हों जाऊ तो 
तुम्हारी [तुह से की गई हमारी] ग्रार्थनाएँ यहाँ पूरी हो जायें (८.४४) । 

(अ) जाहाणग्रन्थो में यंद्‌ वेद के समान ही विधिलिङ्‌ के साथ (जब कि यदि 
के साथ शतं का पूरा होना प्रायः समक लिया जाता है) ओर लङ, के साथ प्रयुक्त 
होता हवै: सी यंद्‌ भि त_,आतिसाच्छेच्जमानः यदि यदृ ट्ट जाये तो यजः 
सान दुःख का भागी होगा (त० सं०), यंदेव' न॑._..अंचच्यों सू्धी ते व्यंपतिष्यत . 


यदि तू ऐसे न बोलता तो तेरा सिर इकड -टुकई होकर गिर जाता 


(रा० 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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४. वेद में पश्चाद्र्ती अवान्तरवाक्यों में लेट्‌ के साथ एवंच अत्यन्त विरल 
रूप से विधिलिङ के साथ यह ताकि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जसे आ बह 
देवर्ताति शो यंदर्ध दिव्यं” य॑जासि देवों के समूह को इधर लाताकि तू 
दिव्य समूह की पूजा कर सके (३.१९); य॑न्तूनमश्वाँ गंति मित्रस्प यायां 
पथा जिससे कि में अब शरण ग्राप्त कर सकू' (इसलिए) में मित्र के 
रास्ते पर चलू'गा (५:६४) । 


(अ) ब्राह्मणों में यदू का यह प्रयोग श्रतिविरल हे, लेट्‌ के साथ यदद केवल 
कुछेक वार ही आता है, जैसे त॑स्माप्नुहि यत्ते प्राणे वातमपिप्ाते त्र इसे 
प्राप्त कर ताकि तेरा प्राण वांयु सं चला जाय (श० ब्रा०)। 

यदा (जव) वेद और ब्राह्मणों में निर्देशक, लिट्‌, लड, लट्‌ और लेट्‌ के 
साथ प्रयुक्त होता है । केवल वेद में यह निदेशक, लुक और लु० लो० के साथ 
पाया जाता है । (इसी प्रकार) यह ब्राह्मणग्रन्थों में लूट तथा विधिलिझ के 
साथ प्रयुक्त होता है । वेद में (जहाँ कही इसके साथ) किसी नित्यसम्बद्ध 
शब्द का प्रयोग मिलता है वहाँ (क्षेत्र) मद्‌, अंथ, अंध, तद्‌ और तंहि 
ही पाये जाते हैं। ब्राह्मणों में (ये नित्यसम्वद्ध शब्द) अथ और 
तहि हैं । 

१. यदी का सर्वाधिक प्रचुर प्रयोग ऋग्वेद में निर्देशक लुङ के साथ 
पाया जाता है जबकि क्रिया के आरम्भ पर वल देने के कारण इसका अथं ज्यों 
ही, जेते ही होता है। जैसे यदेददेवीरसहिष्ट माया, अँथ.__अभवत्क बलः 
सोमो अस्य ज्यों ही उसने आसुरी छल कषटों पर काबू पाया त्यों 
ही सोम केवल उसका हो गया (७-९८); अभिं गुणन्ति राधो यदा ते संर्तो 
` नु भोगमानद्‌ जैसे ही मर्त्य ने तेरे दान को पाया है वे तेरी सम्पत्ति की प्रशंता 

करते हैं (१०.७) । जब प्रवाचवाक्य में कोई आख्यानपरक ऊकार होता है 
तव यदा के साथ लुङ का अथे लिट्‌प्रतिरूपक का होता है। 


(अ) वेद में यद के साथ छ० लो० केवल एक वार मिलता है : यदा मं 
दी धरो मारक्ति'ऑडिकसआ तो बीर गि इन जब ता मे, लिप मेरे 
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भाग को ग्राप्त कर चुक्रेगा तब तू मेरी सहायता से शूरता के कृत्य करेगा 
(८-१००) । 


तीन कदम उठाये, जब ठूने च लोक में सूर्य को स्थित किया, तब तेरे 
(दो) घोड़ों की शक्ति वढी (८.१२०); तस्थ यदा मंम_.अगछन्नथ 
अचेष्टत्‌ जेसे ही उन्होंने उसके मर्मस्थल को छुआ वह काप उठा (म० 
सं०); स॑ यदी _,आश्यामनूवीच_ अथ. अस्य _ते दिंख: शिरश्चिछद जसे ही 
वह उन्हें कह चुका था इन्द्र गे उसका सिर काट डाला (श० ब्रा०) । 

(ख) निर्देशक लट्‌ के साथ : यदा सत्यं ' कृणृते' मन्यु मिँख्रो विशवे दूळहं 
भयते एजदस्मात्‌ जव इन्द्र अपना सच्चा क्रोध दिखाता है, वह सब 
जोकि स्थिर हे, उससे कापते हुए डरता हे (४.१७०); यदा ब पशुनिंदंशो 
भवत्यथ स मेध्यो भवति जैसे हा [वाल] पशु दस दिन से अधिक का हो जाता 
है वह यज्ञ के योग्य हो जाता है (ऐ० ब्रा०); सं यदा केशइ्मशु' बंप्त्यथ 
स्नाति जव वह अपने केशों और दाढी को काट चुकता है तब वह स्नान 
करता है (श० ब्रा०) । 

(ग) ढेट्‌ के साथ (यहाँ=पूर्ण भविष्य): यदा श्युतं कृर्णवो$थ.__.ईमनं 
प्र हिनुतात्‌ पितृभ्यः जब तू उससे करवा चुकेगा' तब उसे पितरों को 
ग्रदान कर देना (१०-१६) यदा तामतिर्वर्धा, अथ कष”' खात्वा तंस्याँ मा 
बिभरासि जब में उससे वहुत बढ़ चुकू गा तो तुम एक गड्ढा खोद कर मुझे 
उसमें रख देना (श० ब्रा०) । 

३. (अ) लट के साथः यदेव होता परिधास्यत्यथ पाशान्प्रतिमोच्यासि 
जब होता समाप्त कर चुकेगा तो सं पाश कस दू'गा [बाँध दू'गा] (ऐ० ब्रा०)। 
(अआ) विधिलिङ_ के साथ : सं यदा सङ आम ज॑येदय.__ऐेन्द्राग्न॑ निवपेत्‌ 


जेसे ही वह कोई युद्ध जीत चुका हो ( चेंसे ही) उसे इन्द्र और अग्नि को 
इवि देनी चाहिये (मे० सं०) । 


१५८० री, हो 0०-3 योज) च्राहिएलझनु० 


rire 
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यंदि अगर (कभी-कभी भूतकाल की क्रिया के साथ जव) के अर्थ में 
लिट्‌ और लड के साथ केवल वेद में मिलता है, निदेशक लट, लुङ, लूट और 
लेट के साथ वेद और ब्राह्मण-ग्रन्थों में और विधिलिङ के साथ केवल ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में । 

१, आख्यानपरक लिट्‌ के साथ और लड के साथ यंदि का अर्थ जब 
होता है । तब क्रिया में लिट्ध्रतिरूपक का अर्थ आ जाता है। जसे उ दस्तम्भी- 
त्समिंधा नौकसग्निय दी भू गुभ्यः परि माह रिझ्वा हव्यवाहं समीधे जव मातरिश्वा 
ने मृगुओं से [प्राप्त] हवि धारण करने वाले [अग्नि] को जलाया [तब] अस्नि 
ने द्युलोक को सिधा से स्तब्ध कर दिया (३.५) यंदि सहं महिषाँ अघः, 
आर्दित इन्द्रिय महि भ॑ वावृधे जव तुमने हजार वेलों को खा छिया तव 
तुम्हारी शक्ति बहुत बढी (८-१२.“), किन्तु जव लिट्‌ का अर्थ पूर्ण वर्तमान 
(हो चुका है) होता है तो यदि का सुविदित अर्थ अगर होता है: ग्राहि- 
जंग्राह यंवि वेतंदेनं तंस्या, इन्दरागनो, प्रं मुमुक्तमेनम्‌ हे इन्द्र ओर अग्नि, अथवा 
यदि रोग उसे पकड़ चुका हे तो उसे उससे छुडाओ (१०-१६१) । 

२. (क) लट्‌ के साथ : यदी मन्थन्ति बाहुंभिबिं' रोचते जब वे भुजाओं 
से रगड़ते हैं तो वह चमकता है (३.२९); अद्या मुरीय यदि यातुर्घानो 
अस्मि यदि में जादूगर होऊं तो में आज मर जाऊं (७.१०४); यंदि नं 
अइनीति पितृदेवत्यो भवति यदि वह नहीं खाता है तो वहं पितरों का भक्‍त हो 
जाता है (शन्ब्रा०) । 

(ख) लुङ के साथ : यंदी मातु रॅप स्वसा” अस्थित, अध्वयु मोदते माता 
के पास से (आती हुई) वहिन के पहुँच चुकने पर अध्वयु प्रमुदित 
होता है (२.५); बं्ह_८एनं प्राञ्चसंचेषीयँथा प॑राच आसोनाय 
पृष्ठतो इन्नौद्यमुपार्हरेत्‌ यदि तुमने इसे आगे से इकट्ठा करिया है तो यह ऐसा 
हुआ मानो किसी ने मुख मोड़कर बैठे हुए किसी को पीछे से खाना दिया 
हो (श० ब्रा०) । 

(ग)०लट्ट कि साध य्येव करिष्म श्र, वसा देवे:फ्ेजिंग्रसो रिय या द 
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तुम ऐसा करोगे तो देवताओं के साथ पूजा के योग्य हो जाओगे (१.१६१); 
यंदि वी इम॑मभिमंस्ये/ कॅनीयोऽन्नं करिष्ये यादि में उसके ग्रति द्रोह करू'गा 
तो में कम अन्न लाजा (श० ब्रा०) । 

(घ) लेट्‌ के साथ: यंजाम देवान्यदि शक्नवाम हम यादि समर्थं 
होंगे तो देवों की पूजा करेगे (१-२७१); यंदि स्तोमं मॅम श्रवद्‌, 
अस्माक्मिन्रमिन्दवः "मन्दन्तु यदि वह मेरे स्तोत्र को सुने तो हमारी (सोम 
की) बूदें इन्द्र को प्रसन्न करें (८.१४); येदि त्वा. _एतत्‌ पु ननु वतस्तवं 
बूतात्‌ यदि वे दो तुम्हें फिर यह कहें तो तू भी कह (शण्ब्रा०) । 

(अ) विधिलिड के साथ यंदि (सामवेद में आये एकमात्र अयोग को छोड़कर ) 
केवल ब्राह्मणग्रन्थों में मिलता है जहांकि यह प्रयोग बहुत प्रायिक है । यहां उदाहरण 
में प्रायः प्रधान उपवाक्य में विभक्ति के विषय में लागू होने वाले नियम के अनुसार 


विभक्ति की कल्पना की जाती है। जैसे यदि न शक्नुयात्सोऽग्नये पुरोडाशं 
निवपेत्‌ यदि वह यह न कर सके तो अग्नि को पुरोडाश प्रदान करे (ऐ० ्रा०) । 


३. ज्ञानार्थक विद्‌ घातु के पश्चात्‌ यंदि आर्याके के अर्थ में ऋग्वेद के 
एक स्थल (१०-१२९) में आया है पर ब्राह्मणों में प्रायः प्रयुक्त हुआ है । जसे 
` हन्त नएंको वेतु यंदि हतो' वा वृत्रो' जीवति वा आओ, हममें से कोई 
ढू ढे आयाकि वृत्र मर गया है या जीवित है (शथ्ब्रा०)। 


(अ) या अगर के अर्थ में यंढि वा केवल पूर्ववर्ती येदि के पश्चात्‌ ही नहीं 
प्रयुक्त हुआ है अपितु या के श्रथ में अकेला मी प्रायेण नियमित रूप से बिना किसी 
क्रिया के प्रयुक्त हुआ है। जेसे सो अङ्ग वेद यंदि वा नं वेद केवल वही जानता 

या वह नहीं जानता (१०.१२६०); ये चन्ति शर्तम॑श्वा यंदि वा सप्त जिसे 
सौ घोड़े ले जाते हैं या साव (अ० वे० १३.२२); यादि वा_.इतरथा या और 
तरह (श० ब्रा०) । 


यहि (उस समय) जब के अर्थ में केबल ब्राह्मणों में आता है। वहां यह निर्देशक 
लट या निर्देशक लङ, और विधिलिड_ के साथ प्रयुक्त हुआ है । प्रायः निरपवादतया 


त॑हि या एतहि इसका नित्यसम्बद्ध शब्द है। जैसे सं तंहा च॑ जायते यं गिने- 


७५, 
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माधत्त हु इस्री आक्त्ा:दै/जन्र-तरह अति का इसप्ावप्करसा है (मे०स०) ; 
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निगं क्‌ he] QC २७ 
यहि प्रजाः छुं निगछेयुस्तहि नवरात्रण यजेत जब उसकी प्रजाय क्षुघात हां 
तो वह नवरात्र याग करे (तै० सं०) । | 


यस्माद्‌ संयोजक के रूप में वेद में नहीं आता, किन्तु ब्राह्मणग्रन्धों में इस रूप 
में क्‍यों के अर्थ में कुछेक बार आता है । जेसे अंथ यंस्मात्समिप्टयजू षि नास 
अव (कारण कहा जाता है कि) वे समिष्टयज्ञस्‌ क्यों कहाते हें (श० ब्रा०)। 

याद्‌ (य॑ का एक प्राचीन पञ्चम्यन्त रूप) केवल वेद में मिळता है । यह 
निदेशक लट्‌ या निर्देशक लङ और लेट्‌ के योग में आता है। निर्देशक के 
साथ ऋग्वेद में इसका अथं जहाँ तक होता है। जसे अर्चामसि यांदेव॑ 
विद्मं तास्वा महान्तम्‌ (६.२१) हम तुझ महान्‌ की स्तुति करते हैं, 
जहाँ तक कि हम (स्तुति करना) जानते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अथवें० 
में इसका अर्थ जवसे है : य॑ आक्षियन्पृथिवीं' यार्दजायत जवसे पृथ्वी उत्पन्न 
हुईं तव से इस पर किन्होंने शासन किया ? (अथवं० १२-१") । लेद्‌ 
के साथ याद्‌ का अर्थ जब तक होता है। असे अनानुकृत्यमपुनशचकार 
यात्सूर्यामासा मिर्थ उच्चरातः उसने उस कार्य को सदा के लिए कर 
डाला है जोकि जवतक सूर्य और चन्द्र वारी वारी उगेंगे अननुकरणीय हे 
(१०.६८) । 

यावत्‌ वेद में क्रियाविशेषण के रूप में जहाँ तक कि, जव तक कि के 
अथं में प्रयुक्त होता है ! यह (अर्थ ) इसके द्वितीयान्त प्रयोग का ह प्रपञ्च 
होता है । जेते यावद्‌ द्यीवापुथिवी' तावर्दित्तत्‌ ( १०-११४) जहां तक घरती 
और आकाश है वहाँ तक यह (विस्तृत) है; जुहोमि हव्यं यावदीश जब 
तक कि समर्थ हू' में हवि प्रदान करता हू (३-१८); अजातो च॑ तावत्‌ 
पुरुषों यौवदरिन न._.आवत्त? मनुष्य तब तक जन्मा ही नहीं जब तक किं 
वह अग्न्याधान नहीं करता (मे० सं०)। 
८ वा (या) ts उत्ती प्रकार प्रयुक्त होता है जसे च (और) । यह 
निहत है तथा उस शब्द के बाद आता है जिससे कि यह सम्बद्ध होता है | 
यह शब्दों, उपवाक्यो या वाक्यों को परस्पर अन्वित करता है। जसे 


अंत म गहि तनो. चमच, यहाँ ते आओ या चमक वाले थोक 
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से (१.६); यस्य भार्या गौर्वा यमो जनयेत्‌ जिसकी पत्नी या गाय जुड़वां 
बच्चे देती हे (ऐ० ब्रा०); प्रति यः शासमिंस्वति उक्था चा यो अभिगृणाति 
जो शासन की वृद्धि करता है या स्तुति गीतों का अभिनन्दन करता हे 
(१.५४) 1 


(अ) चा...वा इसी प्रकार बहुधा प्रयुक्त होता है । उदाइरण- शंक्ती वा यंत्ते 
चकृमा विदा वा कि हमने तुझे हमारी शक्ति या ज्ञान के अनुसार हवि 
प्रदान की है (१.३१) ; नक्तं वा हिँ दिवा वा वर्षीत क्योंकि रात में या दिन 
में वर्षा होती है (ते० सं०); यंद्वा._अह॑मभिदुद्रो'ह यंद्वा शेप उत॑_.अँनतम्‌ 
मैंने जो द्रोह किया है या झूठी सौगन्ध खाई है (१.२३९)! 

(आ) किन्तु वा...वा का या तो...या अर्थ भी होता है । जव वे पूर्णं विकल्पों 
को ध्वनित करते हुए, इस अर्थ में दो मुख्य वाक्यों में तुलना करते हैं तो पहले 
वाक्य की क्रिया वाद के वाक्य के अधूरा रहने पर भी उदात्त होती है। जैसे 
अहये वा तांन्प्रदंदातु सोम आ वा दधातु निऋ तेरुपस्थे सोम उन्हे या तो 
साँप को ददे या विनाश [की देवता] की गोद में रख दे (७.१०४.१), तंद्वा 
जशो' तंद्वा न॑ जज्ञौ! चह या तो उससे सहमत हुई या सहमत नहीं हुई 
(श० जा"); तस्य वात्व सन इछा सं वा तंव या तो तू उसका मन देख 
या वह तेरा (१०.१०१४) । 

वार्व (निस्सन्देह दो निपातों का संक्षिप्त रूप) केवल ब्राह्मणयन्था में मिलता 
हे । यह दो परस्पर सम्बद्ध अवान्तर वाक्यों में से पहले मे विशेषतया आता है 
और निश्चित ही बिल्कुल के अर्थ में पूरववतीं शब्द पर बल देता है । जैसे एष 
चार्व सो'ऽरि'नरित्याहुः वे कहते हैं यह निश्चित ही वही अग्नि है, (तै० सं०)। 
` वस्तुतः, सचमुच के अर्थं में एक बलाघायक निपात है । 

- ऋग्वेद में यह निपात केवल २८ स्थलों में आया है, इनमें से तीन को 
छोड़कर सवमें यह वाक्य के प्रथम शब्द के पश्चात्‌ प्रयुक्त हुआ है | जैसे भद्र 
ब वर बुणते सचमुच वे अच्छा चुनाव करते हैं (१०.१६४१); इति बा 
मोन मंनः ऐसा, वस्तुतः, ऐसा मेरा मन है (१०.११९१) न॑ वै“ स्त्रेणाति 
नि सन्ति वस्तुतः, स्त्रियों के साथ कोई मित्रता नहीं (१०.९५%) । बल 


समूचे 
ऐूच वाक्य पर दिया जाता है न कि किसी खास शब्द पर । इस निपात के 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वाद बहुत वार उ (बा उ) आता है जबकि अथ में कोई स्पष्ट अन्तर नहा 
पड़ता । 


(अ) अथर्ववेद में सिवाय इस वात के फि यह निपात प्रायः किसी बस्तूपलचक 
(सर्वेनाम) या सम्त्रन्धवाचक शब्द के वाद आता है, इसका प्रयोग एक सा ही हे। 
जैसे तंस्मादँ स॑ प॑राभवत्‌ इसलिए, वस्तुतः, वह नष्ट हुआ (१२-४ ) यो 
घे” ता विद्या र्स्यच्ष सँ वी अद्य' महदवदेत्‌ जो कोई उन्हें स्पष्ट रूप से जान 
सकता हे, वह निश्चय ही, आज जोर से वोल सकता हे (११.८.१) 


२. ब्राह्मणों में बे. की प्रायः बही स्थिति है, पर बहुधा चेद्‌, हि, लु 
इसके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। और इब, उ, च, स्म, ह इन निहत निपातों 
का तो स्वभावतः सदेव दूसरा स्यान है। जव वाक्गारम्म में अयो आता है तो 
बे” दूसरे स्थान पर आता है । 


यहाँ किसी आख्यान के प्रथम वाक्य में बै का एक अनूठा ही प्रयोग है। 
जैसे ्य॑मो वी अञ्रियत;ते' देवा यस्मा य॑समंपाब्रुबत्‌ यम मर गया; (तब) 
देवों ने यमी को यम (का चिन्तन करने) से हटाया (मै» सं०) । 


त्रार्थ स्तिम वाक्य में यह निपात बढुवा पाया जाता है। 
ड (अर) किसी शास्त्राथ, के अन्तिम वात्य र पह 
जैसे तंस्माद्वा अप उप स्पृशति वस्तुतः यहा कारण दह: 
आचमन करता है (श० ब्रा०) | 


आ) बहुधा यद उत्तरवर्ती वाक्य का कारण प्रतिपादित करने वाले वाक्य के 
बा के a वाद रखा जाता है, जेसे श्रद्धा देवो र मंनुर $ आव चु चेदाव 
अब मनु देवभोरु हे, इसलिए दम दोनों जानंगे (श० ब्रा०) | वे के इस 
प्रकार प्रयुक्त होने पर वह उपवाक्य जिसमें चं पाया जाता है; प्रायः se 
के समक होता है | जैसे ते” वायु सत्र बन्‌ (र्य वे” वायु है न्य ) 
चयो त्व॑सिद' विद्धि~ईति उन्होंने वायु ( यहाँ वायु उसे कहते हश जे नड 
है) को कहा 'हे वायु, तुम उसे जानो” (रा० जा०)। इस अथ में वे उन वाक्या 


में जिनमें तीन उपवाक्य हैं विशेष रूप से आता है जब व वाले वाक्य के द्वारा 


€ जैसे 
हेतु का अभिधान किया जाता है और पुर्व वाले वाक्य के द्वारा निष्कष का । जसे 


०७० देवीन - ८, भे. “भिरेव 
रा एतमितन मिः संसुभवन्‌; चे ( प्रियास्तस्न्व पशु भि 
ता FM ०01८ Dom , पर्शवों च Maha Vidyalaya Collection. 
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समभवन्‌ चे इन शरीरां के साथ थे, अब पशु देवों के प्रिय शरीर हं: 
इसलिए वे पशुओं के साथ हुए (भै० सं०)। 

(इ) ब्राह्मणग्रन्था में वे” और एवं के प्रयोग में निम्ननिर्दिष्ट अन्तर है : प्रथम 
शब्द के वाद आने वाला वे” समूचे वाक्य पर बल देता है, जव कि एंव वाक्य के 
किसी भाग में विद्यमान शब्द विशेष पर ही । चे आख्यान का प्रारम्भ करने वाले 


वाक्य के पहले शब्द के वाद आता है, पुर्व के साथ ऐसा कभी नहीं पाया जाता; 
एक कालप्रविभाग में हेतु प्रतिपादक उपवाक्य में चें का एक अनूठा ही प्रयोग है, 
एच उसमें निणंय को प्रकट करता है । 


सं वहुधा ब्राह्मण ग्रन्थों में सम्बन्धवाचक शब्दों से पहले अधिक पद के रूप में 
प्रयुक्त होता है। जसे सं यो नो वाचं व्याहृतां मिथुनेन न॑_अनुनिक्रमत्‌ सं 
संव प॑रा जयात जो तत्समानलिङ्ग शब्दान्तर के साथ हमारे द्वारा उच्चारित 
शब्द का अनुक्रमण नहीं करेगा वह सव कुछ खो बेठेगा (झ०ब्रा०)। 
इस प्रयोग के कारण एक व्यवस्थित शली के रूप में संका न केवल अधिक पद 
की तरह ही प्रयोग होने लगा अपितु लिङ्ग या वचन के परामर्श के विना भी । 
जसे-त॑स्य तानि शीर्षाणि प्र चिछेद, स॑ यंत्सोमपीनमास ततः कपिञ्जलः 
संमभदत्‌ उसने उसके सिर काट डाले | अब जो सोम पीने वाला सिर 
रहा उससे कपिञ्जल पैदा हुआ (शथ्ब्रा०); सं यंदि नं विन्दन्ति किमी द्वियेरन्‌ 
अब यदि वे इसे नहीं पाते, तो वे बृरा क्यों मनाएँ (श°ब्रा०)। 
सीम्‌ एक निहित निपात है जोकि ऋग्वेद तक ही सीमित है | मूलतः यह 
कीम्‌ जसे क॑ से सम्बद्ध है एसे ही सं से सम्बद्ध एक सर्वनाम का द्वितीया 
एकवचन का रूप हे । यह सावारणतया (बहुत कुछ ईम्‌ की तरह) प्रथम पुरुष 
के सव छि्गों एवं वचनों के द्वितीयान्त रूप की तरह-उस, उन पुरुष, स्त्री, 
वस्तु को -किसी विशेष्य के (जोकि कभी-कभी बाद में आता है) स्थान 
पर प्रयुक्त होता है, और बहुधा किसी उपसग और क्रिया के मध्य में 
रखा जाता है, कमी कभी किसी सम्वन्धवाचक शब्द के पश्चात्‌ भी । 
जसे परि षों नयन्ति वे उसे चारों ओर ले जाते हैं (१.९५) ; भर॑ सीमादित्यो” 
असुजत्‌ आदित्य ने उन (नदियों) को बहा दिया (२.२८"); निं षीं दृत्न॑स्य 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मॅमणि बजर्मिन्द्रो अपीपतत्‌ इन्द्र ने इस अपने वज्र को वृत्र के म्मस्थलों पर 
गिराया (८.१००१); यं" सोमकृण्वन्तंमसे विपृच, तं सूर्यम्‌ उस सूर्य को जिसे 
उन्होंने अन्धकार को दूर करने को पैदा किया (४.१३१) 

(अ) कभी-कभी सीम्‌ के कारण सम्बन्धवाचक शब्द में कोई का भाव आ 
जाता है । जैसे यत्सीमौगश्चकृर्मा, शिश्रथस्त॑त्‌ हमने जो कोई पाप किया है 
उसे हटाओ (५.८५*) । 

दृढोक्ति के रूप में प्रयुक्त (> पूरी तरह, अच्छी तरह, निश्चित ही) 
एवञ्च सदव किया का संकेत करपे हुए सु, स्‌“ (+- अच्छी तरह) एक स्वतन्त्र 
निपात के रूप म प्रायः संहिताओ तक ही सीमित हैं । ऋग्वेद में ये 
ग्रायिक हैं, पर दूसरी संहिताओं में विरलतया प्रयुक्त हुए हैं। जसे- जुषस्व 
सू नो अध्वरम्‌ हमारे यज्ञ का पूरी तरह सेवन कर (३.२४); न॑मः सुते 
निश्चय ही तेरे लिए (तुझे) नमस्कार (हो) (बा० सं० १२.६३); जरा 
सु गछ सुरक्षित रूप से बुढापा ग्राप्त कर (अ० वे० १९.२४) । 

(अ) पूववर्ती उ के साथ इस निपात का अर्थ विल्कुल अच्छी तरद होता है: 
इमा उ षु श्र थी गिर: इन गीतों को बिल्कुल अच्छी तरह सुन (१.२६.'); 
विझो” प्वस्य मातरम्‌ हम उसकी माता को बिल्कुल अच्छी तरह जानते हें 
(झ० चे० १.२.१) । 

(आ) पूर्वेवर्ती सा के साथ यदृ किसी तरह नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं 
इन अर्थो को समर्पित करता है । जेते मो” घु त्वा....अस्सल्नि रीरमन्‌ कोई भी 
किसी भी तरह तुझे हमसे दूर न रखे (७.३२.१) । 

(इ) सु“ कम्‌ सिवाय इसके कि यद्द केवल लोट्‌ के साथ आता' है, अकेले सु 
की तरह प्रयुक्त होता हे । जैसे तिष्ठत...सु” कम्‌ बिल्कुल शान्त खड रहो । 
(१.१९१.५) | 


स्म एक निहत एवं तनिक सा वल देने वाला निपात है । ऋग्वेद में 
इसके दो अथे हैं: 


१. पह सामजतया,( तिम्तलिखितु पि ॥ तवेत, है. to lection. 
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(क) वस्तूपलक्षक या पुरुषोपलक्षक सवनाम, सम्बन्धवाचक शब्द या 
सज्ञा शब्द । इसका अनुवाद ठीक, विशेषरूप से या केवल वलाधान से म 
जा सकता है। जैसे त॑स्य स्म प्राविता भव उसका सहायक वन ( १, १२“); 
स॑ अघि यः स्मा प॑ तनासु कासु चित्‌ 'शूरः स्वंः स॑निता तू जो विशेष करके 

>) ce च्छ बे अर 
सब युद्धों में वीरों के साथ भ्रकारा को जीतता ही है, सुन (१-१२९) । 


(ख) वह क्रिया जिसके वाद या (यदि यह समस्त है तो) जिसके 
उपसग के बाद यह आता है (सामान्यतया वाक्य के आरम्भ म ) । जसे 
स्म॑सि ऽमा वयंमेषाम्‌ हम निश्चय ही उनके हैं (१-३७); आ स्मा रथं 
तिष्ठस तू वस्तुतः, अपने रथ पर चढ़ता है (१-५१), क्रिया निदेशक लद 
में या लोट में पाई जाती है, पर विरलतया लिट्‌ में । केवल एक ही उदाहरण 
( ६:४४) पर जहाँ कि क्रिया वाक्य का आदिम शब्द नहीं है, विचार करने 
से ऐसा मालूम पड़ता है कि स्म से पूवं आने वाली क्रिया उदात्त होती है 
(परिशिष्ट ३, १९य)। 


(ग) क्रियाविशेषण और निपात । जैसे उत स्म और विशेष रूप से; न॑ स्म 
और मा स्म किसी तरह नहीं । 


(अ) अथर्ववेद में बलाधान के ये प्रयोग समान ही हैं। किन्तु ब्राह्मणों 'मे वे 
पूर्णतया लुप्त हो गये हैं । 


२. ऋग्वेद में कुछेक उदाहरणों में स्म निदेशक लट्‌ से युक्त पुरा से 
पूव भूत काल से लेकर वर्तमान तक की किया स्वभावतः हो चुकी हैं यह 
प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है । जेसे ये स्म' पुरा गातूर्यन्ति जिन्होंने 

हमेशा सहायता की है "जो अब मदद करता है और पहले करता था 
(१.१६९ )* । 
(अ) यह प्रयोग अथर्ववेद में प्राप्त नहीं होता, किन्तु ब्राह्माणा में जहां कि 


*हमारी समझ में यहाँ क्रिया मुद्रणदोष से एकवचनान्त (५110 व्यं0 now) 


हे । हल, ते अनोक हतत? 09,24) 100) ही उचित दै । 


aha Vidyalayd Colle 
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स्स से पूवं सदा ह आता है, नितान्त बहुल हो गया हे । यहां अर्थ यह है किः 
भूत काल में स्वाभाविक रूप से कुछ हुआ (किन्तु ऋग्वेद की तरह वह वर्तमान 
काल को संगृहीत नहीं करता) । जसे न॑ ह स्म वे पुरा-श्रग्निरपरशुवक्णं' 
दहति प्राचीन काल में अग्नि उसे जो कुल्हाइ से नहीं काटा होता था, नहीं 
जलाया करता था (त० सं०) । 


(आ) तो भी, इससे कहीं अधिक बार पुरा छोड दिया जाता हे और ह॑ स्म-- 
ये निपात इसके (पुरी के) साथ अपने बहुल साहचयं के कारण पुरा का अले. 
लेते हैं, जेसे ते” ह स्म यंद्‌ देवा अंसुराञ्जंयन्ति, त॑तो ह स्म.__पुर्व _एनान्पुन- 
रुपो त्तिप्ठन्ति जितनी बार देवां ने असुरों को हराया, उतनी बार असुरो ने 
पुनः उनका विरोध किया (श०आ०)। ह स्म का यद प्रयोग पूर्ण वर्तमान 
के अआह के साथ बहुत प्रायिक हे । जेसे एरतद्ध स्स वा आह नारदं: इसके वारे 
सं नारद कहा करता था (मे० सं०) । ऐ० ब्रा० में लट से भिन्न लकार भी ह स्स 
के साथ मिलते हें । वहां दो या तीन स्थलों में लिट्‌ तथा लङ इनके साथ इसी अर्थं 
में प्रयुक्त हैं । 


स्विद्‌ एक निहत निपात है और वाक्य के आदि में आने वाळे 
शब्द, प्राय: प्रश्नार्थक सवंनाम या क्रियाविशेषण, पर बल देता है । इसका 
अनुवाद सामान्यतया कहिये से किया जा सकता है । कं: स्विदक्षो निष्ठितो' 
मव्य असः कहिये कोन वृक्ष था जो समुद्र के मध्य में खड़ा था ? 
(१-१८२) । ऋग्वेद के एक स्थल में यह निपात प्रदनार्थक शब्द को अनि- 
र्चितार्थक बना देता है : माता पुर्त्रध्य च॑रतः कब स्वित्‌ जो विचरता रहता. 
हे उस पुत्र की माता कोन जानता है कहाँ है? (१०-३४०) । बहुत 
विरल रूप में (दुहरे प्रइनों में) यह निपात प्रश्‍नार्थक शब्द के विना आता है 
अस्ति स्विन्न” वी य॑ तंत्त इन्द्र न॑ स्विदस्ति; तंदुतुर्था वि वोच: हे इन्द्र, क्या यह 
तेरा वीरता का कर्म है या नहीं; इसे ठीक ऋतु में घोषित कर (६-१८ ) । 


(अ) कुछ उदाहरणो में स्विद्‌ अप्रश्नाथंक वाक्यों में आता दै : त्वया ह. 
स्विद्यजा वर्यमर्भिं ष्मो वाजसातये तुम्हें सहचर के रूप में पाकर हस तेरे साय 
लूट का सामाज दासिल “करते को, तैयार, ,हैं।(व8 081०22 Collection 
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(आ) ब्राह्मणग्न्थों में स्विद्‌ का प्रयोग इसी प्रकार है । जैसे कसु ष्विदेतों - 
-5चि वर चरिप्यासहे कहिये, इससे अच्छा कौनसा वर हम छुनेंगे १(भै० सं), 
त्व'स्विन्नो ब्र ह्मिप्डोसिं चता, क्या तू इमम सबसे अधिक विद्वान्‌ हे! 
(श० ब्रा), यंदङ्गारेषु जुहो ति त॑स्स्विदग्नो' जुहोति जो आहुति वह अज्ञारों 

3 कर वन 
पर डालता हे, उसे ही वह अग्नि पर डालता हे (मे० सं०) 


ह, वाक्यारम्भ में आने योग्य सभी शब्दों के पश्चात्‌ आने वाला एक 
-निहत निपात है । इसका अर्थ तनिक सा वल देना और गम्भीरतापूर्वक कहना 
हैं। मूल में यह सम्भवतः घ ही था, पर इस निपात के जिपरीत यह अपने 
-दीर्घीक्ृत अच्‌ के साथ ऋग्वेद में कदाचित्‌ (केवल दो बार) ही प्रयुक्त हुआ 
है। व्यक्तिवाचक वस्तृपलक्षक, प्रश्‍नाथंक और सम्बन्धवाचक सर्वनामों, 
नामों, क्रियाओं, उपसर्गो और क्रि्ाविशेषणों के वाद आने वाला यह निपात 
'ऋणगेद में बाहुल्येन प्रयुक्त हुआ है। 


(अ) ब्राह्मणग्रन्था में इसका प्रयोग कहीं अधिक, कहीं कम हुआ हे । ते० सं० में, 
यह भ्रपेक्ततया विरल है । वहाँ यह स्म अथवा पूणं क्रियावाची लकारों के साथ 
आता है । रा० ब्रा0 में इसका प्रयोग कहीं अधिक है । यह अन्वय पर बल देने 
के लिए या आख्यान में किसी नये या महत्त्वपूणं क्रम का सङ्केत करने के लिए वाक्यों के 
प्रथम शब्द पर वल देता है । जैसे इति सरीम्रज्येत, आजरसं ह चल्ञुप्मान्भवति 
य एवं वेद इन शब्दों के साथ वह (अपनी आख) पोछे, जो यह जानता 
“चुढ़ापे तक उसकी दृष्टि वनी रहती हे (ऐ० ब्रा0) । 

(आ) यह वे” के साथ या उसके बिना कहानी के पहले शब्द के वाद प्रयुक्त 
“होता हे । श० ब्रा० और ऐ० ब्रा० के उन भागों में जो लिट्‌ के साथ, अधिकांश रूप 
-में कथनार्थक धातुओं के साथ, वृत्त का कथन करते हैं, यह मुख्यतया लिट्‌ के साथ 
आता है । इस प्रकार जबकि यहां स ह....उचाच आता है, अन्यत्र सोऽब्रवीत्‌ आता दै । 

हन्त प्ररणाओं में सम्बोघनादि बोधक निपात के रूप मे ऋग्वेद में तीन 
बार आया है। जसे यंजामहै य्जियान्हन्त देवान्‌ आओ, हम पूजा के योग्य 
देवों की पूजा करेगे (१०.५३) । 

(अ) ब्राह्मणों में भी यह इसी प्रकार प्रयुक्त होता है : हन्त- इमं यज्ञं 


नसर = द्र 
सम्भरास, अच्छा, हम इस यज्ञ की तैयारी करेगे (० बा० 


॥ 
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मूल रूप में हिं सम्भवतः एक वलाघायक निपात है ।यह सर्वत्र एक 
गौणतामादक संयोजक के रूप में प्रयुक्त होता है और नियमेन क्रिया को 
उदात्त वना देता है। यह लगभग सदेव वाक्य के पहले शब्द के वाद आता 
है, जब प्रथम दो शब्द आपस में बहुत सम्वद्ध होते हैं तो दुसरे के वाद 
आता है। वेद में यह दो प्रकार से प्रयुक्त है: 

१. यह निर्देशक वावयों में (जहाँ कि कई बार क्रिया का अध्याहार 
करना पड़ता है) कारण को (ग्रीक गर्‌ की तरह) अभिव्यक्त करने के लिए. 
प्रयुक्त किया जाता है। यदि एतद्युक्त अवान्तरवाक्य वाद में आता है तो 
इसका अर्थ क्योंकि होता है, यदि पहले आता है तो इसका अथं इस कारण, 
यतः होता है । जैसे बल घेंहि तनूषु नो, त्व हिँ बलदा असि हमारे शरीरां 
को शक्ति दे क्योंकि तू शक्तिदाता है (३.५३५); शृष्टिबीनो हिं दाशुष 
देवास, ताना वह देव पवित्र पुरुष की ओर कान देते हैं, इस कारण उन्हें 
इधर ले आ (१.४५) । 

प्रेरक वाक्यों में (बहुधा लोट्‌ से युक्तों) में एक बलाघायक निपात के रूप 
में भी इसका प्रयोग पाया जाता है-कृपया, वस्तुतः । जेसे युक्ष्वा हिं 
केशिना हॅरी कृपया अपने दो लम्बी अयाल वाले भूरे घोड़ों को जोतों 
(१.१०) । 

(अ) आह्ाणग्मन्थों में हिँ के तीन प्रकार के प्रयोगों में तीन भेद किये जा 
सकते हें: 

१. बेद के प्रथम प्रयोग की तरह यह हेतु को व्यक्त करता है । केवल हि 
चाला उपवाक्य सदा वाद में आता है (=क्योंकि केवल), और क्रिया श्रयमाण 
न होकर प्रायः गम्यमान होती है । जेसे तंदिन्द्रोऽसुच्यत देवो हि सं: उससे 
इन्द्र ने स्वयं को छु डा लिया, क्योंकि वह देव है) (श० ब्रा०)। हिं को प्रवल 
बनाने के लिए इसके साथ वे यह निपात बहुधा जोड़ दिया जाता है। जैसे 
चो हि वा आप : क्योंकि जल वस्तुतः वज्र है (श० ब्रा0) । 


१. मूल में अंग्र जी के 0602052, 101, ४7०९--थे तीनों शब्द हेत्वथेक ही 
हे; केवल०ध्यविहीर "के अनुसार इनका! स्थासपेदा/ से अग्रोग्र होता हैएप्लु० । 
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२" कभी-कभी यह किसी प्रश्नार्थक पर वल देने के काम में भी लिया जाता 
है । इसका अर्थ होता है। बताओ जेते कथं हि करिष्यसि बताओ, तुस इसे 
कैसे करोगे ? (श० ब्रा०) । र ४: 

३. जब पूवेबर्ती किसी प्रश्न से किसी पद की आवृत्ति की जाती है और उस 
आवृत्ति के पश्चात्‌ उस प्रश्‍न का उत्तर दिया जाता हे तो उन उत्तर वाक्या में यह 
अनुमति प्रकट करता है । जेसे त॑मेव र्व पश्यसि इति; तं हदि क्या तुस उसे 
देखते हो ? हाँ (मं) उसे (देखता हूं) (श० ब्रा०) । 

(अ) त्राह्मणय्रन्था में जव पूर्वोक्त वक्तव्य को स्पष्ट करने वाले किसी महाः 
चाक्षयान्तर्गंत सम्बन्थार्थेक अवान्तर वाक्य में हिँ आता हे तब प्रधान वाक्य की क्रिया 
(जिससे कि हिं का उचित रूप से सम्बन्ध होता है) कमीकमी नियम क विरुद्ध 
निइत हो जाती है । जैसे इंड॑ हि यदी वंषेत्यंथ ~अ घधयो जायन्ते चूँकि 


>] 


जब यहां वर्षा होती है तव पोधे उग आते हं (श० ब्रा०) । 


१८१. संहिताओं में उद्गाराभिव्यंजक निपातों के सदृश थोड़े से शब्द 
आते हैं। वे दो प्रकार के हैं, या तो हर्षादि के उद्गार हैं घा अनुकरणात्मक 
घ्वनियाँ । 

(क) हर्षादि के उद्गार हैं : बंद (ऋग्वेद) सचमुच, वत (ऋग्वेद) 
हा-शोक ! हन्त (आओ) जो कि लेट्‌ के साय प्रेरकवत्‌ प्रयुक्त होता हैं 
और हये. (आओ) जोकि सम्वोधनों से पूर्व आता है । हिरक और हुक 
(ऋग्वेद) दूर ! है (अथवं०) हे । 

(ख) अनुकरणात्मक जाति के निपात हैं : किकिरा (ऋग्वेद), जो कि 
कु-आवाज करना के साथ प्रयुक्त है--किकिरं--चिथड़े चिथड़े फाड़ने को 
आवाज करना; किक्किटा (ते० सं०) आवाहनों में प्रयुक्त; चिइची (ऋग्वेद) 
हिस. (बाण की सनसनाहट), छ के साथ प्रयुक्त, सनसनाने की ध्वनि 
करना; फट्‌ (अथर्व०, वा० सं०) घड़ासू | फैल (अथवं०) छप्‌ | बालू 
फटाक । भक (अथवं० ) तडाक, | शल्‌ (अ० वें०) तड, तड. | | 
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नातरूप प्रक्कतियों की रचना और समास 
(अ) नामरूप प्रकृतियां 


१८२. खूपावतोर के योग्य प्रातिपदिक, यद्यपि ये बहुधा केवळ प्रकृति 
(क्रियागत या सर्वनामगत) रूप ही होते हैं, प्रचानतया प्रकृतियों के साथ 
प्रत्यय लगाने से बनाये जाते हैं। य प्रत्यप दो प्रकार के होते हैं: प्राथमिक 
अर्थात्‌ वे जो सीध धातुओं के साथ लगाये जाते हैं (ये प्रत्यय साथ ही उप- 
सों के साथ समस्त भी हो सकते हैं); और द्वितीय अर्थात्‌ वे जो प्रत्यय- 
निष्पन्न प्रातिपदिकों और सार्वनामिक प्रकृतियों के साथ (जोकि इस प्रकार 
कृदन्त प्रातिपदिकों को तरह व्यवहृत होते हैं) लगाये जाते हैं। 

२. कृदन्त व्यृत्पन्न प्रातिपदिकों में नियमतः घातु में गुण पाया जाता है। 
जैसे बेद पु ० ज्ञान (विद्‌ जानना); सरण नपु ० दौड़ना (स्‌); कार 
बनाना (४5); ग्राभं पु ० पकड़ने वाला (%/ग्रभ्‌)। अर्थं की दृष्टि से उन्हें 
दो श्रेणियों में वांटा जा सकता है: भाववाचक सञ्ज्ञाएं (अर्थ में तुमर्थ 
्रत्ययान्तों से मिलती जुलती) और विशेषणों या विशष्यों के रूप में प्रयुक्त 
द्रव्य-वाचक्र कत्रर्थेक संज्ञाएँ (अर्थ में शत्‌, क्वसु आदि प्रत्ययान्तों से मिलती 
हुई) जैसे मति स्त्री» विचार (मन्‌ सोचना); योषं पु ० योद्धा (युघ्‌ 
लड़ना), अन्य अथं इनदो के ही विकार है । जसे दान (=दा._.अन) 
नपु ० देने की क्रिया तदनन्तर दी गई वस्तु । 

(क) जब केवल घातु रूपावतार योग्य प्रातिपदिक के रूप में प्रयुक्त होती 
है तो प्रायः अविकृत रहती है । जैसे दा पु ० देने वाला; भिंदू स्त्री० नाझ 
करने वाली;-बुन्िरफुर श्वाश्वी,. श हास कन्ध बद्वते, SA 
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इदुदन्त घातुओं के साथ रूप परिच्छेदक त्‌ लगता है। जैसे मित्‌ स्त्री० स्तम्भ, 
स्तु'त्‌ स्त्री ० स्तुति । घातु को द्वित्व भी हो सकता है: चिकित्‌ चतुर, जोग 
रा ह से सम्बद्ध कुछ प्राथमिक नामिक प्रत्ययों का पर्याप्त 
वर्णन पहले किया जा चुका है: अन्त्‌ (८५; १५६ ), आन और मान 
(१५८); बांस (८९३ १५७) ; तन तथा न (१६०); कृत्य ae य, आयूय, 
एन्य, त्व, तव्यः और अनीयः (१६२) । उन प्रातिप की रचना भी 
जिनके साथ तुलनात्मक और अतिशयाथंक ईथांस्‌ और इष्ठ प्राथमिक 
प्रत्यय लगते हैं, पहले ही प्रतिपादित की जा चुकी है (८८; १०३.२ ) 1 
बाकी प्रत्ययो में से वर्णानुक्रम से अधोलिखित प्रत्यय सर्वाधिक प्रायिक एवं 
महत्वपूर्ण हैं: 

अ: जैसे भागं पु० हिस्सा (भज्‌); मेघं पु० मघ (मिह पानी. 
बरसाना); चोद पु ० प्रेरक (१/चुद्‌ ); संगे पु ० निकास (सुञ्‌); नाय 
पु० नायक (१/नी) ; भ्रिर्य प्रसन्न करने वाला (१/श्री); हव ० 
आवाहन (%ह); जारं पु० जार (१/जू); वेविज शीत्रगामी (विज्‌ तेजी 
से चलना); चरा-चर्र दूर तक विस्तृत । विशेष्य प्रायः निरपवाद रूप से 
पुः० है; किन्तु युगं नपु० है (ग्रीक जुगो न्‌; लै० ज॒ग॒म्‌) । ु 

अन्‌ : पु ० कत्रेथंक नाम और एक दर्जन के लगभग सदोष नपु ० प्राति- 
पदिको के साथ पाया जाता है । जसे उक्षन्‌ पु० बेल; मूर्षन्‌ पु ० मूधा 
राजन्‌ पु ० राजा; असन्‌ नपु ° रक्त, अँहन्‌ नपु० दिन; उर्दन्‌ नपु ० पानी, 
अँघन्‌ नपु ० लेवटी । 


१. इस प्रत्यय का दूसरा भाग, य, तद्धित (१८२,२) हे, किन्तु समूचा प्रत्यय 
क्त्‌ (१६२,५) के रूप में प्रयुक्त होता हे, पहला हिस्सा, तव्‌, सम्भवतः पुराने तवे 
इस तुमर्थ प्रत्यय से व्युत्पादित है (प०२५४,४) । 

मूः (१६२.६) के 

२. इस प्रत्यय का उत्तराषे, ईय, तद्धित है, पर समूचा प्रत्यय कृत्‌ (१६२) 
रूप में बदुक्छा होता हि. ॥)011311. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अन : नपु'० क्रियासंज्ञाओं में पाया जाता है: भोजन नपु ° चाह से खाना 
(१/भूज) ; सादन नपु० आसन (\/सद्‌); करण नपु ० काय (१/क) ; हँवन 
नपुः० आवाहन (\/ह); भुवन नपु० होना (भू); वृजन नपु ० ब्रज 
(बाड़), कत्रंथंक पु'० संज्ञाओ में भी । जसे करणं करने वाला, मादन 
प्रसन्न करने वाला (मद्‌), सरङ्खमन इकट्ट होने वाला; ठुरण तरा 
करने वाला । 

अना : स्त्री भावसंज्ञाओं में पाया आता है: जरणा बुढापा, योषणा 
स्त्री, वर्धना वध । यह अनप्रत्ययान्त विशेषणों का स्त्रीश रूप भी है। 
जैसे तुर॑गा त्वरा करने वाली । 

अनि : स्त्री भावसंज्ञाओं और पु'०, स्त्री० कर्त्रेथेक संज्ञाओं में पाया 
जाता है: अर्रणि स्त्री» अराणि; वर्तनिं स्त्री» रास्ता; चर्षणि क्रिया- 
शील; ररक्षणि नष्ट करने का इच्छुक (रुज्‌ नष्ट करना की सन्नन्त 
प्रकृति से) । 

अस्‌ : नपु ० भावसंज्ञाओं (उदात्त थातु से युक्त) और कत्रेथंक संज्ञाओं 
(उदात्त प्रत्यय से युक्त) में पाया जाता है। जेसे अँपस्‌ नपु ० कार्य (ले० 
ओपुस), अप॑स्‌ क्रियाशील; रक्षस्‌ नपु ० राक्षस, रक्षत्‌ ५० (अर्थ वही) । 

आ: स्त्री० भावसंज्ञाओं (धातुओं और सनांद्यन्त प्रकतियों ) में पाया 
जाता है ।.जैसे निन्दा निन्दा; जिगोषा जीतने की इच्छा; गमया भिज- 
वाना; अश्वया घोड़ों को प्राप्त करने की इच्छा । 

इ : भावसंज्ञाओं (लगभग सदव स्त्री); क्त्रेर्थक संज्ञाओं 
(विशेषण और विशेष्य); और कतिपय अज्ञातमूल नपु० शब्दो में 
पाया जाता है । जैसे कृषिं स्त्री खेती, आजि पु ० स्त्री० मुकाबला १... 
कर्मठ (१/क); शुचि चमकीला; पाणिं पु ० हाथ; अक्षि नपु० आख; 
अस्थि नपु ० हडडी; दंघि नपु ० दही । 

इस्‌ : नपु ० भावसंज्ञाओं (अधिकांश द्रव्याथंक) में पाया जाता है । 
जैसे अर्चिस्‌ लौ; ज्योतिस्‌ ज्योति, औमिस्‌ कच्चा मांस, बहिस्‌ कुशा | | 
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उ; कत्रेर्थक सज्ञाओं, विशेषण एवं विशेष्य (प्रायः पु ० किन्तु कुछ 
स्त्री तथा नपु ०) में पाया जाता है । जैसे तनु“ कृश (ले० तेनुइस्‌) ; बाहु पु ० 
बाँह (ग्रीक पोखुस्‌); पादु पु ० पाँव; हुनु स्त्री० जबडा; जानु नपु ० घुटना 
(ग्रीक गोनु) । 

उन : विशेषण तथा पु० नपु ० विशष्यो में पाया जाता है। जेसे तरुण 
तरुण, घर्ुण धारक, ५० नपु ० धारण; मिथुन जोड़ा बनाने वाला, पु० 
युगल; वरुण पु ० देव विशेष; शक्कुनं पु ° पक्षी । | 

उस्‌ : नपु ० भाव संज्ञाओं और पु ० कत्रर्यक संज्ञाओ में पाया जाता है । 
जैसे घ॑नुस्‌ नपु ० धनुष; जय्‌'स्‌ विंजयी; वनुस्‌ पु० आक्रामक | 

ऊ : स्त्री०, प्रायः उकारान्त पु ० और नपु० के प्रतिरूप शब्दों में 
पाया जाता है। जसे तन्‌' शरीर; घन्‌' रेतीला किनारा (नपु ० नु); 
स्वतन्त्रतया रचित : चम्‌” थाली, वधू” दुलहिन । 

क (कृत्‌ के रूप में विरळ, किन्तु तद्धित के रूप में बहुत प्रायिक) 
विशेषण और पु ० विशेष्यों में पाया जाता है: शुष्क सूखा; अर्क पु० 
परिधान; श्लोक पु० पुकार, स्तोर्क पु ० बुद्‌; वृश्चिक पु ° विच्छ । 

त : सामान्यतया पुणं भूतार्थक कमंवाच्य काल कृदन्त शब्दों की रचना के 
अतिरिक्त असंकुचित अर्थं को लिए हुए यह कतिपय द्रव्यार्थंक विशेषणों और 
विशेष्यों के प्रत्यय के रूप में आता है । जसे तुष्ट ख़ुरदरा; शीतं शीतल; दूरत 
पुः० दृत, गतं पु० रथ की बेठक, मंते पु० मत्य; हस्त पु० हाथ; घूर्त 


नपु० घी; नक्त नपु ० रात्रि; इ के मध्यागम के साथ : असित काला, 


पलितं सफेद, रो हित लाल । 

. ति: मुख्यतया स्त्री० भावसंज्ञाओं में पाया जाता है । जसे इष्टि इच्छा, अर्ति 
सहायता (१/अव्‌), कोति प्रशांसा ( याद मनाना), रातिं दान; इष्टि 
वलि, गति गति; दतिः दान; दो"घिति भङ्गि (धो सोचना); अंहति दुःख, 
 २१.यदराब्द जव समास का अन्तिमपद होता है तव अच्तर लोप के कारण चि 
रूप में अवरिष्ट रह जाता है : भंगत्ति स्त्री भाग्यदान, मधत्ति स्त्री० धनप्राप्ति 
वंसुत्ति रन्री० सम्पत्ति ग्राप्ति। 
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अमति दीनता । इससे विशेषण रूप में या पु० विशेष्य रूप में प्रयुक्त कोई 
बीसेक कत्रर्थेक संज्ञाएँ भी बनती हैं, जैसे राति देना चाहता हुआ, बॅष्टि इच्छुक 
(उत्सुक) ; ज्ञातिं पु० भाई बन्द, दूति पु ° खाल, घूति पु ° हिलाने वाला, 
मु“ष्टि पु मुट्ठी, संप्ति पु ० घोड़ा, अभिष्टिं पु० सहायक (पर अर्भिष्टि 
स्त्री० सहायता); अंमति दरिद्र, अरतिं पु ° सेवक, वृर्कति पु० घातक । 

तु से प्रधानतया चतुर्थी, पंचमी, पष्ठी, द्वितीयाप्रतिरूपक तुमुन्नन्त और 
तुमर्थक रूपों की प्रकृति वनती है। जेसे दातु: चतुर्थी प्रति० दीतवे और 
दातवे; पंच० षष्ठी प्रति० दातोस्‌; द्वितीया प्रति० दातुम्‌ । किच कुछेक स्वतन्त्र 
भावमंज्ञाएँ और उनसे भी कम कत्रैथंक संज्ञाऐ भी इसी तु से बनते हैं : ओतु 
पु० बुनाई (वा बुनना), तन्तु ५० धागा; अक्तु' पु ० किरण (अञ्ज्‌ 
लीपना), ऋतु पु ° ऋतु, जन्तुः पु ० जन्तु; वस्तु स्त्री० प्रातः काल (वस्‌ 
चमकना) ; वास्तु नपु ० मकान (वस्‌ रहना: ग्रीक हस्ठु) । 

तु : वहुधा द्वितीया के नियामक कालक्कदन्त के अर्थ में प्रयुक्त होने वाळे 
(जव धातु प्रायः उदात्त होती है) कत्रंथेक संज्ञा पद में पाया जाता हैं। जेसे गन्तु 
को (द्वि०) जाने वाला, किन्तु कतृ पु. ० करने वाला, यष्दू' याजक (२/यज्‌) ; 
उष्टू खेत जोतने वाला वेल | इ (ट्‌) आगम के साथ इसका प्रयोग कम 
प्रायिक है: चोदित” प्रेरक, सवित्‌” प्रोत्साहक; आमरीत मारक; तस्तु 
जीतने वाला, तरुतू' पु'० पराजित करने वाला; वरूत्‌ रक्षकः मनो तू तथा 
मनोत्‌ आविष्कारक । इस प्रत्यय से कुछ सम्वन्बवाचक नाम भी बनते हैं । 
जसे पितु“ पु ० पिता, मात्‌ स्त्री माता (१०१) । 

त्नु से एक दर्जन से अधिक करत्रेथेक संज्ञाएं, जोकि प्रायः विशेषण की तरह 
प्रयुक्त होती हैं, बनती हैं। जैसे कृत्नु' कर्मठ; पोयत्तु' निन्दक; मादयित्नु 
मादक; स्तनयित्नु पु ० गड़गड़ाहट | 

त्र : कत्रर्थेक संज्ञापदों में पाया जाता है । इनमें से कुछ विशेषण होते 
हैं और शेष लगभग सभी करण या साधन के वाचक नपु ० विशेष्य । जसे 


जेत्र विजय शी छ लका के यो यू; के, नप ३ खेत, पतक प्याला, 
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वस्त्र नपु'० वस्त्र; खनित्रन पु ० फावड़ा, कुछ पु० शब्द भी हैं, जसे दंष्टू 

दाँत (हाथी का) (बंश काटना), मन्त्र मन्त्र, मित्र मित्र (पर नपु ० में मित्रता) | 
त्रा : पूर्वोक्त (त्र) प्रत्यय के स्त्री० के रूप में कुछ बार आता हू ; 

अंष्दा अङ्कुश (अश्‌ पहुँचना), मात्रा (ग्रीक मे त्रोन्‌) । 

थ: भावसंज्ञाओं में पाया जाता है जोकि नपु'० की अपेक्षा पु० में 
अधिक होती हैं । जैसे गार्थ पु० गीत, भूथ पु० बलि, रथ पु० रथ 
हँय पु० हत्या; अँ नपु० उद्देश्य, उषर्थं नपु० कहावत (\/वच्‌), 
तीर्थ” नपु० घाट (तु पार करना), रिक्थं नपु० दाय भाग (१/रिच्‌) ; 
आगम अच्‌ के साथ : उर्चय नपु ० स्तुति, स्तब॑थ पु ० स्तुति | 

था : थ केस्त्री० रूप में कुछ वार पाया जाता है: काष्ठा रास्ता; 
गाथा गीत, नीथा चाल | 

न: सावारणतया पूर्ण भूतार्थक कर्मवाच्य कालकृदन्त रूपों (१६०.१) में 
पाये जाने के अतिरिक्त कई विश्ञेषणों (स्त्री० ना) और विशेष्यो के प्रत्यय के 
रूप में आता है, अधिकतर विशेष्य पु० में होते हैं पर कुछेक नपु० में भी । 
जंसे उष्णं गर्म, कृष्ण काला, नग्न॑ नक्का; बुध्नं पु० तला, यज्ञ पु० यज्ञ, 
बणे पु० रङ्ग; पर्ण नपु ० पॅख, वस्न॑ नपु ० मूल्य | 

ना : न के स्त्री० रूप इस से कुछ विशोष्य बनते हैं: तृष्णा तृष्णा; 
घेना धेनु, सेना अस्त्र, स्थूणा भ्रूण (खम्मा, खू टा) । 

नि: पु० और स्त्री भाव और कत्रे्थक संज्ञा (कत्रर्थकों में से 
कुछ विशेषण) शब्दों में पाया जाता है योनि पु० आधार, जूर्णि स्त्री० 
गर्मी; पूश्ति चितकवरा; प्रेणिं प्रिय (१/प्री), भूणि उत्तेजित; अगिन 
पु. ० अग्नि, बहिन पु ० वोझ ढोने वाला पशु | 
नु : प्रायः सदा पु ० भाव तथा कत्रेथंक संज्ञाओ में (जिनमें कुछ 


१. अथे प्रायः ऋग्वेद में आता है, किन्तु पुँ० के रूप में केवल तीन बार (दशम 


मण्डल में) आता है; परवर्ती भाषा में इसका प्रयोग केवल पु'० में रहता है । 
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विशेषण भी शामिल हैं) पाया जाता हैं। जसे क्षेष्णु' पु० घचका, भानु“ पु० 
अकाश, सुनु' पु ० पुत्र; धेनुः स्त्री गायः दानु नपु ० बू'द (पु० स्त्री० 
दानव) । 

स: विशेषण और (प्रायः निरपवाद रूप से पु०) विशेष्यों में पाया 
जाता है । जैसे जिह्यं टेढा, शग्म॑ शक्तिशाली; , इध्मं पु ० इन्धन, घर्मे 
पु'० गर्मी, स्तोम पुः० स्तुति, हिमं पु ० शेत्य; बिंल्म नपु ० टुकड़ा; हिमा 
स्त्री० हेमन्त | 

सन्‌ : भावसंज्ञाओं (जिनकी संख्या वहुत अधिक है) में पाया जाता है । 
इनमें से अधिकांश नपु'० और धातु स्वर से उदात्त हैं, जब कि बहुत से पु० 
हैं एवं प्रत्यय स्वर से उदात्त हैं। जसे अज्मन्‌ नपु ० रास्ता (७० अग्मन्‌), 
नामन्‌ नपु ० नाम (छे० नोमेन्‌), भूमन्‌ नपु ० जगत्‌, शस्मन्‌ नपु ° स्तुति 
(ले० चेन्‌); जनिमन्‌ नपु'० जन्म; रीरमन्‌ नपु ० विस्तार; भूर्मन्‌ पु० 
` अचुरता, बिन्‌ पु ° ज्ञान, प्रथिर्मन्‌ पु ० प्रथुत्व॒ । कुछ विरलप्रयुक्‍त प्रायः 

उदात्त प्रत्यय वाले कत्रर्थक संज्ञापदों में भी यह पाया जाता है । जसे 
वद्म'न्‌ पु ० वक्ता, स्मन्‌ पु० बेठने वाला; अस्मन्‌ पु ० पत्थर (ग्रीक 
हेक्मेन्‌) ; जे मन्‌ जेता । इनमें से कुछ स्वप्रतिरूप भावसंज्ञाओं से स्वर में ही 
भिन्न हैं (तु० अस्‌) : दामंन्‌ पु ० दाता : दामन्‌ नपु० दान, घर्मेच्‌ पु० 
विधायक : मेन्‌ नपु ० विधि; ब्रह्मन्‌ पु ० बा ऋत्विज्‌ : ब्रह्मन्‌ नपु ० 
पूजा; स्मन्‌ पु ० बेठने वाला: संझन्‌ नपु ० आसन । 

सि : विशेषण और पु० (एक स्त्री` भी) विशष्य़ शब्दों में पाया 
जाता है: जामिं सम्वन्धी; अर्मि पु० लहर, रश्मिं पु० किरण; भूमिं 
स्त्री० भूमि | 

मी : कुछ स्त्री० विशेष्य शब्दों में पाया जाता है: भूमी भूमि, लक्ष्मी 
चिह्न, सुमो नलिका । | 

यु : थोड़े से विशेषण और पुः० विशेष्य शब्दों में पाया जाता हैँ: . 
ज्यु देवपूजक, शुन्य" विशुद्ध, सह्य, इद; भन्यु' पु ० क्रोध, मृत्यु पु ° मृत्यु 
दस्यु पु ९ 17110 6 राजु, Kanya Maha Vidyalaya Collection. [ 
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र: बहुत से विशेषण पदों में पाया जाता है जिनमें अधिकांश प्रत्यय 
स्वर से उदात्त होते हैं । जैसे उग्र॑ सशक्त, पतरं उड़ने वाला, अजिरं 
वेगवान, गुर लोभी; वित्र ग्राप्तप्रेरश | विभिन्न लिगों के कुछ विशष्यों में 
भी यह उपलब्ध होता है (स्त्री रा) । जसे क्षुरं पु० उस्तरा, वन्न पु० 
चींटी; खदिरं पु० खैर का वृक्ष; अज पु क्षेत्र (ग्रीक हंगू-रोस्‌), वजा पु ० 
गाज, शूर पु ० श्र; अझ नपु ० बादल, क्षीरं नपु ० दूध; अंग्र नपु ० अयभाग 
(नॉक), रन्ध्र नपु ० पोल, थोथ; शरीर नपु ० शरीर; धारा स्त्री! घार, 
सुरा स्त्री० सुरा | 

रि : विशेषणों अथच पु० एवं स्त्री० विशोष्यों में पाया जाता है । जसे 
भरि प्रचुर, बंधि, बधिया किया हुआ; जंसुरि थका हुआ; अंडधि पु ० चरण, 
सुरि पु ० संरक्षक; अंश्रि स्त्री० किनारा, धार, उस्न, स्त्री’ उषा; अङ्गु रि 
स्त्री उंगली । 

रु : विशेषणों तथा कुछेक नपु ० विशेष्य शब्दों में पाया जाता है : चारु 
प्रिय (चारुस्‌), भीरं भीरु; पतंरु उड़ने वाला; बन्दार स्तुति करने 
वाला; सने रु ग्राप्त करने वाला; अंशु नपु ० आंसू, श्मश्रु नपु ० दाढी । 

ब : विशेषण और (प्रायः पु ०) विशोष्य शब्दों में पाया जाता हैं। 
जैसे उध्वं (ग्री होह थोस्‌), पक्वं पका हुआ, पूर्व पिछला, संवं सब 
(७० सल्वुस्‌) ; अँश्व पु ० अश्व (र० एकुउस्‌), त्रव॑ पु ० स्रवा; अंमीवा 
स्त्री» रोग | 

बन्‌ : विशेषण और विशोष्य (अधिकांश पु० किन्तु कुछेक नपु ०) 
शब्दों में पाया जाता है । जसे क्रक्वन स्तोता, कृत्वन कर्मठ, यज्वन्‌ 
यजमान; अध्वन्‌ पु ० साग, ग्रावन्‌ पु ० पत्थर; पर्वन्‌ जोड़, पोरुवा । 

स : (सभी छिंगों के) विशेषणों और बिशोष्यों में पाया जाता है । 
जसे गृत्स निपुणा, पृक्ष॑ चितकबरा (१/पृच्‌); महिषं प्रबल; ऋजीषं 
वेगवान्‌; अरुषं लाल, उत्स पु ० फवारा, द्रप्सं पु० बूंद, पुरुष पु० 
पुरुष; पुःरीष नपु ० कूड़ा, मनीषा स्त्री० 


। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya i Vidyalaya Collection. 
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स्नु : (मूल या ण्यन्त प्रकृति से बने) विशेषणों में पाया जाता है। 
जेसे जिष्णु” विजयशील; वघस्नु' हत्यारा; चरिष्णु' विचरणारील; मादयिष्णु" 
मादक । 

२. द्वितीय नामिक प्रत्यय 

इन प्रत्ययों का एक बड़ा भाग उसका या उससे सम्बद्ध इस सामान्य 
अर्थ में विशेषण बनाने के काम आता है। 

अ : प्रकृति (मूलभूत शब्द) से उसका या उससे सम्बन्ध को व्यक्त करते 
हुए बहुत से विशेषणों में पाया जाता है । उनमें से बहुत से पु० में 
द्रव्यनाम वन गये हैं और नपु में भाववाचक संज्ञाएं । उदाहरणों में अधिकांश के 
आदिम अक्षर में वृद्धि होती है (इस स्थिति में स्त्रीप्रत्यय सदा ई लगता है), 
जेसे मारुत मरुतों का (मरत) ; देव देवता का (देव देवता) ; पाथिव प्रथिवी का 
(पृथिवी पृथ्वी); मानव मनुष्य का (मनु) पु० मनुष्य; तान्व शरीर का 
(तन्‌); दाशराज्ञ नपु ० दृश राजाओं का युद्ध (वश-राजन्‌) ; माघोन नपु ० 
धनवत्ता (सघंवन्‌ धनवान्‌) । वृद्धि रहित : भेबर्ज, विशेषण, स्वस्थ करने 
वाला, नपु० औषध; सख्यं नपु० मित्रता (संखि मित्र); होत्रं नपु ० 
होतूकम (होत्‌) । 

आ: पु ० तथा नपु ० में अकारान्त विशेषणो के स्त्री ० रूपों को वनाने 
के काम आता है । जसे नवा स्त्री०, नॅब पु ० नपु ० नया; प्रिया स्त्री०; 
रियं पु ० नपु ० मित्र; गती स्त्री०, गत पु ० नपु ० गया हुआ | 

आनी : इससे अकारान्त पुएुष-तामों के स्त्री रूप या चेतन- 
त्वारोपबोधक स्त्री० शब्द बनते हैं। जसे इन्द्राणी” इन्द्र की पत्नी, मुग्दलीनी 
मुद्गल की पत्नी, अरण्यानो' वन की अप्सरा (अरण्य); अर्जानी शक्ति 
(ऊर्ज शक्ति) । 

आयन : इस प्रत्यय से आदिवृद्धि वाले अपत्यार्थक शब्द बनते हैं । 
जेसे काण्वायन कण्व का वंशज । 

इ : इससे अकारान्त नामों से आदिवृद्धियुक्त पु० अपत्यार्थक 


शब्द बनते. हैं „जमे. पौ छक पुरहू का भूपत्य,.सांवरणिसुंवरण का 
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अपत्य । इसी प्रकार वनने वाला शब्द है सारथि पु० सारथि (जोकि 

सरंथ उसी रथ पर चलने वाला से वनता है) । 
इन्‌ : इससे से युक्‍त (वाला) के अर्थ में प्रायः निरपवाद रूपण 

अकारान्त प्रकृतियों से असङ्ख्य विशेषण बनते हैं। जसे अर्किन्‌ सतोता 

(अक सतुति) | अन्य प्रकृतियों से : अचिन्‌ चमकीला (अचि* किरण), 

वर्मिन्‌ कवच पहने हुए (बन्‌), अनियमित रूप से बने हुए : रेतिंन्‌ प्रचुर 

वीर्य वाला (रेतस्‌), हिरणिन्‌ सुवर्णं से भूषित (हिरण्य) । 

इय (संयुक्‍त व्यंजनों के वाद=य) : इससे सम्वन्धार्थक विशेषण 
बनते हैं। जैसे अभिर्यं बादलों से लिया हुआ (अझ), इन्द्रियं इन्द्र का, समुद्रिय 
समुद्र का। 

ई : इससे उन पु ० प्रकृतियों का स्त्री रूप बनता है जोकि हलन्त 
प्रत्ययों (९५) से या त्‌ (१०१ ङ) लगने से बनतीं हैं या वहुबा उकारान्त 
(९८ ग) अथवा अकरान्त (जो सदेव वृद्धि होने से वनती हैँ) होती हैं । 
जसे अदतो ˆ खाना, अवित्रो' रक्षिका, पृषिवी' प्रथु (पृथ), देवी” देवी 
(देव) ।-तु० १०७। 

ईन : इससे अञ्च्‌ धातु से निष्पन्न शब्दों की दुबल प्रकृतियों (छूप्त- 
नकारक)से विशेषण, प्रधानतया दिग्वाचक, बनते हूँ। जैसे अर्वाचीन की ओर 
झुका हुआ (अर्वाञ्च्‌ इधर की ओर); सम्बन्धमात्रवाचक अन्य विशेषण 
भी इससे बनते हैं। जेसे विश्वजनीन (अथवं०) हर प्रकार के लोगों के 
लिये इए । 

ईय : इससे सावारण विशेषण, प्रधान रूप से परवर्ती संहिताओं में, बनते 
हें । जसे गृहमेधीय घरेलू यज्ञ से सम्बद्ध, पर्वती य पर्वत का; आहवनीय 
आहुति के लिए प्रयुक्त (आहन), पु ० में यज्ञिय आग्नि अथवे० । 

एय : इससे अपत्यार्थंक पु ० तथा थोड़े से सामान्य से विशेषण बनते हैं। 
जसे आदितेय पु ० अदिति का पुत्र; पौरुषेय पुरुप से संबद्ध (पुरुष) । 

क : इससे विशेषण तथा अल्पार्थक शब्द वनते हैं। जैसे अन्तक अन्त 
करने वात (क्र )॥कुस्ऋ-दूर/क्षा। मेंसक वमेरह) ० पावक्राबु ० "छोटा मेर, राजकं 
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'पु'० छोटा सा राजा, रजवाड़ा । बृद्धि होने तथा संयोजक इ ळगने पर : 
बासन्तिक वसन्त में होगे वाला (बसन्त) । कुछ अल्पर्थकों का सत्री० 
रूप इका रुगकर वनता है । जैसे कुमारिका स्त्री! छोटी लड़की 
(कुमारक पु'० छोटा लड़का) | \ 

तन और (इसका स्वर लोप युक्‍त रूप) त्नः इससे क्रियाविशेषणों और 
उपसगा से काल अर्थ में विशेषण बनते हैं। जैसे न तन तथा नूत्न वर्तमान (नू 
अव) ; सनातन तथा सर्नत्न अनादि (सना पुराने समय से); परत्व प्राचीन 
(प्र पहले)! न 

तम : से अतिशयार्थक (नाम प्रकृतियों और उंद्‌ इस उपसगे से) तथा 
वूरणार्थक शब्द बनते हैं। जैसे पुरर्तम बहुत अधिक; उत्तम उच्चतम 
शततमं सोवा | 

तर : से बिशेपणों, विशेष्यो और उंद्‌ इस उपसगे से तुलनार्थक 
शब्द बनते हैं तर्बस्तर वलवत्तरः रथीतर प्रशस्यतर रथी; उत्तर 
उच्चतर । 

ता : से अंग्रेजी के--»४7 (शिप) और--॥०४ नेस्‌ [हिन्दी पन, पा] 
प्रत्ययो से प्रकटित अर्थ में भावार्थक स्त्री» विशेष्य बनते हूँ । जसे बन्चु ता 
चन्धुत्व, वसुता धनाढ्यता; देर्वता देवत, पुरुषता मानव ग्रकृति । 

ताति और (उससे कम वार) तात्‌ :इनसे (ता की तरह) भावार्थक 
स्त्री» विशेष्य बनते हैं । जैसे ज्येष्ठताति ज्येष्ठता, सर्बेताति पूर्ण योगक्षेम 
(७० सलुताति) ; देवंतात्‌ देवपूजा, सर्वे तात्‌ पूर्णता (लैटिन सलुतात्‌) । 

त्य : क्रियाविशेषणों तथा उपसर्गों से यह प्रत्यय लगकर कुछेक विशेष्य 
तथा विशेषण वनते हैं: अमात्य पु० सहचर (अमा घर पर); अपत्य 
नपु० सन्तति; नित्य नित्य, निँष्ट्य वाहरी (निस्‌ बाहर) । 

त्व : से (ता की तरह) नपु ० भावार्थेक विशेष्प बनते हैं । जेसे 
अमुतर्त्व॑ नपु० अमरता, मघवत्त्व उदारता । 


स्वत (2) इससे ।बफु ०५८ भाला) ०६7८ प्रायः सब 
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सखित्वन सर्य । 

थ : से थोड़े से पुरणार्थक तथा सामान्य संख्या के अर्थ में विशेषण 
(सावंनामिक प्रकृतियो से) बनते हैं । जेसे चतुर्थ' चौथा, सप्तंय सातवां; 
कतिथं कितनवाँ ? | 

नी : से पति (स्वामी) और परर्ष (गॉठीला)तथा कुछ वर्णवाचक विशेषणों 
का, जिनके अन्त में त आता है, स्त्री० रूप वनता है । जैसे पत्नी स्वामिनी 
(ग्री० पो'रिनिअ), परुष्णो एक नदी का नाम; एगो चितकबरी, रंग बिरंगी(एंत)। 
वर्णवाचक विशेषणों में कुछ में अन्त्य अ के स्थान में नी आ जाता है जवकि त्‌ 
के स्थान में क्‌ आता है। उदाहरण-अंसिक्नी काली (असित) । 

भ : से पशुओं के पु ० नाम बनते है । जैसे ऋषर्भ और बुषर्भ वेल; 
ग्दभ और रासभ गधा । 

म : से अतिशयारथंक (अंशतः उपसर्गो से) तथा कुछेक पूरणार्थक शब्द 
बनते हे । जेसे अवस सबसे नीचा; मध्यम सव के वीच का; नवम नवाँ (लै० 
नोबिमुस्‌), दशं दसवां (ले० देसिमुस्‌) । 

मन्त्‌ : से वाला के अर्थ में विशेष्यों से (अकारान्त और आकारान्त प्रकृतियों 
के सिवाय) विशेषण वनते हैं। जसे अर्शनिमन्त्‌ वञ्रवाला, ऋंतुमप्त्‌ शक्तिशाली; 
गो मन्त्‌ गायों से समृद्ध, चक्षुष्मन्त आँखों वाला । 

_ सय: से से युवत के अर्थ में विशेषण (स्त्री० ई) बनते हैं। जेसे मनस्मय 
मनामय, मृन्मंय मिट्टी का बना (मृद्‌) । 

म्न : से नामों अथवा निपातों से कुछ नपु'० भाववाचक शब्द बनते हैं : 
चुम्न दीप्तता, सुम्न” सुख । 

य:से सम्वन्वार्थक विशेषण, अपत्यार्थक पु'० और भावार्थक नपु ० 
शब्द बनते हैं । परवर्ती दो वर्गों (अपत्यार्थको तथा भावार्थकों) में से 
अधिकांश में आदि वृद्धि पाई जाती है, किन्तु विशेषणों में केवल एक 
चौथाई के लगभग में ही ऐसा होता हे । जसे पशव्ये पशुओं (षश”) से 
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सम्बद्ध; आदित्य पु० अदिति का पुत्र; तौग्य' पु ० तुय का पुत्र, अन्य रूपः 
तुग्र; आधिपत्य नपु ० स्वामित्व (अधिपति से) । 

र : से(उपसर्गो से) तुलनाथेक (पद) तथा साधारण नाम, जोकि अधिकांश- 
तया विशेषण होते है, बनते हैं : अंबर नीच का; धूम्रं धूसर (घूर्म धुआ); रथिरः 
रथ में चढ़ा हुआ (रथ) । 7 

ल : से विशेषण एवं च कुछ अत्पार्थक पु० शब्द बनते हूँ । जसे 
कपिलं (कपि के से रंग का =) भूरा, बहुल ग्रचुर ; वृषलं पु ° छुद्र मनुष्य, शिशू लः 
पुः० छोटा बच्चा । 

बत : से निरपवाद रूप में उपसर्गो से लग कर कतिपय भाववाचक स्त्री०: 
विशेष्य वनते हैं । जसे उद्दत्‌ ऊंचाई, निर्बत्‌ गहराई | 

चन्‌ : से वाला के अर्थं में विशेषण और कुछ पु० विशोष्य बनते हैं । 
उदाहरण--मर्घबन्‌ धनवान्‌, शुष्टीवन्‌ विनीत, सर्महन्‌ लडाकू) अंथवंन्‌ पु ° 
अर्नियाजक | रे 

वन्त : से वाला के अर्थ में हर प्रकार की नामप्रकृति से विशेषण 
बनते हैं । उदाहरण--अंश्वावन्त्‌ और अँदववन्त्‌ घोड़ों वाला; संखिवन्त्‌ मित्रो 
वाला; विष्णुवन्त्‌ विष्णुसहचरित; रोमप्वन्त्‌ रोमों वाला ल 
पंयस्वन्त्‌ दूधवाला (दुधारु) । इनमें से कुछ प्रातिपादिकों से, [धकर सवं- 
नाम प्रकृतियों से, व्युत्पन्न शब्दों का अर्थ सहश होता हे । जसे मावन्त्‌ 
मेरी तरह; नुर्वन्त्‌ मनुष्य सहश । इसी अर्थं से नपु'० द्वितीया का तुलना- 
थक क्रियाविशेषण के रूप में प्रयोग निकला है । जसे मनुष्वंत्‌ मनुस... 
की तरह । | 

बिन्‌ : से अ (जिस को दीघं हो जाता है), आ और अस्‌ अन्त वाली 
प्रकृतियो से विशेषण बनते हैं। जैसे उभयार्बिन्‌ दोनों (उर्भय) में भागवाला, 
अष्ट्राबिन अङ्कुशा को मानने वाला, यशस्विन्‌ यशस्वी | अपवाद रूप मो 
बनने वाले हैं : धृषहिन्‌ ध,ष्ट (धुर्षत्‌) और वार्र्विन्‌ वारमी (वाच्‌) । ३ 
ज्ञ: से विशेषण तथा पु'० विशेष्य बनते हैं। इनमें कभी-कभी र्थे 
परिवतुन नहीं भी देखा जाता । जसे एंतश चितकबरा (एंत वही अर्थ), युवर 
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“युवा (युबन्‌ वही अर्थ), रोमर्श रोमों वाला (रोमन्‌ रोयें); अझ्फुश पु० 
-अङ्क,श, कलश पु० करूसा । 

. १८३. उपरिलिखित प्रत्ययावली व्यावहारिक रूप में वेदिक नामों के 
'लिगनिर्घारक नियमों का निर्देश करती हैं। इनका संक्षेप निम्न प्रकार से 
“किया जा सकता है । 


सामान्य रूप से धातुरूप प्रतिपादिके यदि भावसंज्ञाएँ हों तो स्त्री० होते 
हुँ, और यदि कतर्थक संज्ञाए हों तो पु'० होते हैं । 

आ, ई, ऊ अन्त वाले व्युत्पन्न प्रातिपदिक स्त्री० होते हैं; आ, त्‌, न्‌ अन्त 
“वाले पु ० नपु ० हो सकते हैं; इ, उ, अन्त वाले प्रातिपदिकों का कोई भी 
'छिग हो सकता है । 


(क) जिनके अंतमें आ, ई,' ऊ, ता, तात्‌, ताति, ति' या त्रा प्रत्यय आते हैं वे 
“सब प्रातिपदिक स्त्री० होते हैं । 

(ख) इस्‌ त्व, त्वन से वनने वाले सब प्रातिपदिक नपु'० होते हैं । 
'अन, अस्‌, उस्‌ से बने विशेषण या कर्त्र संज्ञाओं से वने शब्द भी नपु ० 
-होते हैं जव तक कि वे विशेषण या कत्रैयंक संज्ञाएँ न हों । 

(ग) वे सब प्रातिपदिक पुल्लिग (जव तक कि वे विशेषण रूप में 
श्रयुक्त नहों) हैं जो यु, व; आयन, इ, क, भ, छ प्रत्ययों से बनते हैं । 

(घ) वे सव प्रातिपदिक पु ० या स्त्री० हैं जो नि, न, मि, तृ 


सात पु ल्लिङ्ग ईप्रत्थयान्त प्रातिपदिओं को छोड़कर; देखें १००, १(ख) । 


कै किन्तु तिप्रत्ययान्त प्रातिपदिक कर्थ संशाओं के रूप में आने पर पुः० होते 
"ह झार विशेषण के रूप में आने पर पु० और स्त्री० होते हैं । 


~ 


त अन्त ९०९ ट्‌ र + 
“0-0. वलि मातिपदिक जब चना सात होतेहे वो >सेज ८1 होते हैं । ` 
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प्रत्ययों से बनते हैं। मात्र धातुओं से' वनने वाले प्रातिपदिक भी पु० या 
स्त्री० होते हुँ । 

(ङ) अ, त, थ, न, उन, स, य, र, त्य, त्र, ठु, अन्‌, मन्‌, चन्‌ से वने 
प्रातिपदिक पु ० या नपु होते हैं और इन्‌ विन्‌, ईन, ईय, तन, तम, तर, सय, 
मन्त्‌, चन्त्‌ से वने विशेषण पु ० तथा नपु ० होते हैँ । 

(च) इ याउ से बने प्रातिपदिक पु'०, स्त्री० या नपु० होते हैं । 


(र) समास 


१८४. क्रियापदों के समास धातुओं को बीस उपसगों और कुछेक' 
क्रियाविशेषणों के साथ जोड़ने से बनते हैं। समस्त क्रिया की (जोकि उप- 
सगे के धातु से अव्यवहित पूर्वं आने पर वस्तुदुष्ट्या अपने .तिङन्त रूपों में 
केवल गौण वाक्यों में ही समस्त होती है) रूपरचना असमस्त क्रिया की 
तरह होती है । इस प्रकार गम्‌ (जाना) सम्‌ (साथ) के साथ मिलकर सं्कम्‌ 
(साथ जाना, संयुक्त होना) वनती है। प्र० पु: एक० सरङ्गछति। समस्त 
धातु को ऊपर (१८२,१) गिनाए प्राथमिक प्रत्ययों के द्वारा नाम प्रकृतियां 
बनाने के लिए काम में लाया जा सकता है । जेसे सङ्गमं पु'० सङ्गम (मेल) । 

(क) धातुओं के साथ समस्त होने वाले उपसग निम्नलिखित हैं : अछ. 

>की ओर, अंति परे, अंधि उपर, अंनु पश्चात्‌, अन्तर्‌ बीच में, अँप दूर, 
अपि पर, अभिं सामने, अंब नीचे, आ समीप (इधर), उद्‌ ऊपर की ओर, 
निं नीचे, अभ्यन्तर) निंस्‌ बाहर, पॅरा दूर, परे, प॑रि चारों ओर, प्रै आगे, प्रति 
की तरफ बिं अलग, संमु साथ। 

(ख) कुछ क्रियाविशेषण भी घातुओं की एक सीमित-सी सङ्ख्या के 
साथ समस्त होते हैं: 


१. ये जब विशेषणत्वेन प्रयुक्त होते हैं तो नपु० होते हैं । र ८ 
२. झा उपसग गमनदानाथक धातुओं का अथं बदल देता है । जैसे आगस्‌ 
आना, आदी लेना । 
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अंरम्‌ (पास) कु (=उपस्थित करना (चतुर्थी), तैयार करना (द्वितीया), 
गम्‌ (सेवा करना) और भू (=सेवा करना, के लिए सहायक होना 
(चतुर्थी) के साथ समस्त होता है । 
आर्विस्‌ (खुले रूप में) केवल अस्‌, भू और कृ के साथ समस्त होता है; 
'पहली दो घातुओं के साथ इसका अर्थ हष्टिगोचर होना, आविभूत होना 
'होता है, जसे आविस्सान्ति प्रकट होते हुए; आविरग्निरिभवत्‌ अग्नि 
-आविभू त हो गया; कृ के साथ इसका अथं प्रकट करना होता है । जैसे 
'आर्विष्कतं प्रकट करो । 
तिरस्‌ (एक तरफ) केवल भू (होना) तथा धा' (रखना) के साथ 
समस्त होता है । जसे मा तिरोऽभूत्‌ यह अन्तर्हित न हो । 
पुरंस्‌ (सामने) केवल क (करना) और धा (रखना) के साथ समस्त 
होता है। जसे इगो र पुर: वह (हमारे) रथ को आगे रख दे । 
शरद्‌ (ग्री० कदर्ये, तथा क्रदिए, ले० कोई-) हृद्य के अर्थ में एक 
प्राचीन शब्द है तथा क्रिप्राविशेषण का स्त्रहग प्राप्त करके एक वार कृ के 
तथा वहुबा धा(रखना)के साथ श्रद्धा करना, विश्‍यात करना (5-४० करे रूदो के 
स्थान में करो) के अर्थ में समस्त होता है, किन्तु लगभग अनभ्यछोग इसके 
और वातु के वीच अन्य शरो का म्यान पाया जाता है। जेते भ॑ंरह्मे धत 
इसमें विश्वास रखो; भं्वि्रा वार्या कृषि (हमें) समस्त वर विश्वास 
पूर्वक दो | 
प्राइ र्‌ (द्वार के सामने) हा अथर्वे० में भू (=प्रक्ट होना, आविभू त 
होना) के साथ समास इदम्प्रथमतया उपल होता है । द 
(ग) क्रिप्राविशेषण का धर्म अङ्गीकार करके कुछ विशेष्य उपसं 
के समान चत्रायम्तों के साथ समस्त होकर अवर्ववेर में आते हैं, वे हैं : 
क्तम्‌ (घर), इ (जाना) के साथ : अस पत्‌ छुपता हुआ, अःवमे पल छुपे 


१. रा० ब्रा० में तथा उसके वाद तिस कृ करना के साथ भो समक्ष होता है । 


~ 
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को अस्तमित छुपा हुआ; नॅमस्‌ (नमन) कृ के क्त्वाद्यन्प रूप के साथ: 
नमस्कृत्य नमन करके । 

ऋग्वेद में कुछ झरीरावयववाचक विशष्य ग्रह (पकड़ना) के ल्यबन्त 
रूपों के साथ समस्त होते हैं : कणंग ह्य कान से पकड़ कर, पादगृह्य पांव से 
पकड़ कर, .हस्तग हा हाथ से पकड़कर । 

(घ) हिंङ यह निपात कु के साथ हिङ का शब्द उच्चारण करना, 
अस्फुट शब्द बोलना अर्थे में समस्त होता है । जैसे हिङ्क ण्बती' रंभाती हुई | 
कुछ आम्रेडित निपात भी हैं जो अधिकांश अनुकरणात्मक तथा लगभग 
आकारान्त हैं और भू तथा कु के साथ समस्त होते हैं: अललाभवन्त्‌ प्रसन्नता 
से शब्द करते हुए; जञ्जनाभँवन्त्‌ चमकते हुए; मल्मलाभंवन्त्‌ चमचमाते 
हुए; भर्भेर भवत्‌ सम्मूढ हो गया बिबिबाभवन्त कड़कडाते हुए; 
किकिरा कृणु चिथड़े-चिथड़े कर दे; सष्सषा करम्‌ मेंने चकना चूर कर दिया है 
मस्मसा कुरु और मृस्मसा कुरु चुर चर कर; अख्खलोक्क त्य टर टरा कर । 

(अ) क्कयाभ्‌ से पहले आ के स्थान में ई के आने का ऋग्वेद में यह 
वाद का समास (अख्खलीकृत्य) ही एकमात्र उदाहरण है । अथवे० में वाती कृत 
नपु ० रोगविशेष का नाम (बात वायु से) पाया जाता है । 

नामपदों के समास 

१८५. भारोपीय समय से ही वैदिक भाषा ने दो या दो से अधिक पदों 
को जोड़कर स्वर, रूपावतार, और रचना के विषय में अखण्ड एकपद के 
रूप में व्यवहृत करने की शक्ति को दाय रूप में पाया है। समासों की 
वहुलता तथा लम्बाई में वेदिक भाषा होमर को ग्रीक से मिलती जुळती है। 
ऋग्वेद और अथवं० में तीन स्वतन्त्र पदों से अधिक का भी समास उपलब्ध 
नहीं होता, एवंच त्रिपद समास भी विरळ ही है । जेसे पूर्वकामकृ त्वन पहली 
इच्छाओं की पूर्ति करने वाला | | 

समास के ऐकस्वये तथा पूर्वेपद (या पूर्वपदों) में अविभक्तिक 
प्रकृति का प्रयोग [अर्थात्‌ ऐकपद्य] ये दो असाधारण धर्म होते हैं; पर ये 
दोनों नियम सापवाद हैं। कभी-कभी समास के पदों में पदान्तरों का व्यव- 
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घान भी आ जाता है।' इसके अतिरिक्त समासगत पदों की सन्धि वाक्यगत 
पदों की सन्धि से कभी-कभी भिन्न होती है । 

(क) यदि समास के अन्त में विशेष्य हैं तो उनका शिंग कतिपय अप- 
बादों को छोडकर, अन्तिम पद का ही होता है । समाहारार्थक समासों का 
लिंग सदा नपु'० होता है । समस्तपदों में वचन अर्थ पर निर्भर करता है 
पर समाहारार्थक समास नित्य एकवचनान्त ही होते हैं। जव पूर्वपद की दो 
प्रकृतियां हों तो दुर्बल प्रकृति का प्रयोग होता है, जव तीन हों तो मध्यम 
प्रकृति का (७३क) । विशेष्य समासों में उत्तर पद के लिंग, रूप तथा विभ- 
बत्यन्त रूप ही नियमतः सुरक्षित रहते हैं। विशेषण समासों में उत्तरपद के 
लिंग तथा विभक्ति रूप स्वभावतः बदलते रहते हैं । 

(ख) वर्गोकरण--वेदिक समासों को तदूगतपदों के परस्पर सम्बन्ध के 
आधार पर तीन प्रधान वर्गो में वाँटा जा सकता है । 

१. उभयपदप्रबान या वह समास जिसमें समासघटक पद समान रूप 
से प्रधान होते हैं; २. सम्बन्बावच्छेदक या वे समास जिनमें पूर्वपद उत्तरपद का 
अवच्छेदन करता है अथवा उसे विशिष्ट करता है; ३. मत्वर्थीय या 
विशेषणात्मक जिनका साधारण अर्थ तद्वत्ता होता है (जसे बहुबम्न बहुत अन्न 
वाला)! वैदिक समासों के वर्गीकरण को पूर्ण करने के लिए इनके साथ तीन 
छोटे वर्ग भी जोड़ने चाहिएँ । ४. नियामक समास या विशेषण जिनमें पूर्वपद 
अर्थ की दृष्टि से उत्तरपद का नियमन करता है (जेसे क्षंद्रोर शासक लोग) ; 
५. वाक्य रचना निर्भर समास या वाक्य में दो शब्दों के सन्निकषं के कारण 
होने वाळी अनियमित रचनाएँ; ६. द्विरुक्त पद रूप या संहिताओं में 
समस्त रूप से व्यवहुत द्विरुक्त शब्द, क्योंकि उनमें एक ही उदात्त होता है 
और इस प्रकार सहोच्चरित हो जाने पर उनका एक विशिष्ट अर्थ हो जाता है । 


१. प्रधानतया द्विचनान्त समासों में। जैसे यावा ह क्षामा यलोक और. 
पृथ्वी; कुछ और समासों में मी । जैसे नराश सम्‌ के स्थान पर नरा चा शे सम्‌ । 
यह तभी होता है जब समास के दोनों पद उदात्त हों । 
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समस्त रूप में व्यवहृत द्विरुक्त शब्द क्योंकि उनमें एक ही उदात्त होता है और 
इस प्रकार सहोच्चारित होने पर उनका एक विशिष्ट अर्थ होता है। 


१, उभयप्रधान (इन्द्र) ` समास 


१८६ इनमें और इस अर्थ द्वारा सम्बद्ध दो विशोष्य होते हैं, विशेषण 
बहुत ही कम होते हैं । | 

(य) १. ऋग्वेद में सर्वाधिकसंख्यक वर्ग (सव इन्द्रों में लगभग तीन 
चौथाई) में वे समास हैं (प्रायः सदेव देवताइन्ट्) जिनमें समास का प्रत्येक पद 
द्विवचनान्त है और प्रत्येक का पृथक्‌ पृथक स्वर है । जेसे मित्रार्वरुणा मित्र और 
वरुण; मातरापिर्तरा मां और वाप; चौवापृथिवी धलोक ओर प्रथिवी । 
ऋग्वेद में दोनों द्विवचनान्त पदों में प्रायः व्यवधान पाया जाता है, जसे कि 
इस पंक्ति मे--औ नंक्ता बर्हि: सदतामुषासा रात्रि ओर उषा उत्त कुशास्तरण 
पर बेठें। ऐसे समासों का उचित पष्ट्यन्त रूप ऐसे होता है जसे मित्रयो- 
वे रुणयो: । पर चूकि इन समप्रधान द्विवचनान्त पदों की सत्ता बहुत प्राचीन 
काल से ही एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में समझी जाने लगी थी इसलिए पुर्वेपद 
का साधारणतम प्रत्यय-प्रथमा तथा द्वितीयाविभक्ति का-दूसरी विभवितयों 
में भी अपरिवतित ही रखा जाने लगा । जसे षष्ठी--मित्रा्वरणयोः, तृ० 
भित्रार्वरुणाभ्याम्‌ । कतिपय उदाहरणों में एकीकरण की ओर एक कदम और 
उठाया गया है । इन स्थलों में पूर्वंपदगत उदात्त हट जाता हैं और उत्तरपद का 
अन्त्य अक्षर ( उत्तरपद का वास्तविक स्वर चाहे जो कुछ हो) उदात्त हो जाता 
है। जैसे सूर्याचन्द्रमसा सूर्य और चन्द्र (चन्द्रमस्‌) । ऋग्वेद में [एकीकरण 
की] चरमावस्था चार उदाहरणों में देखी जाती है जहाँ पूर्वपद अपने निजी 
रूप में रहता है, जैसे इन्द्रवायू' इन्द्र और वायु । परवर्ती संहिताओं : 


१. परवती हिन्दू वैयाकरणो द्वारा उभयप्रधानो के लिए प्रयुक्त इस संशाका | 


९ 
जोड़ा या युगल होता ह । > र 
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तथा ब्राह्मणों में नवीन शब्दरूपों में इसी पद्धति का प्रचलन है। जसे 
दक्षक्तू' पु ० इच्छा और समझ (ते० ब्रा०) । 

२. दूसरे प्रकार का निदर्शन व बहुवचनान्त दृः्द्द' हैं जो समुदाययुगल 
का अभिधान करते हैं । इनमें पूर्वपद अपने रूप में होता है और उत्तरपद 
का अन्तिम अक्षर उदात्त होता है । ऋग्वेद में इसके उदाहरण केवल दसवें 
मण्डल में आते हैं । ज॑ंसे अहोरात्राणि दिन और राते, अजाबंयस्‌ बकरियाँ 
(अर्ज) तथा मेंड़ (अबि) । पर उत्तरवर्ती संहिताओं में यह पद्धति बिल्कुल 
प्रायिक हो गयी है । जसे भद्रपापाः (अथवं.) अच्छे ओर बुरे । 

३. संहिताओं में कुछक इन्द्र एकवचनान्त, समाहारवाचक और नित्य 
नपुसक' हैं तथा इनका अन्त्य अक्षर उदात्त होता है । जँसे इष्टापूलंम्‌' जो 
आहुतिरूप में समर्पित या अन्यथा अ्रदान क्रिया गया हे | कृत._.अकृत म 
(अथवं०) जो किया जा चुका है और जो नहीं किया गया; केशइसश्रु 
नपुः० वाल और दाढ़ी (अथवं०); भद्रपापम्‌ (अथवं०) भला और बुरा; 
समिष्ट्यजु स्‌ (वा० सं०) यज्ञ और यजुर्मनत्र | 

(र) विशषणो से वने द्वनद्न विरल हैं। वे तीन प्रकार के हैं : 

१. विशेषण रंगों के नाम होते हैं, उनका योग दो रंगों के मिश्रण को 
बंताता है, जेसे नीललोहितं गहरा नीला और लाल =गहरा लाल । 


१. तु० ले० सु-ओवे-तौरिलिआ, तीन वर्गों को कइने वाला एक परवती 
प्रकार । 

२. इस न्द्र में दुरी अनियमितता है: पूर्वपद का लिङ्ग ही उत्तरपद का लिङ्ग 
हो जाता हे तथा रात्री इस स्त्री० शब्द का रात्र हो जाता है । 

३. संख्याशब्दों में कई पुराने द्वन्द्व हैं, जैसे द्वादश बारह (दो और 
दस) द्र पक पुराना द्विंबचनान्त रूप हे; च्रयोद्श तेरह (तीन और दस) । 
` ४. तु० ग्री’ हिप्पोद्मोस । 


५, मूलत निस्सन्देइ इष्टा न 
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२. वे विरोध को प्रकट करते हैं । जेसे उत्कूलनिकर्ल (वा० सं०) 
पहाड़ी के उपर की ओर और नीचे की ओर जाने वाला | 

३. वे द्विवचनान्त विशष्यों के साथ प्रयक्‍त होते हैं। तब इनका अर्थ 
होता है कि समास का प्रत्येक पद विशेष्य के द्वारा अभिव्यक्त एकार्थं का विशेषण 
है। जैसे पद्भ्यां दक्षिणसव्यांभ्याम्‌ (अथर्व) दो पेरो-दाहिने और 
 चायें-के साथ | 


(क) प्राचीन द्विवचनान्त हन्द्र (य') बहुबा संक्षिप्त रूप में आते हैं । 
इनमें यगल में से द्विवचनान्त एक अवशिष्ट रहता है पर अर्थ दोनों का लिया 
जाता है। जैसे दावान्द्य लोक और प्रथिवी; मित्रा--मित्र ओर वरुण; 
पिर्तरा-पिता और माता; मार्तरा माता और पिता, मा वाप । 


२. सम्बन्धावच्छेदक 


१८७. समासों की इस बहुसङख्यक जाति की दो श्रेणियां हैं, बडी श्रेणी 
(२ क) में पूवपद प्रथमा तथा सम्बोधन से इतर विभक्तियों का अर्थं लिये 
रहने पर भी उत्तरपद पर निर्भर रहने वाले विशेष्य का काम देता है। यह 
'उत्तरपद या तो धातुज नामपद होता है या साधारण विक्षष्य ही । इसे 
परतन्त्र सम्वन्थावच्छेदक श्रेणी (जिसे परवर्ती हिन्द्र वयाकरणों ने तत्पुरुष 
नाम दिया है) कहा जा सकता है । दूसरी श्रेणी में (२ ख) उत्तरपद यदि 
साधारण विशेष्य है तो पूर्वपद उसका विशेषण होता है, या यदि कोई 
घातुज नामपद है तो वह क्रियाविशेषण होता है । इसे वर्णनपरक सम्बन्धा- 
चच्छेदक (परवती हिन्दू वेयाकरणों द्वारा कमंथारय संज्ञा से निदिष्ट) श्रेणी 
कहा जा सकता है । 


२. (क) परतन्त्र (तत्पुरुष) सम्बन्धावच्छदक 


(य) पूर्वपद (विशोष्य या सर्वनाम) का अथं (और वहुधा रूप भी) 
किसी रथस तशा सतक से भिन जितको; हो सकता aya बि इसका 
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द्वि०, तु०, पं० या स० [विभक्ति] का अर्थ होता है तब उत्तरपद प्रायः 
घातुज नाम' होता है; जव चतु० या षष्ठी का अर्थ होता है, तव यह नित्यः 
ही सामान्य नामपद' होता है । समस्त पद उत्तरपद के अनुसार विशष्य या 
विशेषण होता है । 

१. -पराश्रयी द्वितीया समासों में उत्तरपद नित्य ही घातुज नाम होता 
है, जेसे हविरंद्‌ हवि खाने -वाला; गोष्न॑ गो वध करने वाला; अवह 
घोड़ों को हाँक्ने वाळा; देवमादन देवों को मस्त करने वाला; गरगीण 
(अण्वे०)` विष निंगले हुए; भूरिदाबन्‌ पर्याप्त देने वाला; भद्वार्दिन्‌ शुभ 
बोलने वाला; वाजसाति स्त्रीश लूट का धन ग्राप्त करने का कार्य; वृत्रहत्य 
नपु ० वृत्र की हृत्या | 

२. तृतीया : इन्द्रपातम इन्द्र के द्वारा सर्वाधिक पिया हुआ; अग्निद 
आग से जला; देव॑त्त देवों द्वारा दत्त; अरित्रपॅरण (विशेषण) चप्पू से पार 
करने वाला; तनूशुघ्र शरीर से च्‌ तिशील; बलविज्ञाय अपनी शक्ति से 
पहिचाना जाने वाला । 

३. चतुर्थो: वक्मराजसत्य सूत्रतों के कर्ताओं के प्रति श्रद्धालु: 
बिशबंशम्भू सबके लिए कल्याणप्रद । 

४. पञ्चमी : गोजी गायों से उत्पन्न; तीब्रसुत्‌ जफनी हुई 
सामग्री से अभिषुत । 


१. धातुजनामान्त उपश्रेणी को “धातुज पराश्रयी' कहा जाता हवै। 

२. इस अर्थ के उदाहरण बहुत विरल हें । उत्तरपद साधारण विशेष्य | 
विशेषण होता है । 

३. षष्ठी पराश्रयी समासो का उत्तरपद सदा साधारण विशेष्य होता है । 

४. साधारण विशेष्यान्त उपश्रेणी को “नामिक पराश्रयी' कहा जा सकता है । 


५. तु० ग्रो० हिप्पोद्मोस्‌ घोड़ों को पालतू बनाने वाला । हँ १ 


६. सकमेकाथे में क्तान्त का विरल प्रयुक्त उदाहरण । 
७. ८ढदत्त क्रेस्स्हात Dn. (RN रभा Maha Vidyalaya Collection. 
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५. षष्ठी (सर्वाधिक प्रयुक्त अर्थ) : राजपुत्र राजा का पुत्र; विश्पति 
कवीलों का स्वामी; देवकिल्बिषं पु ० देवों के ग्रति अपराध; द्रुपद नपु ० 
काष्ठ का स्तम्भ ।` 

सप्तमी : अंहर्जात (अथवं०) दिन में पेदा हुआ; उदप्लुत॑ (अथर्वे०) 
यानी में तैरता हुआ; पुरुभू' बहुत से स्थानों में होने वाला; बन्धुक्षित्‌ बन्धुओं 
में रहने वाला | 


(क) बहुत से पराश्रयी समासों में पूर्वपद में विभक्ति का अलुक होता 
है, सबसे अधिक द्वि० का, बहुत वार स० का शेष का । अलुक्‌ विरले ही होता 
है । एक० (द्वि० और तृ०) विभक्तियों का वहु० अर्थ हो सकता है । (ट्टि० और 
तु०) बहु० प्रत्यय कभी-कभी आते हैं, पर द्विव० प्रत्यय इन समासों में कभी 
नहीं आते । 

द्वितीया प्रायः किसी सकर्मक धातु के कर्म को बतलाती है । ऋग्वद में 
घातुजनामो से पूवं अमन्त रूप नियमतः आता है :--कर बनाने वाला, -चय 
चयन करने वाला, -जय जीतने वाला, -तर अभिभव करने वाला, -दर 
विदारण करने वाला, -भर भरणकरने वाला, -रज तोड़ने वाला, -सनि आप्त 
करने वाला, -सह हावी होने वाला । जसे अभयङ्करं अभय देने वाला, 
घनञ्जयं घन जीतने वाला, पुरन्वर' किलो को नष्ट करने वाला, सुतम्भर 
अभिषुत सोम लेने वाला । यह दुसरे घातुज नामों से पहले भी आता है, 
बहुत बार उनसे जो अजादि हैं। जेसे घियन्धा भक्त, विदवमिन्व सकैग्रे रक, 
अँ्चमिष्टि' घोड़े खोजने वाला | सजातीय द्वितीया का एक उदाहरण है शुभंया 


१. कमषष्ठी का एक उदाहरण । «० 

२. यहाँ पष्ठी का अथ प्रकृतिरूप पदार्थ है । 

३. बहु० के अर्थ में द्वि० एक० का रूप। आ 

४. पुष्टिम्भरं समृद्धि को लाने वाला और हरिम्भर कपिल (बज़) को | 
धारण करने चाला में इस्‌ भी । RR 
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दीप्ति-युक्त हों कर जाने वाला, तथा कियाविशेषणरूप द्वि० का उग्रम्पश्य 
(अथवं०) उग्रता से देखने वाला । द्वि० बहु० के उदाहरण हैं काचित्करं हर 
ग्रकार के काय करने वाला; पश्‍व-इष्टि' पशुओं को चाहने वाला | 

तृतीया : गिरा-ब थ्‌ गीत से आनन्द लेने वाला; श'नषित कृत्तों से (शु ना) 
खेंचा हुआ; विद्मनापस्‌ चतुराई से (विद्याना) काम करने वाला (अपस्‌); 
क्षुषामार (अथवं०) पु ० भूख से मृत्युः वाचास्तेन वाणा से चार, 
गाप्त रूपेण शब्दों से चोट पहु चाने वाला । 

चतुर्थी : इसका एकमात्र उदाहरण द'स्यवे वृक दस्युओं के लिए मेडिया 
है जो एक शिथिल वाक्यार्थपरक समास है तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में 


` प्रयुक्त हुआ है। 


पञ्चमी : दिवोजा द्यु लोक से उत्पन्न; दिवोसंच आकाश से चमकने 
वाला । 

षष्ठी : पति (पति या स्वामी) से पूर्व बहुल प्रयुक्त है। जेसे ग्नास्पति 
दिव्य स्त्री का पति; जास्पंति कुटुम्ब का स्वामी; ब्रह्मणस्प॑ति प्रार्थना 
(मन्त्र) का स्वामी | यह व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में भी आता है: दिवोदास 
दय.लोक का दास और शु'नः शेप कुत्ते की पूछ । 

सप्तमी : ऋग्वेद में घातु मात्र से वनने वाली क्रथक संज्ञाओं से पूर्व 
भी । जेसे दिवियंज्‌ द्यु लोक में यजन करने वाला; रथेष्ठा रथ में खड़ा” 
कहीं-कहीं अप्रत्ययान्तों से पूवं भी । जसे दिविक्षयं द्यु लोक में रहने वाला । 


१. यह ओर अश्वमिष्टि तत्पुरुष (१८६, २) हैं। 


२. बहु० के अर्थ में एक० प्रत्यय । 
३. उत्तरपद के रूप में साधारण विशेष्य के साथ प्रयुक्त [पूवपदगत] तृतीय का 


` एक विरल उदाहरण । 


४. इन शब्दों के मिथ्या साम्य के आधार पर अकारान्त प्रातिपदिकों से भी | 
शब्द बनतं हैं: ऋतस्प॑ति पवित्र कृत्यो का पति और रंथस्पति रथका | 


स्वामी । दम्पति (गृह का स्वामी) सम्भवत्रः=्म्स्पति । 
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बहु० के कुछ उदाहरण भी मिलते हें । जसे अप्सुषद्‌ पानी में रहने वाला; 
योषुयु ध्‌ गायों में ( =के निमित्त) लड़ने वाला; हृत्स्वस्‌ हृदय को वेंधने वाला | 
एकवचन भी किसी साधारण विशेषण या विशोष्य से पूर्व कुछक बार आता है । 
जसे मंदेरघु शीघ्र मस्ती लाने वाला; स्वप्नेदुःष्वप्त्यं (अथवं०) नपु ० नींद में 
चुरा सपना । 

(अ) यदि तत्पुरुष के उत्तरपद में कोई घातु हो तो अन्त्य दीं स्वरों (आ, 
ई, ऊ) में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि ह्वस्व स्वरों' (इ, उ, ऋ) के 
अन्त में प्रायः स्वरूपावधारक त्‌ लग जाता है । जसे अग्रेपा पहले पीने वाला; 
यज्ञनी यज्ञ का नेता; राजसु” राजा बनाने वाला, किन्तु [हुस्व अच्‌ के वाद त्‌ 
लग कर रूप बनते हैं] दिविक्षित्‌ द्य लोक में रहने वाला; सोमसुत्‌ सोम का 
सवन करने वाला; ज्योतिष्क्त्‌ ज्योति पेदा करने वाला | इनमें एक अपवाद 
बनगुँ' (जङ्गल में घूमने वाला) है जहाँ कि कोई त्‌ नहीं लगाया जाता । 

२. (ख) वर्णनपरक (कर्मधारय) समास 

१८८.. सम्वन्बावच्छेदक समासों की यह श्रेणी संहिताओं में अपेक्षाकृत 
विरळ है । उत्तरपद प्रायः कोई साधारण विशेष्य होता हैं, किन्तु 
कभी-कभी धातुज या साधारण विशेषण होता है। पूर्वपद का उत्तरपद के 
साथ सामानाधिकरण्य सम्बन्ध रहता है या वह उसका विशेषण अथवा क्रिया- 
विशेषण होता है । इस सम्वन्ध को तीन प्रकार से प्रकट किया जाता है : 

१. किसी विशेष्य के द्वारा । यदि विशेष्य [रूप पूर्वपद] से परे उत्तरपद 
भी बिशेष्य हो तो पूर्वपद का अर्थ पुस्त्वादि अथवा . जातिसङ्कर को 


१. आ के हस्त रूप में धातु का अ प्रायः अन्त में पाया जाता है, विशेष 


रूप मे परवती !संहिंताओं में : अग्रेग आगे चलने वाला, नाध. (अथवं०) नास 

देने वाला । ब 
२. अन्त्य उ कुछ तत्पुरुषो में ऊ के हस्व रूप में आता है: घीज बुद्धि को 

प्रेरणा देने वाला; पुरुथु बहुत से स्थानों में होने वाला । 


३. परवती हिन्दू वैयाकरणों द्वारा समासों की इस श्रेणी को यहद नाम दिया 


गया है 00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: | 
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बताने वाले विशेषण के समान विशेषाधान का हो जाता है । जसे पुरुषमुग 
(बा० सं०) पु० (मनुष्यच) नर बारहसिंगा; उंलूकयातु पु ० उल्लू दत्य 
यानो दैत्य उल्लु के रूप मे; पुरुषव्याध्या (वा० सं०) पु० नर वाघ, 
एक प्रकार का दत्य; वृषाकपि पु० नर बन्दर | 

यदि उत्तरपद में घातुज विशेषण है तो पूवपद रूप विशष्य का अथ 
प्रायः सामानाधिकरण्य होता है । जसे ईशानक्क'त्‌ शासक का काय करने 
वाला; स्तोमतष्ट स्तोम के रूप में वनाया हुआ | किन्तु कभी-कभी यह 
क्रियाविशेषण होता है । जेसे ऋत्विज्‌ ऋतु में=नियमित रूप से यजन 

करने वाला, संगंतक्‍त अतिवेग से जाने वाला । 
` ` (अ) थातुज नाम से पूर्वं में आने वाला विशेष्य उपमान रूप होता 
है, जैसे धारवाक थारा की तरह शाब्द करने वाला, श्येनजूत वाज की तरह वेगवान्‌। 
किसी साधारण विशेषण से पूर्वं (भी) इस प्रकार (पाया जाता हे): शुकबझ्ु 
(बा० सं०) तोते की तरह लाल । 

२. किसी विशेषण के द्वारा। यदि उत्तरपद में साधारण विशेष्य आता है तो 
विशेषण का विशेषाधान रूप सुविदित अर्थ होता है। जेसे चन्द्रमस्‌ या चनास 
पुः० (प्रकाशमान) चन्द्र; छृष्णशकुनि (अथवं०) कोवा (शब्दार्थ काला पक्षी) ; 
नवज्वार' पु ० नया दर्द; महात्राम' पु ० बड़ा ह्युण्ड; यावयत्सखँ पु ० रक्षक 
मित्र कई वार गुणाधायक विशेषण उत्तरपद के अर्थ के एक भाग को कहता 
है । उदाहरण--अघरकर्ण् (वा० सं०) पु ० निचला गर्दैन (का हिस्सा); 
अधेदेर्ब पु ० आधा देवता; पूर्वाहर्ण पु ० दिन का पहला माग; मर्ध्य॑न्दिन 

० दिन का मध्य | 


. १. कमंधारयों (और वहुत्रीहि के) पूवपद के रूप में महंत्‌ महा के रूप में 
आता है । किन्तु अथव० में सहत्काणर्ड बड़ा काण्ड का प्रयोग दै । 

२. यहां संखि (सित्र) को सख हो जाता है | तु० १८९ ४६ १८९ य, २ क। 

३. यहां अंहन (दिन) में स्वर लोप होता है तथा अ और बढ़ जाता है; यही 
स्थिति अपरा (अथवे०) दिन का उत्तराह ण भाग, न्यॅन्ह (अथवँ०) दिन का 
उतार की भी है। 


४. पूवपद में विभक्ति का अलुक्‌ हुआ है । 
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यदि उत्तरपद में घातुज नाम है तो पुत्रेपदस्थ विशेषण क्रिया को विशिष्ट 
करता है ।' उदाहरण--आशुप॑त्वन्‌' तेज उड़ने वाला अर्थात्‌ तेजी से उड्ने 
वाला; आशुहेमन्‌ शीत्रता से चलने वाला; सनजा ग्राचीन काल मे ( सना) 
उत्पन्न; ` सत्यर्यज्‌ सचमुच (=सर्त्यम्‌) यज्ञ करने वाला; दज (अथवं०) 
दो वार उत्पन्न । साधारण विशेषणों से पूर्व भी यही स्थिति है: चिदर्वदचख 
सारे का सारा चमकने वाला; हरिश्चन्द्र पीला चमकने वाला; अँरुष 

(अथवं०) तीन स्थानों पर अरुण । 

(अ) एकवृष (अथव ०) पु ० अकेला वृष, सहावृर्ष (अथवे०) पु० महान्‌ दूष 
भद्राह॑* (अथर्व) नपुः० मङ्गल दिवस--इन कमंवारयों के अन्नन्त प्रातिपदिकों 
के न्‌ का लोप हो जाता है । 

३. किसी क्रियाविशेषण (निपातों तथा उपसरो समेत) के द्वारा : 
अक्णयहु हू. गलत तरह से हानि करने वाला; अमुत्रभूय (अववं०) नंपु ० 
वहाँ होना; एव्र विल्कुल (ए) तेग्यार (अर); पु ननंब स्वयं नया 
होने वाला; पुनर्शू पुनः होने वाला; पुरोषीवन्‌ अगामी; पुरो हित 
अयस्थापित, सतो महत्‌ समान रूप से, (सर्तल्‌) महान्‌) सर््यमुग् सचमुच 
चबलवानू, सायम्भव ( अथव ० ) पु ० साँझ होना 2 पदचा-दोश ( वा० / सं०) 
पुः० सन्ध्या का उत्तर भाग; इदावत्सर पु ० वतमान वर्ष; पुरो'अग्नि' (वा० 
सं०) पु० सम्मुखस्थ अग्नि; सुदा अपनी इच्छा से देने वाला; इंश्शॉव 

१. पूपा पहला (होकर) पीने वाला, वार्मजात प्रिय के रूप में उत्पन्न 
अर्थात्‌ स्वभावतः प्रिय में सामानाधिकरण्य अर्थ की ,कुञ्ज अधिक प्रगीति होतो है । 

२. तु० ग्री० हरेकुपे तोस्‌ तेज उडाका । , व 

३. यहाँ सड्ख्याशब्दों का प्रयोग क्रियाविशेषण रू संङपारान्द (ईस) 
ब्रि के लिए हुआ है । दु 

४. षडह (अथवे०) पु० छः दिन का समय र १८६,४) में भी । 

२८६, ४) में यह बहुत प्रायिक है । र 

क त के क से पूर्व आने वाले क्रियाविशेषण विशेवर्णो के 
समक्त होते हैँ“?! Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 जज 
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[कृपा किये जाने के] अननुकूल; अमित्र पु ० जो मित्र नहीं, राजु; सुवसनं 
नपु ० सुन्दर वस्त्र; अतिकृष्ण अत्यन्त काला; प्रंणपात्‌ पु० प्रपोत्रः 
अधिराज पु० राजाधिराज; प्रंबीर ५० उत्कृष्ट वीर; संवत्सर पु० 
पूरा वर्षे । 

३. मत्वर्थोय (बहुब्रीहि) समास । 

१८९. ये समास गौण विशेषण और परिच्छेदक (प्राय: कर्मेत्रार य) 
होते हैं। इनके अन्त में एसे विशेष्य आते हैं जो विशेषणों के रूप 
में परिवर्तित कर दिये जाते हैं । इन विशेष्यों का दूसरे श्रुत अथवा गम्यमान 
विशष्यों के साथ रिङ्ग, वचन और विभक्ति के विषय में साम्य है। 
विशेष्य के इस विशेषण के रूप में परिवर्तन के साथ उदात्त भी उत्तरपद 
से हटकर पूर्वपद में आ जाता है। मत्वर्थीय यह संज्ञा सम्भवतः इन समासों 
के लिए प्रयुक्त होने वाली सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा है, क्योंकि यह उनके 
उदाह्रणों की बहुत बड़ी सङ्ख्या में विद्यमान सामान्य अर्थ को व्यक्त करती 
है । कुछेक उदाहरणों में उससे सम्बद्ध इस अधिक व्यापक अर्थ की 
विशेष्य तथा विशेष्य के समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के परस्पर 
सम्वन्ध को द्योतित करने के लिये अपेक्षा होती है : विश्वानर सव 
मनुष्यों के साथ सम्वन्ध रखने वाला | मत्वर्थीय दो प्रकार के हैं: 

१. कमंधारय मत्वर्थीय जिनमें कि पुवंपद कोई गृणवाचक विशेषण 
(निपातों समेत), कोई समानाधिकरण विशेष्य या कोई क्रियाविशेषण 
(निपातों तथा उपसगों समेत) होता है। जेसे उग्रंबाह प्रबल वाहुओं वाला; 
हँतमात्‌ जिसकी माता मारी गई हे; रुशद्वत्स दीप्तिमान्‌ बछड़े वाला; 
अंश्वपर्ण अश्वरूप पंखों वाला; अर्थात्‌ जिसके पंख घोड़े हैं; ईतर 
इन्द्र जिसका शत्रु है; राजपुत्र राजा जिसक्े पुत्र हैं; हिंरण्यनेमि जिसके 
चक्र के घेरे स्वर्ण (के बने) हैं; अष्टापद्‌' आठ पाँवों वाला, द्विपद दो 


Sr 


१. आक० होक्तो पोद्‌ । 
२. ले० बिपेदू । 
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पाँवों वाला; इत्थीधी इस प्रकार के विचार वाला, भक्तिमान्‌ पुरोरर्थ 
विँग्रोब © बै ४ 2 0 
जिसका रथ आगे है; बिंग्रोब टेढी गर्दन वाला; अनुद्र निर्जल; अर्षद्‌ 
पादरहित; कुयब बुरी फसल का हेतु; ढुप्पद्‌ बुरे पाव वाला; सुप 
सुन्दर पंखो वाला | ग 
(अ) समानाधिकरण कमेधारय पर आधारित झुछ बहुत्रीहि समासों में म 
उत्तरपद से तुलना भ्रभिप्रेत होती है । जैसे वर्षाज्य (श्रथव०) जिसकी दृष्टि 
घृत (की तरह) है; वक्ष केश जिसके वक्ष केश (की तरह) हें, वुर्चकेश=जङ्गलों 
से युक्त (पवत) । के : 
छे ) अतिशयार्थैक ज्ये प्ठ (प्रधान) तथा श्र ष्ठ (उत्तम ) तुलनाथक यस्‌ 
(और अधिक), तथा प॑र (उच्चतर), मत्वर्थीयों के उत्तरपद मैं विशेष्य के रूप में 
नेते हैं: इन्द्रज्येप्ठ इन्द्र जिनमें प्रधान है, यर्मश्रष्ठ ( अथब्‌०) जिनस 
ल हे, ऑस्थिभूयां $०) हडडी जिसका प्रधान अङ्ग 
यस सबसे अच्छा हे, अस्यसूयास्‌ (अथव० ) हड A 
है, प्रधान रूप से हडडी, अवरस्पर (बा० सं०) जिसस ऊपर का जाए च 
ON 
अधरोत्तर । 5 0. 
हि २. तत्पुरुष मत्वर्थीयों में पूर्वेपद अत्यधिकतया पष्ठ्यर्थेक तथा वहुबा 
सप्तम्यर्थक होता है, किन्तु तृतीयार्थेक या द्वितीयार्थक विरळ ही होता ह। 
कुछ उदाहरणों में विभक्ति का अलुक्‌ पाया जाता है। उदाहरण है: 
रायस्काम सम्पत्ति की इच्छा वाला; दिबियोनि लाक म॑ अपने उद्धव 
वाला; भासाकतु प्रकाश से पहिचानने योग्य; स्वा्काम तुझ चाहने बाला | 
(अ) पष्ठी तत्पु० पर आधारित बहुब्रीहि में पूर्वपद का अभिप्राय प्रायः तुलना का 
होता दै, किन्तु विभक्ति का अलुक्‌ नहीं होता । अग्नितेजस्‌ (अथव०) अग्निस- 
इश प्रकाशमान, ऋ-्तमीव रीछु की सी ग्रीवा वाला; गा वपुस्‌ गायसी 
आकृति वाला; मनोजव सन के से वेग वाला, मनसा शीघ्र; सयू ररोमन्‌ 
के पंखों वाला । 
2202 ) जब सप्तमी का अर्थं अभिप्रेत होता है तो शरीरावयववाची पद उत्तरपद 


में आते हैं । जैसे अभ सुख (अथवे०) सु पर आँसुओं वाली, अश्न सुखी; 


१. ग्री० ईचुद्रोस्‌। 


२. यहाँ प्रथमा का स्‌ सम्बद्धाथक शब्द सन्निकपं मॅ डो रे के प्रयोग से * 
बचा०रहका। है तरी परी, हर शोर यो डा 


yalaya Collection. 
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चर्तदप्ठ जिसकी पीठ पर घी है; पात्रहृस्त (अथवे०) पात्र हाथ में लिए हुए; 
-मणिग्रीचं ग्रीवा पर सोतियों चाला; संघुजिह च अपनी जीभ पर शहद वाला; 
-चञ्चचाहु अपने हाथ मं वज्र लिए हुए । 
३- बहुब्रीहि उस समय विशेष्य के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं जब उनका 
_ -समानाधिकरण नामपद लुप्त रहता है : इस प्रकार का उदाहरण है सुपर्ण 
सुन्दर पंखों वाला, पु० पक्षी। इस प्रयोग के निम्नलिखित तीन विषय 5 
(क) ये समास बहुत बार पु० में और कभी-कभी स्त्री० में व्यक्ति- 
वाचक संज्ञाओं के रूप में आते हैं, विशेषणार्थं बहुधा विल्कुल ही नहीं पाया 
जाता। इस प्रकार के उदाहरण हैं बुहदुक्थ (विशेपण) बड़ी ग्रशंसा वाला 
यु ० ऋषि विशेष का नाम; बृहद्दिव (विशेषण) ऊंचे आकाश में रहने 
बाला, पु० ऋषि विशेष का नाम, स्त्री० बृहद्दिवा एक देवी का नाम | ५० 
केवळ नाम के रूप में हो पाया जाता है: प्रियमेव (जिते यज्ञ प्रिय हे) और 
. वार्मदेव जिसे देवता प्रिय हँ) | र 
र (ख) उनकानपु० विशेष्य के रूप में भाव (कभी-कभी समाहार) अर्थ 
में प्रयोग कम प्रायिक नहीं है । विशेष रूप से तव जब पूर्वपद में अभावार्थक 
निपात अया अन्‌ या संबं (सव) यह विशेषण आता है । जैसे अनपत्यं 
( विशेषण) निस्सन्तान (अथवं०) नपुः० निस्सन्तानता; सर्ववेदसं (अथर्वं० ) 
नपु ° सारी सम्पत्ति; निकिल्बि्ष नपु'० पाप से मोक्ष; मातवन्थ” (अथवं०) 
नपु ० मातृपक्षीय बन्धुता । र 
ु (ग) इस प्रकार के वहुब्रीहि समास भी पाये जाते हैं जिनमें द्वि से आगे 
के संख्या शब्द पूवपद में रखे जाते हैं एवञ्च जो समाहाराथंक एकवचनान्त' 
नपु ० (सदा ही अन्तोदात्ताकारवान्‌) होते हैं। जैसे त्रियग नपु० तीन | 
| जाइुओं का समय; द्विराज॑ (अथवं०) नपु“० दो राजाओं का युद्ध; 
दशाज्गल नपु ० दस अङ्ग लियो की लम्बाई (४ घ) । 


१ अह से बने पु'० शब्दों को छोड़कर । जैसे षडह छः दिन का समूह । 
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४. बहुब्रीहि के उत्तरपद में कई एक परिवतंन आ जाया करते हैं जिनके 
कारण प्राय: यह (उत्तरपद) अकारान्त वन जाता है। 

(अ) कसन, धामन्‌, नामच, पन्‌, वृषन्‌, सकर्थन्‌. आदि कुछ अन्नन्त 
शब्दों में न्‌ का साधारण बहुब्रीहि में लोप होता है, और अहन्‌ के न्‌ का संख्यातः 
समादारार्थक शब्दों में । जैसे बिश्वंक्मै सारा कास करने वाला, प्रियधाम 
इष्ट स्थानों पर अधिष्ठित, छन्दोनाम (बाश सं०) छन्द॒ नामक, छान्दस, 
_ विंपवे विना जोड़ का; द्विवृर्ष (वा० सं०) दो बलों वाला, लोमश-सक्थ (वा? 
सं०) रों वाली जङ्घा वाला; षडह (अथवं०) पु० छः दिन का समय । 

(आ) वहुधा अ और य और कदाचित्‌ क प्रत्यय भी लगाये जाते हे । जेसे 
चतुरक्ष चार आँखों वाला, सुगंव अच्छी गायों वाला, अन्यां दुय अन्य गभ 
से उत्पन्न, दँशसास्य दस मास का, संघुहस्त्य सथुहस्त, ञ्यंस्वक तीन माताओं 
वाला, विंमन्युक (अथवं०) क्रोधविुक्त, अकंणक ( ते० सं०) विना कान का। 

(इ) इन्‌ (बाला इस अथ का) अनपेचित प्रत्यय यदा कदा लगाया जाता है: 
महाहस्तिंन्‌ बढ़ हाथों वाला, कुनखिंन्‌ (अ० वे०) बुरे नखों वाला, यशोभागिन्‌ 
(वा० सं०) यशस्वी, सरथिन्‌ (वा० सं०) उसी रथ स सचार । व 

(३) कवासर्ख* (कृपण सित्र वाला) तथा दशाङ्ग.ज नपु ० दुस अज्ञ, लिया 
की लम्बाई (अङ्ग लि) [इन उदाहरणों में] इ के स्थान में अश्वाता है । दूसरी 
ओर कुछ गग्धशब्दान्त समासों तथा कुछेक अन्य समास म अ के स्थान पर इ हदो 
जाता है: धू गन्धि घुए' की गन्ध वाला, कृष्टराधि ( अथवं०) कपि में सफलता 
(राध) प्राप्त करने वाला, अंत्यधि आधा जिसका अपना हे । (अंध) 

(उ) बहुत्रीहि समासों के स्त्री में पति (पति या स्वामी ) शब्द बी 
रहने की बजाय दासपत्नी (दैत्यपति वाली), देव॑पत्नी (देव पति चाली) 
वृषपत्नी (प्रबल से शासित), शू'रपत्नी (वीर पति वाली) में विशेष्य का 


स्त्री (पत्नी) अपना लेता है। 


१. किन्तु क्रग्वेद के सात समासों में इस शब्द का नकार शेष रहता हे! 
२. किन्तु विशवंकमन्‌ मी। . | 
३. किन्तु अर्पचन्‌ और वृषपवन्‌ । ६ नी 
७० तासा त आ 
है (१८८, २ को छोड़कर) तुलना FUME क, 
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४, नियामक समास । 


१८९. (य) इन पर्याप्तसंख्यक समासों की इस श्रेणी में उपसग या 
घातुज नामरूप पूर्वपद उत्तरपदार्थ का नियमन करता है ये समास आकृतिः 
में तथा विशेषणधर्मता में बहुब्रीहियों से मिळते जुलते हैं । 

१. उपसर्गों वाले वर्ग में, जिसमें कि बीसेक उदाहरण ऋग्वेद में 
आते हैं, पूर्वपद विभक्ति का नियमन करने में समर्थ कोई उपसर्ग होता है। 
जेसे अतिरात्र बीती रात भर होने वाला; अनुकाम इच्छानुसार; आपथि 
और आ-पर्थि माग्रस्थित; परोमात्र मात्रा से अधिक, अत्यधिक । 

(अ) वहुत्रीहि की तरह इस प्रकार के समास विशेष्य बन सकते हैं। जैसे 
डपानसं (विशेषण) शकट पर स्थित, नपु० (अथव०) शकटपर स्थान । 

(आ) उत्तरपद के अनकारान्त होने पर इससे अ प्रत्यय लगता है । जब (यह) 
उत्तरपद पहले ही अकारान्त हो तो कभी-कभी य लगता है । जैसे अनुपथ रास्ते 
पर जाने वाला, अधस्पदं पाँव के नीचे, परो'क्ष (अथर्व०) आँख से दूर; 
पुरोगव पु ० नेता (गायों के आगे जाने वाला); अंधिगत्ये रथ की बेठक (गत) 
में, अन्तःपशब्यं (वा० सं०) पसलियों के बीच, उपमास्य (अथर्य०) हर मास 
होने वाला (मास), तिरो अह य (एक दिन से परे) वोते काल से पूव के दिन 
(अंहन) का। 

२. जहाँ क्रिया नियामिका होती है उस वर्ग में पूर्वपद कर्त्रेथेक या 
मावाथक नाम, उत्तरपद का कम के रूप में नियमन करने वाला होता है । 


१. अन्यथा अर्थ विल्कुल भिन्न होता है; क्योंकि सोपसग स मासवर्ग में पूर्व पद 
का अर्थ उपसगे का होता हे (नकि विरोपण का), और धातुजपद वाले वर्ग में इसका 
अथ सकमक (नकि अकर्मक) होता है । थातुज पद वाले वर्ग में काल-कृदन्त का 
अन्त्य अचार सदा उदात्त होता है (किन्तु वहुत्रोहि में ऐसा तभी होता हे जब उदात्त 
इसका अपना स्वतन्त्र स्वर हो । र 


२. यहाँ इन्द्र अहोरात्र नपु० ( दिनरात) की तरह रात्रि को रात्र हो 


. जाता है | 
श्र CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एकमात्र अपवाद" को छोड़कर उनके साथ प्रत्यय कभी नहीं लगता । [इसके] 
तीन प्रकार (जिनमें सबमें ही व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण आते हैं) 
पाये जाते हैं । 


(अ) लगभग ऋग्वेद तक ही सीमित प्रायिकतम प्रकार में पूर्वपद अ, अं, अय 
अन्त बाली सकमक लॉट प्रकृतिया से निष्पन्न थत्‌ प्रत्ययान्त शब्द होता है। 


जसे ऋषद्वार पदा को बढ़ाने वाला, तर द्द्वषस, शत्रुओं को काव में करने . 


चाला (तरत्‌), धारर्यस्क्रवि बुद्धिमान्‌ को सहारा देने वाला, मन्दर्यत्सख? 
अपने सित्र को प्रसुदिद करने वाला । अधोलिखित उदाहरण व्यक्तिवाचकों की तरह 
प्रयुक्त होते हे : ऋरध॑द्रय (सम्पत्ति को बढ़ाता हुआ ), जमदग्नि (अग्नि के 
पास जाता हुआ ), भरद्वाज (पुरस्कार जीतने चाला) । 

(था) दूसरे प्रकार के, जिसमें कि पूर्वपद में साधारण लट्‌ प्रकृति (सम्भवतः 
लोटू की स्थानापन्न) होती हे, केवल तीन या चार उदाहरण मिलते हैं: 
रदावसु' धन देने वाला, शिक्षानर्र' मनुप्यो की सहायता करने वाला, किसी 
मनुष्य के नाम के रूप में: त्रसंदुस्यु शत्रुओं को त्रस्त करने वाला । 


(इ) तीसरे प्रकार के कोई आधे दजन उदाहरण ऋग्वेद में आते हैं । इस प्रकार 
में पूर्वेपद तिप्रत्यथान्त भावनाम होता हैँ: दातिवार धन देने वाला, वीतिराधस 
हवि को लेने वाला, बृष्टिद्याव्‌ आकाश से वृष्टि करवाने वाला । पुरुष नाम के 
रूप में: झुप्टिगु पु० (गोपालक) । 


१. शिक्ता-नर; देखो नीचे टिप्पणी ६। 
२. ऋत्‌ ऋध्‌ (बढ़ना ) का लुङ रात्रन्त रूप । 
३. दो अन्यनियामक समासों में सखि (मित्र) सख हो जाता है : द्राचर्यस्सख 


अपने सित्र को वेगयुक्त करता हुआ तथा श्रावय्सख अपने मित्र को 


प्रसिद्ध करता हुआ । तुलना करें १८८, २ टि0 २। 
४. जमत्‌ गम्‌ (जाना) के लुङ शत्रन्तरूप का तालब्यादेर वाला रूप है । 
५. इस और अगले उदाहरण में रद और शिक्ष के अ को छन्दोऽनुरोध से 
दीघं किया गया हे । 
६. अह उत्तरपदाव्की0मङ्कति संगि “आए तप एकादे, Collection. 
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३६८ 
५. वाक्यरचनानिर्भर समास । 


१८९. (र) कुछ अनियमित समासों की रचना-पद्धति उपरिवणित 
चार प्रकार के समासों में से प्रत्येक से भिन्न होती है। उनका एक पृथक्‌ 
श्रेणी के रूप में वर्णन किया जा सकता है क्योंकि उनका कारण समान ही है: 
वाक्यरचना के कारण होने वाला प्रायिक पदसर्निकयं । 

(क) सम्बन्ववाचक क्रियाविशेषण याद्‌ (नामपद रचित पञ्चम्यन्त पद 
(जहाँ तक कि) याच्छेष्ठ' (यथासम्भव श्रेष्ठ) [अक्षरा जितना कि श्रेष्ठ] 
विश्ञेषण अतिशयार्थक (श्रेष्ठ) के साथ समस्त हुआ है तथा याद्राध्यम्‌ (यथा: 
शक्य शीत्रता से) [अक्षरार्थ जहाँ तकर क्रि ग्राप्तव्य] इस क्रियाविशेषण 
में कृत्प्रत्ययान्त के साथ समस्त हुआ है । 

(ख) मूलपाठ के प्रारम्भिक पदों का उत्तरयर्ती संहिताओं में उस पाठ का 
नाम निर्देश करने के लिए विशेष्य के रूप में समास होने लगा है । इस 
प्रकार ये यजामह (वा० सं०) पु'० का प्र० बहु० में प्रयुक्त होने पर अर्थ ये 
यंजामहे से प्रारम्भ होने वाला पाठ होता है । 

(ग) कुछ विशेष्य या विशेषण समास सन्निकपं में आने वाले दो दाब्दों 
वाले वाक्यखण्डों से वने हैं । इस प्रकार अहमुत्तरं (अथवं०) नपु ० ग्राथमिकता 
के लिए सङ्घर्ष) (अहम्‌ उत्तरः में ऊचा हू से) सम सत्यं नपु'० स्वामित्व 


के विषय में विवाद : ममसत्यर्यं (निश्चय ही यह मेरा है); मास्पद्य किसी | 


` कामोत्तेजक पौधे का नाम (मॉम्पश्य मुझे देख से); कुर्वित्स कोई (कुबि 
स॑ क्या यह वह है? से) अहंसना (सम्यो०) लुटेरा (अहम्‌ सना में आप्त 
करूगा से) अहस्पूबं' प्रथम होने को उत्सुक (अहम्‌ पूर्वः, में अथम होऊ 
से) किन्त्व॑ (बा० सं०) वाचालता से पूछता हुआ (कि त्वम्‌ तू क्या कर 
रहा है !से ) 
: ६. आम्रेडित समास १ 


१८९ (ल) जव व्रिशेष्य, विशेषण, सर्वेनाम, संख्याशब्द, क्रिया- 


विशेषण, तथा ऊ, वहा डिपकचारिन हो. जने, बै तो समस्त पद के. 
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रूप में माने जाते हैं तथा दूसरे समासों की तरह उनका आम्रेडित पद 
अनुदात्त हो जाता है और पदपाठ में दोनों पदों के मध्य अवग्रह दिया जाता 
है । इस वर्ग में और अन्य समासों में ऐकस्वयं के कारण साम्य है, पर 
भेद इस अंश में है कि यहाँ पूर्वपद में केवल (विभक्तिरहित) प्रकृति की 
अपेक्षा विभक्त्यन्त नाम शब्द पाये जाते हैं। ऋग्वेद में द्विरवत (आम्रेडित) 
समासों की संख्या १४० से ऊपर है, उनमें भी आधे से अधिक विशोष्य हैं । 
आम्रेडन से द्योतित अर्थ आभीच्ण्य या निरन्तर कालानन्तर्य या देशाभि त्याप्ति 
है। विभिन्न प्रकार के आ्रेडितों के उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

विशेष्य : अहरहर्‌, दिवे दिवे, अ॑वि्वि हर रोज; मार्सिमासि, हरमास; 
गुहे गृहे, दमेदमे, विश बिझे हर' घर में; अंज्गादङ्गात्‌ हर अङ्ग से; दिशो दिशः 
(अथवं०) हर दिशा से; यज्त्य यज्ञस्य प्रत्येक यज्ञ का; पर्वणि पर्वेणि हर 
पर्व में; अग्निंमर्निम्‌ (दुवस्यत) पुनः पुनः अग्नि का यजन करो; 
अँन्नमन्नस्‌ (अयवं०) सदा अन्न ही अन्न | 

(स्त) विशेषण : पन्यपन्य ` ` ` - सो सम्‌ सोम जिसकी वार वार स्तुति 
करनी होती हे; परचीगराचोंम्‌ प्रदिशत्‌ हरेक पूर्वदिशा; उंतरामुत्तरां समाम्‌ 
(अथवं२) हर अगला साल | 

(ग) सर्वनाम : त्वस्वमहयेंथाः तू सदा ही ग्रसन्त हुआ। यँद्र्यामि 
जो कुछ में माँगता हू; तत्तद्थे वह सदा यह अदान करता हू! 

(घ) सडख्या : पञ्चपञ्च हर वार पाँच; सप्तंसप्त (त्रेघी तीन बार) 


हर स्थिति में सात (3२१) । 


२. अहर्दिवि रोज रोज मिश्रित आन्नेडित का उदाहरण हे । 


२. अकारान्त प्रातिपदिको के बहुलप्रयुक्त एकारान्त सप्तम्यन्त रूपों के प्रभाव के 
कारण दिविंदिवि तथा विशिविशि के स्थान में । १ 

३. रा० ब्रा० में ऐसे शब्द वा के साथ द्विरुक्त होते हैं : योवठ्ठा यावद्धा तथा 
यतमे चा यतमे वा । 

४. इस प्रकार के द्विरुक्तों से ब्राह्मणमन्थों में नियमानुसारी समासो की रचना 


हुई : एंक-एकः (अथर्व०) केकः (रा० जा०); द्वा (ऋरवेद); द्वन्दम्‌ (मे०सं०) | 


२७ £) 
दम, युग्म, जाह्मण०) । 
दो दो में, हह 7 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. [| 
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(ङ) क्रियाविशेषण' : यथायथा जेसे हर हाल में; अद्याच्या इर्व:रवः 
हर आज के दिन में, हर कल के दिन में | 

(च) उपसर्ग : वे चार उपसर्ग जो इस प्रकार प्रयुक्त मिलते हैं ये हैं उप, 
सरा, प्र, संम्‌ जसे प्र-प्र....शस्यते यह हमेशा कहा जाता हे! 

(छ) क्रियापद के द्विर्कत होने का पिंबपिब (पियो, पियो) एकमात्र 
उदाहरण है । अन्यथा द्विरुक्त क्रियापद को पृथक्‌ पद के रूप में माना जाता है 


जैसे स्तुहिँ स्तुहिँ स्तुति कर, स्तुति कर । 


१. कुछ्केक उदाहरणों में द्विरुक्त क्रियाविशेषणों को समस्त नहीं समझा जाता। | 
वहां दोनों ही शब्द उदात्त होते हैं: न नू अव, अब; इहे ह॑ (अथवे०) यहाँ, | 
यहाँ । किन्तु ऋरवेद में सदा ही इद्देह पाया जाता है । 4 

२. रा० ब्रा० में यॅजस्व-यजस्व भी आता हे । 


00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सप्तम ऋरप्रच्याय 
वाक्यविन्यास को रूपरेखा 


१९०. इस व्याकरण के पहिले खण्डों में पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दों पर ध्वनि, 
निवंचन एवं च रूपावली की दृष्टि से विचार कर चुकने पर अव हम वाक्य में 
उनकी स्थिति पर विचार करते हैं जिसका अर्थ है वाक्य रूप में जोकि एक 
सुनिदिचत एवं सुग्रथित विचार के एकांश की अभिव्यक्ति है संग्रथित शब्दो का 
क्रम एवंच उनका पारस्परिक अर्थ-सम्वन्ब । वाक्य में पाये जाने वाले शब्दों को 
दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-एक सविभक्तिक और दूसरे निवि- 
भक्तिक । प्रथम में नाम (संज्ञा और विशेषण) किया, शत्राद्यन्त रूप (जिनमें 
(पूर्वोक्त) दोनों ही भागों का स्वरूप उपलव्ध होता है) और सर्वनाम इन सब 


का समावेश किया जाता है । दूसरे में उपसगे, क्रियाविशेषण और संयोजक 


निपातों का समावेश किया जाता है। ऋग्वेद की वाक्यरचना का लौकिक 
संस्कृत की वाक्यरचना से तुलना करने पर पता चलता है कि (१) ऋग्वेद 
की वाक्यरचना में आत्मनेपद, लकार, प्रकार, सविभक्तिक रात्राद्यन्त रूप 
लुमुन्नन्त और तुमर्थक कृदन्त रूप एवंच उपसगों का प्रयोग कहीं अधिक प्रचुर 
अथवा जीवन्त है (२) और कर्मवाच्य एवंच अव्यय निपातों का प्रयोग बहुत 
कम विकसित है । भावळक्षणा पष्ठी और सप्तमी विभक्तियों और क्रिया- 
विशेषणीभूत सविभक्तक उपसर्गो का प्रयोग केवळ अपनी प्रारम्भिक अवस्था 
में है और आमन्त लिट्‌ अथवा लुट लकार के क्रियापदों के प्रयोगों का सर्वथा 
अभाव है। उत्तरवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणग्रन्थों में क्रमिक परिवर्तेत की 
स्थिति पाई जाती है । वहाँ प्रथम कोटि के शब्दों में संकोच अथवा प्रयोग- 
विच्छेद के कारण एवंच द्वितीय कोटि के शब्दों में परिवृद्धि * कारण वही 
स्थिति आ जाती है जो कि लौकिक संस्कृत में पाई जाती है 


010 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७२ 
शब्दों का क्रम 


१९१. चूकि संहिताओं में छन्दो$नुरोध शब्दों के सामान्य क्रम में 
बहुत अधिक परिवर्तेन कर डालता है इसलिये शब्दों के सामान्य क्रम का 
सबसे सुन्दर निदर्शन ब्राह्मणग्रन्यो का गद्य है जहाँ कि ग्रह निस्सन्देह अपने 
मूलरूप में उपलब्ध है । 

सामान्य नियम यह है कि वाक्य कर्ता से प्रारम्भ होता है और क्रिया- 
पद से समाप्त होता है । शेष पद इन दोनों के वीच रहते हैं। 


(क) वाक्य कर्ता से प्रारम्भ होता है। यथा--विंश: क्षर्त्रियाय रल 
हरन्ति किसान राजा को कर देते हैं (श० ब्रा०) । हाँ इससे पूर्व उत ज॑सा 
कोई निपात भी आ सकता हैया कादाचित्कतया वाक्यगत कोई अन्य शब्द 
जिस पर बहुत अधिक वल देना अभीष्ट हो । यथा-प्रयाजेव देवीः स्वग 
लोकमायन्‌ ग्रयाजों के द्वारा देवता स्वग लोग को गये (श० ब्रा०) । 

(ख) क्रियापद पर जब बहुत अधिक वल दिया जाता है तो यह यदा 
कदा वाक्य के आदि में आ जाता है जंसे--यॅन्ति बा आप, एंत्यादित्यँ, एति 
चन्द्रमा, य॑न्ति नक्षत्राणि जल चलता है, सूर्य चलता है, चन्द्रमा चलता है, 
नक्षत्र चलते हैं (श० ब्रा०) । विधेय नामपद, संयोजक अवयव के साथ 
(जिसका परिहार भी किया जा सकता है) क्रियापद के समकक्ष होने के 
कारण स्वाभाविक रूप से उसी स्थिति में[आदि में]रहतो है। जसे संबं ह व 
देवी अंग्रे सदुज्ञा आसुः सभी देवता आदि में एक से ही थे (श० ब्रा०); सित्रों 
बै शिवो देवीनाम्‌ मित्र निस्सन्देह देवताओं में दयालु है (त० सं०) । 
तोभी विधेय नाम पद वल दिये जाने पर नियमित रूप से वाक्य के आदि ; 
में आता है । यथा--मॅर्त्या ह बा अंग्रे देवी आसु : देवता आदि में मरण 
धर्मा थे (श० ब्रा०); पुरुषो वे“ यज्ञः यज्ञ पुरुष (है) (श० ब्रा) । 

| (ग) जहाँ तक विभक्तियों का सम्वन्ध है द्वितीया का प्रयोग "यु 
त्या “से ढक पडिले, किया जाता है। था. कुन्दांसि, युक्तानि देवे सो प 
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चहम्ति जोते हुए छन्द यज्ञ को देवताओं तक पहुंचा देते हैं (श० ब्रा०) । 
क्रियाविशेषण और अव्यय निपातों की भी वसी ही स्थिति है । कभी- 
कभी ये शब्द (भी) आदि में आजाते हैं। जसे दिविं बै सोम आसीद्‌, 
अंथ._.इहं देवाः सोम द्य.लोक में था पर देवता यहां (श० ब्रा०) । 

(घ) समानाधिकरण [विघेय]शब्द जिनमें कि अपत्यार्थक एवं च शत्राद्यन्त 
रूप शामिल हैं, उस शब्द के जिसकी वे व्याख्या अथवा परिभाषा प्रस्तुत 
करते हैं वाद आते हैं। जैसे सोमो राजा सोम जो कि राजा हे । अपने निजी 
अर्थ को समर्पित करने वाले शत्राधन्त रूप पर यदि वळ दिया जाय तो उसे 
वाक्य के आदि में रखा जा सकता है। जसे स्वर्पस्तं ब दीक्षितं. रक्षांसि 
जिघांसन्ति दीक्षित व्यक्ति की निद्रा की अवस्था में राक्षस उसे मारना 
चाहते हैं (ते० सं०) । 

(ङ) विशेषण पद चाहे वह गुणवाची हो या षष्ठ्यन्त अपने विशेष्य 
पद से पूर्व आता है । यथा हिरण्यंयेन रंबेन सुवर्णमय रथ से (१-३५); 
देवानां होता देवताओं का पुरोहित । केवळ अभदान्वय में ही विशेषण 


विशेष्प पदों के बाद आते हैं विशेषकर तव जव कि वे देवताओं के विशिष्ट - 


नाम हों । यथा मित्रीय सत्याय मित्र के लिये, जो सत्यस्वरूप है (ते० सं०) । 


किन्ही पशुओं, विशेषकर गायों “और घोड़ों, के रंगों के वाचक विशेषण , 


पदों का प्रयोग विशेष्य पदों के वाद पाया जाता हे। षष्ठ्यन्त पद से 
सम्वद्ध विशेष्य तभी षष्ठ्यन्त पद से पूर्वं रखा जाता है जवकि इस पर बळ 
देना हो | १ 

(च) क्रियापदसम्बन्धी उपसगे ब्राह्मणग्रन्थों में सदा ही एवं च वदों में 
सामान्यरूप से क्रियापद से पुवं आता है । संहिताओं में तो यह कभी-कभी क्रिया 
पद से परे भी पाया जाता है (जसे ज॑बेम सं. युधिं स्पृघः हम युद्ध में अपने 


शत्रुओं पर विजय ग्राप्त करेंगे (१.८१) । सामान्यतया उपसर्ग अव्यवहित | 
रूप से क्रिया के आदि में पाये जाते हैं पर प्रायः इनका क्रियापद से एक _ 
अथवा] एकाधिक शब्द से व्यवधान भी देखा जाता है। यथा आ सायकं | 
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मंघवा._.अदत्त दानशील [इन्द्र] ने अपना अस्त्र उठाया (ग्रहण किया) 
(१.३२); अँप तंमः पाप्मानं हते वह अन्धकार और पाप को नष्ट करती 
है (ते सं०) । जव समस्त क्रियापद बलयुक्त होता है तो नियमित रूप 
से उपसगं ही आगे को सरक आता है [अर्थात्‌ वाक्य के आदि में आ जाता 
है] एवं च उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जोकि एक सामान्य क्रियापद 
की होती । यथा प्र प्रज॑या जायेय में चाहता हू' कि में सन्तान से वहू' 
(हे० सं) । 

संज्ञापदों के साथ प्रयुक्त होने पर शुद्ध उपसगे नियमित रूप से उनकी 
विभक्ति का अनुसरण करते हैं जबकि उपसर्गे रूप क्रियाविशेषण इससे पूवं 
आते हैं । इसका कारण निस्सन्देह यह है कि पूवंकोटि के उपसर्ग विभकत्यर्थे 
के पूरक हैं जबकि उत्तर कोटि के उपसग उस अर्थ में कहीं अधिक परिवर्तन 
ला देते हैं । 

(छ) संख्यावाची क्रियाविशेषण स्वसम्वद्ध षष्ठ्यन्त शब्द से पूवं आते है । 
यथा--त्रिं: संवत्सरस्य वषं में तीन वार । 

(ज) .च. आदि निपात स्वभावतः वाक्य के आदि में नहीं आ सकते । 
यदि वे किसी शब्द से सम्वद्ध हों तो वे उसके बाद आते हैं । उनकी प्रवृत्ति 
वाक्य में द्वितीय स्थान ग्रहण करने की है । च, वा, इब, चिद्‌ वे तिपात 
हैं जोकि उस शब्द के वाद आते हैं जिनके साथ उनका घनिप्ठ 
सम्वन्ध है। कम्‌ के विषय में वेद में वह नियम है कि वह नु, सु और हि 
के बाद ही आ सकता है । (इसी प्रकार) ब्राह्मणग्रन्थों में यह नियम है कि 
स्म ह के वाद ही आ सकता है। सम्पूर्ण वाक्य के अर्थ के परामशंक निहत 
निपात उ, घ, ह, और स्विद्‌ का वाक्य में द्वितीय (अथवा तृतीय) स्थान 
रहता है । 

(झ) उदात्त निपात भी अधिकतया वाक्य के आदि में नहीं आ सकते। 


वाक्य में किसी भी स्थिति में होते हुए वे उस शब्द के बाद आते हैं जिस पर वे _ 
बल देते हैं : आ, एव॑, क॑म्‌; अथवा समूचे वाक्यार्थ पर वल देने के कारण वाक्य जु 
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में उनका द्वितीय स्थान रहता है: अङ्ग; अह, इंद, किल, खल, तु, न्‌) 
, हिं। 


अथ, अपि, उत ही वे केवल मात्र निपातं हुँ जो वाक्य के आदि में आ 
सकते हैं, यदि न॑ सम्पूर्ण वाक्यार्थ को निषधात्मकता प्रदान करता हो तो उसकी 
भी यही स्थिति होगी पर यदि क्रिया को ही निषिद्ध करता हो तो वह क्रियापद 
बाद आएगा । 

(ञ्य) ब्राह्मणग्रन्थो में त॑ इस सर्वताम के रूपों की प्रथम स्थान ग्रहण 
करने की प्रवृत्ति है विशेष कर स॑ की, जवकि यह संलापों में किसी 
नामविशेष का परामश करता हो, अथवा द्वितीयाविभक्तिगत तदू की 
जव कि इसके द्वारा प्रसिद्ध आचार्यो को उद्धत किया जा रहा हो। यथा 
सँ होवाच गाग्ये : (श० ब्रा०) गाग्य ने (ऐसें) कहा; तदु होवाच_/असुरिः 
आसुरि ने इस विषय में कहा (श० ब्रा०) । अथ और अपिं के प्रयोग में 
भी यही क्रम है [उनका भी प्रथम स्थान रहता है] : अंपि होवाच याज्ञवल्क्यः 
(श० ब्रा०) 


(ट) सम्बन्धवोधक अथच प्रश्‍नवोबक वाक्यों में कुछ भी विशेषता 
नहीं सिवाय इसके कि चू कि इन दोनों वर्गों के शब्दों में वाक्य के आदि में 
आने को प्रवृत्ति है इसलिये उनके विभक्ति रूप आदि में आते हैं जब कि 
सामान्य वाक्यों में ऐसा नहों पाया जाता । यया-जक हिं सं ते गृह: 
कुर्यत्‌ भला वह इस घर से क्या करे ? (श० ब्रा०) । 

(अ) अपवाद रूप से वाक्य के अन्त में आने वाले शब्द हैं (१) प्रायेण अन्तिम 
चतुर्थ्यन्त पद जो क्रि वाक्य के पूरक होते हैं । यथा तत्‌ पशू'नेवं_.अस्मे परि ददाति 
गु'प्त्ये इस प्रकार वह पशुओं को रक्षा के लिये उसे सो'पता है (श० त्रा०) 
(२) और कर्ता जो कि या तो किसी उद्धत आचायं का नाम होता है या फिर 


संयोजक वाक्यांश का समकक्ष होता है । यथा-स ह_उवाच गाग्यः गाग्य ने ऐसा _ 
कहा; पेन्ती चरू” निवपेत्‌ पशु कामः जो पशु चाहता हो वह इन्द्र के निमित्त | 


चरु अपण करे (ते० सं०) । 
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१९२. वेदिक भाषा में निश्चय और अनिश्चय वाचक उपपद दोनों 
का अभाव है । उनका अथे संज्ञापद में ही समाविष्ट रहता है बहुत कुछ 
उसी तरह जिस तरह कि पुरुषवाचक सवंनामों युष्मद्‌, अस्मद्‌ आदि का 
अर्थ मुख्य क्रियापद में समाविष्ट रहता है। इन दोनों में से कौन-सा अभि- 
प्रेत है इसका पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रकरण से हो जाता है । यथा-- 
अग्निंमीळे पुरोहितम्‌ में अग्नि की स्तुति करता हू जो कि मेरा पुरोहित 
है (१.११) अगिन मन्य पिर्तरम्‌ में अग्नि को पिता समझता हू (१०.७१) 
ब्राह्वाणग्रन्यों में त॑ का पौनःपुन्येन प्रयोग बहुत कुछ निशचयवाचक उपपद 
के समकक्ष ही है (१९५ र ३ ख)। 


वचन 


१९३.१ एकवचन दाब्दों को जिनका अर्थ बहुवचन का अथवा समष्टि 
का होता ' है, सदेव केवळ एकवचन ही माना जाता है और उनका अन्वय 
कभी बहुवचन क्रियापद से नहीं होता (देखिये १९४) । 

२. द्विवचन नियमित रूप से प्रयुवत होता है और सामान्य रूप से 
इसका प्रयोग विपय भी सुनिश्चित है । पर ऋग्वद के कतिपय भागों में 
स्वाभाविक देवता-युग्मों के लिय बहुत वार वहुवचन भी प्रयुक्त हुआ है । कहीं- 
कहीं अन्यत्र [देवतायुग्मो से अतिरिवत स्थलों में भी] द्विवचन के स्थान पर वह 
[बहुवचन] पाया है । यथा--संमञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ 
समस्त देवता और जल हम दोनों के हृदयों को मिलायें (१०.८५) । 

(क) उसी जाति की पुव्यक्ति और स्त्रीव्यबित को अभिव्यक्त 
करने के लिये कभी-कभी पु'ल्लिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग के द्विवचन का प्रयोग 


किया जाता है। यथा पितरा--पिता और माता, मार्तरा=माता और पिता 
इस प्रकार के द्विवचन का अधिकतम प्रयोग देवतायुरमों के नामों को केवल 
एक ही देवता के नाम के द्वारा अभिव्यक्त करने की पद्धति में पाया जाता 


ollection. 


है जोकि दो नाम वाले द्रन््र समासों के समानार्थक होती है। यथा-- 
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बा अन्तरिक्ष और पृथित्री (=्यावापृथिवी”), उषासा सूर्योदय और रात्रि 
=उ्षासा-र्नक्ता), मित्रा मित्र और वरुण (=मिर्त्रॉःवहणा) । कभी- 
कभी देवतायुग्म के अन्य सहचर का भी प्रथमा एक० में पृथक्‌ से प्रयोग पाया 
जाता है। यथा मित्रा तना न॑ रथ्यो वरुणो यशच सुर्कलु: मित्र (और 
वरुण) और बहुत बुद्धिमान्‌ वरुण दो नित्यव्याप्रत साराथियों की तरह 
(८.२५) 1 
३. (क) वहुवचन का प्रयोग इस तरह किया जाता है (डिवचन के 
समान ही) जिससे कि तीन के वरग में से केवळ एक (नाम) के प्रयोग से 
ही शेप दो का भी वोध हो जाय । यथा द्यावः (तीन) द्युलोक=ध्‌ लोक 
अन्तरिक्ष लोक और पृथिवी लोक; पृथिवी: तीन पृथिवियां = प्रथिवी 
अन्तरिक्ष और द्य.लोक' । इस अन्य समावेशक वहुवचन का प्रयोग वर्ग के 
प्रथमैकवचनान्त दो अन्य देवताओं के नामों के साथ पाया जाता है। यथा 
अर्भि सम्रीजो वंश्‍णो गृणन्त्यभि मित्रासो अर्या सजोषाः हम साँमनस्य- 
युक्‍त होकर सम्राट्‌ वरुण की और, मित्रों (मित्र, वरुण और अर्यमा) की 
स्तुति करों (७:३८) । | 
(ख) कभी-कभी नियमशेथिल्पवश एकवचन और द्विवचन के स्थान पर 
उत्तम पुरुष बहु० का प्रयोग पाया जाता है । उदाहरण के रूप में . 
यम यमी के साथ वार्तालाप करते हुए कहता है:न॑ यत्‌ पुरा चकम कंद्ध 
ू्तम्‌ ऋती चदन्तो अंनुतं वदेम जो हमने पहिले कमी नहीं किया 
उसे हम अव कैसे करे, न्याय्य वाते कहते हुए हम अन्याय्य बातें केसे 
कहें (१०.१०) पुरुषवाचक सर्वनामों का वहुवचन का प्रयोग भी 
कभी-कभी इसी प्रकार पाया जाता है। उदाहरण के रूप में यम-यमी 
संवाद (१०.१०) में शुद्ध नौ के साथ-साथ नस्‌ का प्रयोग मिलता 
हे: सा नो नाभिः परस॑ जामिं तन्नौ वही हमारी एकता का बन्धन है, वही 


१०० हाप्रों-छहिक कपती- अपनी; शोर, पेग हुदै, बाइथो- का भाग भनु? 
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हमारा सर्वोच्च सम्बन्ध हे | इस प्रकार के कादाचित्क नियमशैथिल्य का कारण 
सम्भवतः कुछ समय के लिये स्थितिविशेष को अविक सामान्य मान लेना है 
जिससे कि उसमें औरों का भी समावेश हो सके । इस स्थिति में हृम इसका 
अर्थ होगा में और अन्य उपस्थितजन; हम दोनों और उसी परिस्थिति में 
अन्य लोग । ब्राह्मणग्रन्थों में उन दोनों ही स्थितियों में जव कि अस्मद्‌ इस 
सर्वनाम का पृथक्‌ से प्रयोग पाया जाता है और जवकि क्रियापद में ही इसका 
अन्तर्भाव रहता है, इसमें एवंच उ० पु० में एकवचन के स्थान पर वहुवचन 
का प्रयोग पर्याप्त प्रचुर है । यथा-सं हू_,उवाच नभो वर्य' बहष्ठाय कुर्मः 
उसने उत्तर दिया : हम (= मै) प्रकाण्ड विद्वान्‌ को ग्रणाम करता हू (श० 
ब्रा०); बरं भवते गौतमाय दद्मः हम (= में, जेवलि आदरणीय गौतम को वर 
देता हु (श० ब्रा०) । 
संवाद 

१९४. विभक्ति, पुरुष, लिंग और वचन के विषय में संवाद के 
नियम सामान्य रूप से वही हैं जोकि अन्य दिळष्टयोगात्मक भाषाओं में पाये 
जाते हैं । 

(य) १. क्रियापद का पुरुष और वचन वही होता है जोकि संज्ञा 
शब्द का । इस नियम के अपवाद अतिविरळ हैं । उदाहरण के रूप में 
बहुत इस अर्थ के त्व का एक० जिसका अर्थ वहुवचन का होता है केवल 
एक बार वहुवचन क्रियापद के साथ पाया जाता है : जयान्‌ उ त्वो जुह्वति 
बहुत से (लोग) विजय के लिये यज्ञ करते हैं (मं० सं०) । दूसरी ओर 
ऋग्वेद में कतिपय ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ कि नपू'० बहु० शब्द के 
साथ एक० के क्रियापद का प्रयोग पाया जाता है । यथा--घुष्णवे घीयते धना 
साहसी व्यक्त के पास [युद्ध का] लूट का माल आता है (१-८१) । 

२. (क) जव दो एकवचनान्त कर्तृपदों का अन्वय एक क्रियापद से 
होता है तो बहुत से स्थलों में क्रियापद द्विवचन में प्रयुक्त होता है। यथा 
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इन्द्रश्च यद्‌ युयुर्घाते अंहिदच जब इन्द्र और आहि ने युद्ध किया (१-३२); 
अंज नो द्योइच पृथिबी' च पिन्वताम्‌ द्य लोक और प्रथिवी हमारी शक्ति 
कों बढ़ायें (६.७०); इंन्बशच सोमं पिबतं बृहस्पते हे इन्द्र और बृहस्पति 
आप दोनों सोमपान करें (४.५०) । 

जव दो कतृ पदों में से केवल एक ही उक्त रहता है और अन्य का 
अध्याहार करना होता है तो भी क्रियापद द्विवचन में प्रयुक्त होता हू। 
यथा--आ यद्‌ इन्द्ररच हे जव (में) ओर इन्द्र लेते हें (८-३४) ; बृ हस्पते 
युर्वर्मित्तरच बस्वो दिव्य॑स्थ_.ईशाय हे बृहस्पति तुम दोनों, तुम ओर इन्द्र, 
दिव्यधन के स्वामी हैं (७.९७) । ब्राह्मणग्रन्थों में एसा व्यवहार तभी पाया 
जाता है जवकि क्रियापद प्रथम पुरुष में रहता है । जसे प्रजापतिः प्रजा असृजत; 
ती बृहर्प॑तिशच._अर््वंबेताम्‌ प्रजापति ने ग्रजाओं की सृष्टि की : (उसने) 
और वृहस्पति ने उनका अनुसरण क्रिया (त० सं०) । 

(अ) कुछ गिने चुने स्थलों में दो एकवचनान्त कतृ पदों के साथ एकवचनान्त 
क्रियापद आता है जब किं वे अर्थ की दृष्टि से इन्द्र समास के समकक्ष हों । यथा 


तोकं च त॑स्य तनयं च वर्धते उसकी सन्तान और परिवार समृद्ध होते हैं 


(२.२५ )। 


ब्राह्मणग्रन्थों में जब दो एकवचनान्त कत पद च के द्वारा परस्पर सम्बद्ध होते 
हों तो क्रियापद द्विवचन में प्रयुक्त होता है पद यदि विरोध अभोष्ठ हो तो वह 
एकवचन में प्रयुक्त होता है । यथा--तॅस्या घाती च.-अयसी च_.अजायेतास्‌ उससे 


घाता और अयंमा ने जन्स लिया (मै० सं०) ; पर परथिव्या वे मे ध्यंच_ अमेध्यं 


च व्यु“दक्रासत्‌ एथिवी से एक ओर पवित्र और एक ओर अपचित्र (चीज) 
उत्पन्न हुईं (म० सं०) । 
(ख) जब दो से अधिक कर्ता हों तो यह आवश्यक नहीं कि क्रियापद 


बहुवचन में ही हो। यह हो सकता है कि उसका अन्वय उन दोनों में से 


किसी एक से हो । 
१. यदि दो कृत पदों में प्रत्येक एकवचन में हो तो क्रियापद एक- 
वचन में प्रयक्त होता है। यथा--मित्रश्‍च तन्नो वरुणो रो दसी च थू भकतमिंन्द्रो 
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अर्यमी, ददातु मित्र, वरुण, प्रॉथत्री, ब.लोक, इन्द्र और अर्थमा हमें दिव्य 
“वन दें। (७.४०) । 

२. यदि कर्ता भिन्न-भिन्न वचनों में हो तो क्रियापद का अन्वय उन दोनों 
में से किसी भो एक के साथ हो सकतां है । यया-औवर्दिन्द्रै यमु'ना तु त्सवश्च 
-यमुना ने और तृत्युओं ने इन्द्र की सहायता की (१:१८ ); इन्र विडुर- 
'ड्रिरसइच इन्द्र ओर अङ्गिरस्‌ इसे जानते हैं (१०.१०८) । द्विवचनान्त 
और वहुवचनान्त कतृ पदों के साथ द्विवचनान्त और बहुवचनान्त क्रियापद आते 
हुँ । यथा--गिरंयरूच दुळूही द्यावा च भूम्ना तुजेते सुहढ पर्वत, पृथ्वी ओर 
द्युलोक कम्पायमान हो गये (१.६ १“); द्यावा च यंत्र पीर्पयन्नंह एच जह 
यू लोकर; प्रथिवी ओर दिवसों ने समृद्धि अदान की हे (७.६५) । 

(अ) ब्राह्मणग्रन्थों में एकवचनान्त और दवेवचनान्त कतृ पदों के साथ एकबच- 
-नान्त अथवा वहुबचनान्त क्रियापद आता हे । यधा-टवब्यामसात्रो पक्षो च पु 
च भवति पंख और पूछ दोनों ही लम्बाई में ब्यास' भर हैं (तै० सं०); 
-तीवश्विनों च सरस्वती च_,अपां फेने” वंत्रमसिङचन्‌ अश्वियों और सरस्वती 
ने जल के कांग को वळ रूप में परिवर्तित कर दिया (श० व्रा0)। एकवचनान्त 
और वहुवचनान्त कठ पदों के साथ बहुबचनान्त क्रियापद आता है । यथा-देवीश्च 
-चे' यसंश्च._,अस्मिन्‌ लोके ऽस्पर्धन्त देववाओं ओर यम ने इस संसार (के 
आधिपत्य) के लिये युद्ध क्रित्रा (ते० सं०)। 

(आ) त्राह्मणथन्थो में यदि एक, दो अथवा अनेक कर्ता अभीष्ट हों तो परस्पराथेक 
अन्यो न्य के साथ क्रियापद एकवचन, द्विवचन और वहुवचन में आते हैं यथा 
तीभ्यः सँ निऋषद्धादू यो नः प्रथमो ऽन्यो 5न्यस्मे द्र यात्‌ इनमें वही वञ्चित 
रहेगा जो हममें सबसे पहिले दूसरे को उगेगा (ते० सं०); ने दन्यो न्य हिनंसातः 
ऐसा न हो कि चे एक दूसरे को क्षति पहु'चाय (श० ब्रा०); तानि सृष्टीन्यन्यो - 
न्येन_अस्पर्धेन्त उत्पन्न हो चुकने पर उन्होंने एक दूसरे से युद्ध किया 
(श० ब्रा०) । 

३. जव भिन्न-भिन्न पुरुषों के दो या दोसे अधिक कतृ पदों के साथ 
क्रियापद द्विवचन अथवा वहुवचन में आता है तो मध्यम अथवा प्रथम पुरुष 


_ १. हाथों सहित अपनी-अपनी ओर फेलाई हुई वाहुओं का मध्य भाग-अनु० 
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की अपेक्षा उत्तम पुरुष एवंच प्रथम पुरुष की अपेक्षा मध्यम पुरुष अधिक 
प्रयोग में आता है। यथा--अहं” च त्व च सं युज्याव में और तुम दोनों एक 
दूसरे से मिलेंगे (८.६२); तँ यूयं वयं" च._.अड्याम ऐसा हो क्रि तुम 
ओर हम उसे पा लें ( ९.९८) । पर कभी-कभी उत्तम पुरुष की अपेक्षा 
प्रथम पुरष को अच्छा समझा जाता है। यथा-अमी” च ये सर्घदानो वर्य 
च सिंह न॑ सरो अंति निष्टतत्यु: ऐसा हो कि हमारे धनदाता जर हम 
भेदन कर दें जेसे सूर्य कोहरे का भेदन कर डालता हे (१-१४१) । 


(र) १. गुणवाचक विशेषण के लिङ्ग, वचन और विभक्ति वही होते 
हैं जोकि इसके विशेष्य के । इस नियम के अपवाद विरल हैं और मुख्यतया 
छन्दो$नुरोध पर निर्भर होने के कारण महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 


(अ) पाँच से उन्नीस तक के सामान्य संख्यावाची शब्दों में विशेषण होने के 
कारण वाक्यविन्यास की कतिपय विशेषताएं हैं: वेद में सं० और प्र० से 
भिन्न विभक्तियों में वे न केवल अपने विभक्तिप्रत्यययुक्त रूप में ही पाये 

च ० च्य “| प्रत ५७ 
जाते हैं अपितु अनेक वार प्रथमा और द्वितीया में विभक्तिप्रत्ययरहित रूप में भी । 

सप्तभि ढु + DN सय ८2) ८4 दे. ८... ह 
यथा--सप्त॑भिः पुत्रे: और सप्तं हो तृभिः, पञ्चसु जनेषु और पंज्च कृष्टिपु । 
ब्राह्मणग्रन्थों में केवल विभक्तिप्रत्यययुक्त रूप ही प्रयुक्त इए हं । 


किया जाता है । यथा- शर्त' पुरः सौ किले, सहँख' हंरयः हजार घोड, स 
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-पर्शू-न्‌ हजार पशुओं को (ते० सं०) | इसी अध में वे बहुवचन में भी पाये जाते 
ह । यथा-शर्ता पुरः सौ दुग, सहँखाण्यंधिरथानि हजार लदे हुए रथ 
(२०.६८) । शतम्‌ और सर्हत्रम्‌ का प्रयोग तृतीया बहुवचन के साथ भी देखा जाता 
ई (पर ब्राह्मणग्रन्था में नहीं) । यथा शर्त' पूर्भिः सो दुर्गा से, दूसरा रूप 
आते'न हरिभिः सौ घोड़ों से; सह॑खम्टविभिः हजार ऋषियों से । सहस्न के साथ 
आने वाला नामप्रद कमी-कमी एक विशेष प्रकार के आकषण के द्वारा एकवचन में 
प्रयुक्त होता हैं: शु नशिचच्छे पं निदितं सह॑ल्ाद्‌ यू'पादसुञ्चः तुमने सहस्नयूपा से 
चँधे शुनःशेप को मुक्त कर दिया (५.२”) । ब्राह्मणग्नन्थो में इस प्रकार का 
प्रयोग उपलब्ध होता नहीं दीखता । 


२. अस्‌ और भू जिनका प्रायः अध्याहार करना पड़ता है के साथ 
प्रयुक्त विधेय रूप विशेषण अपने कर्ता के लिग और वचन का अनुसरण 
करता है । 


्राह्मणग्रन्थों में समर्थार्थक इश्वर का प्रथमा विभक्ति में इस प्रकार का प्रयोग 
एक क्रियापद के समकक्ष होता है। इसका अथ होता है समर्थ होना। 
संवाद यहां बहुसंख्यक स्थलों में यथाप्राप्त है । यथा-ईश्वरो चा 
अश्व उयत! उप्रतिष्ठितः परां परार्वतं गन्तोः यदि घोड़े की वारां न खीची 
जायें और उसे रोका न जाये तो बह दूर से दूर जा सकता है (तै० सं०); सी-- 
एनमीरवरा प्रदहः वह उसे जला सकती है (तै ० सं०); ईश्वरो” वा पतौ” निर्व हः 
चे दोनों ही जला सकते हैं (रा०ब्रा०); तौन्येनसीश्वराणि प्रतिनु दः वे उसे 
: भगाकर ले जा सकते हैं (मे० सं०) । पर कभी-कभी लिङ्ग या वचन या दोनों 
के संवाद की उपेक्षा की जाती है । यथा तंसीश्वरं रक्षांसि हन्तोः राक्षस उसे 
सार सकते हें (ते० सं०); तंस्य-डेशचर; प्रजा पापीयसी भंवितोः उसको सन्तान 
पापो हा सकती है (शण्ल्रा०); ईश्वरो ह-एती अँनग्निचितं सन्त॑प्तोः ये (स्त्री 
बहु० ) सुके जिसने अग्न्याध्यान नहीं क्रिया, बहुत अधिक सन्तप्त करंगी | 
. ऊपर उद्धत अन्तिम दो एवन्च अन्य उदाहरणा में पुंलिङ्ग एकवचन सभी लिङ्गो 
भोर वचनों की प्रथमा विभक्ति के रूप में सुस्थिर हो गया है । 

(आ) भिन्न-भिन्न लिक्षों के दो या अधिक संशापदों का परामश करने वाले विधेयरूप 
विशेषण का प्रयोग बहुत कम है । उत्त स्थिति में उसका लिङ्ग वही प्रतीत होता है जो 
कि उसके तिरा संज्ञासद/का॥. पतता दिता आधीक्न्‍्दो ता, कि नह सक लिक की 
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अपेक्षा पुल्लिङ्ग को अधिक अपनाया गया है । यथा-जत्रया वें नेऋता स्तरिय 


स्वप्नः (मे० सं०) पासे, स्त्रियां और निद्रा ये तीनों चीजें अनिष्ट हैं; एवा 
झ्य स्य काम्या स्तो म उक्थ' च शांस्या इस तरह ही उसके दो अभीष्ट स्तोम 
आर उक्थ का उच्चारण किया जाना चाहिये (१.८) । कू पर आधारित 
विधेय रूप विशेषण का अपने विरोध्य के साथ अन्वय पाया जाता है। यदि वे दो 
हाँ तो द्विवचन प्रयुक्त होता हे । यथा-दे वीं च चार्चअस्मा एर्तद्‌ विंशं 
मानुषी च__.अंवर्त्साजो करोति सो वह देवी ओर माजुषी प्रजा को अपने 
अनुकूल बनाता ह॑ (मै० सं०) । 

३. ग्रीक और लटिन भापाओं की तरह यहां भी निदेशक सर्वनाम का 
लिंग और वचन वही होता है जोकि विधेय नामपद का । यथा-ये तुषाः 
सा त्वक्‌ जो भुस (हैं) (वह) वे छाल (हैं) (ऐ० ब्रा०); यशु सं क्षारि- 
तमासोत्तःनि बंयांसि_/अभवन्‌ जो घनीभूत अश्र थे (वहन) वे ही पक्षी 
गये (श० व्रा०) । 


८ 
सवनाम 


१९५. (य) पुहु्षवाचक (क) वेदिक भाषा की अत्यधिक रिलिष्टयोगात्मकता 
के कारण इसमें ग्रीक और लॅटिन भाषाओं की तरह पुरुषवाचक सवंनामों के 
प्रथमा विभक्ति के रूपों का प्रयोग आधुनिक य्रोपीय भाषाओं की अपेक्षा कहीं 
कम है। पुरुषवचनपरिच्छिन्त क्रिप्रापद के मध्यम और उत्तम पुरुषों में पहिले 
से ही अन्तभू त होने के कारण इन सर्वनामों का पृथक्‌ प्रयोग तभी किया 
जाता है जव कि इन पर वल देना अपेक्षित हो । 

(ख) अहम्‌ और त्वम्‌ के निहत रूपों के (१०९ क) निपात मान 
लिये जाने के कारण इनका प्रयोग वाक्य के अथवा पाद के आदि में नहीं हो' 
सकता और नहीं सम्वोधनों के वाद और नहीं वलाघायक संयोगार्थंक अथवा 
वियोगार्थक निपातों से पूर्व । 

(ग) त्बॅम्‌ के नम्रताप्रदशंक रूप भवान्‌, जिसका सर्वेप्रथम प्रयोग 
ब्राह्मणग्रन्यों में उपलब्ध होता है, के साथ पाये जाने वाले क्रियापद का प्रथम 
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पुरुष एकवचन में प्रयोग होना ठीक ही है । पर वस्तुस्थित्या मध्यम पूरप 
वाचक सर्वनाम के समकक्ष होने के कारण यह कभी-कभी मध्यम पुरुप के 
क्रियापद के साथ भी प्रयुक्त होता हैं। यथा-इति वौर्व किल नो अवान्‌ 
पुरा. _अनुशिष्टान्‌ अवोचः (श० वा०) इस अर्थ में आपने पहिले हमारे 
(=मेरे) विषय में यह कहा हे कि में अनुशासित था (देखिये १९४, १) । 
निर्देशक १. अयंम्‌ (यह) (यहाँ) एक निर्देशक सर्वनाम है जिसका 
पास में पाये जाने बाली चीज, उपस्थिति और वक्ता का अधिकार अथवा 
आधिपत्य के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है । प्राय: इसका अनुवाद यहां 
इस शब्द से किया जा सकता है | यथा-अर्थ' त एभि तन्बो पुर॑स्तात्‌ यहाँ में 
अपना शरीर तुम्हारे सामने किये चला आ रहा हू (८.१०० ५ इय संतिसेम 
यह मेरी प्रार्थना है; अर्य' बीतः यहाँ (प्रश्वी पर) वायु; अथ॑ जनः यहा लोग 
(७.५५5) ; इदं भू वनम्‌ यह संसार, अर्यमग्निः यहाँ (विद्यमान) अग्नि । 
ऋग्वेद में अर्थम्‌ का प्रयोग कभी-कभी दिव्‌ (द्य.लोक) तथा आदित्य (सूर्य) के 
साथ भी पाया जाता है मानों वकता के आसपास की चीजों में उनका भी 
समावेश कर दिया गया हो । 
२. अर्यम्‌ का विरोधी शब्द है असौ” (वह) (वहां) जिसका प्रयोग 
* उन पदार्थो के लिये होता हैं जोकि वक्ता से दूरी पर होते हैं जसे चुलोक 
और तत्सम्बन्धी दृश्य एवं घटनाएँ, अमर (देवता), वे व्यक्ति जो या तो 
' (साक्षात्‌) उपस्थित न हों या दूरी पर हों। यथा-असी' ये देवा स्थन 
निषु. _आ षुआं रोचने” दिर्वः हे देवताओ जो कि तुम वहाँ ध,लोक के तीन 
चमकते हुए क्षेत्रों में हो (१.१०५); अमों' च ये सर्घवानो वर्य च वे 
(अनुपस्थित) दाता और हम (१.१४११) असो य॑ एंबि वीरकः तुम छोटे 
से पुरुष जो वहाँ जाते हो । 


(अ) ब्राह्मणग्रन्थों में प्रयोगसाम्य है केवल विरोध और अधिक सुस्पष्ट हदै 2 
पृथ्वी के (इयंम के द्वारा) और बलोक के (असो के द्वारा) उल्लेख में अथच _ 


७७० ०, पँवतै ~ ७७ १८ त॑पति सूय) | | 
यो ऽयः प॑वते जोकि (वायु) यहा बहता है, योऽसौ, तंपति जोकि (=सूय 
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यहाँ जलाता है और असावादित्यः वहां सूयं इन वाक्यखण्डों में यह विशिष्ट रूप 
से पाया जाता है । इसके अतिरिक्त असो का प्रयोग एक फामूले की तरह( =असुक 
अमुक) किया जाता है जवकि इसके स्थान में प्रकृत व्यक्ति के निजी नाम का 
निर्देश करना हो । यथ-असौ नाम __अर्यम्‌ इई रूपः यहां इस रूप के उसका 
असुक नास है (श० त्रा०) | किसी व्यक्ति को सम्वोधन करने के लिये भी 
असो इस सम्बोधन के रूप का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है : यथा चा इद 
नामग्राहम॑सा असा ईति ह्वयति जेसे कि यहाँ (सामान्य जीवन में) कोई 
किसी का नाम लेकर बुलाता है तुम वहाँ, तुम वहाँ (मे० सं०) 


३. असो” की तरह त॑ का अनुवाद वह किया जा सकता है पर 
इसका अर्थ भिन्न होगा । असो” की तरह यह आवश्यक रूप से निदेशक या 
स्थानसूचक नहीं है, न ही यह विरोध को सूचित करता है (यह यहाँ के 
प्रतिकूल वह वहाँ); यह उस चीज का संकेत करता है जोकि अभी-अभी 
उल्लिखित होने के कारण अथवा सामान्यरूपेण परिचित होने के कारण 
पहिले ही ज्ञात होती है । 

(क) इस अर्थ की एक अनेकशः पाई जाने वाली प्रवृत्ति यह है कि इसे 
पूर्ववर्ती संयोजक उपवाक्य के द्वारा ज्ञापित विषय के सम्बन्ध के रूप में स्वीकार 
कर लिया जाता है। यया-र्प॑ यत्नं परिभूर॑सि, सं इंद्‌ देवेषु गछति जिस 
यज्ञ को तुम अभिव्याप्त करते हो वह निश्चित ही देवताओं को जाता हे 
(१.१*) । पर बहुत वार पूर्ववर्ती उपवाक्य नहीं पाया जाता और इसका 
मानसिक रूप से अध्याहार करना पड़ता है, बहुत कुछ इस तरह : जो हमारे 
मन में हे | उस अवस्था में त॑ प्रसिद्ध का समानाथंक होता है । इस प्रकार का 
प्रयोग एक ऋचा के प्रथम मन्त्र में सुतरां स्पष्ट है। यथा--स॑ प्रत्या सहसा 
जायमानः, सद्य: काव्यानि बळघत्त विश्वा (१-९६) देखो उसने (जो हमारे 
विचारों में है=प्रसिद्ध अग्नि) शक्ति के साथ प्राचीन रूप से उत्पन्न किये 
जाने पर, तत्काल समस्त ज्ञान को आत्मसात्‌ कर लिया !; ता वा 
बिद्वस्य गोपी यजसे (८.२५) में आप दोनों विश्व के रक्षकों को पूजा 
करता हू । ड 
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(ख) तँ अन्वादेश में बहुत प्रचुर है । वहाँ यह प्रथम और मध्यम पुरुष 
के (ब्राह्मणग्रन्थों में उत्तम पुरुष के भो) पूर्वोल्लिखित नामों अथवा सर्वनामों का 
परामशं करता है । तव उसका अनुवाद इस रूप में, अतः के द्वारा किया जा 
सकता है । यथा--त्व॑ बाजस्य शु त्यस्य राजसि, सँ नो मुळ तुम्हारा शोभन 
युद्ध में प्राप्त] छूट के घन पर आधिपत्य हे, अतः तुम हम पर दयालु 
होओ (१-३६) ; सा तथा._इत्यन्नबीत्‌, सा वे बो वर वृणा इति उसने कहा 
हाँ: में इस रूप में (इन प्रस्तावित परिस्थितियों में) तुमसे एक वर 
माँगू'गी (ए० ब्रा०) । इस प्रकार का वाग्व्यवहार ब्राह्मणग्रन्था की कथोपक- 
थन शैली का महत्वपूर्ण एवञ्च कुछ-कुछ एकरस सा पहलू है । यथा-- 
प्रजीपतेस्त्रयस्त्रिशद्‌ दुहितर आसन्‌, ताः सोमाय राज्ञेऽददात्‌, तासां रो- 
हिणीमु पंत, ता इष्यन्तीः पुनरगछन्‌ प्रजापति की तीस [तिंतीस ?] कन्याएँ थीं 
उसने उन्हें राजा सोम को दे [ब्याह] दिया; उनमें से वह (केवल) रोहिणी 
के पास ही गया;वे (शेष) ईर्ष्या के वशीभूत होकर वापिस लौट गई 
(त० सं०)। जव इस त॑ और पहिले आचके नामपद, जिसका यह परामश 
करता है, (कभी-कभी केवल असाक्षात्‌ रूप से) में पर्याप्त अन्तर हो तो 
इसका अनुवाद निश्‍चयवाचक उपपद के द्वारा किया जा सक्ता है जसाकि 
उर्वशी की कहानी के प्रारम्भ का : उवं झी ह-_अप्सराः पुडरंबसमंडं चकमे 
उर्वशी नाम की एक अप्सरा ने इडा के पुत्र पुरूरवस्‌ से ग्रेम क्रिया परामंश 
कछ वाक्यों के व्यवधान से इस वाक्य द्वारा किया गया है: तंद्ध ता अप्सरस 
आतयो भत्वा परि पुप्लविरे तव वे अप्सराएं जल के पक्षियों का रूप घर 


तैरती फिरी (श० ब्र०) । 


(अ) अन्तादे में तं के बाद बहुत वार सभी पुरुषों के पुरुषवाचक सवनाम _ 
आति हे (यदि उनका निपात रूप [तिः वस्‌] हो तो नियमित रूप से उसी में ही), | 
यथा--त॑ सा स॑'सज चॅचंसा तुम सुमे इस अवस्था से वचस्वी बनाओ (१.२३ ), | 
मौ यज्ञाद्‌ अन्त॑रगात; सा वो$हंमेव॑ यज्ञममूस॒हम तुमने झुरे यज्ञ से. 
बहिप्क्रत/सक्ा, है जि मे- बते, तुम्हारे अक कोत प्इनडप्मे डान दिया दै (रा. 
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ब्रा०); हर्बिष्मन्तो विधेम ते; सं त्वं नो अद्य सुर्मना इह॑-अवितौ भंव हवि 
लाकर हम तुम्हारी परिचर्या करगे; सो तुम आज हमारे लिये दयालु सहा- 
यक वन जाओ (१.३६९); यंदि स्वा~पुर्वत्‌ पु नत्र वतः, सा त्वः त्रतात्‌ (श० 
ब्रा०) यदि वे (दोनों); तुमसे पुनः यह कह: तब तुम (उनसे कहना); अस्य 
पोस्वा घना बत्रा शाम भवस्‌ “'तं' त्वा वाजयामः इसे पीकर तुस बृत्न-घातक बने: 
इंसलिये हम तुम्हे शक्तिशाली बनाते हैं (१.४९) । इसी तरह प्रयुक्त अन्य 
रूप हैं: एक० दि० ताम्‌, स्वीम्‌ (यहाँ इनका निपात रूप न होना अपवाद है), च० 
त॑स्मै, ते, पष्ठी त॑स्य, ते, तंस्यास्‌, ते; द्विव० ती, वास्‌; वहु० द्रि० तानू, चस 
यष्डी ते पाम्‌, वस्‌ । | 

(आ) इस प्रकार ल॑ के वाद चार निर्देशक सर्वनाम पाये जाते हैं : इदस, 
ग्रस. तँ स्वयं दो और समसे अधिक एतंदू । यथा-स इरयमस्मे सनजी पित्र्या 
धी: यह इस में हमारे पूर्वजों का पुराना स्तोत्र है (३.३९); त॑स्य वालो न्य 
सब्जि; तमु बातो घुनाति इसकी पूछ लटकती हे, उसे ह्वा हिल्लाती है 
(श० त्रा); ती ह_.एंब॑ न॑~अंति ददाह; ता ह स्म ती पुरा ब्राह्मणा नं 
तरन्ति उस (नदी को) उस (अग्नि) ने जलाते हुए पार नहीं किया उसी 
को ब्राह्मण पहिले तेर कर पार नहीं किया करते थे; भवत्यस्य--अनुचरो य 
एवं वेद; स वा एप एकातिथिः; स पुष जुद्द वासु चसति जो यह जानता हे 
उसे अनुयायी मिल जाता है: वह (अनुयायी) हो यह एक अतिथि हे; वहो 
(अनुयायो, सूर्य) यज्ञ करने वालों में निवास करता हे (ऐ० ब्रा०) । 

(इ) प्रथमाविभक्ति के एक० सं को ब्राह्मणग्रन्था में कभी-कभी क्रियाविशेषण की 
तरह प्रयुक्त किया जाता है (देखिये १८०, प० ३२८) 

४. यह इस अर्थ के एतं का प्रयोग भी त॑ की तरह ही होता है पर 
इसमें बल अधिक रहता है। इसके द्वारा उसका परामर्श होता है जो कि 
श्रोता को इन्द्रियों अयत्रा विचारों में विद्यमान होने के कारण उसे ज्ञात ही 
होता है । 

(क) एज का परस्पर संयोजक रू में प्रयोग ब्राह्मणग्नन्यो तक ही 
सीमित प्रतोत होता है । संग्रोजक उपवाक्य प्रायः इसके वाद आता 
है । यथा-प्यो वा एज प्रेति, यो यत्ने मुह्यति वह पथभ्रष्ट हो 
जाता है जो. यज्ञ, में माद करता है (0० ब्रा.) । जब क्रियापद के 
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अभाव में केवल किसी शब्दविशेष पर बल देने के लिये नपु*० एक० में 
संयोजक का प्रयोग भी इसके साथ किया जाय तो इसका स्वरूप कुछ विचित्र 
ही होता है : स्वर्ग वा एतेन लोकमुपप्र यन्ति यत्प्रायणीयः लोग उससे स्वर्ग- 
लोक में जाते हैं जोकि प्रारम्भिक यज्ञ है (ऐ० ब्रा०) । इन परिस्थितियों में 
एतं अकेला रहने पर सदेव संयोजक उपवाक्य के नामपद के लिंग का अनुसरण 
करता है पर जब कोई संज्ञा शब्द इसके साथ रहता है तो यह उसके लिंग का 
अनुसरण करता है । यथा-पशवो वा एते यदापः जल पशु रूप ही हैं (ए० 
ब्रा०)। इस प्रकार के व्यवहार में यद्‌ की सविभक्तिकता इस सीमा तक समाप्त 
हो जाती है कि यह एक व्याख्यात्मक निपात (अर्थात) ही वन जाता 
है। इसके वाद आने वाले संज्ञापद की विभक्ति वही होती है जो कि इससे 
पूवे आने वाले (पद) की । यथा-एते रंत्र_उभंयेरथो भवति यद्‌ देवे इच 
ब्राह्मण इच यहाँ दोनों की आवश्यकता हे अर्थात्‌ देवताओं की भी और 
ब्राह्मणों की भी (श० ब्रा०)। 


तँ के समान एतं का प्रयोग वेदों और ब्राह्मणग्रन्थों में प्रचुर है जबकि 
तत्सम्वद्ध पुर्ववर्ती यच्छब्द गम्यमान हो । यथा--एबोउषा व्युछति यह उषा 
(जिसे हम अपने सामने देख रहे हैं) चमकी है (१.४६१);ते ह._.अंसुरा 
असर्यन्त इव._.अचुर ; यावदेवे ष॑ वि ष्णुरभिश ते तावद्‌ वो दद्म ईति असुरं ने 
कुछ अग्रसन्त होकर कहा : जितना (स्थान) यह (सामने विद्यमान) 
विष्णु लेट कर घेरता है उतना हम तुम्हें देंगे (श० ब्रा०); युर्बमेतं” चक्रयः 
सिन्धुषु प्लर्वम्‌ तुम दोनों ने समुद्र में उस नौका (जो हमारे विचारों में 
प्रत्यक्ष हे) को बनाया (१.१ ८२); ते'न___एतंमुत्तरं' गिरिंमति दुद्राव उसके 
साथ वह उत्त (प्रसिद्ध) उत्तर पर्वत को पार कर गया (श० ब्रा०); ते 
एते. माये असुजन्त सुपर्णी च कहू” च उन्होंने सुपणी और कद्र, इन- दो 
(सुप्रसिद्ध) मायासम्भूत सत्त्वो को जन्म दिया (श० ब्रा) । अन्तिम दृष्टान्त : 
में एते को अपने अर्थ की पुति के लिये बाद में आने .वाले दो नामों के . ह. 
उल्लेख की आवद्यकता है । -ज 
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(अ) कुछ इसी तरह इस सर्वनाम के बाद आह्मणग्रन्धों में ऐसे शब्द या वाक्य 
आते हैं जो कि इसे स्पष्ट करते हैं | यथा सं एताभिदेवंताभिः सयु'ग सूत्वा मरु- 
द्विर्विशा___श्ररिनिना._ अनीकेन. _उपप्लायत वह इन देवताओं के साथ मिल- 
कर मरुतों को सेनिकों के रूप में ओर अग्नि को नेता के रूप में लेकर आया 
(मै० सं०); सं हैतदिवँ ददश; अनशर्नतया चे मे प्रजी; परा भवन्तीति उसने 
यह देखा कि भूख के कारण मेरी प्रजाएं नष्ट हो रही हें ( श० ब्रा0) । 


(ख) अन्वादेश में एतं त की अपक्षा पुव-परामृष्ट वस्तु के साथ अपने 
तादात्म्य को अविक दइ रूप से अभिव्यक्त करता हैं। यथा : अपेत-बीत 
बिं च सर्पत_.अंतो; अस्मा एत. पितंरो लोकमक्रव्‌ चले जाओ, बिखर: 
जाओ, यहां से चल दो : यह स्थान (जिस पर तुम खडे रहे हो) पितरों 
ने उसके लिये बनाया है (१०-१४); अन्तिम मन्त्र में एषं स्तोभ इन्द्र 
तु म्यम्‌ (१.१७३') (हे इन्द्र यह स्तुति आपके लिये हैं) यह वाक्य अपने 
से पहिले की ध्षम्पू्ण ऋचा का परामश करता है; तंदुर्भयं सम्भृत्य मुदं 
च.__अर्पशच _.इंष्टकामकुर्व स्‌; त॑स्मादेतंडुभ॑यमिष्ठका भवति मृच्च. _आंपइच 
मिट्टी और जल इन दोनों को मिलाकर उन्होंने ईट बनाई : इसलिये 
ईट में दोनों ही चीजें पाई जाती हैं : मिट्टी ओर जल (श० ब्रा०)। 


५. त्यँ का प्रयोग केवल उस (सुप्रसिद्ध) इस अर्थं में ही होता है । 
यथा--क्वे त्यानि नो सख्या बभूबुः हम दोनों की उन मिंत्रताओं का क्ष्या 
हुआ? (७.८८) । अनेक बार यह एत और इदम्‌ इन निर्देशक सर्वेतामों के 
रूपों के वाद भी आता है। यथा-एते त्यो भानंव उर्षस आगः यहा वे 
(पूर्वपरिचित) उषस्‌ की क्रिरणें आई हैं (७.७५*); इसंमु त्यंमथवेबंदग्नि ” 
मन्थन्ति वे अथर्वन्‌ की तरह उस (ग्रसिद्ध) अग्नि को मथ कर निकालते 
हैँ (६.१५) | क्रिप्राविशेषणार्थ में नपु ० के त्यद्‌ को कभी-कभी संयोजक य॑ 
के बाद प्रयक्त किया जाता है ; ह इस निपात के बाद तो प्रायः ही ऐसा होता 


है । यथा- पंस्य त्यच्छम्बरं मंदे दिवोदासाय रन्धयः जिसके (सोम के) मद में | 


तुमने उस समय शाम्बर को दिवो दास के अधीन कर दिया । (६:१५०) 
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६. वह इस अर्थ के अ इस सवनाम का अनुदात्त होने पर अपने विशष्याथं 
में (वह पुरुष वह स्त्री, यह, वे) वहीन संयोजक के रूप में प्रयोग बहुत 
बार उपलब्ध होता है (जबकि उदात्तरूप निदेशक विशेषण होता है ।) यथा-- 
यस्य देवे रासदो बहिरग्ने, अहानि अस्मे सुर्दिना भवग्ति हे अग्नि जिसकी 
कुशमयी शय्या पर तुम बेठे हो उसके अच्छे दिन आते हैं (७.११); 
या वां शतं” नियुतः स॑चन्ते, आभिर्यातमर्वाक्‌ जो सो दल तुम्हारे साथ हैं 
उनके साथ तुम दोनों यहाँ आना (७.९१); नॅकिरेषां निन्दिता मत्यषु 
ये” अस्माकं पितरो गोषु योधाः मनुष्यों में उनकी निन्दा करने वाला 
कोई नहीं है जिन हमारे पितरों ने हमारी गायों के लिये युद्ध किया 
(३.३९) । 


विभक्तियां 


प्रथमा विभक्ति 


१९६. अन्य भाषाओं की तरह (वेद की भाषा में भी) प्रथमा विभक्ति 
का प्रयोग वाक्य के कर्ता के विषय में किया जाता है। 

(क) कतिपय क्रियापदों के योग में कर्ता के साथ-साथ विधेय के रूप 
में एक द्वितीय प्रथमा विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात्‌ उन 
क्रियापदों के योग में जिनका अथं है होना, बनना, प्रतीत होना, समझे जाना, 
अथवा अपने को समझना । यथात्वं हिँ रत्नघा असि तुम ऐश्वर्य प्रदान 
करने वाले हो (१.१५) ; शिर्वासः सन्तो अंशिवा अभूवन मित्र होते हुए वे 
अमित्र (शत्रु) हो गये हें (५.१२") ; एँकावशतिः संम्पद्यन्ते वे इक्कीस बन 
जाते हँ (त० सं०)'; गोकामा मे अछदयन वे मुझे ऐसे लगे कि मानों | 


३. जाहमणअन्यों में रूपक्क (रूप अपनाना), जोकि बनना इस अर्थ के भू के | 
समाचाथक है, के योग में विधेय की प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है (यथा | 
विप्णूरूपं' कृत्वा विष्णु का रूप धर कर (तै० सं०) : त 
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गायें चाहते हो (१०.१०८); ऋषिः को विप्र ओहते कोन ऋषि 
अथवा गायक समझा जाता हे (८.३४); अप्र्तिमंन्यमानः अपने को 
अप्रतिवार्य समझता हुआ (५.३२); सोमं सन्यते पपिर्वान्‌ वह समझता 
है कि उसने सोम पिया है (१०.८५); पराभविष्यत्तो सनामहे हस 
संमझते हैं कि हम नष्ट होगे को हँ (त० सं०) । 

(अ) ब्राह्मण्नन्धों में विधेयविषयक प्रथमा विभक्ति अपने को कहना इस अर्थ 
के (भात्मनेपद में धर, वच्‌ और वदू) क्रियापदों के योग में भी पाई जाती है: 
ईन्द्रो बाणो ब्र वार्णः इन्द्र अपने को ब्राह्मण कहता हुआ (ते० ब्रा०); हॅन्वा- 
चोचर्थाः तुमने अपने को कातिल कहा है (ते० सं०) । घ 

(आ) बाह्याणग्रन्थो में इंतिसहचरित प्रथमा विभक्ति का नाम निर्देश करने वाले 
क्रियापदों के योग में विधेयविषयक द्वितीया विभक्ति के अथे में भी प्रयोग होता है । 
यथा- रासभ ईति ह्ये तरट घयोउचदन्‌ चूकि ऋषियों ने उसे गधा कहा 
(त्ते० सं०) । 


(ख़) कर्मवाच्य के क्रियापदों के योग में विधेय की प्रथमा विभक्ति 
कतृ वाची क्रियापद के ढितीयान्त कमं के स्थान पर प्रयुक्त होती है | यथा-- 
्बम्‌...उच्यसे पिता तुम पिता कहे जाते हो (१-३१) । 

(ग) कभी-कभी विधेय की प्रथमा विभक्ति के स्थान पर सम्बोधन पद 
का प्रयोग भी देखा जाता है | यथा-ययं हिँ ष्ठा सुदानवः चु'कि आप 
पर्याप्त देने वाले हो (१:१५); अभूरेको रयिपते रयीणाम्‌ तुम अकेले ही 
धन के स्वामी रहे हो (६-३१९); गौतम बुवाण तुम जोकि अपने को 
गौतम कहते हो. (हा० ब्रा०) । देखिये (१८० न॑ के अन्तर्गत २ क) । 


(अ) चूंकि यह स्पष्ट ही है कि दो सम्बोधनों को च से सम्बद्ध नहीं किया 
जा सकता, अतः प्रथम या द्वितीय सम्बोधन के स्थान पर प्रायः प्रथमा का प्रयोग 
पाया जाता है । यथा--चायर्विन्द्रशच चेतथः हे वायु और इन्द्र आपको ज्ञात दै 
(१.२१): इंन्द्रश्व सोम॑ पिबतं बृहस्पते दे इन्द्र झौर बृहस्पति आप सोम 
पीजिये (४.५०)! देखिये १८० च के अन्तगत्त, १ क, ख। £ 
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द्वितीया विभक्ति 


१९७ (य) इस विभक्ति को प्रायः क्रियापदों के योग में अनेक प्रकार 
से प्रयुक्त किया जाता है । इसके सामान्य प्रयोग के अतिरिक्त जिसमें कि 
यह सकर्मक धातुओं के कमं को अभिव्यक्त करती है इस का प्रयोग 

१ गत्यर्थक घातुओं, उनमें भी विशेषकर गम्‌ और इ और अनतिप्रचुर- 
तया या, चर्‌, सु और कतिपय अन्य धातुओं के योग में लक्ष्य को अभिव्यक्त 
करने के लिये पाया जाता है । कर्म कोई व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान 
भी, चेष्टा भी और स्थितिविशेप भी । यथा--यम॑ ह यज्ञो गछति 
यज्ञ यम के पास जाता है (१०:१४); देवी इदेषि पर्थिभिः सुगेभः तुम 
सुगम मार्गों से देवताओं के पास जाते हो (१.१६२); इन्र स्तोमा- 
इचरन्ति स्तुतिगीत इन्द्र तक पहु'चते हें (१०.४७); संरज्जारो' नं 
योषणाम्‌ जेसे एक प्रेमी प्रेमिका की ओर मागता है वैसे ही वह भी भाग 
लिया (९.१०.४); मा त्वंत्‌ क्षे त्राण्यंरणानि गन्म ऐसा न हो कि हमें 
तुम्हारे पास से अपरिचित क्षेत्रों में जाना पड़े (६.६१) सभामेति 
कितर्व: जुआरी सभा को जाता है (१०.३४) ; जरितु गंछथो हँवम्‌ तुम दोनों 
स्तोता के आवाहन पर जाते हो (८.३५१); त॑व क्रतुभिरमृतत्व॑धायन्‌ 
तुम्हारी मानसिक शक्तियों से वे अमर हो गये (६.७) । 


, (अ) ज्राह्मणमन्थो में भी इसी प्रकार का व्यवहार है । यथा प्रजीपतिः 
अजा असृजत, ती वरुण्सगछन्‌ प्रजापति ने ्रजाओं की सूष्टि की; चे वरुण के 
पास गई' (ते० सं०); सं न॑ दिवमपतत्‌ वह य लोक की ओर नहीं उड़ा, 
(श० ब्रा०); श्रि'यं गछ्ेयम्‌ ऐसा हो कि में समृद्धि को जाऊ ( =प्राप्त करू) 


(श० ब्रा०)। 


२. काल की अवधि (जोकि अपने मूल रूप में सजातीय कर्म का ही | च 
एक विशिष्ट रूप है) को अभिव्यक्त करने के लिये भी इसका [द्वितीया का] | 
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प्रयोग पाया जाता है। यथा--शतं' जीव झर॑दो बॅघंमानः तुम [नित्य] बढ़ते 
हुए सौ साल तक जिओ (१०-१६१); सोअर्वत्य संवत्सरमतिष्ठत्‌ वह 
सो साल तक पीपल में रहा (ते० ब्रा०); तस्मात्‌ संर्बान्‌ ऋतून्‌ वर्षति 
इसलिये -सब ऋतुओं में वर्षा होती है (ते० सं०); संवत्सरतमीं' 
रात्रिमागछतात्‌ (श० ब्रा०) एक साल के वाद आने वाली रात में तुम 
(मेरे पास) आओगे । 


३. दूरी को इयत्ता को (जो कि अपने मूल रूप में सजातीय कमं का 
ही एक विशिष्ट रूप है) अभिव्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग पाया जाता 
है। वेदों और ब्राह्मणों में यह प्रयोग विरल है । यथा--यँदाशु भिः पतसि 
योजना पुरू जब तुम शीप्रगामी [घोड़ों] से अनेक योजन तय करते हो 
(२.१६) ; सं भूमि विश्वतो वृत्वा__,अत्यतिष्ठद्‌ वशाङ्ग,लम्‌ चारों ओर 
से प्रश्वी को आक्रान्त कर चुकने पर वह इससे दस अंगुल बढ़ गया 
(१०.९०१) ;. सप्तंदश प्रव्याधीन्‌ आर्जि घावन्ति सत्रह वाणों की उड़ानों 
तक के (फासले तक) वे दौड लगाते हैँ (ते० ब्रा०) । 

४. अकमंक किय्रापदों के निर्वचन की अथवा अर्थ की दृष्टि से 
सम्वद्ध सजातीय कर्मा को अभिव्यक्त करने के लिये भी इसका प्रयोग पाया 
जाता है। यथा--समार्नमञ्जिं_अञ्जते वे एक से आभूषणों से अपने 
को भूषित करते हैं (७:५७); यदग्ने यासि इत्यम्‌ हे अग्नि जब तुम 
सन्देश लेकर जाते हो (१.१२); स्व॑या._.अंध्यक्षेण पुतना जयेम तुझें 
साक्षी रूप में पाकर हम युद्धों में विजय ग्राप्त करेंगे (१०-१२८); तस्माद्‌ 
राजा संग्राम जित्वा-_.उदार्जम्‌ उ द्‌ अजते इसलिये राजा युद्ध जीत चुकने पर 
अपने लिये लूट का धन चुनता हे (मं० सं०); तिस्रो' रात्रीत चरेत्‌ 
उसे तीन रात तक ब्रत रखना चाहिये (ते० सं०) । 


(अ) वेद में बद्दना ओर चमकना इन अर्था की धातुओं के योग मे सत्त्वाः 
भिधायिनी सजातीय द्वितीया आती है । यथा-ऋतं॑स्य जिद्दी पवते सँड ऋत | 
(सोम) की जिइवा मधु नहाती है (६.७५९), तँस्मा आपो घर्तसधन्ति | 
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उसके लिये जल घी बंहाते हें (१.१२५), वि यंत सूयों न॑ रोचते बृहद्‌ साः 
जब सूये की तरह वह बृहद्‌ ज्योति प्रसारित करता है (७.८) । 

५. क्रियाविशषणाथं में भी इसका प्रयोग पाया जाता है । इस प्रकार 
के सभी के सभी क्रियाविशेषण द्वितीया के उन भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयोगों 
से उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने अब एक स्वतन्त्र रूप अपना ल्या है । ये दो प्रकार से 
बनते है--(क) या तो विशेष्यो से, यथा-नंक्तम्‌ रात को (न कि कालवाची 
शब्द के द्वितीयान्त पद को तरह रात के समय), कामम्‌ स्वेच्छया (जिसका 
प्रयोग ऋग्वेद में भी विरल है); यथा-कामं तद्धोता शंसेद्‌ सद्धोत्रका. पुर्वद्युः | 
शंसेयुः होता यदि चाहे तो उसका उच्चारण कर सकता हे जिसका कि 
उसके सहायक पिछले दिन उच्चारण कर सकते हों (ऐ० ब्रा०); नाम 
नाम का । यथा--मो धुरिन्द्रं नौम देवता (१०४९१) मुझे उन्होंने देवताओं 
में इन्द्र इस नाम से (अथवा यथार्थ में) स्थान दिया हे । 


(ख) या नाना प्रकार के विशेषणों से। जव वे जल्दी, धीमे (क्षिप्रम्‌, 
चिरंम्‌), बहुत अथवा जोर से (बहुं, बलवत्‌), अच्छी या बुरी तरह, 
हिम्मत से (धृष्णु) अथवा दिशा (यथा न्यंक-नीचे की ओर इत्यादि) 
इन अर्थो को अभिव्यक्त करते हैं तो मल में वे गणवाचक थे यह जानना 
चाहिये । यथा बॅलवद्‌ वाति जोर से बहता है (श० ब्रा०); भव जीवन्त : 


' सुख से जीते हुए (१०.३७) । 


(अ) ऐसा प्रतीत होता है कि पूरणप्रत्ययान्त संख्यावाची शब्दों से बने 
द्वितीयान्त क्रियाविशेषण मूलतः समानाधिकरण शब्द थे। 'यथा--तान्‌ वा एतान्‌ 
सम्पातान्‌ विश्वामित्रः अ्रधममपश्यत्‌ (९० ब्रा०) इन्हीं सम्पात नाम की 
चो को विश्वामित्र ने सवप्रथम (= पहली चीज के रूप में) साक्षात्‌ 
केया । 


(आ) कई एक द्वितीयान्त क्रियाविशेषण उपसगा और क्रियाविशेषयणों से तर 
आर तम लग कर बने तुलनार्थक एवन्च अतिशयार्थक शब्द हैं । यथा द्राघीय | डा ): 
आयु: प्रवर दधानाः और अधिक दीघं आयु प्राप्त करते हुए (१.५३४)1 
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उत्तरकालीन व्यवद्दार में इनमें से पर्याप्त शब्दों का द्वितीया विभक्ति का स्त्रीः 
लिङ्ग का रूप पाया जाता हे । पर ऋग्वेद में केवल एक का ही उपलब्ध हुआ हें ४ 
संतरां पादुकौ” हर अपने दो छेटे छोटे पाओ को आर अधिक नज दीक लाओ. 
(७.३३%) । 


(इ) चत्‌ लगकर बने क्रियाविशेषणों का अपना प्क अलग ही वर्ग है जहां कि. 
चत्‌ अपने से पूर्व आये नाम दारा की गई क्रिया के समान क्रिया हो रही है यह व्यक्त 
करता है । यथा--त्वीदूतासो सचुवंद्‌ वदेम (२.१०९) तुम्हें अपने दूत रुप सें 
पाकर हम मनुष्यों की तरह बोलेंगे (=जेस\कि मनुष्यों को बोलना चाहिये :: 
उचिततर अर्थ : कुछ ऐसी चीज जोकि मनुष्यों के पासं हे ।) 


(३) द्वितीयान्त क्रियाविशेषणों का एक अन्य वर्ग अनेक प्रकार के बिरोपणी- 
भूत समासों से बनता है और वे सजातीय द्वितीयान्त पदों के समकक्ष दोते हें । 
इनमें से अनेक अभावार्थक निपात आ अलग कर वनते हैं । यथा-देवाशर्छनदोसिरिः' 
साँहलोकीननपजय्यंमभ्यजयन्‌ देवताओं ने (अजेय रूप से=) अपुनरादेय 
रूप से इन लोकों को छन्दो के द्वारा जीत लिया( ते० सं०) । 


(उ) एक अन्य वर्ग जोकि वेदों में अपेक्षाकत बहुत कम प्रयुक्त हुआ हे पर 
ब्रादाणप्रन्थो में प्रचुर है इस प्रकार का विशेषणीभूत समास है जहांकि द्वितीया 
उपसर्रवशात्‌ आती है । यथा--अज्ुकामं तपयेथास्‌ आप जितना जी 
चाहे अपने को तृप्त कीजिये (१. १७); अधिदेवतंम देवता के विषय में 
(श० ब्रा०) । सम्भवतः इनमें से कुछेक के सादृश्य का अनुसरण कर ऐसे अन्य 
समास भी बने जिनमें कि पूर्वपद उपसर्ग न होकर संयोजक यं से बना एक क्रिया- 
विशेषण है । यथा--ग्रथाकार्म निं पद्यते वह स्वेच्छया [शय्या सें] लेट जाती 
हे (१०.१४६१); यावज्जीर्चस्‌ (जवतक=) जीवनभर (श० त्रा०) । कतिपय अन्य 
क्रियाविशेषशीभूत समासों को अस बत्वा£क कृदन्त रूपों की तरह प्रयुक्त किया जाता 
हे । यथा--स्तुका-सँग सृष्टी अवति यह वेशी की तरह युंथी रहती ह 
(रा० ब्रा०)। 


१९७ (र) द्वितीया विभवित का मुख्यरूपेण प्रयोग घातुज नामपदों से 
पाया जाता है । परस्मे० और आत्मने० के सभी कालकृदन्तों और शुद्ध तुमर्थ 
कृदन्त रूपों के योग में प्रयुक्त होने के अतिरिक्त यह वेद में घातु अथवा - 
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अकृतियों से लगभग दस कृत्य प्रत्यय लगकर बने कतृवाची नामपरों के 
न्योग में भी प्रयुक्त होती है । ये नामपद सामान्य धातु (जबकि इसका किसी 
उपसग के साथ समास हो चका हो) अथवा अ (जबकि प्रकृति का उपसर्ग के 
-साथ समास हो चूका हो), अनि (लुड अथवा सन्‌ प्रकृति से), इ (सामान्य- 
-तया साभ्यास घातु से), ईयस्‌ और इष्ठ (तुलनाथंक और अतिशयार्थक प्रत्यय), 
'उ (सन्नन्त प्रकृतियों से), उक (वेद में सुतरां विरलप्रयुक्त है), तर्‌ (धातु के 
उदात्त होने पर), बन्‌ (समस्त होने पर), स्नु णिजन्त प्रक्ृतियों से)--इन 
'प्रत्ययों के लगने से बनते हूं । कतिपय रूप इन्‌ इस तद्धित प्रत्यय के लगने से 
“भी वनते हैं। इन कतृ पदों के योग में प्रयुक्त होने वाली द्वितीया विभक्ति 
के उदाहरण हैं : देवांस्त्व॑ परिभूरसि तुम देवताओं को परिवेष्टित करते हो 
(५.१३) ; दृळ्हा चिदारुज: जो दृढ हैं उन्हें भी तोडता हुआ (३.४५); 
र्त्वं नो विंदवा अभिमातीः सक्षणिः तुम हमारे सव शत्रुओं का दमन करते हो 
(८.२४) ; शर्त पु रो रुरुक्ष॑णिः (९.४८) सो दुर्गो को नष्ट करने को 
-तैयार; इन्द्रा हूँ रत्नं व॑रुणा घेष्ठा इन्द्र और वरुण भरपूर घन देते हें 
(४.४१) ; वत्साश्च घातुको व्‌ कः (अथवं० १२.४) और मेडिया बछड़ों 
"को मारता हे; दाता राधांसि शुम्भति घन देते हुए वह चमकता हे 
(१.२२ ); प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌ यज्ञ में ग्रातः पहुँचते हुए (१.४४१) ; 
"स्थिरा चिन्नमयिष्णवः तुम जोकि सख्त चीजों को भी झुकाना चाहते हो 
(८.२०); कामी हिं वीरः सदमस्य पीर्तिम्‌ चु'कि वीर सदेव इसका 
“एक घू'ट चाहता है (२.१४) । 


(अ) जिन उपसगा के योग में द्वितीया आती है, तद्यकत अञ्च धातु से बने 
कतिपय बिरोषणों के योग में भो वही विभक्ति (द्वितीया) आती है । इस प्रकार के 
रूप हैं प्रत्यंञ्च्‌ ( =सामने) और अन्वॅन्च्‌ (पीछे) | यथा- प्रत्यङङ षससु विया 
“वि भाति उषा के सामने (अग्नि) दूर-दूर तक चमकती है (५.२८ ), तस्मा- 
दनूची पत्नी गाइपत्यमास्तै इसलिये पत्नी गाईपस्य अग्नि के पीछे की 
'ओर ठ्ती है (४० आ०) । किञ्च सम्पृक्‍तारधैक सम्यँन्च्‌ के योग में मी द्वितीया 
'पाई जाती हे । यथा-यो षछीरेव॑....एनं सम्यॅज्चं दुधाति वह उसे चनस्पतियों 
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के सम्पक में लाता है (मै० सं०); पर इस विशेषण (सम्यॅन्च) के योग में' 


तृतीया विभक्ति भी आती है जो कि सम्‌ वाले समास के लिये स्वाभाविक ही है । 

(शा) ऐसा प्रतीत होता हे कि ब्राह्मणग्रन्थों में केवल इन्हीं नामपदों के योग 
में ही द्वितीया विभक्ति आती है--उप्रत्ययान्त सन्नन्त विशेषण, उक प्रत्ययान्त 
सामान्य विशेषण (जिनका प्रयोग पर्याप्त प्रचुर है) एवन्च इन्नन्त विशेषण । 
यथा--पाप्मानसपजिघांसुः पाप को परे भगाना चाहता इुंआ (ऐ० ब्रा०), 
सर्पी एनं घातुकाः स्युः शायद साँप उसे काट (मे० सं०), अप्रतिवाद्यनं 
आतच्यो भवति, उसका शत्रू, उसकी वात काटता नहीं (ऐ० ब्रा०) । 


(ग) उपसर्गो के योग में अन्य किसी विभक्ति की अपेक्षा द्वितीया ही 
अधिक प्रयुक्त होती है । जिन शुद्ध उपसर्गो के साथ यह वेद और ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में अनपवाद रूप से सम्बद्ध है वे हैं: अंति (परे), अंब (पश्चात्‌), 
अर्भि (आमिमुख्येन), प्रति (प्रतिकूल), तिर॑स्‌ (पार); और केवल वेद 
तक ही सीमित--अंछ (की ओर) । गौण रूप से यह उन अन्य उपसर्गो के 
योग में भी प्रयुक्त होती है जिनके थोग में मुख्यरूप से अन्य विभवितयां आती 
हैं। (देखिये १७६,१,२) । किच इन विशेषणीभूत उपसर्गो के योग में भी 
एकमात्र हितीया का प्रयोग होता है: अन्तरा (मध्य में); अर्भितस्‌ (चारों 
ओर); उपरि (उपर) और सनितुर (से प्रथक्‌ )। गौणरूप से कतिपय अन्य 
शब्दों के प्रयोग में भी द्वितीया का प्रयोग देखा जाता है (देखिये १७७.१-३) ॥ 


(अ) बिना (विना, सिवाय) यह उपसग जिसका स्ेप्रथम प्रयोग ब्राह्मणमन्थों 


में उपलब्ध होता है (और वहां भी जो केवल एक ही बार देखने में आया है) के : 


योग में द्वितीया विभक्ति आती है । विनाथेक ऋते” के योग में ऋग्वेद में केबल 
पञ्चमी विभक्ति ही आती है पर ब्राह्मणग्नन्थों में इसके योग में द्वितीया आने लगी 
है (ज्ैसाकि वेदोत्तरकालीन संरक्षत में प्रायः देखा जाता दै) । 


(झा) ब्राह्मणग्रन्थों में कितने ही क्रियाविशेषणों के योग में द्वितीया विभक्ति 
आती है (ये क्रियाविशेषण या तो दिग्देशसग्बन्ध को अभिव्यक्त करने वाले सर्वनामो से 


तस्‌ प्रत्यय लगकर बने हैं या विशषणों और संश्ञापदों के तृतीयान्त रूप हैं)। इस प्रकार 
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के क्रियाविशेपण है : अंग्र ण सांमने, अन्तरेण मध्य में, उ न्तरेण उत्तर की ओर, 
' -ईक्षिणेन दाहिनी ओर अथवा दक्षिण दिशा को ओर, परेण परे, उभर्यतस 
दोनों ओर । 

(इ) ब्राह्मणग्रन्था में दो विस्मयादिबोधक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति 
आती दै । इनमें से एक एद (लो, देखो) (तुशना कीजिये ले० एन) से पू 
सदेव कोई गत्यर्थक क्रियापद आता हे जिसका कि कभी-कभी अध्याहार भी करना 
पडता है । यथा--एंयाय वायु २, एंद्रतं वृत्रंम्‌ वायु (देखने के लिये) आया: 
देखो, ब्रृत्र मर चुका था (रा० त्रा०); पुनरेंम इति देवी, एंदग्नि तिरो- 
भूतम्‌ देवताओं ने कहा “हस वापिस लोट रहे हें’, (वे वापिस आये और) 
देखा अग्नि तिरोहित हो चुका था (श० त्र0) । एक अन्य शब्द धिक्‌ जिसे कि 
व्यक्तितविशेषवाची शब्द के द्वितीयान्त रूप के साथ प्रयुक्त शिया जाता है ब्राह्मणग्रन्थों 
में भी विरलप्रयुक्त है । यथा-थिक्स्वा जाइम अस्तु अरे दुष्ट तुम्हें धिक्कार 
>हो (का० ब्रा०) । 


द्विकर्मकता 


१९८. अनेक क्रिप्रापदों के योग में एक और द्वितीया विभक्ति 
भी आती है। यथा--पुररुषं ह वे. देवी अग्रे पशुमा लेभिरे आदि में 
देवताओं ने पुरुष का [यज्ञिय] पशु की तरह वध किया (श० ब्रा०)। किंञ्च 
वेद और ब्राह्मणग्रम्य इन दोनों में ही यह बोलना (बू, वच्‌), विचारना 
(सन्‌), जानना (विद्‌), सुनना (शु), बनाना (छ), विधान करना 
(बि-घा), चुनना (वृ) और नियुक्त करना (नि-धा) इन अर्थो के क्रिया- 
` पदो के योग में विषय रूप में प्रयुक्त होती है । यथा -- इवान बस्तो बोबयि- 
तारमब्नवीत्‌ वकर ने कहा (कि) कुत्ता जगाने वाला (था) १.१६१९); 
यंदन्यो नये पार्पमअदन्‌ एक ने दूसरे को पापी कहा (श० ब्रा०); अग्निं मम्पे 
पिर्तरम्‌ में अग्नि को पिता मानता हू' (१०.७१; सरिष्यत्तं चे यजमानं 
मॅन्येत यदि वह समझता है कि यजमान मरने को (है) (शण्ब्रा०); 
चिर त॑न्मने उसने चिरकाल तक उस पर विचार किया (श० ब्रा०); 


वदना हला परवाह नागले हैं, वा जड) 
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९ 
नं वे! हर्त वृत्र विद्म न॑ जोर्वम्‌ हमें न तो यह मालूम है (कि) वृत्र मर 
चुका (हे) ओर नही (यह कि) वह जीवित है (श० ब्रा); रेव्न्त 

हिं त्वा शूणो'मि मुझे तुम्हारे (वारे में)यह सुनने में आया है (कि तुम) 
धनी हो (८.२९); शु्बन्त्येनमग्निं चिक्यानम्‌ (त° सं०) उसके (वारे 
सें) वे सुनते हैं कि उसने अग्निचयन किया है; अस्मान्‌ सु“ जिग्युषः कृधि 
हमें पूरी तरह विजयी बनाओ (८.८०); तेबो पुर्षणमधिपामकरोत्‌ उसने 
पूषा को उनका अधिपति वनाया (मं० सं०); तस्मा आहुतोयेज्ञ व्यदधुः 
उन्होंने आहुतिओं को उसके लिये यज्ञ बनाया (=आहुतिओं का यज्ञ रूप 
में विधान क्रिया) (मे० सं०); अग्नि होतारं प्र॑ वर्णे में अग्नि का होत 
रूप में वरण करता हू (३.१९); निं त्वामग्न मंनुर्देधे ज्योतिर्जनाय 
शश्वते हे अग्नि मनु ने तुम्ह प्रत्येक व्यक्ति के लिये ज्योति रूप में नियुक्त 
किया है (१.३६५ | 
२. सम्बोधित करना (वच्‌), पूछना (प्र), मांगना (याच्‌), प्रार्थना 
करते हुए पास आना (ई, या), दुहना (बुद), हिलाना (घ्‌), को आहुति 
देना (यज्‌), करना (छु) इन अर्था वाली धातुओं के साथ प्रधान कमं के रूप में 
पदार्थ के साथ-साथ व्यक्ति विशेष की अभिव्यक्ति के लिये भी इस द्वितोय . 
केम का प्रयोग किया जाता है। यथा--अग्निँ' महासवो वामा सुवृक्तिम्‌ अग्नि 
की स्तुति में हमने महती प्रशास्ति कही है (१०-८०*);पुर्छामि त्वा परमन्तं 
पृथिव्याः में तुमसे पूछता ह कि प्रथिवी की चरम सीमा क्या है (१-१६४); 
याज्ञवल्क्यं दो प्रश्नौ” प्रक्ष्यामि में याज्ञवल्क्य से दो प्रश्‍न पूछ गा (श० ब्रा०); 
अपो' याचामि भेषजम्‌ में जल से आरोग्य मांगता हू. (१०:९); 
तंदरिन होत्रयेग्निं याचेत्‌ अग्निहोतृ अग्नि से यह मांगे (म० सं०); वंसूनि 
दस्ममीमहे हम इस चकित करने वाले के पास धन के लिये जाते हैं 


दुहन्त्य धदिव्ानि वे अघस्‌ से दिव्य वस्तुएं दुहते हैं (१.६४) ; इममे सर्वान्‌ 
3 :: कप सो न्‌ द (इहतु उ sa रत र 
मन्‌ ढुहे तने जह म जमायो, (इहा हेपत कता | 
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है (श० ब्रा०); वृक्षं फ॑ल धूनुहि वृक्ष को हिलाकर उससे फल गिरा दो 
(३.४५*); यजा देवी ऋतं बृहत्‌ देवताओं को बड़े ऋत की आहुति दो 
(१.७५); कि मा करन्नवला अस्य सेनाः उसकी निवल सेनाएं मेरा क्या 
कर सकती हैं ? (५.३०) । है; 
(अ) ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणग्रन्थों में उपयु क्त धातुओं में से वच्‌, ई, 
या, धू; यज्‌ और क दो कर्मो के साथ प्रयुक्त नहीं हुई । दूसरी ओर आगम्‌ 
(पास थाना), घा (दुहना), जिं (जीतना) और ज्या (से छीनना) का वहां इस 
रूप में प्रयोग हुआ हे । यथा-अग्निच वरुणं बरह्मर्चयंमा गडत्‌, अग्नि (ने) वरुण 
(के पास आया= ) से पूछा ब्रह्मचारी की क्या स्थिति है (भै० सं०); इमॉल्लो- 
कानधयद्‌ यं यं काससकामयत जो जो उसने चाहा इन लोकों से (डुह लिया ) 
निकाल लिया (९० ब्रा०) ; देवासुरा यज्ञमजयन्‌ देवताओं ने असुरों से यज्ञ 
जीत लिया (मे० सं०) ; इन्द्रो मरतः सह्रमजिनात्‌ इन्द्र ने मरुतों से सहस्र 
छीन लिये (पं० ब्रा०) । 
` ३. फिंच सामान्य क्रियापदों के साथ प्रयुक्त होने वाले कमं के 
साथ साथ णिजन्त क्रियापदों के योग में कर्ता! को अभिव्यक्त करने के 
लिये भी इस द्वितीय कमं का प्रयोग किया जाता है । यथा--उ्न्‌ देवाँ उार्तः 
पायया हर्विः स्वयं उत्सुक होते हुए तुम उत्सुक देवताओं को हृवि का 
पान कराओ (२.३७) ; ता यजमानं वाचयति वह यजमान से उनका नाम 
बुलवाता है (तै० सं०) । गत्यर्थंक धातुओं के योग में ट्वितीयकमं लक्ष्य को 
अभिव्यक्त करता है (जोकि कभी भी व्यक्ति नहीं होता) 1 यथा--परामव 
परार्वत सपंत्नों गमयामसि हम सपत्नी को दूरातिदूर जाने के लिये प्रेरित 
करते हैं (१०.१४५) ; यजमानं सुवर्ग” लोक गसयति वह यजमान को 
स्वर्ग पहुँचाता है । 


१. जिसे कि सामान्य क्रियापद के योग में प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति अभिव्यक्त | 


करेगी । यथा-देवा हविः पिबन्ति देवता हवि पीते हें । 

२. जब कि लक्ष्य कोई व्यक्ति हो तो इसे सप्तमी के अथवा सप्तम्यन्त क्रियाः 
विशेषण के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यथा--अग्नाचरिनं गमयेत्‌ वरद 
अग्नि के पास अग्नि भेजेगा (श० ज्रा०); देवत्र पुर्व पुनद रामयति वह 
इसे देवहत्यो करे त जत्रा. हे.) (ग्र १ Vidyalaya Collection. 


E 
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(अ) ब्राह्मणग्नन्थो में अनेक णिजन्त धातुओं, विशेषकर ग्रह (पकइना ), के योग में 
कर्ता को अनेक वार द्वितीया के स्थान पर तृतीया में प्रयुक्त किया जाता है । यथा-- 
ता वरुणेन--अम्रादयत्‌ (मे० सं०) उसने वरुण से उन्हे पकइवाया ( --उसने 
चरुख क द्वारा उनका पकड़ा जाना करवाया) । 


(आ) ब्राह्मणग्रन्धों में कमेणि द्वितोया के साथ-साथ प्रयुक्त डुआ द्वितीय कमे 
(ले जाना इस श्रथ की नी के योग में) या तो लक्ष्य को या कालावधि को अभिव्यक्त 
करता हे । यथा-एवंमेच-एनं कूस: सुवर्ग लोकं नयति इस प्रकार कड आ 
उसे स्वग लोक को ले जाता हुं (तै० सं०), तिल्लो' रात्री तं चरेत्‌ उसे तीन 
रात तक ब्रत रखना चाहिये (ते० सं०) । 


तृतीया विभक्ति 


१९९. (य) इस विभक्ति का मूलभूत अर्थ है साहचर्य, बिसे सहभाव, 
क्रणल, कत्‌ ल, हेतु, देश में से होने वाली गति अथवा क्रियामिव्याप्त 
काल इनमें से किसी भी अर्थ को अभिव्यक्त करने पर उसी के अनुसार 
साथ, द्वारा, में से आदि शब्दों से कहा जा सकता है । 


१. सहार्थ में तृतीया विभक्ति किसी भी क्रिया में कर्ता के सहचर 
अथवा साहचर्य को अभिव्यक्त करती है । यथा--देवो' देवे भिरा गसत्‌ देवता 
देवताओं के साथ आये (१.१); ईरण युजा निरपामो्जो अणम्‌ इन्द्र रूपी 
सहचर के साथ तुमने जलोष को खोल दिया (२.२३); इंद्रो नो 
राघसा_.आ गमत्‌ कि इन्द्र घन के साथ हमारे पास आये (४.५५) । 

्राह्मणग्रन्थों में भी यही स्थिति है: अर्निवंसुभिरुदक्रासत्‌ अग्नि चसु्ों के 
साथ चल दिया (ऐ० आ०); येन मन्त्रण जुहो'ति त॑दू यंजुः जिस सन्त्र के साथ 
वह हवन करता है वही यजु है (श० प्रा०); तंद्स्य संहसा__आदित्सन्त 
उन्हाने उसे उससे बलात लेने का प्रयत्न किया (ते० सं०) । 


२. अपने करणार्थं में यह उन साधनों को (व्यक्ति या पदार्थ) को 


अभिव्यक्त करती है, जिनके द्वारा क्रिया सम्पन्न होती है । यथा--चर्य मिन्द्रेण र 
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सनयाम वाजम हम इन्द्र के द्वारा [युद्ध में] लूट का घन आप्त करें (१-१०१ +) 
च्छ च ~ & ५ 
अंह्‌ वृत्र॑मिन्द्रो वओ ण इन्द्र ने वृत्र पर वज से ्रहार किया (१-३२) । 


(अ) ब्राह्मणग्रन्था में भी यही स्थिति है: केन वीरेण किसने वीर वनकर 
(श० ब्रा०); शीष्णी बीजं ह॑रन्ति वे सिर (के द्वारा) पर अनाज ले जाते हं 
(श० ब्रा०) ; त॑स्माद्‌ द॑क्षिणेन हॅस्तेन._.य्रन्नमद्यते इसलिये भोजन दाहिने हाथ 
से खाया जाता हे (मे०सं०) । र 

३. अपने हेत्वर्थ में यह किसी भी क्रिया के हेतु अथवा प्रयोजन को 
अभिव्यक्त करती है=कारणा वश, के लिये । यथा-सो मस्य पीत्या ४ 
आ गतम्‌ सोम पीने के लिये यहाँ आइये (१-४६ ); अझनु जु था सनादसि 
पुराने समय से ही स्रभावतः तुम्हारे कोई शत्रु नहीं हैं (१-१० २) । 

(अ) ब्राह्मणग्न्थों में भी यही स्थिति है: सं भीषा निं लिल्ये वह डर के 
मारे छिप गया (श० ब्रा); सो नाम्ना उसका नाम (=नास से) । 

४. अपने स्थानार्थ में (-में से और ऊपर) जिस स्थान में से या पर कोई 
किया निरन्तर हो रही हो उसे अभिव्यक्त करने के लिए गत्यर्थेक धातुओं के 
योग में इस का प्रयोग किया जाता है। यथा--दिवा यान्ति मरतो भू म्या 
अग्निरिय दातो अनतं रिक्षेण याति मरुत्‌ आकारा मार्ग से जाते हैं, अग्नि 
पृथ्वी के उपर से जाती है [और] वायु यहां अन्तरिक्ष में से जाती है 
(१.१६११) ; अम्तरिक्षे पर्थिभिः पतन्तम्‌ हे अन्तरिक्षस्थ मार्गों से उडते हुए 

(१०.८७') । र 

(श्र) ब्राह्मणग्रन्थों में मागे अथवा दाराथेक शब्दों के साथ स्थानाथ में तृतीया 


चक 


विभक्त का प्रयोग निरन्तर पाया जाता है पर वही अन्य शब्दों के साथ विरल हँ य 
यथा--यंथा-,अत्तेत्रज्ञोञ्न्ये न पथी नंयेत्‌ जैसे क्षेत्र को न जानने वाला एक गलत | 
रास्ते को ले जाय (श० ब्रा०); सरस्वत्या यान्ति वे सरस्वती के साथ-साथ जाते 2 
ह(तै० सं०) । ५ 

५. अपने कालार्थ में तृतीयाविभक्ति उस काळ को अभिव्यक्त करती हैं _ 
जिसका क्रिया के साथ अत्यन्तसंयोग रहता है । यथा-पुर्वी भिइदाशिम र्य 


हमने निते कतस; पज. कळ, ४७७५, पर कयी 
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कमी क्रिय्राभिव्पाप्त काल की प्रतीति स्पष्ट नहीं होती । उस समय तृतीया 
विभक्ति को कालाधिकरण सप्तमी की तरह प्रयुक्त किया जाता है । उदाहरण 
के लिये--ऋतु ना और ऋतु भिः। इनका अर्थ है उचित ऋतु में । 

(अ) बाह्यणग्रन्‍्थों में कालाथे विरल है। यथा--सँ वा इषमात्रमेवाह्वा 
तिर्य इड्वधत वह दिन भर में चौड़ाई में बिल्कुल एक वाण की लम्बाई 
जितना बढ़ गया (मे० सं०) । 

६. बहुत से तृतोयान्तरूप (अविक्रतर सहार्थक एवंच स्थानार्थक) शुद्ध 
क्रियाविशेषणार्थ में प्रयुक्त होने लग गये हैं। ऐसे रूप विशेष्यों या विशेषणों 
(जिनके कभी-कभी अन्य कोई रूप नहीं उपलब्ध होते) से वनते हैं । 
यथा--अंञ्जसा तुरन्त, एकदम, मंहोमिः वलवत्तया, सहसा और संहोभिस्‌ 
अचानक, अंन्तरेण बीच में, उत्तरेण उत्तर की ओर, उच्चेस्‌ ऊपर, नोचेस्‌ 


नीचे, पराचेस्‌ अगल बगल, प्राचे स्‌ सामने, शंवेत्‌ और शनेस्‌ एवञ्च 


क 

४! 

८ 

* हि 

बट > 
ह. 


शनक स्‌ धीरे । 


(प) इन वहुत से तृतीयान्त रूपों का क्रियाविशेषण रूप में प्रयोग स्वर परिवर्तन 
के द्वारा सूचित किया जाता है न करि अर्थे के दारा यथा-दिंवा दिन के समय, 
दक्षिणी दाहिनी ओर, मध्या मध्य में, नक्तया रात के समय, स्वप्नया स्वप्न में, 
अचणग्री पार (ब्रा०) । उकारान्त प्रकृतियाँ से अनियमित रूप से बनने वाले रूप 
हैं: आशुया शोप्रता से, घष्ण्या साइसपूबक, रघुया शोघ्रता से, साधुया तुरन्त, 
एकरस, मिथुया झूठे ही (सिथ्या रा० ब्रा०), अनुष्ठुया तत्काल (अनुष्ठया-- 
ब्रा), और एक सर्वताम से अमुया उस प्रकार से । 


१९९. (र) उपरिनिर्दिष्ट सामान्य एवं स्वतन्त्र प्रयोगों के अतिरिक्त 
तृतीयाविभक्ति भिन्न भिन्न श्रेणी के शब्दों के जो कि इसके नियामक भी 
कह जा सकते हैं, विशिष्ट योग में भी प्रयुक्त होती हे । यह इन 
शब्दो के योग में आती है : 


१. (क) क्रियापदों के--जोकि संयोग अथवा स्पर्धा को अभिव्यक्त 


करते हैं। र? सि १० अपह रचना 'योद/निलॉगील्युलू खोडा | 
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(आत्मने०), सच्‌ साथ देना, युध्‌ युद्ध करना, स्पृष्‌ प्रयत्न करना, हास 
दौड़ लगाना, कोड्‌ खेलना । ब्राह्मणग्रन्थों में--युंघ्‌ युद्ध करना, विजि 


जीत के साथ लड़ना | 
(ख) जोकि (किसी) से वियोग को अभिव्यक्त करते हैं (इनका वि के 
साथ समास पाया जाता है) । ऋग्वेद में--वि-यु से प्रथक्‌ करना वि-वृत्‌ 
` से परे हटना, व्यावृत्‌ से प्रथक्‌ होना, व्राह्मणग्रच्थों में--व्यावृत्‌ ह अर्थ 
[से प्रथक्‌ होना] वि-वृध्‌ रहित होना, वि-स्था हटाये जाना, विष्वङ से 
दूर हो जाना=खो देना । ER 
(ग) जो कि सुखानुभूति को अभिव्यक्त करते हैं। ऋग्वेद म-- 
कन्‌ आनन्दानुभव करना, मद्‌ मस्त होना, उच्‌ अधिक चाह होता ठुष्‌ 
तुष्ट होना, मह, आनन्दित होना, हृष्‌ हृष्ट होना, भुन्‌ उपभोग करना । 
्राहमणग्नन्थों भें-तुप्‌ ग्रसन्न होना, नन्द आनन्दित होना, भुज्‌ उपभांग 
र्‌ना। ॒ 
द्‌ (ष) जोकि भरने के अर्थं को अभिव्यक्त करते हैं । ऋतवेद में— 
प॒ भरना (इसके योग में कर्म में यथा) प्राप्त द्वितीया होगी, पी से फूलना । 
्राह्मणगरनथों में पृ णिजन्त प्रकृति: परय भरना, कर्मवाच्य : पूर्य से भरा जाचा। 
(ङ) उनके जो कि (कीमत देकर) खरीदना इस अर्थ को अभिव्यक्त _ 
करते हैं । यथा वेद में : विक्री (किसी चीज के) बदले में देना | ब्राह्मण _ 
ग्रन्थों में-निष्क्री निर्मोक्षाथ धन देना । 
(च) जो कि पूजा अथवा यज्ञ में (किसी मेध्य पशु या हृवनीय | 
द्रव्य की) वलि देना इस अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। यज्ञाथक यज्‌ घाठु 
` के योग में देवतावाचक शब्द वेद और ब्राह्मण दोनों में ही द्वितीया में 
पाया जाता है । ब्राह्वाणग्रन्थो में यज्ञ की तिथि के वाचक शब्द को भी द्वितीया 
(सजातीय) में रखा जाता है । यथा--अमावस्यीं यजते वह अमावस्या का 
भोज देता 4; पुं 
र (छ) टी पद्धति इस अर्थ को अभिव्यक्त करते हँ जसे कि 
बेद और ब्राह्मण - इन दोनों में ही प्रयुक्त चर्‌ धातु । यथा- अँघन्वा चरति ड 
` मायया वह निरर्थक माया से आचरण करता है। (१०-७१); उपाशु 
वाचा विशेत विडे धीमी आले "सें चलती हुअ/॥६ हीता"हे' (९० बा०)। | 
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(ज) जोकि काम करने के सामर्थ्य को अभिव्यक्त करते हैं जेते 
कि वेद और ब्राह्मण दोनों में ही प्रयुक्त कृ धातु । उदाहरण है: किप्ची 
करिष्यति वह ऋचा से क्या करेगा ? (१.१६४*); रसं ते गृह: कुर्यात्‌ 
वह उस घर से क्या करता? (श० ब्रा०) । ब्राह्मणग्रम्थों में अर्यो भवति 
उससे प्रयोजन हे "उसकी आवश्यकता हे (रुटिन ओपुस्‌ एस्त्‌ अलिक्वरे) 
इस वाक्यखण्ड़ का भी इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। यथा--यहिं 
चाच बो मयाथों भविता यदि तुम्हें (षष्ठी) मेरी आवश्यकता होगी 
(ए ब्रा०) । | 

(झ) जोकि आधिपत्य को अभिव्यक्त करती है: केवल (वेद में) 
क्रियापद पत्थ स्वामी होना (अक्षरार्थ के द्वारा) का ही प्रयोग देखा 
जाता हैं । यया--इईखरो जिइबेब्रोवे: पत्यमानः इन्द्र जोकि समस्त वीरताओं 
का स्वामी है (३.५४५) । 

(व्य) जोकि के आधार पर जीना इस अर्थं को अभिव्यक्त करती, 
है : केवल (द्राह्मणग्रन्थों में) जीव्‌ ( =पर जीना, के आधार पर जीना) इस 
घातु का प्रयोग उपलब्ध होता है । यथा--बा मनुः जी वस्ति (गाय) 
जिस पर मनुष्यों का जीवन निर्भर है (ते०.सं०) । 

(श्र) क्रियापद के कमेवाच्य रूपों के योग में (जिसमें कालकृदन्त भी सम्मिलित 
हैं) तृतीया या तो साधनों को (जेसे कि कए वाच्य के क्रियापद के योग में) या 
कर्ता (कतृ वाच्य क्रियापद के योग में प्रयुक्त प्रथमान्तपद) को अभिव्यक्त करती है। 
यथा- घृते न__अग्निंः स॑मञ्यते अग्नि घी से लीपी जाती है (१०.११८४); उषा 
उच्छन्ती रिभ्यते वॅसिष्ठेः उदीयमान उपा को वसिष्ठ स्तुति करते हैं (७.७६०)। 
इसी प्रकार आह्मशप्रन्थों में : प्रजापतिना सज्यन्ते प्रजापति के द्वारा उनकी सृष्टि 
की जाती है (मै० सं०); पांत्रेर॑न्तमद्यते पात्रों की सहायता से भोजन खाया 
जाता है (मे० सं०) ! 

(आ) जब क्रियापदों से सम्बद्ध नामप्रतिहृपक शब्द कत्वान्त व क्त्वाथक अथवा 
तुमुन्नन्त व तुमर्थक़् इदन्तों के रूप में प्रयुक्त हुए कर्मवाचक होते हैं तो वे भी उसी _ 
प्रकार वाक्य में अन्वित होते हैं [अर्थात्‌ उनके योग में भी तृतीया साधन या 


कर्ता को अभिव्यक्त करती है]। यथा-न मिह व्यः 'लोगो के द्वारा आवाहनीय हः १: 
(७.२२); रिपु'णा न--अवर्चच्े शत्रु के द्वारा अनिरीक्षणीय (४५5) | 
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२. नामपदों के : 

(ख) उन विशेष्यो और विशेषणों के (विशेष करके जिनका स के 
साथ समास होता है) जो कि संसगं अथवा तुल्यता इन अर्थो को 
अभिव्यक्त करते हैं। यथा- -नासुन्वता सख्य बष्टि शूरः शूर उससे मित्रता नहीं 

- चाहता जो सोमाभिषव नहीं करता (१० ४२); असि समो देव: 
तुम देवताओं के बराबर हो (६-४८"); इन्द्रो वे सद्‌ ड देवताभिरासीत्‌ 
इन्द्र (अन्य) देवताओं के बराबर था (ते० सं०); ऑज्येन सिर: 
घृतमिश्रित (श० ब्रा०) । ५ 

(ख) उन अन्य विशेषणों के, जबकि उसे अभिव्यक्त करना होता हे 
जिसके द्वारा वष्येमान गुण उत्पन्न किया जाता है। यथा--उषो वांजेन 
वाजिनि हे [संपामलब्ध] घन राशि से समृद्ध उषः (३.६१); बहुः 
प्रजया भविष्यसि तुम सन्तान से समृद्ध होगे (श० वा०) । 

(ग) उन संख्यावाची शब्दों के जिनके साथ कमी को अभिव्यक्त करने 
के लिये नं आता है । यथा--एकया न॑ विशर्ति: : एक (कम) होने से बीस 
नहीं=उन्नीस | 

३. उपसर्गो के । शुद्ध उपसर्गो का तृतीया के योग में लगभग प्रयोग किया _ 
ही नहीं जाता । ऋग्वेद में इसके केवल मात्र अपवाद हैं: स्नु के तृतीयान्त रूप 
के साथ अंधि का प्रयोग; तीन स्थानों में “भिस्‌ और धॅमभिस्‌ के साथ उप. 
का प्रयोग और सम्भवतः सहार्थ के संस्‌ का कतिपय मन्त्रं में तृतीया के योग में 
प्रयोग । पर उपसर्गार्थक क्रियाविशेषणों का इस प्रकार का प्रयोग उपलब्ध 
होता है । केवल ऋग्वेद मैं अर्वस्‌ नीचे, और परंस उपर । वेद और ब्राह्मण- ु 
ग्रन्थ दोनों में ही--सहं और साकम्‌ साथ । देखिये १७७,२ । = 


चतुर्थी विभक्ति 

२००. चतुर्थी विभक्ति उस अभिप्राय को अभिव्यक्त करती है जिससे 
क्रिया का सम्बन्ध रहता है। या तो यह स्वतन्त्र शब्दों से सम्बद्ध रहती है 
या बाहुल्येन समूचे कथ्य के पूरक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। 
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(य) एक विशिष्ट अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है: 

१. क्रियापदों के योग में (जिनका प्रभाव अधिकतया व्यक्तियों पर 
पड़ता है) जिनका अर्थ (क) देना होता है । यदा वेद और ब्राह्मणग्रन्थों मं-- 
दा देना, यम्‌ बढ़ाना, घा देना, या देना, भज्‌ बाँटना | जेसे- दधाति रत्नं 
विधते वह पूजक को घन देता है (४.१२') । बेद में दान के विशेष 
प्रकारों को अभिव्यक्त करने वाली अन्य धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति 
आती है. : दिझ (काम) सोंपना, अंब बुह पर दुहना, प्‌ पूरी तरह देना, 
पृच्‌ भरपूर देना, मंह, उदारता पूर्वक देना, सा मापना, रा (के लिये) आप्त 
करना निंयु स्थायी रूप से देना, विद्‌ (के लिये) प्राप्त करना, सन्‌ 
(के लिये) ग्राप्त करना, सू (के लिये) गतिशील वनाना, सूज (के 
लिये) छोड़ना और अन्य धातु । 

(ख) जिनका अर्थ यज्ञ करना या बलि देना होता है । जेसे वेद में-- 
आयज्‌ को वलि देना (जब कि यजु के योग में द्वितीया विभक्ति आती. है) | 
वेद और ब्राह्मण दोनों में ही-क्क जबकि इसका अर्थ को बलि देना 
होता है । ब्राह्मणग्रन्थों में--आलभ्‌ (पकइना और वांधना) बलि देना । 
यथा-अग्निम्यः पशूना लभते वह आग्नियो को पशुओं की बलि देता हे । 
(त० सं०) । 

(ग) जिनका अर्थ कहना "घोषणा करना, स्पष्ट करना होता है (पर 
व्यक्षितवाची हितीयान्तपद क योग में यदि ये आय तो इनका अथ हागा 
सम्बोधित करता): वेद और ब्राह्मण में-अह बू, बच, वद्‌ (ब्राह्मणों में 
आचक्ष्‌ भी) । वेद में ये धातु भी--अर्च और गा के लिये गाना, स्तु की 
स्तुति करना, गिर्‌, रप्‌, अंस्‌ किसी की [इन घातुओं के योग मे (यथा- 
प्राप्त) द्वितीया होगी] स्तुति करना । ब्राह्मगग्नन्यो में निनु से क्षमा मांगना 
यह घातु भी । यथा--तंढु देवेभ्यो ति ह.ते ऐसा करने से वह देवताओं से 

मांगत श० ब्रा०) । 1 3 
क bE अर्थं सुनना हो : ऋग्वेद में कतिपय बार प्रयुक्त भु घातु 
जिसका अर्थ है को सुनना । किञ्च रम्‌ के लिये देर तक रुक़ना=को | 
सुनना । पड 
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(ङ) जिनका अथे विश्वास करना, में भरोसा होना हो : श्रद्धा । यथा-- 
` अंदस्म घत्त उसमें विश्वास रखो (२-१२) । ब्रा० में इलाघ्‌ में विश्वास 
` रखना भी। 

(च) जिनका-अर्थ लाना हो : नी, भृ, वह्‌, हि, हृ । यथा--अना सते 
वहसि भू'रि वार्मम्‌ उसके लिए जो फि घर में है तुम वहुत घन लाते हो 
(१.१२४९); देवेभ्यो हव्यं बहन्ति वे देवताओं के पास हवि ले जते हैँ 
(तं० सं०); तं हरामि पितृयज्ञाय देवम्‌ उस देवता को में पिठ्यज्ञ .में लाता 
हृ” (१०.१६) ; बिंशः क्षत्रियाय वलि“ हरन्ति किसान जागीरदारों के पास 
कर लाते हैं (श० म्रा०) । केवल वेद में ऐसी बहुत सी सामान्यार्थक 
धातुएँ हैं जिनके योग में चतुर्थी आती है। यथा-ऋ, इन्व्‌, चुद्‌ तदर्थ 
चेष्टायुत करना । एवञ्च कतिपय औपचारिक प्रयोग जसे, अभिक्षर्‌ की ओर 
बहना, दी और शुच्‌ पर चमकना, प्रुष्‌ पर छिइकना, अभि-वा की ओर उड़ा 
कर ले जाना : वेद में गमनार्थक इ घातु के योग में भी चतुर्थी पाई जाती है । 
यथा-्र॑ विष्णवे शूर्षमेतु मॅन्स विष्ण के लिये मेरी यह सशक्त स्तुति 
ग्रवत्त हो | ) 

(छ) जिनका अर्थ ग्रसन्न करना हो : स्वद्‌ के ग्रति स्वादु और छन्द 
को आनन्ददायक होना । यथा-स्वदस्व_ईन्त्राय पीर्तये इन्द्र के द्वारा पान 
किये जाने के लिये सुस्वादु बन जाओ (९.७४); उतो ततंदस्मे मंघ्विँच्च- 
छद्यात्‌ ओर वह मधु उसे आनन्द प्रदान करे (१०.७३९) । 

(ज) जिनका अर्थं सफल होना हो : ब्राह्मणग्रन्थों में--ऋषध्‌ 
और क्लृप्‌ । यथा-न ह._..एवं._.अस्मे तत्‌ संमानृधे वह उसमें सफल न 
(श० ब्रा०); कल्पते$स्मे वह सफल होता हे (ते० सं०) । 

(झ) जिनका अर्थ अधीन करना, हो: रघ्‌ । यथा-अस्मंभ्मं वृत्रा | 
रन्धि हमारे शां को हमारे अधीन कर दो (४.२२) | | 
(भ) जिनका अर्थ के आगे झुकना हो: रध्‌ वशीभूत होना, नम्‌ और 
निं-हा के सामने झुकना, स्था आज्ञा मानना, द्‌ और क्षम्‌ (ब्रा?) | 
के आगे छुकना, आव्रश्च्‌ शिकार होना । यथा--मो अहँ द्विषते” रघम्‌ ऐसा ड 
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नहो कि मुझे मेरे शत्रु के वशीभूत होना पड़े (१.५०); तस्थुः 
साय ते वे तुम्हारे शासन का पालन करते हँ (४.५४) । 


(ट) जिनका अर्थ के साथ कू द्ध होना हो : वेद में--ह (हृणीते); वेद 
और ब्राह्मणों में : असूय और कुष्‌; ब्राह्मणग्रस्थों में अरातीय विरोधी होना 
और र्ला विमुख होना भी | 

(5) जिनका अर्थ क्षति पहुँचाने की चेष्टा करना हो : वेद और ब्राह्मण- 
ड्‌ दुदोहिय स्थत्रिये पु से तुमने स्त्री और पुछु का 
जया विगाड़ा है ? (अथबं०) । | 

(ड) जिनका अर्थ पर फेंकना हो: वेद में--सुज्‌ छोड़ना, फॅकना; 
वेद और ब्राह्मणों में अस्‌ फेंकना । ब्राह्मणों में--अ्रह फॅकना । यया-- 
सुस्ता दिद्युमस्मे धनुर्धारी ने एक बिदयद्राप वाण उस पर फका 
(१.७१९) ; तंस्मै तीमिषुमस्यति वह उस पर वाण फेकता है (मे० सं०); 
बज भ्रातृव्याय प्र हरति वह शत्रु पर वज्र फेकता है (त० सं०) । 


(ढ) जिनका अर्थ सत्ता, किसी के लिये संकल्पित होना अयवा 
अर्जित रूप में ग्राप्त होना हो * अस्‌ होना, भू वनना | ययास 
चिद्‌ भवति गार्धमस्मे गहरे जल में भी उसके लिये छिछ्ला भाग होता 
है (६.२४); इंच तुभ्यमिंदभूम हे इन्द्र हम तेरे अपने हों गये हँ (त० 
सं०); अंथ को मंह्यं भागो भविष्यति तब मुझे कितना हिस्सा आप्त होगा ! 
(श० ब्रा०) । 

(अ) कर्ता को अभिव्यक्त करने के लिये क्तान्त व नत्वार्थेक अथच तुमर्थे कृदन्त 
शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्त का प्रयोग किया जाता है। तुमथ कृदन्तां के साथ तो 


यह द्वितीया के स्थान पर आकर्षण के द्वारा कम को भी अभिव्यक्त करती है। यथा-- 
यः स्वोतम्यो हव्यो अस्ति जो क्रि स्वोताओं के द्वारा आवाहनोय है 


(२.३३९); वि शरयन्तां प्रय देवेभ्यः देवताओं के प्रवेश के लिये (द्वार) पू 
खुल जायं (१.१४२); इंन्दमके रवधेयन्तदये हन्तवा उ उन्हाने साग का | 


साते फे लिते इतर र! सुरा द्रा! शत ज्ञा बाबा (१.३१ )। | 
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२. चतुर्थी विभवित का प्रयोग कतिपय संज्ञापदों के योग में भी 
होता है । ५ 

(क) ऐसे शब्द वे हैं जो आशीष कहलवाते हैं [अर्थात्‌ आशीप के 
प्रयोजक हैं] विशेषकर प्रणामार्थक नमस्‌ (जिसे करणार्थक कृ अथच 
सत्तार्थक अस्‌ के साथ प्रयुक्त किया जाता है । बहुत बार इन धातुओं का 
अध्याहार करना पड़ता है) । यथा--नॅमो महद्भ्य: बड़ों को नमस्कार 
हो (१.२७१); न॑मोऽस्तु .ब्रह्मिष्ठाय सर्वोत्कृष्ट बाण को नमस्कार हो 
(श० ब्रा०) । इसी प्रकार प्रयुक्त होने वालों में हैं यज्ञ में प्रयुज्यमान 
परिभाषाएँ-- स्वाहा, स्वधी, व॑षद्‌ जिनका अर्थ हे स्वागत हो, कल्याण हो। 
यथा-ते'म्यः स्वाहा उनका कल्याण हो (अथवं०) । 

(अ) वेद में शस्‌ और ब्राह्वणम्रन्थो में क॑म्‌ ये कल्याणार्थक अव्यय चतुथ्यन्त पद्‌ 
के साथ प्रथमा अथवा द्वितीया विभक्ति के रूपों की तरह प्रयुक्त होते हें । यथा-यथा 
शंसंसद्‌ द्विपंदे चतुष्पदे इसलिये कि मनुष्यों का और पशुओं का कल्याण 
हो (१.११४); आहुतयो हाग्नये कम्‌ च्‌ कि अग्नि के लिये आहुतियां आनन्द 
रूप हैं; रा० ब्रा०, न॑_.झस्मी अकं भवति. यह उसे दुख नहीं देता (ते० सं०) । 

(आ) ऐसा प्रतीत होता है कि वेद में सम्भवतः संशापद कास (चाहना) और 
गातु” (माग) के योग में विना ही क्रियापद के अ्रध्याहार के चतुर्थी विभक्ति आती 
हे । यधा-कृण्वानासो अ्रस्त॒ृतत्वाय गातु अपने लिये असर होने का माग 
प्राप्त करते हुए (१.७२१) । 

(इ) (ऋग्वेद के) दस्यवे दू कः (दस्यु के लिये भेड़िया) इस नाम में प्रयुक्त _ 
चतुर्थी वह दस्यु के लिये टीक भेड़िया है इस वाक्य में आई चतुर्थी से उपपादित 
करनी चाहिये । 

३. प्रिय, दयालु, अच्छा लगाने वाला, लाभदायक, इच्छुक, आज्ञाकारी, | 
दुर्भावनायुक्त, शत्रु, इन अर्थो के विशेषणों के योग में चतुर्थी विभक्ति | 
का प्रयोग होता है । यथा-- दिवा संखिम्य उत संह्ममासीत्‌ वह मित्रों के र 
अति अथच मेरे अति दयालु थी (१०.३४९) ; अंतिथिइचाररार्यवे मनुष्य का 2 | 
अतिथि (२.२); यद्‌ वारव जीवेभ्यो हितं त॑त्‌ पित्‌ “भ्यः जो जीवित लोगों 
के लिये हितकर हे वही पितरों के लिये भी (श० ब्रा०); स रातॅ- १ 
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सना बॅशचनाय भवति (शण्व्रा०) वह (वृक्ष को) काटने के लिये प्रस्तुत 
है; प्रत्युधामिनों ह क्षत्राय विश कुर्यात्‌. वह ङषकों को शासक वर्ग का 
शत्रु बना देगा (श० वा०)। 

(अ) ऐसा प्रतीत होता है कि निरपराधार्थक अनागस्‌ इस विशेषण के योग: 
में देवताओं के नामों के साथ प्रायः चतुर्थी आती है पर इस बात का पूरा निश्चय 
नहीं कि इस विभक्ति का क्रिया के साथ सीधा सम्वन्ध होना चाहिये या नहीं । 
यथा-अंनागसो अदितये स्याम हम अदिति के लिये (=की इष्टि में) 


> 


निष्पाप हाँ (१.२४५) स्याम का सम्भवतः अर्थ है ऐसा हो कि हम निष्पाप 
रूप में अदिति के हो जाय। 

४. चतुर्थी विभक्ति कतिपय क्रियाविशेषणों के योग में भी प्रयुक्त 
होती है । 

(क) अरम्‌ के योग में प्रायः चतुर्थी प्रयुक्त होती है । यथा--ये' 
अरं दहन्ति मन्यवे जोकि (तुम्हारे) उत्साह के अनुसार हाकते हं 
(६.१६१) । अरम्‌ का इस प्रकार का प्रयोग कु, गस्‌ और भू इन क्रियापदों 
के साथ प्रचुर है। चतुथ्येन्त पद के योग में प्रयुक्त अरम्‌ अनेक वार विशेषण 
के समकक्ष हो जाता है । यथा--सास्मा अरम्‌ वह उसके लिये तेयार है 
(२.१८) ; अयं" सोमो अस्तु अरं तसे युर्वम्याम्‌ यह सोम आपके मन को 
भाये (१.१०८१) । ब्राह्मणग्रन्थों में अंरम्‌ के स्थान पर अलम्‌ पाया जाता 
है जोकि प्रायः अरम्‌ की तरह ही प्रयुक्त होता है । यथा--नालमाहुत्या आस, 
नालं भक्षाय न तो वह आहुति के ही उपयुवत था ओर न ही भोजन के 
(श० ब्रा०) । 

(ख) प्रत्यक्षतः इस अर्थ का आर्विस्‌ वेदों और ब्राह्मणग्रन्यों में चतुथ्यं- 
न्तपद के थोग में केवल तभी प्रयुवत होता है जवकि इसके साथ छु, भू या 
अस्‌ प्रयुक्त होती हैं(इनमें भू या अस्‌ का कभी-कभी अध्याहार करना पड़ता 
है) । यथा--आरविरेभ्यो अभवत्‌ सूर्यः सूर्य उनके सामने प्रकट हुआ 


(१.१४६“); तंस्मे बा आर्विरसाम हम उसके सामने प्रकट होंगे. 


(श० ब्रा०) । 


| 
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(र) चतुर्थ्यन्तपद सामान्यरूप से समूचे वाक्य के कथ्य का पूरक भी 
डोता है । ॒ 


१. यह व्यक्ति का अभिधान करता है जिसके लाभ या हानि के लिये 
वाक्य की क्रिया प्रवृत्त होती है। यथा देवान्‌ देवयते. यज देवयाजी 
“के लाभ के लिये देवताओं की पूजा करो (१.१५); तंस्मा एत. 
बंज्यमकुर्वन्‌ उसके लिये उन्होंने यह वज्र वनाया (श० व्रा०); तस्मा 
-उपाकृताय नियोक्तार न विविदुः (ऐ० ब्रा०) जव उसे निकट लाया जा 
चुका था तो उसके लिये उन्हें कोई बाधने वाला नहीं मिला (अर्थात्‌ 

उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो क्रि उसे वांधने के लिये सहमत होता) । 

२. जिस उद्देश्य के लिये क्रिया की जाती है उसे. भी यह 
प्राप्यार्थबोधिका चतुर्थी अभिव्यक्त करती है । (यथा--झध्वे स्तिष्ठा 
न ऊर्तय हमारी सहायता के लिये=हमारी सहायता करने के लिये खड़े 
हो जाओ (१.३०); नं सु'ष्विमिन्द्रो अंसे मृधाति इन्द्र (अपने) 
"भक्त को सहायता के लिये बीच में नहीं छोड़ देगा (६.२३); . 
स्वर्गाय लोकाय विष्णुक्रमाः ऋम्यन्ते स्वर्ग के लिये ("स्वर्ग प्राप्ति के 
लिये) विष्ण के कदम उठाये जाते हैं (ते० सं०); अगिन” होत्राय प्रावृणत 
उन्होने अग्नि को होंतकर्म के लिये चुना=इसलिये कि वह होता बने 
(श० ब्रा०)। प्राप्यार्थं वाहुल्येन सुक्ष्मार्थवाची संज्ञापदों के द्वारा अभिव्यक्त 
"किया जाता है (जिनमें कि वेद में बहुत से तुमर्थ कृदन्त रूप भी शामिल 
हुँ) | यथा--अंधि थिये दुहिता सूर्थस्य रथं तस्थौ सूर्य की पुत्री सौन्दर्य 
“के लिये मोहक प्रभाव उत्पन्न करने के लिये रथ पर जा चढी है 
(६.६३) ; तन. „एव_एनं स॑ सृजति न्त्यं शान्ति के लिये वह उसका 
(अग्नि का) उसके (मित्र के) साथ मेल करा देता है (ते० सं०) । 

(क) यह अन्तिम प्राप्यार्थबोधिका चतुर्थी विशेषकर अस्‌ और भू 
!धातुओं के योग में प्रयुक्त होती है। यथा--अस्ति हिं ष्मा मंदाय वः आपके 
“मद के लिये अर्थात्‌ आपको. मत्त करने के लिये (यहाँ कुछ) है (१-३७५) 
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संदाय सोमः (यहां अस्ति का अध्याहार करना होगा) सोम मद्‌ (चक 
लिये है) पेदा करता है । (श० ब्रा०) । 


३. अंग्रेजी के फॉर की तरह कालबोधक वाक्यों में भी चतुर्थी का 
प्रयोग किया जाता है यद्यपि यह विरल है । यथा-नूर्न न इन्द्र_/अपराय 
च स्याः हे इन्द्र ! अब भी और मिष्य में भी तुम हमारे रहं 

६.३३) ; संवत्सराय संमभ्यते वर्ष भर के लिये सन्धि की जाती हे 
(म० सं०) । 

दिन प्रतिदिन इस अर्थ का आन्नो डित इन्द्र दिवे दिवे यद्यपि प्रकट रूप से दिवि 
का चतुथ्यन्त रूप है तथापिं सम्भावना हं कि वस्तुतः यह दिवं इस परिवर्तित 
प्रकृति का सप्तम्यन्त रूप है । 

४. अर्थ की दृष्टि से सम्बद्ध दो चतुथ्यन्त पद प्रायः एकसाथ पाये जाते 
हुँ । वेद में ऐसा तव होता है जव (निकटवर्ती) चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थ 
कृदन्त के प्रभाव से कर्म में भी चतुर्थी आ जाती है । यथा वृत्राय 
हॅन्तवे=वुत्र हन्तवे वृत्र का वध करने के लिये (देखिये २०० य १ 
ण (क) । 

(अ) ब्राह्मणग्न्थों में ऐसा ही प्रयोग पाया जाता है जहां कि तुमर्थे कृदन्त का 
स्थान भाववाचक संशापद ले लेता है। यथा-यथा~इद पार्णिभ्यामबने जनाय 
आहंरन्त्येर्चम्‌ जैसे वे उसे हाथ धोने के लिये लाते हं (श० ब्रा०)। स्था इस 

~ ~ 1 व 
क्रियापद के योग में प्रायः दो चतुथ्येन्त पद पाये जाते हैं, एक उदेश्य को अभिव्यक्त 
करता है और दूसरा उस व्यक्ति को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा है | यथा-- 
देवेभ्यः पशवो$न्नाद्यायालम्वाय न--अतिष्ठन्त पशुओं ने यश के लिए ओर 

यै ९ 
भोजन के लिए अपने आपको देवताओं के अपण नहीं किया (ऐ० ब्रा०) । 


५. चतुर्थ्थेन्त पदों का क्रियाविशेषण के रूप में प्रयोग अतिविरल ह 
के लिये इस अर्थ के कामाय ओर अर्थाय को ऐसा [क्रियाविशेषण] समझा 
जा सकता है; कामचारस्य कामाय स्वेरगति के लिये (श० ब्रा०); _ 
अस्मान्न दारः नक बारे विय हे (३) | 


००८१ ०१८६) ४४ पद पय केन "न! 
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२०१. पञ्चमी विभक्ति, जो कि क्रियापद की क्रिया के प्रारम्भ की 
अवधि को अभिव्यक्त करती है, का अनुवाद नियमित रूप से से के द्वारा 
किया जा सकता है । मुख्य रूप से यह भिन्न-भिन्न श्रेणी के शब्दों के साथ 
सम्बद्ध रहती है पर इसका स्वतन्त्र प्रयोग भी पाया जाता है। 

(य) परतन्त्र रूप में पञ्चमी विभक्ति आती है: 

१. क्रियापदों के योग में (क) जो कि देशाविकरणक क्रिया को अभिव्यक्त 
करते हैं । यथा-जाना, चल पड़ना, सवारी करना , नेतृत्व करना, लेना, 
अहृण करना; उ डेलना, पीना; वुलाना, ढीला करना, हटाना, प्रथक्‌ 
करना | यंथा--ईयु गावो न॑ यंवसादगोपाः वे चरागाह (गोचर) से अगोपाल 
रक्षित गोधन की तरह गये (७.१८); वृत्रस्य इवसंथादी बमाणाः वृत्र के फुफ- 
कारने से भागते हुए (२.९६) असतः संदजायत असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ 
(१०.७२); अञ्रादिव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः मानो वादल से वृष्टियाँ 
गरज रही हैं (१०.७५); तब दस्यू रोंकस आजः तुमने घर से शचुओ 
को निकाल भगाया (७.५); भुज्यु समुद्रीदृहथः तुम दोनों ने सुज्यु 
को समुद्र सें उठाया है (६.६२९); दशो हिरण्यपिण्डान्‌ दिंवोदासादसानिषस्‌ 
दिवोदास से मेने दस सुवर्णपिण्ड ग्राप्त किये हैं; (६.४७%); अपाद्‌ 
घोत्राडुत पोत्रादमत्त उसने होता के पात्र से पिया है और वह पोता के पात्र 
सं मस्त हो गया ह (२-३ ७ ); . सस्तो यद्वो दिव: ह॑वामहे हे मरुतो जव हम 
द्यू लोक सं तुम्हारा आवाहन करते हूँ (८.७%); शुनश्चिच्छेपं य्‌ पादमुञ््चः 
तुमने शुनःशेप को यूप से मुक्‍त किया (५.२९); . युयुर्तभस्मंदनिरामंमी- 
बाम्‌ रोग और विपत्ति को हमसे दूर कर दो । (७.७१९) । 

(अ) ब्राह्मणग्रन्था से उदाहरण हें: यद्वा वेदन्नाद्याद्वावेत्‌ यदि उसे भागना 
हो तो वह अपने भोजन से भागे(ते० सं०); स॑ रंथास्पपात चह अपने रथ से 
गिर पड़ा (रा० ब्रा0) ; दिवो बृष्टिरीतें बृष्टि आकाश से आती है (तै० सं०); | 
ऋपयः कवपसंलूपं सोसादनयन्‌ ऋषि कवष ऐलूष को सोम से दुर ले गये, | 
_ अर्थात्‌ उसको०इससे'पनिर्भाय कर. दिया (३०5१ “दनोनेस्माललीकिदिनुदन्त | 
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उन्होंने उन्हं इस लोक से भगा दिया (६० ब्रा०); तँस्मादंनस एव॑ गृली- 
यात्‌, इसलिये उसे चाहिये किं वह उसे शकट से हो ले. (श० ब्रा०); केशर्वात्‌ 
पुरुषात सी सेन परिसर तं क्रीणाति वह लम्बे केशों वाले व्यक्ति से सीसे 
के बदले में परिख्नत्‌ खरीदता है । (श० त्रा); स॑ एव एन वरुणपाशान्‌ 
सुङ्चति वह उसे चर्ण के पाश से सुक्त करता हे (ते० सं०) ; सुवर्गाल्लो- 
काच्च जसानो हीयेत यजमान स्वर्ग से वन्चित रह जायेगा, (तै० सं०) । 
अन्तर्धा (द्विपाना) और निलो (निलोन होना, छिपना) इन दो क्रियापदों के 
योग में पञ्चमी का प्रयोग केवल ब्राह्मणग्रन्धों में ही पाया जाता है: वंजेण पुने 
सुवर्गालोकादरन्तदध्यात्‌ वह वज्र के द्वारा उसे स्वगं से परे रखेगा (ते० सं०); 
अग्निदेवेम्यो निलीयत अग्नि ने देवताओं से अपने को छिपाया 
(त० सं०) । 

(ख) जो कि वचाना, रक्षा करना; डरना, न चाहना; अतिक्रम 
करना, (किसी को अन्य चीज़ की अपेक्षा) अधिक अच्छा समझना इन 
अर्थो को अभिव्यक्त करते हैं: उपयु क्त अर्थो में वाद के दो अर्थो वाली अथ च 
उरुष्य (बचाना), रक्ष्‌ (रक्षा करना); और रेज्‌ (काँपना) इन धातुओं के 
योग में केवल वेद में ही इस प्रकार की रचना (पञ्चमी का प्रयोग) पाई जाती 
है । रक्षणार्थक पा और त्रा और भयार्थक भी के साथ यह रचना बेद और 
ब्राह्मणग्रन्थ इन दोनों में ही पाई जाती है और गोपाय (रक्षा करना) और 
बीभत्स (से ग्लानि होना) इनके साथ यह केवल व्राद्वाणग्रन्यो तक ही सीमित 
हैं । यथा--अं हसो नो मित्र उद्य्येत्‌ मित्र कष्ट से हमें बचाये (४.प५); 
स॑ नस्त्रासते इरितात्‌ वह दुर्भाग्य से हमारी रक्षा करेगा (१.१ २८) ; 
इन्द्रस्य वँज्यादविभेत्‌ वह इन्द्र के वज्र से डरती थी (१ ०१ ३८) ; 
प्र॑ सिंस्थ॒स्पो रिरिचे, प्र क्षितिम्यः वह नदियों और स्थलों से दूर पहुच जाता 
हे (१° .८९११) ; सो'सात्सुतादिन्द्रो अवृणीत बसिष्ठान्‌ इन्द्र ने वसिष्ठां को 
(पाशद्यू+न के) अभिषुत सोम की अपेक्षा अधिक अच्छा समझा (२-३३ )। 

(क) भी घातु के योग में दो पदों में पञ्चमी पाई जाती है एक तो 
वह जो उस पदार्थं को अभिव्यक्त करता है जिससे डर लगता है, और 


दूसरा वह जो उस क्रिया को अभिव्यक्त करता है जो उस (पदार्थ) से. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... 
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प्रवृत्त होती है। यथा--ईन्द्रस्य वं्ादविभेदभिश्न॑थः वह इन्द्र के वज्र से 
एवञ्च इसके द्वारा कुचले जाने से डरती थी (१०.१ ३८' ) अर्थात्‌ इससे 
कि वह (वज्र) उसे कुचल देगा; असुररक्षस भ्य आसर्द्धाद्‌ विभमाञ्चनु वे 
अपुरो और राक्षसों से और उनकी आसक्ति से डरते थे अद्‌ कि वे 
हमारे साथ आसक्ति कर लेंगे (श० ब्रा०)। 

२. संज्ञापदों में योग में जव कि इनका उद्भव पञ्चम्यन्त पद के साथ 
प्रयक्त क्रियापदों से हुआ हो अथवा ये उनके समकक्ष हों । यथा- शंम नो 
यंसन्‌ त्रिव॑र्थम॑ हसः वे हमें कष्ट से तीन वार त्राण करने वाली शरण दंग 
(१०.६६); उप छायामिव घु णरंगन्म शमं ते वर्यम्‌ हम छाया का तरह 
जो कि गरमी से (बचाती है) तुम्हारी शरण में आये हैं (६-१६ ); 
रक्षोभ्यो वै ता भीषा बांचसयछन्‌ उन्होंने राक्षसों के डर से अपनी वाणी 
पर नियन्त्रण रखा (श° ब्रा) । 

३... विद्येषणों के योग में : वेदों और ब्राह्मणग्रन्थों में तुळनार्थक शब्दों और 
तदर्थक [तुळनार्थक] विशेषणों के योग में जबकि इसका (पञ्चमी का) अथ 
से होता है । यथा-घुतात्स्दादीयः घत से अधिक स्वाइ ( ८.२४ ); 
{शवस्मार्दिख्र उत्तरः इन्द्र सब से उत्कृष्ट है । (१०-८६); जातान्यव 
रणान्यस्मात्‌ उसके वाद उत्पन्न हुए (८.९६) ; पुर्वा विश्वस्माद्‌ भु वनाद- 
बोधि सभी ग्राणियों से पहिले वह जाग उठी है (१-१२३); पापीया- 
नश्वाद्‌ गदर्भिः गधा घोड़े निष्कृष्टतर होता है (त० सं०); ब्रह्म हि पव 
क्षत्रात्‌ ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति से उत्कृष्ट होती हे (प० ब्रा०); अन्यो 
वा अमयस्मद्‌ भवति वह हमसे भिन्न हो जाता है (ऐ० ब्रा०) । 

(अ) ब्राह्मणग्रन्थो में इन कतिपय देशवाचक और कालवाचक विशेषणों के योग में 
भी पन्चमी विभक्ति पाई जाती दै : अर्वाचीन नीचे, ऊध्व ऊपर, जिह्म तिरा; | 
अर्वा न्च सामने, परान्च्‌ पीछे | यथा-यंत कि च--थर्वाचीनसादित्यात्‌ जो | 
कुछ भी सूर्य से नीचे है (रा० ब्रा”); एर्तस्माच्चास्वलादू्वीः स्वर्ग लोक | 
सुपो दक्रामन्‌ उस गढ़ से ऊपर की ओर वे स्वर्ग तक पहु'च राये (रा० यत 5 
यज्ञाज्चिहाप हद अन्न (तिरके होकर जाया करते थे) बन्चित, द्दो जाते ही 


= 


bs? rad लीक ७ 
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दश वा एतस्माइर्वान्च रित्रब्रतो, दश पराञ्चः दस त्रिवत्‌ इसके पहले आती 
हैं ओर दस इसके वाद (४० ब्रा०) । 

(आ) ब्राह्मणग्नन्धों में डकप्रत्ययान्त विशेषणों, जो कि सू के साथ प्रयुक्त 
होने पर क्रियापद की कोटि में भ्रा जाते हें, के योग में भी पन्चमी विभक्ति का 
प्रयोग देखा गया है । यथा-यजमानात्पशवोऽनुर्‍्क्ासुका भवन्ति पशुओं में 
यजमान से भागने की प्रबृत्ति नहीं होती (ऐ० ब्रा०) । 

(इ) ब्राह्मणग्रन्था में पूरणप्रत्यथान्त और सामान्य संख्यावाची इन दोनों प्रकार 
के शब्दों योग में भी पन्चमी विभक्ति प्रयुक्त होती है : पूरणप्रत्ययान्त शब्दों के 
योग में पञ्चमी गणना की अवधि (जिससे गिनना आरम्भ करते हे) को अभिव्यक्त 
करती है । यथा-ईशवरो ह~ अ स्माद द्वितीयो चा तृतीयो वा बाह्मणता- 
सम्युपेतोः उससे (पीढ़ी मं) दूसरा या तीसरा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता हे 
(२० ब्रा०) ; सामान्य संख्यावाची शब्दों के योग में यद्द उस संख्या को अभिव्यक्त 
करती है जिसके विना पूरी संख्या अपूण रहती हे । यथा-ए का न्नँ शतस एक से 
सो नहीं=निन्यानचं । इसी तरह अपूर्णार्थवाची शब्दों के योग में प्रयुक्त पन्चन्यन्त 
पद अल्पत्व की मात्रा को अभिव्यक्त करता है। यथा--ए कस्सादक्त राइनाप्तसू 
(पद्य) जो कि एक अक्षर से अपूण है (१० सं०); तेषामरपकादेव-अरिनॅ- 
रंसन्चित आस उनकी अग्नि (वेदी) थोड़ी सी ही असब्चित थी, अग्रांत 
लगभग पूरी तरह सञ्चित थी (श० ब्रा०) । 


४. सामने, परे, बाहिर, नीचे, से दूर, बिना इन अथो के क्रिया- 
विशेषण पञ्चम्यन्त पद के साथ उपसग के रूप में प्रयुक्त होते हैं । इनमें 
जो केवल वेदमात्रगोचर हैं वे हैं: अरघ॑स्‌ (के तले) अर्वस्‌ (से नीचे) 
आरे” (बिना) और पुरस्‌ (सामने) । जो वेइ और ब्राह्मण ग्रन्थ इन दोनों में 
पाये जाते हैं वे हैं : ऋते (विना), तिरस्‌ से प्रथक्‌, परस्‌ बाहिर और 
पुरा पहिले । जो केवल ब्राह्मणग्रन्थमात्रगोचर हैं वे हैं: अम्यघस्‌ से दूर, 
बहिस्‌ बाहिर । (देखिये १७७,३) । 

(क) ब्राह्मणग्रन्थों में कतिपय अन्य देशवाचक अथवा काळवाचक क्रिया- 
विशेषणों के योग में भी पञ्चमी प्रयुक्त होती है। यथा-इुरं ह वा अस्मान 
मत्य' भवति मृत्य उससे दूर ह (श० ब्रा० ); तंस्मान्मध्यसाच्छङ्को' दक्षिणा 


CC-0.In Public 0). Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


4 
1 


Rr १ 


४१ ८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पञ्चदश विक्रमान्‌ प्रं कामति वह बीच के खूटे के दाहिनी ओर से आगे 
की तरफ पन्द्रह कदम चलता है (श० ब्रा०), प्रागूघोमात्‌ हवि (अर्पण) 
करने से पूर्व (ऐ० ब्रा०) । 


(र) इस कारणा से इस अर्थ में किसी क्रिया के हेतु को अभिव्यक्त. 


करने के लिये पञ्चम्यन्त पद किसी अन्य वर्ग विशेष के शब्द की अपेक्षा 
न करते हुए प्रयुक्त होता है । यथा--मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः हे देव 
इस पाप के कारण हमें कोई हानि न पहुँचे (७.८९); अंनृताद्वे' ताः प्रजा 
बॅरुणोऽगृह्हात्‌ उनके अपराध के कारण वरुण ने उन प्रजाओं को पकड़ 
लिया (मै० सं०) 1 ब्राह्मणग्नन्थों में भी यही पद्धति है: त॑स्माद इसलिये; 
कस्मात्‌ किस कारण से ? 


षष्ठी विभक्ति 


२०२. अपने मुख्य प्रयोगों में क्रियापदों और संज्ञापदों से सम्वद्ध 
होने के कारण एवञ्च विशेषणों और क्रियाविशेषणों के योग में प्रयुक्त किये 
जाने के कारण षष्ठी एक पराश्चित विभक्ति है । 


(य) क्रियापदों के योग में षष्ठी विभक्ति का वही अर्थ होता है जो 
कि द्वितीया का पर षष्ठी का द्वितीया से यह भेद है कि यह (षष्ठी) उस 
क्रिया को अभिव्यक्त करती है जिसका प्रभाव सार पदार्थ पर न पड़ उसके 


एक अंश पर पड़ता है । यह इन अर्थों के क्रियापदों के योग में प्रयुक्त = 


होती है : 

(क) शासन करना, निष्पन्न करना : क्षि और राज्‌ के योग में 
सदेव और इरज्य. और ईश के योग में लगभग सदेव (जिनके योग में 
द्वितीया विरळ है) । ब्राह्मणग्रन्थों में इस अर्थ की केवल एकमात्र घातु 
जिसके योग में षष्ठी आती है ईश है जिसका अर्थ है पर अधिकार 
होना । यथा--अथ. ,एषां सव ईशे तब उन पर हरेक का अधिकार होता 


व्य. e 
है (मे० सं० ),! 
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(ख) आनन्द मनाना : तृप्‌, प्री और वृष्‌ के योग में सदेव पर कन्‌ 
और सद्‌ (जिनके योग में तृतीया और सप्तमी भी आती हैं) और पन्‌ के 
ण्यन्त रूप (जिसके योग में द्वितीया भी आती है) के योग में विकल्प से षष्ठी 
प्रयुक्त होती है । 


(अ) ब्राह्मणग्रन्थो में इस वग की एकमात्र धातु जिसक्रे योग में अतरयत्रार्थक 
षष्ठी विभक्ति आती है तुप्‌ है । यथा--अन्नस्य तृप्यति वह (कुछ) अन्न से 
अपने को तृप्त करता है (श० ब्रा०)। 


he] 


(ग) ध्यान में रखना: कृ के म० पु० (स्तुति करना) और 
आ-धी वारे में सोचना या ध्यान रखना के योग में सदेव, पर चित्‌ ध्यान 
से देखना, अत्रधान देना, बुध ध्यान में रखता; अघिइ, अधिगम्‌, अघिगा 
अवधान देना, ध्यान रखना, विद्‌ के विषय में जानना (द्वितीयान्त 
पद के योग में-पूरी तरह जानना), श्रु सुनना (पुने जाने वाले व्यक्ति के 
वाचक शब्द के योग में षष्ठी और पदार्थं के वाचक शब्द के योग में द्वितीया 
का प्रयोग होता है) इन धातुओं के योग में विकल्प से षष्ठी और द्वितीया 
दोनों विभक्तियां आती हैं। 

(अ) ब्राह्मणग्नन्थो में इस वगे की केवल तीन धातुओं के साथ इस प्रकार की 
वाक्यरचना पाई जाती है: विद्‌ और श्र, (जेसे कि ऋग्वेद में) अथच कीतय, 
चर्चा करना। 

(घ) अवयविता (जब कि उन्हीं क्रि्रापदों के योग में द्वितीयान्त पद 
पुर्णमात्रा को अभिव्यक्त करता है) : 

१. खाना, पीना: अश के अंश को खाना, अद्‌ खाना (जिसके योग 
में लगभग अनपवाद रूप से द्वितीया पाई जाती है); पा पीना; आवृष 
अपने को पूरी तरह भर लेना, वी और जुष्‌ उपभोग करना | 

(अ) ब्राह्मणग्रन्था में खादताथंक भक्ष के अतिरिक्त (जो कि ऋग्वेद में 


द्वितीयान्त पद के योग में ही प्रयुक्त होती है) केवल अश और पा धातुओं के | 


34 
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२. देना, भेंट: करना, उपहार अर्पित कर पूजा करना: दा दना 
आदशस्य और शक्‌ भेंट करना; पुच्‌ बहुत देना; यज्‌ पूजा करना (इसके 
योग में व्यबितवाचक शब्द के साथ द्वितीया का प्रयोग होगा और पूजा के 
लिये अपित पदार्थ के वाचक शब्द के साथ षष्ठी का), यथा सोमस्य त्वा यक्षि 
मैं सोम की (आहुति के द्वारा) आपकी पूजा करूंगा (३.५३) 1 

(अ) आहमणग्रन्थाँ में व्यक्तिवाची द्वितीया के योग के बिना यज्‌ का प्रयोग 
किया जा सकता है । यथा--र्तस्सादीज्यस्य....एवं यजेत्‌ इसलिये उसे कुछ घी 
की आहुति डालनी चाहिये (रा० ब्रा०) । 

(आ) ब्राह्मणगन्थों के दान तथा आदान इन सामान्य अरथा वाली अनेक 
धातुओं के योग में अवयवावयविस्वन्धवाचक कर्मे पष्ठी का प्रयोग प्रारम्भ हो 
जाता है जो कि वेद में उपलब्ध नहीं होता : वप्‌ बिखेरना, हु अपण करना, 
अभिघर पर उँडेलना, अवदा कुछ काटकर अलग करना, थाश्च्युव्‌ बू.द- 
बूँद गिरना, उपस्त बिछाना, निहन्‌ (अथवे०) और प्रहन्‌ प्रहार करना, विजन्‌ 
कुछ खोदना, ग्रभ्‌ के अंश को लेया और कर्मवाच्य में पकड़ा जाना= (शरीर 
के एक अङ्ग मे) कप्ट अनुभव करना, यथा-न च षो गृहे उसकी आंख म॑ 
कष्ट नहीं है (मै० सं०) : यो” वाचो” गुहीर्तः जिसे कण्टरोध हे (मै० सं०) । 

(इ) ब्राह्णग्रन्थों में निमन्त्रणार्थक अचु-त्र, के योग में देवतावाची शब्दों से 
चतुर्थी एवन्च जिसमें उन्हे निमन्त्रित किया जाता है तद्वाचक शब्दों से पष्ठी 
प्रयुक्त होती है । यथा-अग्नीषो साभ्यां मे'दसो'5नु ब्रहि अग्नि और सोम को 
मेदस्‌ में निमन्त्रित कीजिये (श० ब्रा) । 

(ङ) ग्राप्त करना, के लिये कहना : भज्‌ में भाग लेना (ढितीया 
के योग में ग्राप्त करना); भिक्षु की याचना करना : ई और ईड किसी 
(वस्तु) के लिये प्रार्थना करना (सामान्यतः इनके योग में व्यक्तिवाची _ 
अथवा पदार्थवाची शब्दों का द्वितीयान्त रूप प्रयुक्त होता है) । यथा--त॑मीमहे 
ईन््रमस्य रायः हम इसमें से कुछ घन के लिये इन्द्र से याचना करतें ह _ 
(६.२२); ईयते बंसूनाम्‌ उसके कुछ धन के लिये उससे ग्रार्थना की जाती | 
हे (७.३२); किञ्च आयु अपने अधिकार में लेना । 

(अ)०शन? हुओं में कें ग नाक पनतों || में; वाजू, 'का/4मक्रोग,० हना" रहता है : | 


हट 
य 
क 


कडी. 
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पष्ठयन्त पद के योग में इसका अर्थ होता है किसी (चीज) में हिस्सा होना । 
द्वितीयान्तपद्‌ के योग में अथं होता हे हिस्से के रूप में पाना । 


(च) किसी का होना : वेद और ब्राह्मणप्रन्थ इन दोनों में ही अस्‌ और 
भू के योग में स्व-स्वामिभावसम्वन्धवाचक पष्ठी का प्रयोग पाया 'जाता है । 
यथा--अस्माकमस्तु केवलः वह केवल हमारा हो (१-७); अंब_अभवत्‌ 
के वरू: सो मो अस्य तव सोम केवल उसका हो गया (७.९८); संगोहे 
बा ऋषम आत मनु के पास एक वेल था । (श० ब्रा); तस्प्र शतं जाया 
बभूवुः उसकी सो पत्तियां थीं (ऐ० ब्रा०) । 

(र) वर्गद्वय के संज्ञापदों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया 
जाता है । 


१. यह घातुज संज्ञापदों पर आवारित है और वाद में क्रियापदों 
(विशेष कर वे जो स्वामित्ववाचक हैं) के योग में प्रयुक्त होने वाली षष्ठी 
से सम्वद्ध कर दी जाती है । 


(क) कर्वेरि षष्ठी जोकि सजातीय क्रियापद के द्वारा अभिव्यक्त क्रिया 
के कर्ता को कहती है । यथा--उर्षसो ब्युष्टो उषा के उदय होने पर= 
जब उषा का उदित होती है; अपक्रादु ह__एव_,एबामे तद्व मर्याञ्चकार 
वह उनके जाने से डरता था (श° ब्रा०)5-इसलिये क्रि वे भाग 
जायेंगे । यह पर्याप्त प्रचुरतया चतुथ्येन्तों के योग में भी पाई जाती है। 
यथा---य्ञ॑स्य संमुद्ध्ये यज्ञ की सफलता के लिये (ते० मं) =इसलिये 
कि यज्ञ सफल हो । | 

(ख) र्मणि षष्ठी जोकि सजातीय क्रिपापद के द्वारा अभिव्यक्त कर्म 
को कहती है । यथा--योगो वार्जिनः घोड़े का जोतनात्वह्‌ घोड़े को 
जोतता है; पुरी वृत्रस्य ब्बात्‌ वृत्र के वध से पूर्व (श० ब्रा०) उसके 
वृत्र को मारने से पहिले । यह चतुव्येस्तों के योग में भी प्रायः उपलब्ध 
होती है | ,यबान्यतनानस्य _.अहितापे यजमान की अहिता के लिये 
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(अ) इस प्रकार की षष्ठी का प्रयोग कत्र थक नामपदों के योग में, विशेष कर 
वे जिनके अन्त में त' आता है प्रचुर है । यथा-रायो' दाता धन देने वाला 
(६.२३'°); पूर्षा पशून ग्रजनयिता पूषा पशुओं की सन्तान वृद्धि करने वाला 
है (भै० सं०) | पर वेद में धातु के उदात्त होने पर अन्त कत्रथेक नामपदों के 
योग में कतिपय अपवादों के साथ द्वितीया का प्रयोग पाया जाता हे । यथा- दाता 
चंसु घन देने वाला (६.२३९) । 


२. षष्ठी साधारणतया अघातुज संज्ञापदों पर आधारित रहती है। उस 
अवस्था में इसके दो अथं होते हैं : 

(क) स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध । यथा-बेः पणम्‌ पंछी का पंख 
=पंख जोकि पंछी का है; देवनां दूरत: देवताओं का दूत । इस प्रकार 
के शब्दों से वने भाववाचक नामपदों के योग में भी यह पाई जाती है। 
यथा--आंदिंद्‌ देवानामुप सर्य॑मायन्‌ तब वे देवताओं के साथ मित्रता को 
आप्त हो गये=तब वे देवताओं के मित्र हो गये । 

(अ) क्तान्त पद के योग में पाई जाने वाली कतुत्वगमक षष्टी स्वस्वामिभाव- 
वाचक षष्ठी का ही एक भेद है । ऋग्वेद में यह पहिले ही कुछेक बार पाई जाती 
हे पर जाझणायन्थो में बहुधा प्रयुक्त है । यथा- पंत्यु: क्रीता (मै० सं०) पति 
की खरीदी हुई (पर्नी )-- दह पत्नी जो कि पति ने खरीदी थी । 

(आ) वत्वान्त ओर क्त्वार्थक इदन्तों के योग में भी षष्ठी का एवंविध प्रयोग 
उपलब्ध होता हे । यथा-अन्यरय बलिङ्दुन्यस्य__अद्यः किसी और को कर 
देता हुआ और किसी के द्वारा निगला जाने वाला (६० ब्रा०) । 

(इ) बहुधा उस स्थान पर रबस्वामिभाववाचक षष्ठी का प्रयोग पाया जाता 
है जहां कि इम चतुर्थी का प्रयोग करना चाहँगे। यथा-तस्य इ पुत्रो जज्ञ; 
उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ= उरुके यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ (दे० त्रा०)। 

(३) ऐ० जा० में कभी-कभी विश्‍वासाथेक श्रद्‌ घा और दानार्थक दा के योग 
में चतुर्थी के स्थान पर षष्टी का प्रयोग पाया जाता है। सम्भव है यह प्रयोग 
स्वस्वामिभाव इस अर्थ से प्रारम्भ हुआ हो । 


(ख) अवयवावयविसम्बन्धवाचक षष्ठी अवयबी के अवयव को व्यक्त. | 


करती है), साठ, बे भिन, र्ला, मित दवह में दयालु ह [ 


> >: 
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है (ते० सं०) । यदि षष्ठी बहु० उसी शब्द से आया हो जिससे कि 
वह सम्बद्ध हो तो वह अतिशयमात्र का बोघ कराता है । यथा-संखे 
संखीनाम्‌ हे मित्रों में मित्रत्हे सर्वश्रेष्ठ मित्र (१.३०%); सन्तरकृतां 
मत्त्रकृत्‌ मन्त्रकृतों में सर्वश्रेष्ठ मन्त्रक्कत, (ब्रा०) । 

(अ) इस प्रकार की पष्ठी विशेष रूप से तुलनार्थक एवन्च अतिरायार्थक शब्दों 
` के (जिनमें प्रथमं और चरम आदि भी शामिल हैं) योग में पाई जाती है । 
यथा--न॑ परा जिग्ये कतर॑श्चने'नोः उन दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाया 
(६.६६८); गदभः पशूनां भारभरितमः पशुओं सं गधा सव से अच्छा भार 
उठाने वाला है (ते० सं०)। 

(आ) यह (षष्ठी) बीस से आगे की संख्या के वाचक शब्दों (ज्राह्मणम्रन्थों में 
सहस्रम्‌ के योग में हो) एवन्च भाग ओर मात्रा के द्योतक शब्दों के योग में भी 
प्रयुक्त होती है। यथा- षष्टिसंश्वानास्‌ घोड़ों के (समुदाय का) पषष्टिसंख्यक 
एकादेश; गो'नासधंस्‌ गायों का आधा; गंवां यूथानि गायों के «हड । अ्रथोन्‍्तर- 
संक्रम द्वारा कभी-कभी यह पष्ठी अवयय का बोध न करा अवयवी का बोध कराती 
है । जैसे-मरुतां गर्णः मरुतों का समूह । कर 

(इ) षष्ठी कभी-कभी सामग्री को भी अभिव्यक्त करती है । यथा-कृष्णाना 
ब्रीहिणीं चरु“श्रपयति वह काले चावलो का चरु पकाता है (श० जरा०)> 
एते घां वृक्षा'णां भवन्ति ये (बाइ) इन वृक्षों (की लकडी) से बनती द्व 
(श० ब्रा0) । इस अर्थ में यह क धातु के योग में प्रयुक्त होती है | यथा एवं 
कश्च वृत्तः फलर्ग्रहिस्तंस्थ कार्या जिस किसी वृक्ष पर फल आता है उससे 
(उसके एक अवयव से) इसे बनाना है (मे० सं०) । 

(छ) आसक्त, समान, समर्थ, जानता हुआ, अर्पण करता हुआ, 
परिपूर्ण इ अर्थों के कतिपय विशेषणों के योग में भी षष्ठी का प्रयोग किया 
जाता है: प्रियं प्यारा, अंनुब्रत आज्ञाकारी; प्रत्यर्धि की ओर खडा हुआ; 
अनुरूप समान; ईव समर्थ, नवेदस्‌ परिचित; पंत्रि भरपूर देता हुआ। 
अपित की जाने वाली चीज को द्योतन करने वाले शब्द के योग में भी अवय- 
वावयवि सम्बन्धवाचक षष्ठी का प्रयोग पाया जाता है । यथा अन्धसः रस का 
(१.५२१) ; एवमेव परिपूर्णाथंक पुर्ण' एवञ्च पौपिवींस्‌ इन विशेषणों 
तरह प्रयुक्त क्तप्रत्ययान्त और वक्वसुप्रत्ययान्त शब्दों के योग में भी षर्ष्ड 
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(ब) कतिपय देशवाची क्रियाविशेषणों के योग में भी षष्ठी का प्रयोग 
पाया जाता है । वेद में प्रयुक्त श द-अग्रतंस्‌ सामने (अथवं०) । वेदों और 
ब्राह्मणों में प्रयुवत दाब्द-दक्षिणर्तस्‌ दाई' ओर; अर्वस्ताद्‌ नीचे, परस्ताद्‌ 
ऊपर, पूर्रस्ताद सामने । ब्राह्मणग्रन्यों में प्रयुक्त शब्द- उपरिष्टाद्‌ पीछे, 
पश्चाद्‌ पीछे, पुरस्‌ सामने; अन्तिर्कम्‌ निकट, नेदीयस्‌ निकटतर, ने दिष्ठम्‌ 
निकटतम | 

(अ) ऋग्वेद में दूर से इस अर्थ के आरे के योग में षष्ठी (अथ च पञ्चमी) 
का प्रयोग देखा जाता है । 


(आ) ब्राह्मणग्रन्था में (देरावाची क्रियाविशोषणों के समान) देशवाची विशेषण 
उ दञ्च्‌ (उत्तर की ओर) के योग में भी पष्ठी का प्रयोग होता हे । 


७०७ 


२. कालवाची क्रियाविशेषणों के योग में भी षष्ठी विभवित प्रयुक्त 
होती है : अधुनार्थक इदा और इदानीम्‌ का प्रयोग वेद में दिन के इस समय 
इस अर्थ के अँह्वस्‌ और अंह्वाम्‌ इन पष्ट्यन्त पदों के साथ पाया जाता है। 
-प्रातर ( सुबह) का प्रयोग वेद में अह्वस्‌ और ब्राह्मण ग्रन्थों में रात्र्यास 
इन षप्ठ्यन्तपदो के साथ पाया जाता है । यथा--यॅस्या रात्र्याः प्रार्तर 
यक्ष्यमानः स्यात्‌ जिस रात्रि के प्रभात को वह यज्ञ करने को होगा । 
(मै० सं०) । 

३. संख्याथंक क्रियाविशेषणों के योग में भी षष्ठी का प्रयोग पाया 
जाता हे । यथा-वेद में-सकृत्‌ (एक वार) का दिन में एक बार के अर्थ 
में अंह्वस्‌ के साथ, त्रिस्‌ (तीन वार) का त्रिरह्लस्‌; त्रिरादिरवः दिन में तीन 
बार और त्रिरक्‍तोस्‌ रात में तीन बार में प्रयोग एवञ्च ब्राह्मणग्रन्थों में 
दो वार इस अर्थं के हिस्‌ का और तीन वार इस अर्थ के जिस्‌ का वर्ष में 
दो वार या तीन बार इस अर्थ में संवत्सरस्य इस षष्ठ्यन्त पद के साथ 
प्रयोग पाया जाता है । 

(अ) सम्भवतः वेद में अक्तो स्‌, चँपस्‌ और क्षपंस (रात का) और वंस्तोस्‌ 
'एवन्च उषसस्‌ (प्रातः का) इन शब्दों में कालार्थक पष्ठी का क्रियाविशेषण 


चय मावली तरो लीन मानी, से लिया 


1९७७८४४५४८ Fr) ७६४११५६ sed Gis 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४२५ 


सप्तमी विभक्ति 


२०३. यह विभक्ति उस क्षेत्र को अभिव्यक्त करती है जिसमें कोई 
क्रिया होती है । अथवा गत्यर्थक धातुओं के योग में यह उस क्षेत्र को अभि- 
व्यक्ति करती है जो किया द्वारा पहुँच जाता है । इसके अर्थ में न केवल 
आधार (स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार का) ही शामिल है अपितु व्यक्ति 
और काल भी। इसलिये इसका अनुवाद अनेक प्रकार से--में, पर; 
साथ में, बीच विद्यमानता में; को, में को--आदि खूप से किया जा 
सकता है। 


(य) सामान्य और स्वतन्त्रहूप से सप्तमी निम्नलिखित अर्थो में प्रयुक्त 
होती है: 


१. स्थान : (क) स्थूल-दिविं द्य.लोक में, पॅवत पर्वत में या 
पर्वत पर (१.३२); सरस्वत्याम्‌ सरस्वती पर (३-२३); युषिं युद्ध में 
(१.८), संग्रामे युद्ध में (श० ब्रा०) । 

(ख) सूक्ष्म : अस्य सुमती' स्याम हम इसकी कृपा दृष्टि में रहें 
'(८.४८१० तंदिन्द ते बंश हे इन्द्र वह तेरे बस में हे (८-९३); य॑ आदि- 
स्थानां भ॑वति प्रणीतो जो करि आदित्यों के निर्देशन में है (२-२७१); 
रस्य यत्पतने पादि शुष्णः जव वज्रपात होने पर शुष्ण गिरा 
(६.२०) ; घुतकोतौ घृत (इस शब्द) के उच्चारण होने पर 
(श० च्नाण ) || 


२. व्यक्ति : यया--्त्किञ्च दुरित मंयि मुझ में जो कुछ भी पाप है 
(१.२३१); पीपीय सं अवसा सत्येषु मनुष्यों में वह यश से अवृद्ध है 
(६-१०५); यॅत्स्थो' दुह्म॑व्य॑नवि तुवे शे यदो, हुवे वाम्‌ चाहे तुम दोनों द्र.ह यु, 
अनु, तुवश या यढु के पास हो (तो सी) में तुम्हारा आवाहन करता हू 
(८.१०९); वर्यं स्याम वँढुणे अनागाः हम वरुण की दृष्टि में निरपराध 
हों (८-८७*); अस्मिन्‌ पुष्यन्तु गोपतौ इस खाले के आश्रय में वे बढ़े 


(१ ०.१ ९६-१. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: | 
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३. काल : यहां सप्तमी विभक्ति किसी क्रिया के काल की निर्धारित 
अवधि में होने को द्योतित करती है। यथा--उष॑सो व्यष्टी उषा के उदय 
होने पर; उषसि ग्रातः (ब्राह्मणग्रन्थो में इसके स्थान पर प्रार्तर्‌ का प्रयोग 
पाया जाता है); झ॑बि-द्वि ग्रति दिन (यह ब्राह्मणग्रन्थों में उपलब्ध नहीं 
होता); त्रिरहन्‌ दिन में तीन वार (ब्राह्मणग्रन्थों में केवल षष्ठी का प्रयोग 
पाया जाता है); जायते मासिं-मासि वह प्रत्येक (बाद के) महीने में 
(एक बार) जन्म लेता हे (१०.५२) । 


(अ) इस कालवाची प्रयोग का कभी-कभी यह. अथं भी हो जाता है कि श्रमुक 


चीज़ किसी काल विशेष की परिसमाप्ति पर होती हें । यथा--संवसत्सर इदंसद्या” 


च्येस्यत तुमने आज वष में (पहिली वार) इस समय अपनी राख खोली हं 
(२.१६१) =वष के समाप्त होने पर; त॑तः संवत्सरे पुरुषः संमभदत्‌ तब 
वष में (=वष की परिसमाप्ति पर) एक पुरुष उत्पन्न हुआ (श० ब्रा०)। 


४. क्रियाविशेषणरूप में : कतिपय संज्ञापदों और विशेषणों का इस 
प्रकार प्रयोग पाया जाता है। यथा--समासों में प्रयुक्त होने पर भी (यथा-- 
अग्रगं आगे जाने वाला, अग्रेपा पहिले पीने वाला) सामने अथ च पहिले इन 
अर्थो वाले अग्रे का प्रयोग प्रायः उपलब्ध होता है। श० ब्रा० में शीघ्रार्थक 
क्षिप्रं का सप्तम्यन्त रूप अनेक बार इस प्रकार प्रयुक्त किया जाता हैं। 
यथा- क्षिप्रः ह यंजमानोश्मु” लोक मियात्‌ यजमान शीघ्र ही उस लोक को 
जायया । 

२०४. (र) सप्तमी विभक्ति शब्दों के भिन्न-भिन्न प्रकार के वरो से 
सम्वद्ध रहती है जिन्हें कि इसका नियामक कहा जा सकता है । 

१. यह विशेषरूप से इन अर्थो की वाचक घातुओं के योग में 
आती है: 


(क) वेद में-में आनन्दित होना, बढ़ना, समृद्ध होना; आशीवाद 
देना, किसी चीज के बारे में हानि पहुँचाना; ग्रार्थना करना, के लिये 
अआवाहणCकपनाःu oD Fain सं पग्रात करवा ॥/म्श्च+--चिंडने केवा हविं षि 
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+ 
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सादयध्वम्‌ हे समस्त देवताओ आप हवि में आनन्दित होओ (६.५२); 
त॑विषीषु वावृधे वह शक्ति में बढ़ा (१.५२); य॑ एषां भूत्यामृणंबत्‌ स॑ 
जीवात्‌ जो उनकी सहायता में सफल होगा वही जियेगा (१-८४९); 
प्रीव नस्तोके” हमें बच्चों के विषय में आशीवाद दीजिये (८.२३१); 
मा नस्तोके रीरिषः हमारे बच्चों को कोई हानि न पहुँचाना (१.११४); 
अग्निँ तोके” तनये झइवदीमहे हम सदेव अपने वच्चों के लिये और 
उन बच्चों के बच्चों के लिये भी अग्नि से प्रार्थना करते हैँ (८-७१९) 
अँघा हिं त्वा हवामहे तनये गोषु_.अप्स च्‌ कि हम सन्तान, गायों ओर 
जल के लिये आपका आवाहन करते हैं (६-१९९); देवेषु __अमृतर्त्वमानश 
तुमने देवताओं (में=)से अमरता ग्राप्त की (४-३६ )। वेदों और ब्राह्मणों में : 
में हिस्सा देना (आभज्‌) और के लिये संघर्ष करना (स्पृध, इसका प्रयोग 
वेद में विरल है); यथा-यानाभज्ञो मस्त इन्द्र सोम हे इन्द्र जिन मरुतों को 
तुमने सोम में हिस्सा दिया था (३-३५); अनु नोऽस्याँ पृथिव्यामी भजत 
आओ हम इस प्रथिवी में हिस्सा बंटायें (श० ब्रा०); आदित्याइच ह वा 
अङ्गिरसश्च स्वगे लोकेऽस्पर्घम्त आदित्यो और अङ्गिराओं ने स्वर के 
आधिपत्य के लिये सङ्घर्ष किया (ऐ०ब्रा०) । | 

ब्राह्मणग्रन्यो में : प्रार्थना करना (इष्‌), पूछना (प्रछ्‌), विवेचना करना 
(मीमांस्‌) ; यया-सा ह...इय देवेषु सुत्यायामपित्बंमोषे उसने देवताओं 
से सोमरूप मोजन में हिस्से के लिये प्राथना की (श० ब्रा०); ते देवेष्वपृछन्त 
उन्होंने देवताओं से पूछा (पं० ब्रा०) । 

(ख) वेदों और ब्राह्मणग्नन्थो में : गति, उस स्थान का संकेत करने के 
लिये जिस तक पहुंचा जाता है । यहाँ विभक्ति का अनुवाद को में, पर 
के द्वारा किया जा सकता है । वेद में इस प्रकार के क्रियापद हैं : जाना 
(गम), प्रविष्ट होना (आविश्‌), चढ्ना (आरुह.), उतरना (अवव्यध्‌) , 
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कृणो ति देवान्‌ जो देवताओं को मनुष्यों में लाता है (१.७७); वीय 


यजमाने दधाति वह यजमान में शक्ति का आधान करता हे (त०्सं०); 
न॑ वा एषं ग्राम्येषु पशुषु हितः वह पालतू पशुओं (में नहीं रखा 
जाता =) की कोटि में नहीं आता (त० सं०) । ब्राह्मणग्रन्थों में कोई चीज 
किसी पर फेंकना इस अर्थ को धातुओं के योग में सप्तमी का प्रयोग विशेष 
रूप सेप्रच्‌र है । 

(ग) चाहना, लक्ष्य अथवा उद्देश्य को सूचित करना : गुब्‌ उत्सुक 
होना, यत्‌ ग्रयत्न करना, आशं आशा करना । यया--अन्नेषु जागुषुर वे 
अन्न के लिये उत्सुक हैं (३:२३*); दिबिं स्वनो, यतते ध्वनि द लोक 
तक्र उठती ह (१०.७५); आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वंश्वेषु हे इन्द्र हमें 
गायों और घोड़ों के वारे में आशा वंधाइये (१-२९'); अग्निहोत्रिणि 
देवता आ शंसन्ते देवता अग्निहोत्र करने वाले में अपनी आशा लगाते 
हैं (मं० सं०) । 

सप्तमी का प्रयोग कुछ मात्रा में नामपदों के योग में भी पाया 
जाता हं: 


(क) उन घातुज नामपदों के योग में (संज्ञाएं और विशेषण) जो कि 
उन घातुओं से वनते हैं जिनके योग में वह विभक्ति (सप्तमी विभक्ति) आती 
है । यया--न॑ तस्य वाच्यपि भागो' अस्ति उसका वाणी में कोई हिस्सा 
नहीं है (१०-७१); सोमो भूत्ववपाने ष्वाभगः सोम पानगोष्ठियों में भाय 
ग्रहण करने वाला बने (१.१३६); सुतं इत्‌ स्व॑ निमिइल इन्द्र सोम 
हे इन्द्र तुम अभिषुत सोम के ग्रति आसक्त हो (६:२३); त॑स्मिन्नेव 


~ एता निमिइलतमा इव उसके प्रति ये (स्त्रियां) बहुत आसक्त हें 


(श० ब्रा०) । 

(ख) सामान्य विशेषण : वेद में प्रियं और चारु प्यारा । यथा--प्रिय॑ 
सूय प्रियो अग्ना भवाति वह सूर्य को प्रिय होगा, वह अग्निको 
प्रिय होगा (५.३७); चारमित्रो वरण च मित्र और वरुण को 
प्रिय (९.६१) । ब्राह्मणों में-_धर्च॑ दढ । यथा उ अल : 


चमक उसने उसमे हज को प्रतिष्ठित Maha दिया हुँ llectign 
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३. कतिपय उपसगो के योग में भी सप्तमी का प्रयोग पाया जाता है: वेद 
मे-आ में, पर और (विरलतया) अंपि निकट, में और उप के पास, पर 
एवञ्च उपसर्गरूप क्रियाविशेषण संचा के साथ, साथ। वेदों और ब्राह्मणों 
मे--अंधि प्र और अन्तर्‌ के बीच (देखिये १७६, २; १७७, ५) । 

भावलक्षणा षष्ठी और सप्तमी 

२०५.१. भावलक्षणा सप्तमी का प्रयोग, जिसमें कि विभक्ति के 
साथ सदव कोई कालकृदन्त शब्द रहता है सप्तमी के सामान्य प्रयोग से 
प्रारम्भ हुआ । कालकुदन्त शब्द के साथ इसे कालवाची अथवा विशेषक 
वाक्यांश माना जाने लगा जहाँ कि केवल विभक्ति का प्रयोग सम्भव 
नहीं था । उदाहरण के लिये उषसि (उषा में) के साथ साथ यह वाक्यांश 
उछत्पासुर्बसि चमकती हुई उषा में भी प्रयुक्त हो सकता था जिसने कि 
जव उषा चमकती हे का स्वतन्त्र अर्थ अपना लिया (१.१८४) जहां तक 
इस प्रकार की रचना में प्रयुवत कालकुदन्तों का सम्बन्ध है वहां यह कहना 
पर्याप्त होगा कि इनमें भविष्यत्‌ कालकुदन्त के प्रयोग का सर्वथा अभाव है 
. परस्मं० लिट्‌ कृदन्त [क्वसु] का प्रयोग कहीं इक्के दुक्के मिल जाता है, 
कर्म वाच्य छिट्‌ कृदन्त [बत] का प्रयोग वेद में सन्दिग्ध है पर ब्राह्मणग्रन्थों 
में सर्वथा असन्दिग्ध है जबकि वर्तमान काल कुदन्त [शतू, शानच्‌] का 
प्रयोग वेद और ब्राह्मणग्रन्थ दोनों में ही पुणं रूपेण विकसित हो चुका है। 

(क) भाव में प्रयुक्त लिटू परस्म० कालक्दन्त के चन्त्‌ वाले प्रयोग 
का एक उदाहरण है अझितावत्यंतिथावइनीयात्‌ (अथवं० ९.६५) अतिथि के 
भोजन कर चुकने पर वह मोजन करे (देखिये १६१) । 

(ख) ऋग्वेद में क्तप्रत्यय अनेक शब्दरूपों में उपलब्ध होता है 
जैसे जाते अग्नौ, रतीणे. बहिँषि, सुत, सोमे । इनमें सप्तमी सम्भवतः 
अभी भी अपना वही सामान्य अर्थ लिये है । यथा- बिंश्वसघागायुध- 
मिद्धे अग्नो' उसने प्रदीप्त अग्नि में सब शस्त्र जला दिये (२-१५); 


यो” अवस्य दधिक्रायणो अकारीत्‌ संमिद्धे अग्ना उषसो व्युष्टौ जिसने 


८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 
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उषा के प्रकट होने पर प्रदीप्त अग्नि के समीप दधिक़ावन्‌ नामक 
अश्व को सम्मानित किया है (४.३९') । सम्भवतः यहाँ अभिप्राय यह है- 
जवकि अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है । अन्य उदाहरणों में भावार्थ अधिक 
सम्भाव्य प्रतीत होता है: यंदीमेनाँ उशञतो' अस्यंवर्षीत्‌ तृष्यावतः प्रावृ ष्याग- 
तायाम्‌ जबकि वर्षा ऋतु के आ चुकने पर प्यासे उत्सुक (ग्राणियों पर) 
वृष्टि हो चुकी हो (७-१०३') ; विशेषरूप से यँन्मरुतः सूर्य उ दिते मंदथ 
हे मरुतो जव तुम सूर्योदय होने पर मस्त हो जाते हो (५-५४ “)में । 
यहां सूर्य अकेला प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था जवकि कालबोधक सप्तमी 
उदिता सूर्यस्य (सूर्योदय होने पर) के द्वारा अभिव्यक्त की जाती है । 


ब्राह्मणग्न्थों में क्तान्त रूपों में भावलक्षणा सप्तमी का प्रयोग कहीं अधिक 
स्पष्ट हे । यथा--उ'दितेष नंक्षत्रष वाचं चि सजति नक्षत्रो के उद्य 
होने पर वह मौन त्यागता है (ते० सं०); सं एनाः श्वो भूते यजते प्रात 
होने पर वह उनका यजन करता हे (ते० सं०); क्रोते” सोमे सेत्रावरुणाय 
दण्ड प्र यछुति सोम के खरीदे जाने पर वह मेत्रावरुण पुरोहित के हाथ में 
दण्ड पकड़ाता है (तै० सं०); तस्माद्‌ गदमे पुरायुषः पॅमीते बिभ्यति 
इसलिये गधे की अकाल मृत्यु होने पर लोग डरने लगते हं । कभी-कभी 
संशापद का अध्याहार करना पइ जाता है। यथा-स होवाच; हतो वृत्नो; 
यंद्ते” कुर्यात तत्‌ कुरुत ईति उसने कहा : वृत्र मर चुका हे; उसके मरने 
पर तो जो तुम करते वह करो (शा० ब्रा) । 


(ग) वेद में शतृशानजन्त रूपों में भावळक्षणा सप्तमी के अनेक 
उदाहरण उपलब्ध होते हैं। यथा- इन्द्र प्रार्तहबामह इन्द्र प्रयति अध्वरे 
इन्द्र का हम प्रातः आवाहन करते हैं, इन्द्र का जबकि यज्ञ प्रारम्भ 
होता है (१.१६); संरस्वतों देवर्यन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे” तार्यमाने 
देवताओं के भक्तजन सरस्वती का आवाहन करते हैं, सरस्वती का 
जबकि यज्ञ बढ रहा होता है (१०-१७*); ता वाम्यं तावपरं हुवेम 
उछन्त्यामुषसि उषा के चमकने पर आज हम तुम दोनों का ओर तुम 
दोनों कही दि (Si )- अनाहत, कोड, (4,46४ %। ibction र 
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(अ) इसी प्रकार ब्राह्मणम्रन्थो में-यज्ञसुखे-यज्ञसुखे वे ; क्रिर्यमाणे यज्ञ 
रक्षांसि जिघांसन्ति संदेव जव यज्ञ प्रारम्भ किया जा रहा हो तो राक्षसा की 
इच्छा यह रहती है कि चे उले नष्ट कर दें (ते० सं?); सोमे हन्यंमाने 
यज्ञो” हन्यते सोम के नष्ट होने पर यज्ञ नष्ट हो जाता है (ते० सं०) । 
त॑स्मादर्निचिंदू वषति न॑ धावेत्‌ इसलिये अग्नि चयन करने वाले को चाहिए 
कि पानी वरसने पर दौड नहीं (ते० सं०); तमेतत्‌ प्रत्यायत्यी रांत्रौ 
सार्यसु पातिप्ठन्त इसलिये वे सायं उसके पास गये जब कि रात लोट रही थी 
(राग ब्रा०) । 


२. भावलक्षणा षष्ठी का वेद में कोई संकेत नहीं मिलता पर ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में इसका प्रयोग प्रारम्भ हो चुका है। इसका प्रारम्भ स्व-स्वामिभाव- 
वाचक पष्ठी से हुआ जिसने कि झात्राद्यन्त अथवा क्तान्त रूपों के योग में 
वहुत कुछ सप्तमी की तरह ही वाक्यरचना की दृष्टि से एक स्त्रतन्त्र स्वरूप 
अपना लिया । (यहां) संज्ञापद के प्रयोग का कभी-कभी परिहार भी किया 
जाता है । उदाहरण हैं : तंस्य_,औलन्धस्य सा बागंप चक्राम जब 
उसकी वलि दी जा रही थी तो यह वाणी चिक गई (शण्व्ना०); 
तस्मादा तप्तानां फेनो जायते अतः जब पानी गरम किया जाता हैं तो 
फेन उत्पन्न होता है (श० ब्रा०); स॑ एता बिग्रुषो 5 जनयत या 
इमाः स्कर्यमानस्य विप्रंवन्ते उस (अग्नि) ने उन चिनयारियों को पेदा 
किया जो कि उसके (आग के) हिलाये जाने पर इधर-उधर उड़ने 
लगती हैं (मंण्स०); तेबां ह-उत्तिष्ठतामुबाच जब वे खड़े इए तो 
उसने कहा (ऐ० ब्रा०) । अपर के उदाहरणों में पहिले तीन में भावाथंक 
विभक्ति का स्वस्वामिभावार्थंक विभक्ति के साथ निकट का सम्बन्ध अब भी 
स्पष्ट है । 


कालङ्द्न्त रूप 


२०६: कालकृदन्तों की प्रकृति नाम और क्रियापद इन दोनों के स्वरूप _ 
को अपनाने के कारण दो प्रकार की होती है। जहाँ तक उनके आकार- | 
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प्रकार का सम्बन्ध है रूपावली और संवाद इन दोनों दूष्टियों से वे विशेषण 
हैं। दूसरी ओर वे कियापदों के समान न केवल विभक्तियों के नियामक हैं 
अपितु वाच्यों के भेद को भी सूचित करते हैं और सामान्यतया स्वसम्बन्धी 
लकारों के द्वारा अभिव्यक्त कालभेद को भी अपने में लिये रहते हैं। 
संज्ञापदों के साथ नियमित रूप से उनका प्रयोग सामानाधिकरण्येन पाया 
जाता है । वे मुख्यक्रिया को विशेषित करते हैं और इस रूप में इनका कार्य 
बही है जो कि अवान्तर वाक्यांशों का । इस तरह ये सम्बन्ध, काल, प्रेरणा, 
अनुमति, परिणाम और कल्पना इनमें से किसी भी अर्थ को अभिव्यक्त कर 
सकते हैं। सीधे धातु से वने (न कि ल-प्रकृतियों से) कालक्कदन्तो की घातु- 
स्वरूपता अर्थ की दृष्टि से (कतिपय अपवादों के साथ) कर्मवाच्य तक एवञ्च 
भूत और भविष्यत्‌ काळ तक ही सीमित है जवकि उनकी कर्मवाच्य प्रकृति 
होने के कारण कमं की द्वितीया के साथ उनका अन्वय नहीं हो सकता अपितु 
कर्ता और हेतु की तृतीया के साथ ही । 

२०७, वर्तमान काल कृदन्तों [शत्‌, शानच्‌] का प्रयोग पुरुषवचन- 
परिच्छिन्न क्रियापद के रूप में अपेक्षितक्रपविरहृण वेद में यदा-कदा 
उपलब्ध होता है। यथा--अस्मीदह॑ तविषादीषमाण इन्द्राद्या मरतो 
रेजमानः हे मरुतो इन्द्र के डर से काँपता हुआ में इस महाशक्तिशाली से 
भाग रहा हृ॑(१.१७१") । ब्राह्मणग्नन्थों में यह प्रयोग उपलब्ध होता नहीं 
दीखता । 

(क) वेदों और ब्राह्मणग्रन्थों में क्रियासातत्य को अभिव्यक्त करने के 


लिये सहायक शब्द के रूप में गमनार्थक इ, गत्यर्थक चर्‌, अवस्थित्यर्थक आस्‌ 
और स्थित्यर्थेक स्था के योग में वर्तमान काल कुदन्तों [शतृ शानच्‌] का 
प्रयोग किया जाता है। यथा--विंश्वसन्यो अभिर्चक्षाण एति दूसरा (पूषा) 
जगत्‌ को देखता रहता है (२.४०); विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति चन्द्रमा 
रात में विशदतया चमकता रहता है (१.२४); तेऽस्य गृहाः पशव 
उपमूर्य माणा ईयुः उसका घर और पशु नष्ट किये जाते रहेंगे (श०्ब्रा०): 


त्ब हिँ एको, बुक. चरसि जिश्नमानः, तू कि एक, त्वम ही वृत्रों को ॥ 


र ५ 


रु. 
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र 
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मारते जाते हो (३.३०); तेऽन्तः शाम्यन्तकचेर: वे प्रार्थना करते रहे 
आर ब्रत रखते रहे (शब्ब्रा०); ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ एक 
ऋचाओं की ग्रचुरता को उत्पन्न करता रहता है (१०.७१); सो'मम्‌ 
एब.एतत्‌ पिबन्त आसते वे इस तरह सोम पीते रहते हँ (तं०सं०) > 
उच्छ्‌ वञ्चमाना पृथिवी सु'तिष्ठतु कि प्रथिवी विवरवती होती रहे 
(१०.१८ ); वितृ हाणीस्तिष्ठन्ति वे संघर्ष करते रहते हैं (ते०संऽ) । 

२०८. कर्मोवाचक भूत काल कुदन्तों के त वाले रूपों को बहुत वार पुरुष- 
नन लि क्रियापद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है । यया--ततं' 
म अपस्तंडु तायते पु नः मेरा काम हो चुका है और यह पुनः क्रिया जा रहा 
हैं (१.११०); नं तावां इन्द्र करचन॑ न॑ जातो” न॑ जनिष्यते हे इन्द्र तुम्हारे 
समान कोई भी नहीं हे, न तो वह उत्पन्न हुआ हे और न ही उत्पन्न होगा 
(१.८१) ; भाववाच्यतया प्रयुक्त : द्वितं ते महत इन्द्रियाय तुम्हारी महती 
शक्ति में विश्वास क्रिया गया हे (१-१०४*) । 

एवमेव ब्राह्मणग्रन्थों में: इष्टा देवता अंथ कतम एते” देवताओं का यजन 
किया गया है पर ये देवता कोन हें? (तै० सं०) । एवमेव अवान्तरवाक्यों में : 
तस्मिन्‌ यंदापन्नं सितमेच.__अस्यः त॑त्‌ उसमें जो पड़ा उसे ही उसने निगल 
लिया (ते० सं०) । , 

वेद में अस्‌ और, भू से बने रूपों के सहायक शब्दों के रूप 
में प्रयुक्त होने के कारण हेर-फेर से बने, प्रकार अथवा लकार बनाने वाळे 
पूणेभूतार्थक, कर्मवाचक काल कृदन्तों के प्रयोग पर्याप्त हैं। यथा युक्तस्ते 
अस्तु दक्षिणः तुम्हारा दायां (घोड़ा) जोत दिया जाय (१-८२); घूमते 
केतु रभवद्‌ दिर्वि भितः तेरा ध्वज, धूम, घ्‌लोक तक (उठा दिया ग्या) 
उठ गया (५-११) । 

(ख) ब्राह्मणग्रन्यों में इन रूपों के (भू का लट्‌ और लुङ निर्देशक, 
और अस्‌ का लङ्‌ और लिट्‌ निदेशक अयच विधिलिङ्‌) वर्तमान और भूत 
के प्रकार नियमितरूपेण बनते हैं । यथा -भूयसीभिह___अस्य__आहुतिभि रिष्टं 


भवति उसने बहुत-सी आहुतियों से यज्ञ किया है(ऐ० ब्रा०); देवासुराः 
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संयत्ता आसन्‌ देवता और असुर सङ्घष में लगे थे (तं० सं०); तहा 
ऋषोणाम॑नअतमास ऋषियों ने वह सुना था(श० व्रा०); तस्माद्‌ निता 
अंध्वानोऽभूबन्‌ इसलिये मागं अलग-अलग कर दिये गये हैं (ते० सं०) । 


२०९. कर्मवाचक भविष्यत्काल इदन्त 

इनमें छः (प्रत्यय) उपलव्ब होते हैं : आय्य वाला एक ऋग्वेद में ही 
उपलव्ध है; एन्य, य और त्व वाले तीन वेद और व्राह्मणप्रन्थ इन दोनों में 
उपलब्ध हैं । इसी प्रकार तब्य और अनीथ वाले दो भी (ऋग्वेद से अन्य) वेदों और 
ब्रा० में उपलब्ध हैं। इन घातुज नामपदों के द्वारा जो अथे सर्वाधिक 
प्रचररूपेण अभिव्यवत किया जाता है वह है आवश्यकता पर अन्य सम्वद्ध 
अर्थ जैसे कि आभार, योग्यता, निश्चित भविष्य और सम्भावना भी अनेक 
चार उपलब्ध हो जाते हैं । इनमें से चार का अन्वय कतंरि तृतीया के साथ 
किया जाता है (कभी-कभी इसके स्थान पर चतुर्थी और षष्ठी का प्रयोग 
भी उपलब्ध हो जाता है) जवकि त्व और अनीय वाले रूप कभी भी 
विभक्ति के साथ सम्वद्ध हुए नहीं पाये गये । 

१. इन कृत्यप्रत्ययान्त रूपों में यप्रत्ययान्त रूप सर्वाधिक प्रचुर है: 
सद्यो' जज्ञानो' हंब्यो बभूव उत्पन्न होते ही वह आवाहनीय बन गया 
(८.९६) । बहुत वार यह रूप क्रियापद के विना भी उपलब्ध होता है । 
यथा-विंदवा हिँ वो नमस्योनि बन्या नामानि देवा उर्त यङ्गियानि वः हे 
देवताओं आपके सव नाम नमस्करणीय हैं, स्तुत्य हैँ और पूजनीय हैं 
(१०.६३९) । कर्ता को तृतीया, चतुर्थी, अथवा षष्ठो के द्वारा अभिव्यक्त 
किया जा सकता हे । यथा-रवं नॅ_भिहे व्यो विशवंधा__.असि तुम सदव 
मनुष्यों के द्वारा आवाहनीय हो (७.२२); अस्माभिरू नु' प्रतिर्चक्या 
अभूत्‌ वह (हमारे द्वारा देखने के योग्य हुई=) हमें दिखाई देने लगी 
(१-११३); संखा संखिम्य ईड्यःः मित्रों के द्वारा स्तुत्य मित्र 
(१.७५); यं एंक इंद व्यः चषंणीनाम्‌ मनुष्यों में वही एकमात्र 
आवाहन करने योग्य 
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ब्राह्मणथ्रन्थो में कर्ता तृतीया अथवा षष्ठी में प्रयुक्त हो सक्ता है, चतुर्थी में 
नहीं। जेसे--तॅस्स दे यम्‌ का अर्थ है वह जिसे दक्षिणा देनी चाहिये (श० ब्रा०)। 
यह उदाहरण ब्राह्मणयन्थो में इस कृत्यप्रत्यय के भाववाचक प्रशोग का निदर्शन है 
एवंच एक ऐसा प्रयोग है जो कि ऋग्वेद में सवथा अनुपलब्ध हे । ब्राह्मणमन्थों 
में इसके योग में अस, और भू के रूप उपलब्ध नहीं होते। इस प्रकार यह 
इत्यप्रत्ययान्त रूप सदेव क्रियापद के विना रुक्त होता है । यथा--तहु देयम 
बहुत कुछ देना (है) (मे० सं०) । 

२. ऋग्वेद में त्वप्रत्ययान्त शब्द आवश्यकता अथवा सम्भावना इन अर्थों 
को ध्वनित करता है और प्रायः भूत काल से विरोध को द्योतित करने के 
लिये प्रयुक्त होता है पर इसके साथ किसी क्रिपापद (अस्‌ और भू) और 
कत्रेंथेक नामपद का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता । यया--रिर्पबो हन्स्वासः 
शत्रुओं को मारना हे (३.३०) ; यो नन्त्यान्य नमन्‌ न्यो' जसा जिसने अपनी 
शक्ति से उसे झुकाया जिसे झुक्राया जा सक्ता था (२-२४); तंहिंश्व- 
सभिभू'रसि यंज्जातं य॑च्च जन्त्वम्‌ तुम जो उत्पन्न हो चुका है और जो 
उत्पन्न होगा उस सब से बढ़ कर हो (८.८९) । 

(अ) ऐसा अतीत होता है कि श्राह्मणअन्थों में इस छृत्यप्रत्ययान्त शब्द के 
द्वारा जो एकमात्र अथे अभिव्यक्त किया जाता है वह है सम्भावना । यथा 
स्नात्वमुदर्कस्‌ वह जल जिसमें स्नान किया जा सकता है (श० ब्रा०); नो" 
अस्य__अर्न्यद्‌ घो त्वमासीत्‌ प्रागात्‌ उत्तके पास प्राण के सिवाय अपण 
करने को और कुछ न था (मे० सं०) । 

३. ऋग्वेदमात्रगोचर आय्यप्रत्ययान्त कृत्यरूप कभी-कभी तृतीयान्त 
अथवा चतुर्थ्यन्त कर्ता के साथ प्रयुक्त हुआ देखा जाता है । यया दक्षाय्यो 
नु'भिः मनुष्यों द्वारा आराध्य (१.१२९); दर्कषाय्पो द स्वते दम आ जोकि 
घामिक जन द्वारा अपने घर में आराध्य है(२.४) । 

एन्यप्रत्ययान्त रूप, जोकि लगभग ऋग्वेद तक ही सीमित है, के 
साथ तृतीयान्त कर्ता का प्रयोग किया जा सकता है । यथा-- 
अरिनरीळे न्यो गिरा गीत के द्वारा स्तुति करने योग्य अग्नि (१.७९); 
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अस्यायंसे'न्या भवतं मनोषिंभिः तुम भक्तजनों के द्वारा अपने पास आङृष्ट 


किये जाने के लिये सहमत हो जाओ (१.३४) । 


(अ) यह दो एक वार ब्राह्मणग्रन्थों में भी पाया जाता हे । यथा-वाचसुद्यासं 
शश्च षेण्याम्‌ मैं सुनने योग्य वाणी का उच्चारण करूँगा (त० सं०) । 


५. ऋग्वेद में सवंथा अनुपलभ्यमान तब्यान्त कृत्य अथवं० में केवल 
दो बार पाया जाता है। उदाहरण के रूप में--न ब्राह्मणो हिसितव्यः 
ब्राह्मणा की हिसा नहीं करनी चाहिये (अथवं० ५-१८) । 


(श्र) ज्राह्मणअन्थो में इसका प्रयोग प्रचुर है एवंच बहुत कुछ उसी प्रकार है 
जैसे कि यप्रत्ययान्त का। यहाँ यद भाववाच्यतया तथा तृतीयान्त कर्ती के साथ 
प्रयुक्त होता है । यथा-पुत्रो' याजयितब्योः पुत्र से अवश्यमेव यज्ञ कराना 
चाहिये (मे० सं०); अग्निचिता पक्षिणो न॑-अ्रशितव्येस्‌ अग्न्याधान करने 
चाले को चाहिये किं वह पक्षी (का कोई भी अङ्ग) न खाये (मै० सं०); 
पशुब्रतेन भवितव्यम्‌ (मै० सं०); उसे पशुओं की तरह आचरण करना चाहिये 


(अच्तराथं : उसे वह क्रिया करनी चाहिये जो कि पशुओं की क्रिया का 


अनुसरण करती है) । 


६. वेदों और ब्राह्मणग्रन्थों में विरलतया प्रयुक्त अनीयान्त रूप 
ऋग्वेद में सवंथा अनुपलब्ध हैं। अथवं० के गद्यभाग में यह केवल दो 
बार मिळता है । केवल योग्यता और सम्भावना इन अर्थो को यह अभि- 
व्यक्त करता है । तृतीयान्त पद के योग में अथवा भाववाचक खूप में यह 
कभी भी प्रयुक्त नहीं होता । इस कारण ब्राह्मणग्रन्थों में भी यह मुश्किल से ही. 
कृत्यरूप के पूणं स्वरूप को अपना पाया है । यथा-- उपजीवनी यो भवति 
वह उपजीव्य है (अथवं०) ; अभिचरणीय अभिचार क्रिया के योग्य 
(श०ब्रा०); आहवनीय आहुति देने के योग्य (ऐ० ब्रा०) । 


कान्त और कूलार्थक इद्न्त अथवा अव्यय कालङदन्त | 


२११: कलात मर, क्वार्थक  कहातों के ते रूप जितके अन्त में ७ > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४३७ 


स्वी, त्वा, त्वाय (देखिये १६३ ) अथच य या त्य (१६४) आता है, पर्यायवाची हैं । 
वे पुरुषवचनपरिच्छिन्न क्रियापद की क्रिया के प्रारम्भ होने के पूर्व की बीती हुई 
क्रिया को अभिव्यक्त करते हैं। यह कृदन्त नियमित रूप से वाक्य के कर्ता 
समझे जाने वाले पद का परामर्श करता है। यथा-यूढ्‌वी” तमो ज्यो'तिषा__. 
उषी अबोधि अंधेरे को छिपा चुकने पर उषा ज्योति के साथ जाग्रत 
हुए हैं (७.८०); युक्‍त्वा हरिभ्यामुप यासदर्वाक (उन्हें) जोतने 
के वाद वह अपने दो घोड़ों के साथ इस ओर आये (५.४०); सित्रयं 
दृष्ट्वाय कितर्व॑ तताप स्त्री को देख चुक़ने पर वह जुआरी को दुःख 
देता है (१०३४०) नस्त्री को देखने पर जुआरी को दुःख होता है; 
पिबा निर्षय वेठ कर पयो (१.१७७"); यो हॅन्ति शंत्रुममीत्य जो कि 
आक्रमण कर शत्रु का वध करता हे (९.५५") । 
(भ्र) ब्राझणयरन्थो में भी इसी प्रकार का दी वाग्व्यवहार है: तस्मात्‌ सुप्त्वी 
अजाः प्र बुध्यन्ते इसलिये सो चुकने पर प्राणी जागते हैं (ते० सं०); तै 
ह...एने इष्ट्वा भी'विवेद उसे देखने पर भय ने उसे आ दवोचाच्च्डसे 
देख कर वह डर गया (श० त्रा०)। पर यहां वेद में अनुपलब्ध अनेक प्रकार का 
शियिलान्वय पाया जाता है। अतः यह अथं की दृष्टि से पुरुषवचनपरिच्छिन्न 
क्रियापद के समान विधेयतया प्रयुक्त तव्यान्त अथवा यान्त कमंवाच्य भविष्यतकाल 
कुदन्तों के द्वारा आचिप्त कतो का परामरा करता है । यथा-अरिनद्दोत्रंवनीं 
अतंप्य हंस्तोऽवधेयः अग्निहोत्र करने वाले चमस को तपा कर (हाय 
पकड़ने वाले को चाहिये कि) चह उसका हाथ इसमें डाले (मे सं०) । 
इससे भी शिथिलतर अन्वय निम्नलिखित वाक्यों में पाया जाता है: ते पशंव 
- ओ षधीजग्थ्वा अर्पः पीत्वा तत एषं र॑सः सम्भवति जव पशु वनस्पतिय 
का भक्षण कर चुके हों और जल पी चुके हों तब यह जीवन रस उत्पन्न 
होता है (श० ब्रा०)=तब वे जोबन रस को प्राप्त करते हें। बहुत बार 
इस कदन्त के भूतकाल के भरथ पर बल देने के लिये इसके अभ्यत्रहित अनन्तर 
तव इस अर्थ का अथ यह निपात प्रयुक्त किया जाता है। ब्राह्मणयन्ों में यह 
कदन्त कभी-कभी अत्ान्तर वाकय के पुरषरचनपरिच्छन्न क्रिप्रापद के समकक्ष 
होता है । यगा--ग्रातिय्ये'न वे देरा इभ्ट्वा तान्त सरमे रनिगइर्‌ जब देवता 
अतित्रिजःरार को तिथि से यत क! चुके तो इनमें आफ्न में फूड पड गई 


(श० ब्रा०) हा | मर । दर 
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तरिचारार्थक मन धातु के साथ भी ऐसा ही पाया जाता है: एतंद्‌ वे” देवाः 
आप्य रादूध्वा_.इच._.अमन्यन्त देवताओं ने इसे पाकर यह समका कि वे 
मानों जीत ही गये हैं. (श० ब्रा०) । 


(ख) अमन्त कत्वार्थं कृदन्त सदंव समासरूप ही होता हे । इसका पूर्वपद 
लगभग सदैव उपसग होता है । यह वाक्य के पुरुषवचनपरिच्छिन्न क्रियापद 
के कर्ता द्वारा एक साथ की गई क्रिया को अभिव्यक्त करता है । क्रिया- 
विशेषणतया प्रयुक्त सजातीय द्वितीयान्त रूप होने के कारण परकालिक वेद में 
इसका तत्वार्थ कृदन्त के रूप में प्रयोग आने लगा है। यथा- तन्त्र 
युबती” अभ्याक्रम वयतः दो युवतियां इस तक पहुँचकर जाला बुनती 
हें ( अथत्रं० ) 1 

(अ) जाह्मणअन्थो में इसका प्रयोग प्रचुर हो चका है । यथा-अभिक्रामं 
जुद्दोति (ते० सं०) वह (अग्नि के) पास आकर हवन करता है । कभी-कभी यह 
कृदन्त आस, ई, और चर इन धातुओं के योग में क्रियासातत्य को थोतित करने 


के लिये प्रयुक्त किया जाता है। यथा-ते” परापातम्‌ आसत वे परे परे उइते 
रहे (मे० सं०) | 


तुमुन्नन्त और तुमर्थ इदन्त 


२११. साधारणतया यह रूप वाक्य के सामान्य कथ्य के पुरक के रूप में 
प्रयुक्त किया जाता है। तब इसका अर्थ होता है प्रयोजनतः अथवा परिणामतः । 
यह कृदन्त कभी-कभी वाक्य के किसी शब्द विशेष--प्रायिक रूप से क्रियापद 
पर, यदाकदा नामपद--पर भी निर्भर करता है । उस स्थिति में अन्य 
भाषाओं की तरह सहायक क्रियापद के बाद यह अपने सम्पूर्ण अर्थ का कुछ अंश 
खो वठता है। कमं अभिहित होने पर साधारणतया द्वितीया विभक्ति में प्रयुक्त | 
किया जाता है । 

£. चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त 

(क) इस कुदन्त के नाना रूप या तो द्वितीया के नियामक होते हैं | 

या (हकरपणके काऱ बीति. कप की, (ग्रह त्रापप्रहके स्वरूप पर 


प्‌” 
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निर्भर करता है) किसी अन्य ही विभक्ति के। यया-इ्राय.__अर्क'' जुह्वा 
समञ्जे, वीर दानौकसं वन्दध्ये इन्द्र के लिये में अपनी जिह्वा से एक 
गीत सजाता हूँ जिससे कि मैं उस दानी वीर की स्तुति कर सू" 
(१.६१) त्व॑मङणोदुंष्ठरोतु संहो विंश्वस्मै सहसे संहष्ये तुमने हर 
शक्ति पर वश पाने के लिये अग्रतिवार्य शक्ति दिखाई (६.१); 
अंव स्य श्र अध्वनो न॑_.अन्तेऽस्मिन्‌ चो अद्यं स॑ने म्ये हे शूर आज इस 
हमारे सोमाभिषव में आनन्दित होने के लिये जुआ हटा दो जेसाकरि यात्रा के 
अन्त में (किया करते हँ) (४.१६९) अभूदु पारमे तवे पॅत्या हमारे पार जाने 
के लिये (तदर्थ समर्थ बनाने के लिये) माग दिखाई दे गया है (१.४६५) आँ 
नो नावा“ मतीनां यातं पाराय गन्तवे आप दोनों पार जाने के लिये हमारी 
ऋचाओं की नाव पर चढ़ कर हमारे पास आयें (१.४६); इन्द्र चोदय दातवे 
सर्घम्‌ इन्द्र को प्रचुर धन देने के लिये प्रेरणा कीजिये (९-७५); इद्रमवर्धय- 
न्नंहये हन्तवा. उ अजगर को मारने के लिये उन्होंने इन्द्र को सशक्त 
बनाया (५.३१); आत एतु मनः पुनः जोवसे ज्योक्‌ च सुर्य दुशे 
तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास (जीने के लिये) लोट आये (=) जिससे कि 
तुम जी सको और चिर काल तक सूर्य को देख सको (१०-५७); 
शिशीते शृङ्ग रक्षसे विनिक्ष वह राक्षस को बींधने लिये अपने सींग तेज 
करता हे (५.२९); सर्च॑श्चिन्महि दार्वने तत्काल बहुत देने के लिये 
(८.४६5); प्रं यद्‌ भंरध्वे सुविताय दान जब तुम कुशल क्षेम देना प्रारम्भ 
करते हो (५.५९); अमित्रान्‌ प॒त्सु तुव'ण युद्ध में शचुओं का अभिभव 
करने के लिये (६,४६); अंथ._उपप्रं__ऐद्‌ युर्घमे दस्युम्‌ तव वह राक्षस से 
लड़ने को बढ़ा (५:३०); तावस्मम्पं दृशये सूर्याय पुनर्वातामंचुम्‌ 
ये दोनों हमें हमारे प्राण लोटा दें, जिसमे कि हम सूय को देख 
सके (१०.१४९); देवो' नो अंत्र सविता नु._.अये प्रासावीद्‌ द्विपत्‌ प्रं 
चतुव्पदित्ये' यहां सवित! देवता ने हमारे मनुष्यों और पशुओं को | 
अपने काम्‌ पर जाने के लिये प्रेरित क्रिया है (१-१२४); अंबोधि होता | 
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यर्जयाय देवान्‌ होता देषताओं की. पूजा करने के लिये जाग उठा है 
(५-११) । 

(ख) चतुर्थी प्रतिरूपक तुमथं कृदन्त की वाक्य के किसी शब्द विशेष पर 
निर्भरता कोई कम प्रायिक नहीं । यथा--ता वां बास्लूनि__उझ्मसि गॅमध्ये 
हम तुम दोनों के उन घरों को जाने को इच्छुक हैं (१-१५४); दाधूविर्भ र्य 
घारण करने में सशक्त (६.६६); चिकिद्‌ नाशर्यध्यं नष्ट करने की समझ 
रखता हुआ (८-९७); अग्नि द्वेषो यो तब नो गृणोमति हम अग्नि से 
आर्थना करते हें कि वह शत्रुता को हमसे दूर रखे (८.७११); 
ते हिं पुत्रासो अंदितेबिदुद्रे'बांसि योतवे चू कि अदिति के वे पुत्र जानते हूँ कि 
युद्ध को केसे दूर किया जा सकता हे (८.१८); त्वमिस स्रवितवी 
अर्पस्क: हे इन्द्र तुमने जलो को प्रवाहित किया (७.२१९); विद्याम त॑स्य ते 
वर्यमंकूपारस्य दार्वने हम अक्षय दान देने वाले तुम्हारे वारे में 
यह जान सकें (५-३९); भिसे मुर्गा कः उसने देत्य को डरा दिया 
(५.२९); जजनुश्च राज॑से ओर उन्होंने (उसे) शासन करने के लिये 
उत्पन्न किया (८-९७); कवी रिछामि सन्दुश में कवियों को देखना चाहता 
हॅ (३.३८) । 


(अ) यदाकदा चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त में कमं को कहने का 
सामर्थ्यं होता है । यथा- आ वो वाहिष्ठो वहतु स्तर्वध्ये र॑थः तुम्हारा 
सबसे अथिक वेगवान्‌ रथ तुम्हें इस ओर ले आये जिससे कि तुम्हारी स्तुति की जा 
सके (७.३७); गीभि : सखायं गा नं दोहसे हुवे मैं अपने गीतों से अपने मित्र को 
इस तरह बुलाता हूँ जैसे कि उस गाय को जिसे कि दुइना है (६.४५९) ; एषा 

'घुरुत॑मा दृश” कंस्‌ यह जो कि निरन्तर वापिस आती रहती है (जिससे कि) 
वह दिखाई देती रहे । बिधेयपरतया प्रयुक्त (नियमितरूप से निषेधार्थक न के साथ) 
संयोजऋनिपातसहचरित भविष्यत्काल कुदन्तों के समकक्ष तवे तवे और ए वाले 


१. ऐसा प्रतीत होता है कि लेटिन में कृत्यप्रत्ययान्त रूपों ने वास्तव में भारोपीय 
८ 
विधेयात्मक तुमर्थ दन्त रूप का स्थान ग्रहण कर लिया हे । देखिये त्रगमेनक्कत, 
थ_न्द्रिस्स ऐ६-8॥ फळ ३ PE Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४४१ 


तुमर्थ कृदन्त रूपों में यह अर्थ विशेष रूप से देखने में आता है । यथा-स्तुष” सा 
चां रातिः ` आपकी बह बहुप्रदता स्तुति करने के योग्य है (१-१२२); नेषा 
गंव्यु तिरंपभतेवी उ यह चरागाद छीने जाने के लिये नहीं है (१०-१४); 
यस्य॒ नँ राघः प॑येतवे जिसकी निधि अतिक्रान्त किये जाने के लिये नहीं है 
(८.२४९) ; न-/अस्माकमस्ति तंत तर आदित्यासो अतिष्कदे हे आदित्यो 
हमारा यह उत्साह उपेक्षा किये जाने के लिये नहीं है (८.६७), नं प्रमिंये 
सवितु'दे” व्यस्य त॑त्‌ दिव्य सविता का यह (काम) नष्ट किये जाने के लिये 
नहीं हे (४.५४) । 


(आ) कम का अर्थ होने पर तुमर्थ क्रदन्त के द्वारा अभिव्यक्त क्रिया के कर्ता 
(या करण) से तृटीया अथवा पष्ठी आती है । यथा-नॅ._अन्ये'न स्तो मो वसिष्ठा 
अन्वेतवे चः हे वसिष्ठो आपकी स्तुति किसी अन्य के द्वारा तुलना किये जाने के लिये 
नहीं है (७.३३; अभूदरिरनः सासंघे मानुषाणाम्‌ अग्नि मनुष्यों के द्वारा प्रज्वलित 
किये जाने के लिये प्रतीत हुआ (७.७७) । कमंवाच्य का अर्थ न रहने पर कर्ता को 
चतुर्थी से अभिव्यक्त किया जाता है। यथा-वि श्रयन्ताँ प्रये. देवेभ्यो महीः 
देवताओं के लिये वड़े (द्वार) खुल जायें (=) जिससे कि वे (देवता) प्रवेश कर सके 
(१.१४२) ; दुअ" पश्यभ्द्य उर्विया विर्चच उषा अजीगर्भ चनानि विश्वा 
(२.११३) उषा ने सभी प्राणियों को जगा दिया है जिससे कि बे जो (अब) कम 
देखते हैं दूर दूर तक देखने लग जायें; अदद. रुक्राय चुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे 
हन्तवा उ मैं रुद्र के लिये धनुष खींचता हूँ जिससे कि बाण उसे लगे जिसे कि 
प्राथना से द्वेष है (१०.१२५) । 


(इ) इच्छार्थ के अभिव्यन्जक ध्ये-युक्त तुमथे इदन्तो का साकाङ्चतया प्रयोग 
कम प्रायिक नहीं है । यहाँ कर्ता या तो अभिहित होता है या उ० अथवा प्र० पु० 
में उसका अध्याहार करना पडता है । यथा- प्रति वां रथं जरंध्ये आप दोनों 
के रथ का मैं आवाइन (करना चाहता) हूँ (७.६७); झा व औशिजो' हुवंध्ये 
शं'सम्‌ उशिच्ष का पुत्र आपकी स्तुति उद्घोषित (करना) चाहता है (१.१२२१) । 

(३) ब्राह्मणग्नन्थो में तचे वाले तुमथेक कुदन्तों के तीन प्रकार के प्रयोग हैं * 
२. प्रयोजन अ में यथा--तं प्र हरति योऽस्य स्तत्यस्तस्सै स्ततेचे वह उसे फेकता 
हे इसलिये कि वह उस पर जा लगे जिस पर कि इसे लगना चाहिये (ऐ० ब्रा०) । 


१. जोकि लैटिन में होगाः लौदन्द (पस्त) वेस्त्र बेनिरिनतस्‌ । 
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२. नं के योग में विधेयरूप में जब कि अर्थ प्रायः कमेवाच्य का रहता है । 
कभी-कभी इसका प्रयोग भाववाच्यतया भी उपलब्ध होता है । यथा--नं घे यज्ञ 
इच सॅन्तवे” इसे यज्ञ की तरह नहीं माना जा सकता है (श० ब्रा०); नं पुरा 
सू“येस्य उ"देतोम॑ न्थितवे” सूर्योदय से पूवं अरणिमन्धन नहीं करना चाहिये (मै० 
सं०); त॑स्मादेते'न._.अंश्र नं कंतव इसलिये उसे आँसू नहीं बहाने चाहिये (म० 
सं०)। ३. आह, उवाच और त्र यात्‌ के योग में आने वाली द्वितीया के वाद कमवाच्य 
अर्थ में । यथा--अग्नि पंस्स्तिरीतवी आह वह कहता हे कि अग्नि का 
परिस्तरण करना है (मे० सं०); गोपालान संह वयितवा उवाच उसने कहा 

ग्वालों को एक साथ बुलाना चाहिये (श० ब्रा०); तंद्श्वसानेतच त्र यात्‌ 
तब उसे घोड को लाने का आदेश देना चाहिये (श० ब्रा0) । पर शायद दितीया 
यहां केवल तुमथे कृदन्त पर ही निर्भर करती हे: उसे घोड को लाने के लिये 

आदेश देना चाहिए । 


२. द्वितीया प्रतिरूपक तुमुन्नन्त ओर तुमर्थ कृदन्त 


(क) अमन्तरूप गत्यर्थक धातुओं वाले अथच सामथ्य (अहँ, अश, शक्‌), 
इच्छा (वश्‌) और ज्ञान (विद्‌) इन अर्थो वाली घातुओं पर निर्भर वाक्यार्थो 
के पूरक के रूप में प्रयुवत किया जाता है । यथा--उपो एमि चिकितुषो 
विपृ'छम्‌ में पूछने के लिये बुद्धिमान्‌ लोगों के पास जाता हूँ (७.८६); 
इयेथ बहि“रासंदम्‌ तुम अपने को कुश पर विठाने के लिये गये हो 
(४.९१) ; शकेम त्वा समिंधम्‌ हम तम्ह प्रजलित कर सकेंगे (१.९४); 
सं वेद देच आनंमं देवान्‌ वह देवता जानता है कि देवताओं को यहां केसे 
इस ओर आने के लिये मागं दिखाया जा सकता हे (४.८) । 


(अ) ब्राह्मणग्रन्थों में तुमर्थ कृदन्तो का यह रूप केवल निषेधाथक नें से सम्बद्ध 
, विद्‌ और शक इन धातुओं के योग में प्रयुक्त होता है । यथा-अवरु न्धे 
नं._अ शक्नोत्‌ वह पीछे न रोक सका (मे० सं०) । 


(ख) ऋग्वेद में तुमुन्नन्त कृदन्त गत्यर्थक धातुओं के योग में प्रयोजन 


को अभिव्यक्त करता है एवञ्च समर्थार्थक अह, और इच्छाथंक चि पर निर्भर | 
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होते हुए भी प्रयुक्त होता है । यथा--को विद्वा समु पगात्‌ प्रॅष्टुमतंत्‌ कोन यह 
पूछने के लिये विद्वान्‌ के पास गया है ? (१.१६४); भू यो वा दातुमहंसि 
अथवा तुम और अधिक दे सकते हो (५-७९") । 

(क) व्राह्मणग्रन्थों में भी ऐसा ही प्रयोग है । वहां भी यह तुमर्थ कृदन्त 
गत्यथेक धातुओं के योग में प्रयोजन को अभिव्यक्त करता है अथवा निम्न-: 
लिखित घातुओं के योग में प्रयक्त होता है : घृ इच्छा रखना और 
(सामान्यतया निषवार्थक न॑ के योग में), अहे. और शक्‌ समर्थ होना, 
कम्‌ चाहना, घृष्‌ साहस करना, आदू कष्ट पहुँचाना आशंस्‌ आशा 
रखना । यथा--होतुमेति वह हवन करने के लिये जाता है (ते० सं०), 
द्रष्टुमा गछति वह देखने के लिये आता है (श० व्रा०); अन्यदेव कतु 
दधिरेऽर्यद्रं कुवन्ति उन्होंने कुछ और ही करने का सङ्कल्प किया है पर 
वे करते कुछ और ही हैं (श० ब्रा०); कर्थमशर्कत मदृते जीवितुम्‌ 
तम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके हो ? (श ब्रा०); न॑ चकमे 
हन्तुम्‌ उसे मारने की इच्छा न हुई (श० ब्रा०) । 

३. पञ्चमी और षष्ठग्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त 

(क) असन्त रूप (जिसका उपसर्गो के साथ नियमेन समास हो जाता है) 
लगभग अनपवादरूपेण पञ्चमी का रूप है जेसाकि इसके पञ्चमी त्रिभक्ति 
के नियामक शब्दों के जैसे कि उपसर्ग ऋते. (विना) पुरा (पहिले), और 
पा (रक्षा करना) त्रा (त्राण करना) और भो (डरना) इन धातुओं के 
योग में प्रयोग से पता चलता है । यथा-ऋतेचिदभिश्निंः पुरा जत्र म्य 
आतु'दः कोमलास्थियों के छिदे जाने से पूव बिना बंधे ही (८.१९); 
चरध्वं कर्तादवर्पदः (२.२९) हमें गढ में गिरने से बचाओ (अक्षरां : 
गढ से, गिरने से) | 

ईश्‌ घातु के योग में प्रयुक्त होने के कारण इसके षष्ठी विभक्ति होने 
का केवळ एकमात्र उदाहरण है: नहिं स्वदारे निमिषश्च न॑_. ईश चु'किः 
तुम्हारे बिना में आँख भी नहीं झपक सकता (२:२८) । 
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(अ) ब्राह्मणग्न्धों में यह केवल ईश्वर के द्वारा नियुमित पष्ठी विभक्ति के रूप में 
अयुक्त होता है : सँ ईश्वरो' यॅजसानस्य पशन निदं हः वह यजमान के पशुओं 
को जलाने में समर्थ है ( मे० सं०)। 


(ख) तोस्‌ प्रत्ययान्त कृदन्त पञ्चमी विभवित का रूप होता है जबकि 
यह पुरा (पहिले) और आ (तक) इन उपसगो के अथच बचाना और 
रोकना इन अर्थो' की धातुओं के योग में प्रयुक्त होता है। यथा -पुरा हॅन्तो- 
भयमानो व्यार इससे पहिले कि उस पर प्रहार हो वह (वहां से) 
.हृट गया (३.३०) ;युयोत नो अनपत्यानि गन्तोः हमें अनपत्यताग्राप्ति से 
बचाओ (३.५४) । षष्ठी प्रतिरूपक तुमर्थक्कदन्त का प्रयोग समर्थ होना इस 
अर्थ के ईश धातु के (जहां कि कर्म [समीपवर्ती विभक्ति के] आकर्षण के 
कारण पष्ठी में पाया जाता है) या बीच में इस अर्थ के मध्या इस क्रिया- 

विशेषण के योग में पाया जाता है । यथा-ईंश रार्यः सुधी यस्य दातोः 
वह घन एवश्च शूरवीर सन्तान दे सकता है (७.४); मा नो मध्या 
“रीरिषत आयु न्तोः वृद्धावस्था (के बीच में ही=)में पहुँचने से पहिले 
हमें कोई क्षति न पहुँचाओ (१.८९) । 


ब्राह्मणग्रन्थों में पन्चमी प्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त केवल उपसर्गों के योग में ही 
"पाया जाता है । यह प्रायः अ (तक) और पुरा (पहिले) के योग में उपलब्ध 
“होता है जबकि कर्ता और कम दोनों से ही षष्ठी आती है । पर समीपवर्ती 
विभक्ति के आकर्षण के द्वारा कर्म से पञ्चमी भी आ सकती है। विधेय से भी 
पञ्चमी आ सकती है । यथा--आ सूयस्य उदितोः (मे० सं०) सूयं के उदय तक 
डस समय तक जवकि सूय उदय होता है; आ तिसणी दो ग्घोः (श० ब्रा०) 
“तीन (गायों) के दुहे जाने तक-जव तक कि तीन (गाये) दुही जाती हैं; 
आं में ध्याद भवितोः पवित्र होने तक; पुरा सूयंस्य.__उ'देतोः सूये के उद॒य होने 
-से पूरे (मे० सं०)=जव सूये उदय होता है उससे पूर्व; पुरा वाग्भ्यः 
-सम्प्रब्दितोः वाणियो के उच्चारण किये जाने से पूव (पं० ब्रा0) =जब वाणियों 
का उच्चारण किया जाता है उससे पूर्व । पन्चमी प्रतिरूपक कृदन्त कभी-कभी | 
'पुरस्ताद-छोर |अर्नाजी नत ० ( पहिल्ले)। इन, करिक्ाविशेषी भूत अग्रसर) के योग में | 
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सी प्रयुक्त होता है । यथा-पुरस्ताद्धोतोः हवन करने से पहिले (मे० सं०); 
अर्वा-चो नं ज॑नितोः पैदा होने से पहिले (मै० सं०) । 

षष्ठीप्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त केवल समर्थॉर्थक ईश्वर के योग में प्रयुक्त होता है ।' 
इस अवस्था में कमे में द्वितीया (कभी-कभी आकर्षण के द्वारा षष्ठी भी) और 
विधेय में प्रथमा आती है । यथा-स ईश्वर आर्तिमाताँः वह कष्ट में पड़ 
सकता हे (ते० सं०); ता ईश्वर यजमानं हिँसितोः वे दोनों यजमान को 
हानि पहुँचा सकते हें (भै० सं०) । कभी-कभी ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं भी 
किया जाता । यथा--तंतो दीक्षित: पासनो' भवितोः इसलिये दीक्षित व्यक्ति 
पामन्‌ (= पाँ, खुजली का उग्ररूप) रोगयुक्त हो सकता है (श० ब्रा०) । 


सप्तमी ग्रतिरूपक तुमर्थ दन्त 
शुद्ध तुमं कृदन्त माने जाने वाले सप्तमी प्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त (देखिये 
१६७.४) वे कतिपय रूप हैं जिनमें संनि लगता है । यह सामान्य वाक्यार्थ 
के पुरक होते हैं अथवा (ध्ये वाले रूपों की तरह) अपने प्रयोग के लिये 
वाक्य के किसी शब्द विशेष पर निर्भर करते हैं और इच्छा अथवा प्रेरणा 
इन अर्थो को अभिव्यक्त करते हैं (यहां प्र म० और उ० पुरुषों में क्रिया का 
अध्याहार करना पड़ता है) | यथा-विं नः पर्थश्चितन यष्टवे अस्मंभ्यं विवा 
आशास्तरीर्षणि क्या तुम हमारे लिये यज्ञ के मार्ग खोल देते हो (जिससे 
कि) हम सभी क्षेत्रों को जीत लें (४.३७"); न॑यिष्ठा उ नो नेषणि, प॑विष्ठा 
उ न: पर्षण्यति दविर्षः शत्र ओं के बीच में से हमारा पथ प्रदर्शन करने 
वालों में सर्वोत्तम ओर नेतृत्व करने वालों सर्वश्रेष्ठ नेता (१०.१२६१) . 
तं उक्थस्य बर णा._.इन्द्राय_.उपस्तृणीषणि में तुम्हारे इन्द्र के लिये 
शक्ति के साथ स्तुति गीत को बिछा दूगा (६.४४); प्रिय वो अतिथि 
गणीर्षण तुम अपने प्रिय अतिथि की स्तुति करो (६.१५); ईजानं 
भू मिरभिं प्रभूषणि प्रथिवी यजमान की सहायता करे (१०.१३२) । 
लकार ओर प्रकार 
२१२. अपने से मिलते जुलते अथो वाले दो या तीन धातु कभी-कभी 
एक दुसरे के इस प्रकार पुरक बन जाते हैं कि वे लगभग एक ही क्रियापद 
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क्रे भिन्न-भिन्न कारान्त रूपों का काम देने लगते हैं। इस प्रकार की 
घातुएं हैं : 


१. अस्‌ और भू : अस्‌ के लट्‌, लड और लिटू के रूप वनते हैं और 
“भ के केवल लट और लुङ्क के । अपने निजी अर्थ में भू का अर्थ है होना 
(मूल में बढ़ना) पर यदि यह सत्तार्थक अस्‌ के विपरीत न हो, तो इसका भी 
वही अर्थ शोता है जो कि अस्‌ का। दोनों हो धातुओं के लट्‌ और लिट के रूप 
साद्ुयेंण प्रयुक्त होते है । इनका भेद तव सब से अधिक स्पष्ट होता है जबकि 
लट्‌ और लुङ वाक्य में विरोधितया प्रयुक्त होते हैं। यथा यमो वा इदसभूद्‌ 
यद्यं स्मः: यम वह बन गया है जो हम हैं (त० सं०)। यह लङ में भी पाया 
जाता है: या विप्रुषा औसंस्ताः शंकरा अभवन्‌ जो (पहिले) चिनगारियाँ थीं 
वे (अब) कंकइ बन गये हैं (मे० सं०) । 


२. घाव औरसृ दोड़ना : ऋग्वेद में लिट्‌ प्र के अँदधावत्‌ और 
छट्‌ के सिंसति एवञ्च ब्राह्मणग्रन्थों में लट्‌ का घावति, लड का असरत्‌ और 
लिट के ससार उपलब्ध होते हैं । 


३. पश्‌ और दृश देखना : इनमें पश्‌ केवल लट्‌ में ही पाई जाती है 


और दृश लिट्‌ लृट्‌ और लुङ में । दर्शताथक ख्या भी उन्हीं छकारों में 
प्रयुक्त होती है जिनमें कि वृक्ष, पर दृशु के विपरीत इसका अर्थ होता हैं 
भ्यान से देखना । 


४. ब्रू और बच बोलना : ब्रू केवल लट्‌ प्रकृति में ही प्रयुक्त होती 
है और वच्‌ लिट, छुट और लुङ्‌ में (वेद में रूटू का रूप बिंवक्ति भी उपलब्ध 
होता है) । 


५. हनु और वध मारना : हन्‌ के प्रयोग लूट, लिउ, लुटू और लङ में 
उपलब्ध होते हैं और वध्‌ के केवल छूड़ में। 
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; (अ) ब्राह्मणय़मन्थो में कतिपय अतिरिक्त धातुयुगल कुछ इद तक पक दूसरे के 
Se ~ | 4 
अथ के पूरक हें । जैसे कि अद और घस्‌ खाना, अज्‌ और वी हाँकना; इ 
गा (लुङ्‌) जाना; प्रयम्‌ और प्रदा उपहार में देना; शद्‌ ओर शी 
रोरना । 


लट 


(य) वेद में दोया दो से अधिक लट्‌ प्रकृतियों से वने कुछेक क्रियापद 
उपलब्ध होते हैं जिनमें कि तनिक भी अर्थभेद नहीं पाया जाता । ब्राह्मण 
अन्थो में यह वविध्य बहुत सीमा तक लुप्त हो चुका है । यहाँ वह केवल-मात्र रूप 
जिसमें कि विकास के चिन्ह उपलब्ध होते हैं य वाला रूप है जिसका झुकाव 
अकमक अर्थ की ओर है। ब्राह्मणग्रन्थों में इस प्रकार की लट्‌ प्रकृतियां 

लगभग एक दर्जन धातुओं से वनती हैं जो कि ऋग्वेद में नहीं वनतीं । यथा-- 
तप्यति गर्म होता हे (ऋग्वेद में त॑पति) । 

१. अन्य भाषाओं की तरह लट्‌ का प्रयोग उस क्रिया को सूचित करने 
के लिये किया जाता है जो कि वक्ता के द्वारा अपनी बात कहे जाने के समय 
हो रही होती है। 


२. ऋग्वेद में सामान्य लट्‌ कभी-कभी कहानी में बताई जाने वाली 
अतीत की उन घटनाओं के. लिये भी प्रयुक्त किया जाता है जहां कि कोई 
नई वात इस तरह कह दी जाती है कि मानो वह प्रत्यक्ष हो रही हो। यथा-- 
पुरुत्रा वृत्रो' अशयद्‌ व्यस्तः अमुर्या शँयानमंति यन्ति__.आप: वृत्र अनेक स्थानों 
पर विखरा पड़ा था ' जब वह इस प्रकार पड़ा होता हे तो उस पर 
जल चलने लगते हें (१.३२) ब्राह्मणग्रन्थों में यह प्रयोग उपलब्ध होता 
नहीं दीखता । 

(क) पुरा के योग में लट्‌ का प्रयोग उस क्रिया को सूचित करने के 
लिये किया जाता है जोकि अतीत में होते होते वर्तमान तक पहुँच गई है। 
यथा-_कब तानि नो सख्या बभूवुः, संचावहे यंदवुर्क पुरां चित्‌ हम दोनों की 
वह मित्रता कहां गई जबकि हम पहिले ऐसे मिलते रहे हें जिससे 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४४८ 


कि एक दूसरे को बुरा नहीं लगता था (८.८ ०५); से ह....अग्निसवाच _. 
अंथ यन्मां पुरी प्रथमं यंजय क्ववे_.अहँ भवानि....ईंति तब अग्नि ने 
कहा : चू'कि अब तक तुमने मुझे यज्ञ में प्रथम स्थान रूप सम्मान 
दिया है (इसलिये अब) में कहाँ रहँ (श० ब्रा०) ? 


(अ) आह्मणय्रन्थो में पुरी का प्रयोग किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में पूर्वा- 
वस्था को अभिव्यक्त करने के लिये किया जाता हे । इस प्रकार के प्रयोग में वक्ता 
के दृष्टिकोण से वास्तविक वर्तमानता का परामश नहीं पाया जाता । यथा- 
अंद्ोता वा एषं पुरी भवति यदा_.एव॑_.एनं प्रब्ृणीतेऽथ होता पहिले वह 
होता नहीं होता है पर ज्यों ही वह उसे चुन लेता है तो वह होता बन 
जाता है (श० ब्रा०), अनद्धा _इच चौ अस्य_,अंतः पुरा जाने भवति 
पहिले उसका जन्म अनिश्चित सा होता है (श०ब्रा०)। 


(ख) निर्देशक लट्‌ के योग में स्म पुरा यह वताता है कि अतीत मे 
कुछ हुआ करता था । यथा--संहोत्र स्म पुरा नारी संमनं वी._.अंब गछति 
पहिले समय में स्त्री सार्वजनिक यज्ञ (यज्ञो) या सभाओं में जाया 
करती थी (१०.८६) । 


(अ) यही व्यवहार हृ स्स पुरा के साथ आह्मणअन्थों में मी प्राचुयंण उपलब्ध 
होता दे । यथा--नं इ स्म वै पुरा-अग्निरंपरशुद्रक्णं हदति पहिले समय म॑ | 
जो चीज कुल्ह्दा़ी से न कटी हो उसे आग नहीं जलाती थी (ते० सं०) । यहाँ 
कहीं अधिक बार पुरा के प्रयोग का परिहार किया जाता है और केबल ह स्म ही _ 
उसी अर्थ को समर्पित कर देते हैं विशेषकर प्रायः तव जबकि लटू और लिट्‌ के आई | 
के योग में उनका प्रयोग किया जाता दै । यथा-एतंछ स्म वा आह नारद | 
(भे० सं०) इस बारे में नारद कद्दा करते थे.(ऐ० ब्रा० में इसी अर्थ में द सुम के 
योग में लिट्‌ और लङ, का प्रयोग पाया जाता है) । द स्म इन निपातों ने जोकि | 


पहिले पुरा के साथ आते भर थे ने इसके बिना प्रयुक्त होने पर भी वही शर्थ | 
अपना लिया है जो कि केवल पुरा में विद्यमान हे । - 


(ग) निर्देशक लट्‌ कभी-कभी लूट्‌ और लेट्‌ के स्थान में भी प्रयुक्त होता | 
है । यथा ञि i blic ०हरिईति (ह वाच उसने कहा : में भी उका | 


(७७ 
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(श० ब्रा०) इखइच रुशमरर्चांशं प्रास्येताम्‌, यतरो नो पूर्वो भूमि पर्येति स जयतीति 
इन्द्र और रुशम ने शर्त लगाई: हममें से जो प्रथिवी के गिदे पहले 
जायेगा वह विजयी .होगा (पं० ब्रा०) । ८ 


भूतकाल 


२१३. भूतकाल के प्रत्येक लकार का ( सिवाय लिट्प्रतिरूपक के) 
अपना एक विशिष्ट अर्थ है यद्यपि लिए और लुङ्‌ के कई एसे उदाहरण भी 
मिल जाते हैं जिनमें और लङ के रूपों में कोई अर्थ भेद नहीं पाया जाता । 

(य) लिट्‌ का यह स्वभाव है कि यह पूर्ववर्ती क्रिया के परिणाम 
स्वरूप बनी कर्ता की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। यदि वह क्रिया 
(जोकि प्रायः वार-वार को जाने चाली अथवा निरन्तर होने वाली होती है) 
होते-होते वर्तमात्त काल तक पहुँच जाती है और वतंभान का भी अपने में 
ही अन्तर्भाव कर लेती है तो इसका अनुवाद वर्तमान के द्वारा किया 
जा सकता है पर यदि वह वर्तमानकाल से पहले ही परिसमाप्त हुई समझी 
जाती है तो इसका अनुवाद पूर्णभूत से किया जाता है। पुरा पहिले और 
नर्नम्‌ (अव) इन क्रियाविशेषणों के योग में यह इन दोनों अर्थो को अभि- 
व्यक्त कर सकता है । यया- पुरी नूनं' च स्तुर्तय ऋषीणां पस्पृध्य अतीत 
काल में ऋषियों की स्तुतियां एक दूसरे से होइ लेती रही हँ ओर 
अब भी (वैसा) ही कररही हैं (६-३४); वद व ऊर्तिभिवेयं पुरा नूनं 
` बुभुज्महे हम्‌ निरन्तर आप की सहायता का उपभोग करते रहे हँ और 

अब भी (वेसा ही) कर रहे हैं ( ८.६७ ०)। सर्वेदाथंक क्रियाविशेषण सत्र 
के योग में भी यही अर्थ पाया जाता है। यथा--तु स्यं ब्रह्मा गिर इन्द्र तुस्यं 
सत्रा दघिरे, जुषंस्व हे इन्द्र तुम्हें प्रार्थनाएँ और तुम्हें ही गीत सदा अपणा 
किये गये हैं (और अब भी किये जाते हैँ): तुम छपाकर कर उन्हें 
स्वीकार करो (३.५१) । पर निपात के बिना भी यह क दोहरा अर्थ 
प्रचरतया स्पष्टर्पेण उपलब्ध होता है: नं सो मइन्द्रसंसुतो समाद 
( ७.२६१) अनमिषुत सोम ने (भूत काल में) इन्द्र को सत्त नहीं किया 
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(और नहीं वह अव कर रहा है)! न॑ भोजी मनुर्न” न्यर्थ मीधुर, न॑ रिव्यन्ति 
न॑ व्यथन्ते ह भोजाः दानी लोग मरे नहीं हैं (और मरते [भी] नहीं हँ), | 
वे विपत्ति में नहीं पड़े हैं (और नहीं अब पड़ते हैं): दानियों को 
कोई क्षति नहीं पहुँचती और नहीं वे डगमगाते हैं (१०.१०७); इंच... 
उभे आ पप्रौ रोदसी भहित्वा इन्द्र ने अपनी महिमा से दोनों लोकों को . 
भर दिया है (और अब भी भर रहा हे) (३.५४) । 

(क) इस प्रकार लिट के पर्याप्त रूपों का (चू कि उनकी क्रिया में वर्तमान 
की क्रिया निहित रहती है) अनुवाद वर्तमान क्रिया के द्वारा किया जा सकता. है 
जेसाकि उनके शुद्ध लडन्त रूपों के सान्निध्य में प्रयोग से पता चलता है। 
इस प्रकार के लिट के रूप इन अर्थो की धातुओं से वनते हैं: जानना, प्रसन्न 
होना, दुःखी होना या डरना, खड़ा होना, बेठना, लेटना, [किसी चीज] पर | 
विश्राम करना, मजबूती से पड़ना, रखना, का स्वामी होना, घेरना, | 

` आवेष्टित करना, आगे लांघ जाना, समृद्ध होना, और अपने को प्रदर्शित 
करना। यया-क्वे__इईानों सूर्य, कश्चिकेत कोन जानता है कि सूर्य अब कहां 
हे (१-३५०) ; यन्न इन्द्रो जुजूष य॑च्च वष्टि जो कुछ इन्द्र हमसे इच्छा रखता 
हे ओर जो कुछ वह चाहता है (४.२२') ; क॑ ईषते, तुज्यते, को बिभाय कौन भाग 
रहा है, कौन तेजी से चल रहा है, कौन डरा हुआ हे (१.८४) ;न॑ मेते न॑ | 
तस्थतुः न तो वे (रात और प्रातः) एक दूसरे .से टकराते हैं और नहीं | 
वे स्थिर रहते हँ (१.११३); च॑ने-वने शिक्षिये तक्ववी रिव हर पेड़ पर वह 
पछी की तरह रहता हे (१०.९११) ; य॑था. _इयं पुथिवी' महो दाघार.__इमान्‌ | 
व॑नस्पंतीन्‌ एवं दाधार ते मंनः जेसे यह विशाल प्रश्वी वनस्पतियो को धारण | 
करती है वेसे ही वह तुम्हारे मन को धारण करता हे (१०.६०) ; न्‌ते न 
पुर्व न -अंप्सरासो नं वीये नूतनः कश्च्न आप न अतीत के मनुष्य, नहीं | 
आने वाले मनुष्य ओर नहीं इस काल के मनुष्य ने तेरी वीरता को ग्राप्त | 
किया हे अर्थात्‌ तेरी वीरता के बराबर हैं (५.४२) ;प्र॑ हिं रिरिक्ष ओजसा 
दिवो' अन्तेम्यस्परि नं त्वा विव्याच रज इन्द्र पौथिवम्‌ हे इन्द्र, तुम अपती 
. राक्रितप्सेयालोक्षकेछोरों. सेफीआगे 'निकर्ठ“बीति”हो।4ुशीलोक तुम्हें 
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अपने में नहीं ले सङ्गता (८.८८); ईखेग शुगुवे नु ियस्ते सुनोति इन्द्र 
के द्वारा तुम्हारे लिये (सोम का) अभिषव करने वाले की मनुष्य वृद्धि 
होती है (७.३२); से राजा क्षयति चबंगोनाम्‌, अर्सान्‌ नं नेमिः परि ता 
बभूब वह राजा की तरह मनुष्यों पर शासन करता है, वह लॉकी के 
(ता) चारों ओर बिद्यमान हे जेपेकि नेमि अरों के चारों ओर रहती हे 
(१.३२%); भद्रा ददृक्ष उधियी बिं भावि, उते शोर्चिमार्वतरो द्याममप्तन्‌ 
तुम भास्वान्‌ दिखाई देते हो, तुम दूर दूर तक चमके हो तुम्हारी 
रोशनी (और) तुम्हारी किरणें यल्लोक तक्र चली गई हैं (६.६४) । 
(ख) लिद के अत्य छूगों का जिनमें संक्षिय्त ख्य में वीती हुई क्रिया 
का निर्देश किया जाता है एतञ्च जितमें वर्तमान को क्रिया का समावेश नहीं 
होता का अनुवाद पूर्णभूत के द्वारा किग्रा जा सहता है। यया-यत्सी 
मागश्चक्क त्यु मृठजु जो कुछ भी पाप हमने किया हो, उपे वह क्षमा 
करे (१.१७९); याँ वृत्र परार्वति सना नंवा च चुग्पुत्रे, ता सर्पत्सु प्र 
बोचत दूर स्थान पर जो पुराने और नये काम वृत्र को मारने वाले ने प्रारम्भ 
किये हैं उनकी तुम सभाओं में चर्चा करो (८.४५५); उवास उषा 
उछाच्च नु उषा की लाली (अतीत में मी) आई हे और अब भी 
आयेगी (१.४८); किमाग आस वरुण ज्ये७ं, यंत स्तोतारं जिघांससि 
संखायम्‌ (पूर्व जन्म में) मेरा मुख्य पाप क्या था जिसके कारण तुम अपनी 
स्तुति करने वाले अपने मित्र को मारना चाहते हो (७.८६); 
ईपुष्टे ये पू वेतरार्मपश्यन्‌ व्युछंन्तीमुर्षंसं मत्याः; ओ' (= उ) ते यस्ति ये 
अपरीषु पश्यान्‌ वे मनुष्य, जिन्होंने पहले की उषा को चमकते हुए देखा 
अब जा चुके हैं, जो अब आ रहे हैं वे उसे भविष्य में देखेंगे (१:११३%) । 
(ग) लिट्‌ लकार अनेक बार उस एक क्रिपा को अभिव्यक्त करता है 
जो कि आसन्नभूत में ही समाप्त हुई हे । उक दशा में इसका अनुवाद पूर्णभूत 
के द्वारा किया जाता है । यया--आ नो यातं दिर्वस्परि, पुत्र: कण्वस्य 
वामिह सुसद? ।सो स्था प्यँघु०थ्‌ लोक (सेव्ह "पात्त०व्याक्री४०कष्व के क 5 
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पुत्र ने आपके लिये सोमरूपी मधु का अभिषव किया है (८.८) | लिट्‌ . 


का इस प्रकार का प्रयोग लुड के बहुत निकट पहुंच जाता है। उनमें 
भेद यह प्रतीत होता है : उपरिलिखित सन्दर्भ में लिटू का अर्थे है: 
आओ चू'कि सोम का अभिषव किया जा चुका हे, अर्थात्‌ तुम्हारो लिये 
सोम तैयार है; रूङ्‌ का अर्थ होगा आओ इसलिये कि अभी अभी आपके 


लिये सोम का अभिषव किया गया हे | 
(घ) लिट्‌ का सुद्रतर अतीत की किसी क्रिया को अभिव्यक्त करने के 


लिये प्रयोग पर्याप्त प्रायिक है । उस समय उसका अनुवाद पूर्णभूत के द्वारा 
नहीं किया जा सकता । इस स्थिति में यह आख्यान के लड के सान्निध्य में 
प्रयुक्त होता है जवकि कहानी का प्रवाह उस चिन्तन के द्वारा अवरुद्ध 
हो जाता है जोकि बहुत बार पहिले बताई गई क्रिया के परिणाम को सूचित 
करता है । उदाहरण के लिए वृत्रासुरसंग्राम की कहानी में कवि कहता 
हैः अजयो गा अजयः शूर सोमम्‌; अवासृजः संतंवे सप्तं सिन्धून्‌ तुमने 
गायों को हांसिल कर लिया, सोम को हासिल कर लिया, हे शूर 
तुमने सात नदियों को बहने के लिये उन्मुक्त कर दिया (१.२२); इसके 
बाद वह कहताहै : इन्द्रश्च यदययुर्घाते अंहिइच._,उत_,अपरी भ्यो मघवा 
बिं जिग्ये जब इन्द्र और सपने युद्ध किया तो बहुग्रद देवता भविष्य 
के लिये जीत गया (=विजयी रहा) । लिट्‌ के इस प्रकार के प्रयोग 
का लङ से विवेक कर पाना अति कठिन है । 


(अ) ब्ाह्मणग्रन्थों में निर्देशक लिट के तीन प्रकार के प्रयोग उपलब्ध , 


होते हैं: 
१. जवकि पूणंभूत पर आधारित वर्तमान अर्थ पाया जाता है, मुख्य रूप से 
उन रूपों में जिनमें कि अभ्यास के अच्‌ में गुण अथवा बृद्धि पाई जाती है एवन्च 


इस कारण से ही जिनका अर्थ यङन्त का सा प्रतीत होता है । पूर्यभूत में वतमान _ 
का अर्थं शामिल है । इससे यह बात अभिव्यक्त होती है कि वर्तमान में होने वाली _ 
क्रिया भूत काल में इसके बार-बार दोहराये जाने का परिणाम दै । यथा-दाधार _ उ 
(वह उसे निरन्तर धारण करता रहा है ओर अब भी धारण कर रहा दै!) । 
यंत्सार्यः पक्षी ति“रीच्वेते दीधांर धवि “चे सार्यकर्शि/देदन। करता है तो वद 
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उसे (अग्नि को) रात अर के लिप रोक लेवा है (मे० सं०) । इस प्रकार के 
लिट्‌ के अन्य रूप हैं: दोदाय चमकता है, उप दाद्राव की ओर लपकता है, 
योयाव परिहार करता है, लेलाय काँपता है, बीभाय (दूसरा रूप विभाय) 
डरता हे जबकि आमन्त रूप विभयान्चकार का अर्थ सदेवं भूत का होता है । इन 
क्रियापदों के अतिरिक्त वेद (जानता है) और आह (कहता है) का अर्थ सदैव 
लटू लकार का होता है । ऐसे और भो कई सामान्य साभ्यास लिड्‌ के रूप उपलब्ध 


७ 


होते हैं जिनमें बहुत वार लट्‌ का अर्थ पाया जाता है: आनशे” (प्राप्त किया हेच) : 


रखता है (मै० सं०, तै० सं०), पंरीयाय (हासिल क्रिया है) पास है (ते० 
सं०), यभू (वना है) है (मै० सं०), विव्याच (आवेष्टित किया हेच) 
धारण करता है, दृशे (देखा गया है=) दीखता है (जव कि दुशं का अथं 
सदैव लिट का ही होता है) एवन्च ग्रह और प्राप्‌ के लिट्‌ के रूप : येहि 
पशंवों लोम जगूहु स्ते मे धं प्रापुः जिन पशुओं के बाल होते हें उनमें 
चर्वी भी होती है (मे० सं०) । / 

२. जब भूतकाल का अर्थं अभिव्यक्त करना हो और यह सूचित करना हो कि 
क्रिया कभी भूतकाल में हुई थी (पर प्राचीन आख्यानों को कहने के लिये प्रयुक्त 
लड के श्रथ में नहीं) । इस प्रकार का प्रयोग प्रायः उवाच इस रूप में पाया जाता 
दद जिसका अनुवाद कभी कहा या कहा हे के द्वारा किया जा सकता है । 
- य॒था--पुतेन वा उ'पकेरू रराध, ऋध्नोति य॑ एतेन यजते इस यज्ञ से 
उपकेरु कभी समृद्धि को प्राप्त हुआ था, जो इससे यज्ञ करता है वह (भी) 
समृद्ध हो जाता है (मै० सं०) । ६० त्रा० में तदेतदषिः पश्यन्नभ्यनूवाच इसे 
देखते हुए ऋषि ने इस बारे में (आगे के पथ में) यह कहा है इस वाक्य में 
लङ लकार में कही गई एक कहानी की परिसमाप्ति पर यहद बहुत वार पाया जाता 
हे । निम्नलिखित उदाहरण में (प्राचीन) आख्यानों को कइने के लिये प्रयुक्त किये 
जाने वाले लङ, के साथ इसका तनिक मिन्नसा- सम्बन्ध देखने में आता हैः एता 
इनः यज्ञ॑सेनरिर्चतिं विदीन्चकार, तंया वे. सँ पशू नंवारुन्द्ध इस प्रकार के 
(अग्नि) चयन की विधि का यशसेन ने कभी आविष्कार किया : इसके द्वारा उसे 
पशुओं की प्राप्ति हुई (तै० सं०) । निम्नलिखित वाक्य में इस लिद्‌ के द्वारा भूत 
का वर्तमान और भविष्यत्‌ के साथ विरोध प्रदर्शित किया जाता है: यद्वा अस्या 


कि' चन्ति यंदानचु र, यंदे किंन्च वाचा_.यानू्चु यर्दतों अधि_अचितारः | 
इस (पृथ्वी) पर जो-जो प्राथनाए' वे करते हैं या उन्होंने को हैं? जो-जो प्राथनाए _ 


उन्होंने वाणी से उच्चारित की हैं या भविष्य में उच्चारित करेंगे (ते० सं०) । 
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३. जब इसका प्रयोग ऐतिहासिक अर्थ में किया जाता है । उस समय यहद 

आख्यानों में प्रयुक्त लङ, के समकक्ष होता है । लिट्‌ का प्रयोग ऐ० ब्रा० के 
तिपय भागों (६-८) एबंच श० ब्रा० के कतिपय भागों (१-५३ ११, १२, १४) 

उपलब्ध होता है जब कि लङ ब्राह्मण ग्रन्थों मे अन्यत्र भी पाया जाता है (मे० सं० 
वै० सं०, का०, दै० ब्रा०, प० ब्रा०, ६० ब्रा० १-५; श० ब्रा० ६-१०, १३)। इस प्रकार 
पूवं निर्दिष्ट ग्रन्शों में उवाच कहा ओर देवाच ७ सुराश्च पस्टांधर दवता 
झर असुरों में परस्पर संघषे था, का प्रयोग मिलता है और अनन्तर निर्दिष्ट 
ग्रन्थों में अब्रवीत्‌ और भरपधन्त का। हां इतना वश्य है कि दोनों ही वर्गा में 
अपवाद मिल जाते हं । 

(र) आस्यानों में भूतकाल वा रकार लङ लकार है। लिट्‌ और लुछ के 
विपरीत इसका वतमान से कोई सम्बन्ध नहीं । यथा-- अंहन्न॑ हिम्‌ "प्र वक्ष॑णा 
अभिनत्‌ पॅवतानाम्‌ उसने साँप को मारा और पर्वतों की कुक्षियो को छेद 
डाला (१.३२); न॑ बे” त्वं तंदकरोयंदह॑मब्रवम्‌ मेने जो कहा था वह 
तुमने नहीं किया (शण्ब्रा०) । लङ लिट्प्रतिरूपक के स्थान में भी आ 
जाता है जसा कि ऊपर दिये गये उदाहरण के संयोजक वाक्यांश में देखा जा 


सकता है, जिसका अथं है: जो मैने तुम्हें कहा था । 

(ल) निदेशक लुझ उस क्रिया को सूचित करता है जो भूतकाल में हुई 
थी पर जो वतंमानकाल का संकेत करती है। यह न तो कालावधि का 
कोई स्पष्ट निर्देश करता है और नहीं उसका कोई संकेत करता है। जो क्रिया 


जसे हुई थी उसे वसे के वसे ही कह भर देता है । इसका अनुवाद लगभग सदेव | 


अंग्रेजी भाषा के प्रजण्टपफंबट (पूर्णभूत) के द्वारा किया जा सकता है 

लड लकार प्रायः आसन्नभूत को अभिव्यक्त करता है। यथा--त्रत 
दिवो अदशि दुहिता च्‌ लोक की पुत्री प्रकट हुई हे (४.५२); यस्माद्‌ 
दुष्वपून्यादंभेष्म__.अप तंदुछतु (उषा) अपने प्रकाश से उस बुरे सपने 
को भयादे जिसका कि हमें डर रहा है (८.४७%) । 

(अ) ब्राह्मणग्रन्थों में निर्देशक लुङ का त्रिविध प्रयोग उपलब्ध होता हवै: १ 
यह वक्ता के द्वारा अनुभूत घटना को कहता है । किसी क्रिया को प्रत्यक्ष देखने बाले के 
द्वारा कहे गये बाक्यों में इसका प्रयोग अतिप्रचुर है । यथा-तंतो इ गन्धर्वा 


समुद्रे : ज्योक्‌ वा इयसुर्व शी मज्प्ये प्दचारसीत्‌ तब गन्धर्वो ने एक साथ 
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कह। * यह उवंशी बहुत समय तक मनुष्यों के बीच रहो हे( श० ब्रा०)। लङ से इसकी 
तुलना करने पर पता चलता है कि लङ, में और इसमें यद भेद है कि यह कहानी सुनाने 
के लिये कभी भी प्रयुक्त नहीं किया जाता | यथा-यज्ञो वे देवेभ्य उदक्रामत्‌; ते 
देवा अन्न चन्‌, यज्ञो चे न उदक्रमीत्‌ यश देवताओं से परे चल! गया; तब देवताओं 
ने कड़ा: यश्च हमसे दूर हो गया है (ऐ० ब्रा०); तीं यंदषछन्त्‌ साव्रवीद्‌, थद्य- 
अस्त _ईँति जब उन्होंने उसमे पूछा तो वह बोली : वह ्राज मरा है (मै० सं०) ; 
त॑मणछन्‌, कस्मै त्वमद्दोषोरि'ति उन्होंने उससे पूछा : तुमने किसे आहुति दी है? 
(मै० सं०); तँ देवी अब्र चन्‌, महान्‌ वी अ्रय॑ंसभूदो” बृत्रसंवधीदिंति 
देवताओं ने उसके वारे में कहा : जिसने वृत्र का वध किया है उसने अपने को 
महान्‌ सिद्ध किया है (ते० सं०); ते” द__ऊचुर, शर्न॑ये तिप्ठ८ईति त॑तस्तस्था- 
चग्नये वा अस्थादिति तॅमग्हावजुहयुः उन्होंने कदा : भरिन के लिये शान्त होकर 
खड़े रहो, तब वह शान्त होकर खड़ा रहा, यह अग्नि के लिये शान्त होकर खडा रदा 
है यह समझकर उन्होंने उसे अग्नि में होम कर दिया । (श० ब्रा०)। 

२. लेखक के दृष्टिकोण से जो घटना अभी-अभी हुई हे या सुदूरतर अतीत में 
हो चुकी है उसे बताने के लिये इसका प्रथोग किया जाता है । यथा-स बन्धु" 
शु'नासीयेस्य य॑ पूर्व म॑वोचाम शुनासीये आहुति का यह अभिप्राय है जिसे 
हमने ऊपर स्पष्ट किया था (श०ब्रा०); पुरो चा एतान देवा अक्रत यत्पुरोळाशाँ- 
स्तत्‌ पुरोळाशानां पुरोळाशस्वस्‌ चू'कि देवताओं ने इन पुरोडाशाँ को अपना 
पुर (प्रासाददुगं) बनाया इसी लिये पुरोडारों को पुरोडाश कहा जाता है 
(ऐ० ्रा०) । इन लुङ, के क्रियापदों के साथ पुरा पर्याप्त प्रचुरतया प्रयुक्त 
किया जाता दै । यथा -न चौ पुर्वस्य त्राह्मणीः पुरा. /अन्नमक्ञन्‌ ब्राह्मणों ने इससे 
पहिले कभी भी उसका अन्न नहीं खाया (तै० सं०)। 

३. यह संस्कारादि के फल को या उममे पूर्व की अवस्था को अभिव्यक्त करता 
है । यथा--पुन्नंस्य नाम ग्रह णाति, प्रजामेर्व~अँडु संसतनीत्‌ वह अपने पुत्र का 
नामकरण करता हैः इस प्रकार उसने अपने वंश की बृद्धि की दै (मे० सं०); एव 
तती यं यज्ञमापद्चच्छन्दांसि--आप्नोति इस के द्वारा उसने तीतरे यश को प्राप्त 
किया हे जबर्कि वद्द छन्दों को प्राप्त करता दै । (ते० सं०); यंदुर्धि_,अस्य..अ- 
मेध्यमंभूत्तंद्धि_.अस्य _.एतंद्वघूनो ति इसमें जो अपवित्र रह गया है उसे वह 
` इसमें से इस तरह दिला-दिलाकर अलग कर देता है (श० ब्रा०) । 


(व) आगमयुक्त छिट्‌ होने के कारण लिट्भ्रतिरूपक केवल स्वह्पकी | व [ 
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दृष्टि से ही स्वसंवादी ग्रीक लकार के समकक्ष है। जहाँ तक वाक्य में प्रयोग 
का सम्बन्ध है कतिपय उदाहरणों में इसमें और लड में और अन्य उदाहरणों 
में इसमें और लंड में विवेक कर पाना सम्भव नहीं । यथा--अँत्रा समुद्र आ . 
अ» ve ` 23 में | १ 4०:09 च 1७ 
गूळहमा सू यंमजभर्तन तब तुम समुद्र में छिपे हुए सूर्य को लाये (१०-७२); 
उदु ष्य॑ देव: सबिता ययाम हिरिण्यॅयीसर्सीत यार्मशिश्रेत्‌ उस देव सविता ने 
गो उपर उठाया है जिसे कि उसने फैला दिया हे 
अब सुनहरी चमक को ऊपर उठाया है जिसे कि उसने फला दि 
(७.३८) । ् 


लुटू तथा लुट्‌ 


२१४. य १. वेद में लुट्‌ को प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत कम है । ऋग्वेद 
में वह केवल पन्द्रह घातुओं से आता है एवञ्च अथवं० में और बीस से भी अधिक 
` घातुओं से। इस सीमित प्रयोग का कारण यह है कि इसका अर्थ कुछ अंश 
तक लेट के द्वारा और कुछ अंश तक लट्‌ के द्वारा अभिव्यक्त कर 
दिया जाता है । इसका अर्थ यह है कि वक्ता की धारणा, सम्भावना» 
इच्छा, आशा और डर के अनुसार ही क्रिया आसन्न अथवा सुदूर भविष्य में 
होनी है। लुट्‌ के क्षेत्र में लेट का विशिष्ट अर्थ संकल्प भी आ जाता है पर 
यहाँ वल भविष्यत्त्व पर रहता है उद्देश्य पर नहीं । यथा--अथ _.अतः पशोवि- 
भक्तिस्‌, तस्य विभागं वक्ष्यामः इसके वाद (आता हे) (यज्ञ के) 
पशु का टुकड़े करना : . (अब) हम इसके टुकड़े करने का वर्णन 
करेंगे (ऐ० ब्रा०) । 
क्रग्वेद से उदाहरण. हैं : स्तविष्यामि त्वॉमहँम में तुम्हारी स्तुति करूगा 
(४.४४ ); कि स्विद्वच्यामि किंसु नू मनिष्ये कहिये, में क्या कहाँ, में अब क्या 
सोचू' ? (६.९१); यंद्यवा करिप्यंथ सार्क देवें यज्ञियासो भविष्यथ यदि तुम 
ऐसा करोगे तो तुम देवताओं के साथ यक्ष के भागी वनोगे (१.१६१२); नं त्वावॉ. | 
इन्द्र कॅश्चनं न॑ जातो” न॑ जनिष्यते हे इन्द्र तुम्हारे बरावर न तो कोई उत्पन्न _ 
हुआ है और न कोई उत्पन्न होगा । पथ 
२. ब्राह्मणग्रन्थों में बोलना, जानना, सोचना, आशा करना, डरना इन | 
अर्थो की; 0पावमो॥पके० बाद, Pa Run SUV oR पडता है? र 
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लढू का प्रयोग पर्याप्त प्रचुर है। यथा-सो“ऽब्रीदिद सँथि बीये ' तत्ते 
म॑ दास्यासि.इति उसने कहा : मुझ में यह वीरता दे, वह में तुम्ह दे दू गा 
(वै० सं०); ते" ह~ऊचुः के न राज्ञा, के न-..अनीकेन योत्स्यास इति उन्होंने कदा: 
किसको राजा रूप में और नेता रूप में पाकर हम युद्ध करेंगे (रा० मा०); इन्द्रो 
इ वा इचान्चक्रे, महद्वा इतोऽभूचं जनिप्यते इन्द्र ने सोचाई इससे बहुत खराबी 
पैदा होगी (श० ब्रा०); सर्वा देवला आशंसन्त, सामभि प्रतिपर्स्यति इति 
सभी देवताओं को यह आशा थी कि वह सुझसे प्रारम्म करेगा (ऐ० ब्रा0) ; यदि 
विभीयादू दुश्चर्सा अविष्यामि. ईति यदि उसे यह डर लगे कि मुके चमे रोग हो 
जायगा (तै० सं०); असुरा वा इंप्टका अचिन्वत, दिवमारोच्याम इति असुरों 
ने (इस अभिप्राय से) ईंटों की चिनाई की कि हम चुलोकारोहण करेंगे 
मे० सं०) । सि 
के ( क हो के बाद लुटू प्रायः अथ के योग में आता है । यथाप ज्‌ 
मे पु“नयु“ चान कुरुतम्‌, अथ जा तयाच छ पति को फिर से जवानवना दो! 
मे तुम्ह को) वताऊ'गी (श० ब्रा०)। 
र ree अथवा प्र पुर्वक इ के लोटू के रूपों के वाद सन्‌ पर 
लट के उत्तम पुरुष का अर्थ प्रोत्साहित करना होता दै । यथा -म ईत; तदेष्यामः 
आई | जायेंगे (श० ब्रा०) । 
sa oer न रट योग में म० पु० का और यहाँ तक कि प्र० पु० का अर्थ 
भी निषेध का हो जाता है । यथा- देवान्‌ रंच्तांसि.-.अजिघांसन्‌, ने यचयध्व ईति 
राक्षस (यह कह कर) देवताओं को मारना चाहते थे कि तुम यश नहीं करोगे 
(रा० जा० ); तान्‌ विशवे देवा थनोजुदन्त नेह पास्यन्ति नेह__इति सभी देवताओं 
ने उन्हें वापिस भेज दिया (यह कद कर) : कि वे यहां नहीं पीयंगे, यहां नहीं 
०) । 
शट सि वेद में उपलब्ध नहीं होता पर ब्राह्मणग्नन्थो में इसका प्रयोग 
प्रचुर है । भविष्यत्काल में किसी घटना के किसी निश्चित काल में होने 0९. 
अभिव्यक्त करता है | इसलिये इसके साथ बहुत वार ्रार्तर, (बहुत सुब) ओर 
श्व॑स (आने वाला कल) (पर कभी भी अद्य (आज) नहीं) का प्रयोग पाया जाता दै । 
यहां यइ आवश्यक नहीं कि काल विशेष को क्रियाविशेषण से अभिव्यक्त किया 
जाय । वाक्यांश के द्वारा भी इसका निदेश क्रिया जा सकता हे । इसके उदाहरण 
हैं: संवत्सरतमी” रात्रिसा गछतात्‌, तन्म एको रात्रिमॅन्ते शयितीसे, जात ड | 
तेऽ तहिं पुत्रो’ भविता वन्त की आज को रात के लिये आओ, तब तुम एक रात . 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 
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मेरे पास सोओगे, तब भी तुग्हारा यह पुत्र उत्पन्न होगा (श० ब्रा०); यंदि पुरा” 
संस्थानाद्‌ दी येठ_.अद्य वर्षिप्यति_.इंति ब्याद; यंदि सं रिश्ते रवो' व्रप्टाइति 
त्रयात्‌ (यदि यश के) पूरा होने के पूर्वे ही यह (पात्र) टूट जाय तो उसे कहना 
चाहिये : आज वृष्टि होगी; यदि वह पूरा हो चुका हो तो उसे कहना चाहिये कि 
कल बृष्टि होगी (मे० सं०); यहि वाव वो सया_-थ्थाँ सविता, त्य ब वोऽहं 
पुनरागन्तास्मि जब तुम्हें मेरी आवश्यकत होगी तो (उस विशेष अवसर पर) में 
तुम्हारे पास लौट आऊ गा (ऐ0 ब्रा०) । 

` (आ) कभी-कभी इस रूप का प्रयोग यह अभिव्यक्त करने के लिये नहीं किया 
जाता है कि क्रिया अमुक समय में होगी अपितु यह कि क्रिया निश्चितरूपेण 
होगी । यथा- सौ... एवं. इयंमद्य_.य्रॉप प्रतिष्ठा, सा_-उ पर्व._ऑप~ श्ंतो'ऽधि 
भविता आज यह नीव है और भविष्य में भी निश्चित रूप से यह वही रहेगी 
(रा० ब्रा०) । 


(य) लोट्‌ 

२१५. म० और प्र० पु० के एक० और प्र० पु० बहु० के रूप ही शुद्ध लोटू 
के केवल मात्र रूप हैं। इसका प्रतिनिधित्व करते हैं भंव और भवतात्‌, भवस्व; 
भवतु; भवस्तु, भॅवन्ताम्‌ । भवानि, भ॑वाव और भाम ये रूप जो कि वाद 
में लोटू के उ० पु० के रूप माने जाने लगे वास्तव में लेट्‌ के रूप हैं (देखो 
१३१) जबकि म० और प्र० पु० के द्विव० और म० पु० बहु० के रूप भंवतम्‌, 
भंबताम्‌, भ॑वेथाम्‌ भंदेताम्‌, भ॑वत, और भंवध्वम्‌ लुझ्मूलक लोट्‌ के रूप हैं 

(देखिये १२२ क (अ)) । र 
(क) छोटू केवल विधि को ही अभिव्यक्त नहीं करता अपितु अपने 
व्यापकतम अर्थ में इच्छा को भी, जैसे कि अभिलाषा, प्रार्थना, परामश, | 
निर्देश | यथा-ेवाँ इह_.आ वह देवताओं को इस ओर ले आओ | 
(१-१४) ; अहेळमानो बोधि कद न होओ (१-२४); इमानि_.अस्य 
शीर्षाणि छिन्धि उसके इन सिरों को काट दो (मे० सं०); वक्षे नावं प्रति 
बध्नीष्व, नाव को वृक्ष से बाँध दो (श० व्रा०); प्र॑ वामइनोतु सुष्टुतिः । 
(यह) स्तुति गीत आप दोनों तक पहुँचे (१.१७); हॅन्त न एको वेत्तु | 
आओ हम में से एक पता लगाये (श० ब्रा०)। 4 
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(ख) सामान्य लोट्‌ का क्षेत्र वतंमान काल होता है । पर फिर भी यहः 
दो विरोधी क्रियाओं में से वाद में होने वाली क्रिया के लिये प्रयुवत किया जा 
सकता है । यथा--बरं वृणीष्व_.अंथ से पुनर्देहि वर मांगो और फिर मुझे 
इसे लौटा दो (तं० सं०) । वेद में ताद्‌ वाले रूप का झुकाव सुदूर भविष्य 
को अभिव्यक्त करने की ओर है। ब्राह्मण ग्रंथों में तो यह स्पष्टरूपेण यही 
करता ही है। यथा-इहू....एवं सा तिंष्ठन्तमभ्ये हि__ईति बूहि तीं तुन 
आगतां प्रतिप्र ब्रूतात्‌ उसे कहना : जब मैं यहाँ खड़ा होऊं तो वह मेरे 
पास आये; जब वह आ चुकी हो (तो) तुम हमें यह बता देना 
(श० ब्रा०) । चूंकि यह रूप केवल परस्मे० में उपलब्ध होता है इसलिये 
आत्मने० के क्रियापदों में इसके स्थान पर लेट्‌ आ जाता है; जसे त 
वृणीष्व (अब) तुम इसका वरण करो | इसके विपरीत प्रयोग है तं वृगास 
तब इसका वरण करो (श° ब्रा०) । 

(अ) शद्ध लोट कभी भी निपेधवाक्था में उपलब्ध होता नहीं दीखता । अतः 
यह वेद में निषेधार्थक निपात सा के योग में कभी नहीं आता (जोकि केवल छुङ मूलक 
लोट के रूपों के योग में ही आता है और ब्राह्मणमन्थो में लगभग अनपवादरूपण 
लुङ के लुङ.मूलक लोटू के रूपों के योग में पाया जाता है) । यह केबल झुख्य 
बिधि वाक्यांशों में ही प्रयुक्त होता है। यथा-विं नो धेहि यंथा जी चाम ऐसा 
हमारा प्रबन्ध करो कि हम जीते रहें (श० ब्रा०) । अवान्तर वाक्याँरा का लटू, लेट 
अथवा ( किन्तु बहुत कम) विधिलिड_ के साथ मुख्य वाक्यांश के पूर्व पु ता पश्चात्‌ 
प्रथोग होता है । यथा- यंस्त्वीँ दूत सपय ति तंस्य स्म प्राविती भव जो कि 
दूत के रूप में तुम्हे पूजता है तुम उसके उन्नायक वनो (१.१२ ) सं विदुषा नय 
यो......अबुशीसति हमें उससे मिला दो जो जानता है और जो हमें निदेश दे 


प्रयुक्त किया जायेगा । 

(आ) ऋग्वेद में पर्याप्त संख्या धातु से अव्यवद्िित अनन्तर सि आने पर बने | 
म० पु० एक० के रूपों की भी दै जोकि स्पष्ट रूप से लोद्‌ की तरह प्रयुक्त शोते | 
है जैसाकि सामान्यतया उनके लोट्‌ के प्रयोगों के साइचय में (कमीकभी लेट्‌के | 
और लोद के भी) अयुक्त होने से पता चलता हे । यथा देवे भिया यति च 
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देवताओं के संग आग्यो और यज्ञ करो (१:१४१)। सर्सि (अथवे० ६.१॥०१) के 
सिवाय ये रूप ऋग्वेद तक (और इससे उद्धत सन्दर्भो तक) ही सीमित हैं और 
इनका प्रयोग केवल मुख्य विधिवाक्यों में ही पाया जाता है । 


(र) लुङ. मूलक लोट. 


जहाँ तक रूपावली का सम्बन्ध है यह प्रकार आगम रहित भूतकाळ के लकार 
के समकक्ष है (जिसमें म० और प्र० पु० द्विव० और म० पु० बहु० के रूप-- 
परस्मे०, भॅवतम्‌, भवताम्‌, भ॑वत; आत्मने० --भंवेथाम्‌, भवेताम्‌, भ॑वध्वम्‌ भी 
शामिल हैं जो कि बाद में लोट्‌ के रूप समझे जाने लगे) । इसका प्रयोग वेदिक 
व्याकरण और व्याख्यान की मुख्य समस्याओं में एक है क्योंकि इसे सदेव लेट से 
'पृथक्‌ कर पाना सम्भव नहीं (यथा--गमत, अगन्‌ का लेट का रूप भी हो 
सकता है और अगमत्‌ का लुझमूलक लोट्‌ का रूप भी । इसी प्रकार इसे 
आगम रहित निर्देशक से पृथक्‌ कर पाना भी कठिन है (यथा-हो सकता हैं 
चरः =अचरः हो)। प्रयोगों के आधार पर निर्णय करने पर ऐसा प्रतीत होता है 
कि लुङ मूलक लोट्‌ एक बहुत ही पुराने क्रियापद का प्रतिनिधित्व करता है 
जो कि मूलरूप में आदि की एक एसी अविकसित क्रिया को अभिव्यक्त करता था 
जोकि काल अथवा प्रकार के भेद से मुक्त थी । इनका निर्णय प्रकरण से ही 
हो सकता था । एक विशेष प्रकार के रूपों को आगम ने (अद्‌, आद्‌) 
भूतकाल का अथे प्रदान किया । जो वच रहे उनका अन्त में लोट्‌ में समावेश 
“कर लिया गया । लुझमूलक़् लोटू का सामान्य अर्थं इच्छा है और यह अपने 
में लेट, लोट्‌ और विधिलिङ के अथो को लिये हुए है। लेट की अपेक्षा 
-लुङमूलक लोट्‌ का प्रयोग तत्त्वतः मुख्य वाक्यांशों में उचित है, पर कभी- 
कभी यह्‌ यद्‌ अथवा यदा इन सम्बन्बद्योतक समुच्चयार्थक शब्दों से प्रारम्भ 
होने वाळे अवान्तर वाक्यांशों में भी पाया जाता है । 


(क) उत्तम पुरुष उस इच्छा को अभिव्यक्त करता है जिसकी पूति वक्ता 
के अपने वस में होती है । यथा -ईन्द्रस्य नु वीर्या णि प्र बोचम्‌ में अब इन्द्र 
के वीरतापूर्ण कामों का बखान करू गा (१.३२ है) कभी-कभी इच्छा की पूर्ति 
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दुसरे पर भी निर्भर करती है। यथा-अग्निं' हिन्वन्तु नो धियस्‌, तेन जेष्म 
घनं-घनम्‌ हमारी भार्थनाएं अग्नि को प्रेरित करें * इसके द्वारा हम निश्‍चय 
ही [सङ्याम-लव्ध] धन पर घन ग्राप्त करेंगे (१०.१५६) । 


(ख) मध्यम पुरुष प्रेरणा के लिये प्रयुक्त किया जाता है । बहुत बार 
यह्‌ लोटू के संग आता है। यथा-सुगा नः सुर्पथा कुण) पुषन्निहँ क्रतु विदः 
तुम हमारे लिये ऐसे सुन्दर मार्ग बनाओ कि जिन पर हम आसानी से चल 
सकें | हे पूषन्‌ यहाँ हमें बुद्धि प्रदान करो, अद्या नो देव सावीः सौभगं, परा 
दुष्बंपून्यं सुच हे देव आज हमें सौभाग्य प्रदान करो (और) दुःस्वप्न हमसे 
दूर करदो (५.८२) । इसके संग पाये जाने वाले विधिछिङ का प्रयोग 
बहुत कम है | यथा-एतेन गातु विदो नः; आ नो ववृत्या: सुविताय उस 
कारण से हमारे लिये मार्ग दू'ढो; तुम हमें योगक्षेम की ओर ले जाओ 
(१.१७३') । 

(ग) प्रथम पुरुष भी प्रेरणा के लिये प्रयुक्त किया जाता है । बहुत बार 
इस का प्रयोग छोट के संग पाया जाता है। यथा--से माँ वेतु. व॑षट्कृतिम्‌; 
अस्निजुषत नो गिरः वह हमारे इस वषदकार में आये; अग्नि 
हमारे गीतों को स्वीकार करे (७-१५); बहुत ` इसके संग लोटू 
म्‌० पु० एक० का रूप पाया जाता है। यथा-औ. इद बहिये जमानत्य सीद; 
अँथा च भूदुकथमिन्त्राय शस्तम्‌ तुम यजमान के इस कुशासन पर बेठो ओर तब 
इन्द्र की स्तुति में गीत गाया जाय (३.५३') । लेट्‌ के संग इसका प्रयोग 
इतना प्रचुर नहीं है। यथा--उप ब्रह्माणि शुणव इमा नो अया ते यज्ञस्त्वं 
बयो घात्‌ तुम हमारी इन प्रार्थचाओ को सुनो और तब यज्ञ तुम्हें शक्ति ' 
ग्रदान करे (६-४०) । इसके संग विधिलिङ्क का प्रयोग प्रचुर नहीं 
है। यथा- परि नो हेती” रुद्॑स्थ वृज्या, परि त्वेषस्य दुमंतिमही गात्‌ 
रद्र का बाण हमारे पास से निकल जाये, आवेश में आये हुए का द्वष 
हमारा परिहार करे (२.३३) । वन 

(षः लोड्यः सें ००जुळमूकचा कोड बहुदा उवाह, रर (अन्य ४ टर 


१ 


. शतिप्रचुर दे । जिनमें यह निरन्तर मा के योग में पाया जाता है । इसकी बहुत | 
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प्रकारामिघायी रूप के संग में आने के निना ही) प्रयोग में आता हे । यथा-- 

इसी हव्या जुषन्त नः वे हमारे इन हव्यं को स्वीकार करें (६.५२), इससे 

. पहले के पद्य में शुद्ध लोटू का रूप पाया जाता है: जुषन्तां युज्यं प॑थः उन्हें 
उपयुक्त दूध स्वीकार करने दो । 

निषध वाक्यों में लुङमूलक लोट्‌ ही एक ऐसा प्रकार है (विधि- 
लिङ्‌ के एकमात्र रूप भुजेम के सिवाय) जिसके संग मा इस निषेघवाचक 
निपात का प्रयोग किया जा सकता है । यथा-मा न इन्द्र परा वृणक्‌ इन्द्र 
तुम हमें छोड़ मत देना (८.९७); विइवयन्‌ मा न आगन्‌ कोई भी फूलती 
हुई चीज हमारे पास न आये (७५०१); मा त॑न्तुश्छेदि तन्तु टूटे नहीं 

(२.२८) । ऋग्वेद में लूङरूप लडरूप की अपेक्षा अधिक प्रचुर है पर 
अथवं० में यह प्रचुरता पर्याप्त अधिक बढ़ गई है। 

(च) इन दो प्रकार के वाक्यों में लुडमूलक लोट्‌ भविष्यार्थ को 
प्रचुरतया अभिव्यवत करता है : 

१. प्रश्‍्नात्मक विधिवाक्यो में । यथा-को नो सह्यं! अदितये पु नर्वात्‌ कोन 
हमें महती अदिति के प्रात लोटायेगा ? (१-२४) । कभी-कभी इसके 
“साथ स्वयं लेट्‌ का प्रयोग पाया जाता है। यथा--कदा मंतेमरार्धसं पदा 
क्षुम्पमिव स्फुरत्‌, कदा नः शुक्रवद्‌ गिरः कब वर कंजूस आदमी को पाँव से 
खुम्ब की तरह परे कर देगा; कब वह हमारे गीत सुनेगा ? (१.८४) । 

२. न॑ वाले निषेध वाक्यों में। यथा--यंमादित्या अभि द्रुहो रक्षया, 
नेमघं नशत्‌ हे आदित्यो जिसे तुम हानि से वचाते हो उतत तक कोई विपदा 
"नही पहुंचेगी (८.४७*)। 


(अ) ज्राह्मणम्नन्थो में बिधिवाक्यो में लड मूलक लोटू का प्रयोग लगभग सर्वथा 


लुप्त हो गया है । हां श० ब्रा० में इसके कई एक उदाहरण सुरक्षित हैं । यथा र 


देवान्‌ अचत्‌ यह देवताओं को प्रमुदित करे । कभी-कभी यह नेद. के साथ भत्रान्तर | 
बाक्यांों में भी पाया जाता है । यथा-नें दिद बंदिर्ी यज्ञान्न वत्‌ ऐसा न हो कि | 
यह यशे. बहि तु लरी) ओए |जियेधवाक्ं मे, लङ, सूतख«-सेहू, का प्रयोग | 


3) 
बा Te! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६३ 


वड़ी संख्या लुङ.. रूपों की है, लङ, के उदाहरण तो कुछेक ही हे: सा वघध्वस्‌ 


वध मत करो (ते० सं०); सा विभोत डरो मत (ऐ० ब्रा०); किल्विषं नु सा. 


यातयन्‌ इन्हे इसकी अपराध के रूप में मत्संना न करने दो (ऐ० त्रा०) । और 
लिट्‌ से: सा सुपुप्था : सोओ मत (श० ब्रा०) । 
(ल) लेट लकार 

लेट्‌ के प्रयोगों की विषिलिङ के प्रयोगों से तुलना करने पर लेट्‌ का अथे 

पुरी तरह स्पष्ट किया जा सकता हे | इससे यह पता चलता है कि लेट का 

मूलभूत अर्थ सङ्कल्प है जव कि विधिलिझ का इच्छा या सम्मावना (इस 

प्रकार को इसीलिये विकल्प से इच्छार्थक या सम्भावनार्थक कहा जाता है)। 


यह भेद इस वात से अच्छी तेरह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में स्वतन्त्र 


वाक्यों में उत्तम पुरुष में क्रियाओं के एक विशेष वर्ग में अतपवादरूपेण या 
लगभग अनपवादरूपेण लेट्‌ का प्रयोग किया जाता है जत्र कि दूसरे वर्ग 
में विधिलिङ्‌ का । कारण यह है कि प्रथम वर्ग में क्रिग्रा वक्ता की इच्छा 
पर निर्भर करती है जबकि द्वितीय वर्ग में यह उसके वश में नहीं होतो 
और केव्रल इसके होने की सम्भावना रहती है। अतः लेट लकार में इन 
घातुओं का प्रयोग मिलता है : हन्‌ प्रहार करना, इ बनाना, सु अभिषव 
करना, और ब्रू बोलना । दूसरी ओर त्रिविलिङ में पाई जाने वाली घातुएं 
हैं: जि, जीतना, व्‌ अभिभव करना, सह, जीतना, अश्‌ और नश्‌ प्राप्त करना, 
विद. पाना, हासिल करना, इश्‌ का स्वामी होना, सच्‌ के साथ सम्पर्क होना, 
आवत्‌ आकर्षित करना (यज्ञ की ओर), शक्‌ समर्थ होना, मद्‌ आनन्दित होना, 
` ऋष्‌ समृद्ध होना, यश देखने के लिये जीना, अस्‌ होना (समृद्ध इत्यादि 
विधेयों के योग में) एवञ्च कतिपय यज्ञविषयक धातुओं के योग में : 
इध्‌ प्रज्वलित करना, (देवता की सहायता से), दाश पूजा करना, वच्‌ और 
बद्‌ बोलना ` (सक्रिय रूप से), विध्‌ परिचर्या करना, सम्‌ प्रसन्न करना 
(किप्ती देवता की) कृपा ग्राप्त करना, और हू बुलाना (हस ओर लाना) । 


१. लेट के भिन्त-भिन्त पुरुषों द्वारा अभिव्यक्त अथे निम्तलिखित “ह : | 


उत्तर्म "पुरुष किच फे" व्यङ्कफा"को""योतिक 'फरताः,हे ५०कवार-स्वस्तय | क 


शकल रर. dls: SSO Sed 
Wir 
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बीयमप बवामहै योगक्षेम के लिये हम वायु को बुलाएँगे 
(५ ५१४) । बहुत बार इसके योग में न और हन्त का प्रयोग मिलता है। 
यथा- प्र न वोचा सुतेषु वाम्‌ में सवनों के समय आप दोनों की स्तुति 
करूँगा (५.५९१) । उ० प्र द्विव० और बहु० भी अन्य किसी को वक्ता 
के साथ मिलकर किसी क्रिया को करने की प्रेरणा के लिये प्रयूवत किये जा 
सकते है । उस स्थिति में प्रायः इनसे पूर्व लोटू का रूप पाया जाता है। 
गथा---दक्षिणतो भवा मे. अंधा वुत्रीणि जडघनाव भू'रि मेरी दांई ओर खड़े हो 
जाओ : तब हम दोनों बहुत से शत्रुओं को मारेगे (१०-८३.)॥ अथवा इसका 
प्रयोग वक्ता की सहायता करने की प्रेरणा के लिये किया जाता है। यथा-- 
जे घाम..... इन्द्र त्व॑या युजा तुम्हें सहायक रूप में पाकर हे इन्द्र हम विजयी 
होंगे (हमें विजयी होने दो) ८६३.) । 

राह्मणग्रन्थों में भी ऐसा ही व्यवहार हे । यथा वरं वृणे मैं वर मांगूगा 
(ते० सं०); हन्त._.इमान्‌ भीषये लो, मे उन्हे डरा दूंगा (ऐ० ब्रा०) ; वायु" देवी 
झन्र चन, सोमं राजानं हनास--इईंति देवताओं ने वायु से कहा : आओ इम 
राजा सोम को मारे (ते० सं०) । 

मध्यम पुरुष का प्रयोग प्रेरणा के लिये किया जाता है: हनो वृत्र॑ ज॑या 
अप: वृत्र कों मारो, पानी को जीत लो (=हासिल कर लो) (१.८ ०१) । 
बहुत बार यह लोट्‌ म० पु० के बाद आता है: अग्ने झुणुहि; देवेभ्यो ब्रवसि | 
हे अग्नि सुनो तुम देवताओं से कहना (१.१३९') । कभी-कभी यह लोदु 
प्र? पु० के बाद आता है । यथा--आवां वहन्तु.-... अद्वाः, पिबाथो अस्सं 
मंधूनि घोड़े आप दोनों को [इधर] लायें; आप हमारे संग (इधर, मधुपाच 
करे (७.६७) । यदि सम्भावना सूचित करनी हो तो लेटू का अर्थ लगभग लूट 


' का हो जाता है। यथा-अँछान्त मे छदयाथा च नूर्नम्‌ तुमने मुझे खुश किया 


हे और तुम अब मुझे खुश करोगे (१.१६५९) । 
ब्राह्मणगन्थों में लेट म०पु0 का प्रयोग तभी किया जाता है जवकि वकता - 


(मति मिठ ल हो क याली निर्देश देता दै | 


यथा--अथो पुतं वरमबुणीत, मया _पव प्र इति सो उसने यद | 
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शात रखी : मेरे द्वारा (भविष्य में) तुम पूवं दिशा का पता लगा पाओगे 
(ऐ० ब्रा०) । 


प्र० पु० नियमेन देवताओं को प्रेरित करने के लिये प्रयुवत किया जाता है 
यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि कर्ता किसी देवता का नाम ही हो। यथा-- 
इमं नः शृणवद्धवम्‌ वह प्रकार इस पुकार (=वुलाहट) को सुनेगा 
(८.४३) ; परि णो हे ळो वरुणस्य दुज्याः; उरं न इन्द्रः कृणवदु लोकंम्‌ वरुण 
का कोप हमारा परिहार करे, इन्द्र हमें विस्तृत स्थान प्राप्त करायेगा 
(७.८४); सं देवाँ आ.__इहं वक्षति वह देवताओं को यहाँ ले आयेगा 
(१.१९); प्र॑ ते सुम्ना नो अश्नवन्‌ तुम्हारी शुभाकांक्षाए हम तक पहुँच 
जाये गी (८.९०) । लेट्‌ वाला वाक्य कभी-कभी पूर्व वाक्य से सम्बद्ध होता 
है । यथा--अग्निमीळे, सं उ अवत्‌ में अग्नि की स्तुति करता हूँ: वह उसे 
सुनेगा (८.४३९) । यहाँ लेट्‌ अर्थ की दृष्टि से प्रायः लुट्‌ के निकट पहुँच 
जाता है। उस अवस्था में नूनम्‌ अथवा नु“ के योग में इसका अन्य क्रिया के 


“> 


साथ प्रायः कालभेद पाया जाता है : उडु ष्यं देवः सविता . . . . अस्थात्‌, नूनं 
देवे'म्यो बिं हिं धाति रत्नम्‌ सूर्य देवता अभी-अभी उदय हुआ है ' वह अब 
देवताओं को ऐश्वर्य बाँटेया (२.३८) ; उर्वास._.उषा उछाच्च नु उषा (अतीत 
में भी) चमकी हे और अब भी चमकेगी (१.४८) । कभी-कभी यह 
कालभेद नहीं भी पाया जाता । यथा--आ घा ता गछानुत्तरा युगानि, यंत्र 
जामयः कृणंवर्नजामि बाद में ऐसी पीढ़ियां भी आयेगी जब कि सम्बन्धी 


वह काम करने लगेंगे जो सम्बधियों के लिये उचित नहीं हे (१-१०*) । 


्ाहमणग्नन्थों में ० पु० लेट प्रेरणाथं में उपलब्ध नहीं होता । उसका प्रयोग तभी 
होता है जबकि किसी शते, प्रतिक्षा अथवा शाप को अभिव्यक्त करना हो । यथा-- 
वृणीप्व_-इत्यव चन्‌; सोऽत्रवीन्‌, सदूदेवत्या-~एव समिदुसदिति वे बोले : बर 
मागो; उसने उत्तर्‌ दिया : समिधा मेरे लिये पवित्र होगी ( मे० सं०); 1 
वर बृणे, खातात्‌ पराभविष्य॑न्ती मन्ये, त॑तो मा परा सूचम्‌ ईति; पुरा तै 
संवत्सरादपि रोहादित्यब्रवीत वद्द बोली : मैं यह रातं रखूगी; मैं समझती ह 
कि खोदने (े-अरिफ़ाहहएातो ् तरा ha सुमे, लाहे, । उसने 
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उत्तर दिया: तुम्हारा एक साल वीतने से पूर्व यहद (घाव) भर जायगा (तै० सं०); 
देवास्तानशपन्‌, स्वेन वः किप्कुणा वज्रेण बृश्चानिति देवताओं ने उन्हे 
(वृषो को) शाप दिया कि वे उन्हें उनसे बने हत्ये (एवन्च) वत्र से नष्ट 
कर देंगे (तै० ब्रा०) । लेटू प्र० पु० प्रायः किसी विधि के उद्देश्य को अभिव्यक्त 
करने के लिये भी प्रयुक्त किया जाता है । यथा-शणादिति शरमंय॑ वि भवति 
(मै० सं०) आसन नरकशें से वना होता है इस इच्छा से कि यह उस (शत्रु 
को) नष्ट कर देगा । 
२. वाक्य में लेट का प्रयोग दो प्रकार से उपलब्ध होता है । 
(क) यह मुख्य वाक्यों में 
(क) प्रइनवाचक शब्दों के योग में पाया जाता है जोकि या तो 
सर्वेनाम होते हैं या कथा केसे ? कदा ? कब और कुविंद्‌ ये क्रियाविशेषण । 
यथा--किँमू न” वः कृणवाम (कहिये) हम आपके (लये क्या करें 
(२-२९) ; कथा मह“ रब्रियाय ब्रवाम रुद्र की महती सेना से हम केसे बात 
करेंगे (५.४१९); कदा नः शुभ्रवद्‌ गिरः वह कब [हमारी ग्रार्थनाऐ 
सुनेगा (१.८४) । कुविंद के कारण क्रियापद लगभग सदैव उदात्त हो 
जाता है (उस समय उसे अवान्तर वाक्य में प्रयुक्त हुआ समझ लिया जाता 
है) । यथा--अब्बिंना सु ऋषे स्तुहि, कुर्वित्त भवतो हंवम्‌ हे ऋषि अश्वियों 
की अच्छी तरह स्तुति करना : क्या वे तुम्हारी पुकार को सुनेंगे? 
(८.२६) । 
ऐसा प्रतीत होता हे कि ब्राह्मणग्रन्थों में इस प्रकार के प्रयोग में केवल उ० पु? 
प्रयुक्त हुआ है एवन्च कभी-कभी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया । 
(ख) निषेध वावयों में न॑ के योग में पाया जाता है । यथा-न 
ती नशन्ति; न॑ दभाति त॑स्करः वे नष्ट नहीं होते ¦ कोई चोर उन्हें हानि 
नहीं पहुँचायेगा (पहुँचा सकेगा) (६.१८) । 


ब्राह्मणग्रन्थों में भी नं का इसी प्रकार का प्रयोग उपलब्ध होता है यथा 


न॑....अतो 5परः कश्चनं सह शरीरेण. _श्र्र'तोऽसत्‌ अव के वाद कोई भी अपने 
शरीर सदित.॥झव्र;सदीं०ह्षे5सवेगवा॥1 (मा१ पेवल/प्रक-व|र०्श्ादेश के अर्थ में 
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लेट माँ के योग में प्रयुक्त हुआ दै : अकामी स्म सौ नि पद्यासे (भविष्य में) तुम 
मेरी इच्छा के बिना मेरे पास नहीं आओगे (=आ सकोगे) (श० ब्रा०) । 

(ख) पराश्चित वाक्यांशों में लेट या तो निषेबवाचक या सम्बन्धवाचक 
(सर्वेनाम या क्रियाविशेषण) शब्दों के योग में पाया जाता है । 

(क) निषेववाचक निपात नेद्‌ (वह नहीं, ऐसा न हो) के योग में 
पूर्वे क्रिया के कारण को सूचित करने के लिये इसका प्रयोग किया जाता 
है। तव इससे पूर्ववर्ती वाक्य में या तो निदेशक या छोटू का रूप पाया 
जाता है। यथा--होत्रीदर्ह वरुण बिंम्यदायं, ने देव मा युनंजन्नंत्र देवाः हे 
वरुण होतृ कर्म से डरते हुए में चला गया ताकि ऐसा न हो किं देवता 
मुझे उस काम में लगा दे (१०-५ १"); व्युछा दुहितदिवों मा चिर तनुथा 
अँपः, नेत्‌ त्वा स्तेन यथा रिपु' त॑पाति सूरो अर्चिषा हे आकाश की पुत्री 
चमको, अपने काम में देर मत लगाओ ताकि ऐसा न हो कि सूर्य तुम्हे 
एक दुश्मन चोर की तरह अपनी किरणों से झुलस डाले (५.७९) । 

माह्मणग्रन्थों में पूर्वेव्ती वाक्यांश में या तो निदेशक प्रयुक्त होता हेया 
विविलिङ । यधा--अय यंन्न प्रे कृते, नेन्मा रुद्रो हिनस्ति अब वह नहीं देखता 
(इसमें कारण यह है कि) ऐसा न दो कि रुद्र उसे मारे (श० ब्रा०); तन्न॑ दुञ्चि? 
खादेदू, नेन्म इदं रुद्धियं दतो” हिनॅसर्दिति उसे चाहिये कि वह इसे दांतों से न 
चबाये, ताकि ऐसा न हो यह जो कि रुद्र का है उसके दाँतों को दानि पहु चाये 
(श० ्रा०) । ६० ब्रा० में पूर्वेवर्ती वाक्यांशों में इत्य प्रत्ययान्त रूप का प्रयोग भी 
देखा गया है । 

(ख) यह सम्बद्ध वाक्यांशों में भी पाया जाता है । 

१. यदि इस प्रकार के वाक्यांशों में एक एसी कल्पना हो जिसके द्वारा मुख्य 
वाक्यांश का अर्थ पता लगाया जा सके तो यह सामान्यतया मुख्य वाक्यांश से 
पूवं आता है । उस स्थिति में मुख्य वाक्यांश में प्रायः लोट्‌, बहुत वार लेट्‌ 
और कभी-कभी लुङमूलक लोटू अथवा निर्देशक पाया जाता है। यथा-- 
यो नः पृतन्यीद्‌, अप तं -तर्मिद्‌ षतम्‌ जो-जो हम से युद्ध करेगा उस- 
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7 यस्तुस्य दाशाचन 
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अश्नवत्‌ जो तुम्हारी सेवा करेगा उसे कोई क्लेश न होगा (२-२३ ); 
उर्त नूतन यंदिन्द्रियं करिष्या इन्द्र पौ स्यम्‌, अर्या न॑किष्टंद्‌ आं मिनत्‌ हे इन्द्र 
तुम अब जोनसा पुरुषयोग्य वीर कर्म करोगे उसका महत्त्व आज कोई 
भी कम न कर सकेगा (४.३०९); यस्मे” त्व॑ सुकते जातवेद, उ लोर्कमरने 
कर्णवः स्योनं, स॑ रां नशते स्वस्तिं हे जातवेद्‌ः अग्नि तुम जिस पवित्रात्मा 
को सुखद स्थान को ग्राप्त कराते हो वह योगक्षेम के लिये घन को ग्राप्त 
करता है (५:४) । 


ब्राह्मणगन्धों में भी सम्वद्ध वाक्यांशों में इसी प्रकार का लेट का प्रयोग पाया जाता 
है पर यहां मुख्य वाक्यांशों में लेट के प्रयोग कहीं अधिक प्रचुर है जवकि लोटू और 
निर्देशक के प्रयोग (जिसका कभी-कभी परिहार किया जाता है) विरल हैं | यथा 
तौन्यन्र वन्‌, वर वृणामहै ; यंदसुराज्ज॑याम तन्नः सहं...असर्दिति वे बोले, हम 
शत रखेंगे : इम असुरो को जीत कर जो हासिल करेंगे वह हम सब का सांझा 
होगा (तै० सं०); यस्स्वा क॑श्च-उपायत्‌, तूष्णी मेरव_आस् तुम्हारी ओर जो कोई 
भी आये तुम चुप बैठे रहो; यंद्विन्दासे तत्तडग्निहोत्र॑ कुम: तुम्हें जो मिलेगा उसे 
इम तुम्हारा अग्निदोत्र (इव्य) बनाते हैं (बनायेंगे) (मै० सं०); तंद्वे' संसद यं 
देवाः सार्धवे कंमंणे जुषान्ते यह निस्सन्देह सर्वोत्तम (है) यदि देवता अच्छे काम 
के कारण उपसे प्रसन्न होंगे ( श० ब्रा०) । अन्तिम उदाहरण में सम्वद्ध वाक्यांश 
अपवादरूपेण बाद में आता हे । 


he 


. २. यदि सम्वद्ध वाक्यांश मुख्य वाक्यांश से ध्वनित फलतः अथवा 
परिणामतः (इसलिये कि, ताकि) इस अर्थ को अभिव्यक्त करता है तो वह 
मुख्य वाक्यांश के वाद आता है । इस स्थिति में मुख्य वाक्यांश में प्रायः लोट्‌ 
प्रयुक्त होता है पर कभी-कभी लुङ्मूलक लोट्‌, विधि लिङ्अथव! निदेशक 
का प्रयोग भी पाया जाता है । यथा--सं' पूषन्‌ विदुधा नय, यो अञ्जः 
सा. अनुशासति, य॑ एबं_इदमिति ब्रवत्‌ हे पूषन्‌, हमें विद्वान्‌ (पथप्रदर्शक) से 9 
मिलाओ जो तत्काल हमें अनुशासित करेगा और कहेगा : यह यहा है 2 
(६.५४) ; अस्मभ्यं. तंद्रीध आं गात्‌, शॉ यंत्स्तोतु भय आपये भ॑वाति वह. 


घन दमे In iT हो, जो मि दुसे लधुना भोर. रको के ल्यि ४ 
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कल्याणकारी होगा (२.३८); तदद्य वाचः प्रथमं मसीय ये न__अंसुरां असिं 
देवा असाम में उसे आज के अपने भाषण के उपक्रम का विषय बनाऊ गा जिसके 
द्वारा हम देवता, असुरों पर विजय पा ले गे (१०.५३); इर्म बिर्भाभ सु कृतं ते 
अङ्क श॑ ये न._,आरजासि मघवञ्छफार्रजः में तुम्हारे पास यह अच्छी तरह 
बना हुआ शस्त्र लाता हूं (जिससे द्वारा) इसलिये कि तुम खुर तोड़ने 
वालों को तोड़ दो (१०.४४) । इन सम्वद्ध वाक्यों के लेट का अर्थ कभी-कभी 
शुद्ध भविष्यत्‌ का हो जाता है। यया--ओ' ( -र्‍्आ___उ) ते यन्ति ये अपरी बु 
पश्यान्‌ वे आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में उसे देखेंगे (१.११३) । 

ब्राह्मणमन्थों में इस प्रकार का लेट वाला सम्बद्ध वाक्यांश विरल हे । यथा-- 
यन्मा धिनॅवत्‌ तन्‌ मे छुरुत जो मुझे प्रसन्न करे वह तुम मेरे लिये लाओ 
(श० ब्रा); न्त वयं तंत्सजामहै यंदस्मानन्व॑सदिति आझो इम यइ बनाएँ जो 
हमारे वाद आयेगा (श० ब्रा०) । 

(ग) सम्बन्धद्योतक समुच्चयाथक शब्दों के योग में भी लेटु छकार का 
प्रयोग उपलब्ध होता है। 


१. यदि वाक्यांश परिच्छेदक हो तो यंद्‌ (जो) का अर्थ जब होता है । उस 
अवस्था में पराश्रित वाक्यांश पहिले आता है जवकि मुख्य वाक्यांश में प्रायः लोट 
का रूप पाया जाता है पर कभी-कभी लूझमूलक लोटू, लेटू या विघिलिङ 
का भी। यदि पराश्रित वाक्यांश कारण या प्रयोजन वताता है तो सम्बन्ध 
वाचक शब्द का अर्थ इसलिये कि अथवा ताकि होता है। उस स्थिति में 
प्राश्रित वाक्यांश बाद में आता है और मुख्य वाक्यांश में लोट्‌, लेट्‌ अथवा 

निर्देशक का प्रयोग पाया जाता है। यथा-- 

यदि य॑द्‌=जब : उंषो यंदर्य्य भानुना विं द्वारावृणवो दिर्वः प्रै नो यछता- 
दवुकम्‌ हे उषा आज जब तुम अपनी किरण से घू लोक के द्वार खोलोगी 
तब हमें सुरक्षित स्थान देना (१,४८); यदर्थ साग विभजासि न्‌स्य, उषो 
देवो” नो अत्र सविता द॑सूना अंनागसो वोचति सूर्याय हे उषा आज जब तुम 
मनुष्यों को-०हि स्पा।० अदेपी?न्ती। Nya Rha पत्र सकि हमार बारे 
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में सूर्य को यह कह देगा कि हम निरपराध हैं (१.१२३*); द आगः 
पुरुषता कराम, मा वस्तंस्यामंपि भूम यदि हम मनुष्य होने से तुम्हारे 
अति कोई अपराध करेंगे तो हमें तुम्हारे उस (वाण) में हिस्सा न मिले 
(७.५७); यंद्‌ दिद्य॑वः पूँतनासु घ्रक्रोळान्‌, त॑स्य वां स्याम सनितार आजे: 
जब य॒द्धो में बाण क्रीडा करे गे तो तुम्हारे उस सङ्घषं के हम विजेता 
होंगे (४ ७४१५) । यदि यद्‌=इसलिये कि, ताकि: सं आ बह देव॑ताति यविष्ठ, 
शाधो यँदद्य॑ दिव्यं यंजासि, हे तरुणतम देवताओं को इधर लाओ 
ताकि तू थू लोक के देवताओं का यजन कर सके (३.१९); तवढु ताः 
सुकीतं यो उसन्‍्नुर्त प्रशस्तयः यंदिन्द्र मूळंयासि नः हे इन्द्र ये तेरे गुणगान 
और प्रशस्तियाँ इसलिये हैं कि तुम हम पर दयावान्‌ होओ (८-४५ ); न॑ 
पापासो मनामहे, यँदिस्न्विन्त संख्ये कृणंवामहै हम अपने को पापी नहीं 
समझते (इस) लिये हम अब इन्द्र को अपना मित्र बना सकते हँ 
(८.६१४)। ऐसे उत्तरवर्ती वाक्यांशों में यंद्‌ कभी-कभी मुख्य वाक्यांश के अथ 
को भी अभिव्यक्त कर देता है। यथा--न॑ ते संखा सख्यं वष्ट्येतत्‌, 
सलक्ष्मा यंद्‌ विंबुरूपा भंवाति (१०.१०. ) तुम्हारा मित्र यह मित्रता नहीं 
चाहता इसलिये कि वह जो समान रूप (=सहरशा) हे वह भिन्न रूपा 
(=विसहश) हो जायगी | एक स्थल ऐसा भी है जहां यदू का अनुवाद 
तक के द्वारा किया जा सकता है: कियात्या य॑त्‌ समंया भवाति या 
व्यूष्‌र्याइच नूनं' व्युछान्‌ कितने समय में यह होगा कि (=उस तक 
कितनी देर लगेगी) वह उनके वीच में होगी जो पहिले चमक चुकी है और 
जो अब चमकेंगी ? (१.११३) । 
ब्राह्मणग्रन्थों में इन वाक्यांशों में यंदू के योग में लेट का प्रयोग विरल है! 

यथा --तंत्‌ प्राप्नुद्दि यत्त प्राणो' वातमपिपद्यातै यह प्राप्त करो कि तुम्हारा प्राण 
अपने को वायु में सङक्रान्त कर दे (श० ब्रा0) । 

२. यदाथंक शुद्ध सम्वन्धवाचक यंत्र (अर्थात्‌ जब यह सम्बन्धवाचक न 
सवंनाम का सप्तम्यन्त रूप नहीं) वेद में लेट्‌ के योग में प्रयुक्त होता नहीं न 
दीखत/५० हाँ? ्राह्मणम्रन्यीं म" यह ० पूर्ण "भविर्प॑त्‌!०के अंथे"में. प्रयुक्त हुआ र 
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पाया जाता है । यथा--यँत्र होता छन्दसः पार गंछात्‌, तत्‌ प्रतिप्रस्थाता 
प्रातरनुवाकमुपा कुरुतात्‌ जब होता छन्द के पार पहु च चुका होगा तव ग्रति- 
प्रस्थाता ग्रातरनुवाक प्रारम्भ करे (श० ब्रा०) । 


३. पूर्ववर्ती वाक्यांश के रूप में लेट्‌ के साथ प्रयुवत यंथा का अर्थ 
जैसे होता है । उस अवस्था में मुख्य वाक्यांश में लोट्‌ अथवा लेट्‌ का 
रूप पाया जाता है । उत्तरवर्ती वाक्यांश के रूप में इसका अर्थ होता 
है इसलिये कि, 'ताकि। इस अवस्था में मुख्य वाक्यांश में या तो मांग का 
(जो कि सामान्यतया लोटू पर यदाकदा लुड मूलक लोट्‌, विधिलिङ्‌ अथवा 
कृत्य रूपों से अभिव्यक्त की जाती है) निर्देश रहता है या कोई वात कही 
जाती है (जिसको कहने के लिये या तो निर्देशक या परस्मं० अथवा कमं 
वाच्य में लटू अथवा लुङ्‌ का प्रयोग किया जाता है) । प्रथमकोटि के प्रयोग 
के उदाहरण हैं : यथां होतमं नुषो देवंताता य॑जासि, एवा नो अर्य यक्ष देवान्‌ 
हे होतः चूकि तुम मनुष्य द्वारा की जा रही देवपूजा के समय पूजा कर 
सकते हो अतः तुम आज हमारे लिये देवताओं की पूजा करा ६.४१) । 
ब्राह्मणग्रन्थों में यह प्रयोग उपलब्ध होता नहीं दीखता । द्वितीय कोटि के प्रयोग 
के उदाहरण हैं : गृहीत्‌ गछ गहंपत्नी यबा /अंसः तुम घर जाओ ताकि तुम 
ग्रहस्वामिनी बन सको (१०-८५); इदानीरमल्ल उपवाच्यो न्‌ भिः, श्र ष्ठं नो 
अंत्र द्रविणं यंथा द॑घत्‌ दिन की इस वेला में मनुष्यों द्वारा उसका आवाहन 
किया जायगा जिससे कि वह यहां हमें श्रेष्ठ धन दे | (४.५४); महतामा 
बुणीमहे'बो, यंथा बंधु नंशामहै हम महान्‌ (लोगों) की झपा चाहते हैं इसलिये 
कि हम घन प्राप्त कर सकें (१ ०.३६) ; इद पात्रमपायि मंत्सद्य॑या सौमनसाय 
देव॑म्‌ यह पात्र पिया गया है, इसलिये कि यह देवता को सौमनस्य के लिये 
मस्त कर दे (६.४४५) । इन वाक्यों में निषधवाचक पद न यानू 
होता है । 

(अ) जाह्मणग्रन्थो में मी इसी प्रकार का व्यवहार है : यहाँ मुख्य वाक्यांश 
में या वोे-लोटर काट ऊहस्य ०३५ जेठ का, UR मे कुर 


Collection. 
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यथा _अहमिसां सेनां जयानि तुम मेरे लिये कुछ ऐसा करो कि मैं इस सेना को 
जीत जाऊ (ऐ० ब्रा०); संघा न सँ दघावहे यंथा स्वामेव प्रविशानी ति आश्ो 
इम दोनों समझौता करले ताकि मैं तुममें प्रवेश कर सकूँ (मै० सं० ) । 

४. जब इस अर्थं का यदा लेट (लट्‌ या लुङ्‌) के योग में पूर्ण 
भविष्यत्‌ का अर्थं सर्मापत करते समय नियमितरूपेण पहिले प्रयुक्त 
होता है । मुख्य वाक्यांश में उस समय लोट्‌ अथवा लेट्‌ का प्रयोग पाया 
जाता है। यथा-शात' यदा करसि जातवेदो, अंय._.ईमनं परि दत्तात्‌ 
पितृ भ्यः यदि तुम उसे करवा चुके होगे तब तुम उसे पितरों को 
दे देना (१०.१६); यदा गंछात्यंसुनीतिमताम्‌, अंथ देवानां वनी भेवाति 
जव वह भूतलोक में जा चुका होगा तो वह देवताओं के वश में आ 
जायेगा (१०.१६); एसा प्रतीत होता है कि यदा कदा च भी क्रियापद को 
वही अर्थे देता है : यदा कदा च सुनवाम सोममग्निष्दवा दूतो. घन्वात्यछ 
जब भी कमी हमने सोमाभिषव कर छिया होगा तों अग्नि जल्दी-जल्दी 
दूत के रूप में तुम्हारे पास आयेगा (३-५३) । 


, (अ) ब्राह्मणगन्थों में भी ऐसा ही प्रयोग है । यथा-स यदी तँसतिर्व॑र्धा; 
अथ कपू खास्वां तस्यां मा विभरासि जब मैं उस (पात्र) से बड़ा हो चुका 
हंगा तब खाई खोद कर तुम मुझे उसमें रखना (रा०ब्रा0) । 


५. लेटू के योग में यदि सामान्यतया मुख्य वाक्यांश से पूवं आता 
है। उस अवस्था में मुख्यवाक्य में लोट्‌ लेट्‌, (विरलतया) विधिलिङ्‌ या 
निर्देशक (जिसका यदाकदा अध्याहार करना पड़ता है) का प्रयोग पाया 
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यदि सो मे: * ' मार्वयेते इन्द्र और वरुण बहुत उदार (हैं) यदि वे सोम की 
आहुतियों से आह्वादित हों (४.४१९) । 

` (म) ज्राहाणग्रन्थो में यदि के योग में लेट का प्रयोग बहुत विरल है । एक 
उदाहरण है : यंदि त्वा_.एतंत्‌ पुनर त्रवतस्त्वं त्रतात यदि वे दोनों तुम से 
यह फिर कहें तो तुम कहना (श० ब्रा०)। 

६. ऋग्वेद में याद (जब तक) का लेट्‌ के योग में प्रयोग दो बार 
उपलब्ध होता है : अनानुक्ृत्य॑मपुर्नश्चकार यात्‌ सूर्यामासा मिथ उच्चरातः 
उसने सदा के लिये (ऐसा कर्म कर दिया है) जिसका अनुकरण नहीं 
किया जा सकेगा जब तक कि सूर्य और चन्द्रमा बारी बोरी से उद्य होते 
रहेंगे (१०.६८१) ; वसिष्ठ ह वंरुणो ` ` ` ऋषि चकारः ` यान्तु द्यावस्ततनन्‌, 
यादुषीसः वरुण ने वसिष्ठ को ऋषि बना दिया हे जब तक कि a का 
और उषाश्रों का विस्तार होता रहेगा (७.८८) । ब्राह्मणग्नन में याद 
उपलब्ध नहीं होता । 

{घ) कभी-कभी पूर्ववर्ती वाक्यांश में यद्यर्थक च के योग में भी लेट 
का प्रयोग उपलब्ध होता है। च को तब गौण सम्बन्धवाचक शब्द समझा 
जाता है। इस कारण क्रियापद उदात्त हो जाता है। यथा- इन्द्रर्च मुल 
याति नो, न॑ नः पदचाद्घ नशत्‌ यदि इन्द्र हम पर दया करे तो बाद में 
कोई मी अनिष्ट हमारा स्पर्श न कर सकेगा (२-४१ ) । 

(ब) विधिलिड, अथवा सम्मावनावाची लकार 

२१६-१. विधिलिङऊ का अयं प्रमुख रूप से इच्छा होता है जोकि 
क्रियापद के पुरुष के अनुसार परिवर्तित होती रहती है । 

उत्तमपुरुष, जिसका प्रयोग बहुत प्रचुर है, वक्ता की इच्छा को अभिव्यक्त 
करता है जो कि सामान्यतया देवताओं को सम्बोधित कर प्रकट की जाती 
है। यया--उंषस्तमश्यां यश॑सं रर्थिम्‌ हे उषः में उस यशस्वी घन को 
प्राप्त कर? ( १.१९१5 म तेरो है; हुति गीते. पे.तुम्हारी पूजा 


नै 
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करे (२.९); वर्यं स्याम प॑तयो रयीणाम्‌ हम धन के स्वामी हों 
(४.५०) । 

ब्राह्मणशरन्थो में उत्तम पुरुष का अर्थ वही है (जो कि संहिताओं में ) पर उनका 
विषय ही ऐसा है कि वहां इसका प्रयोग कहीं कम है । यथा-विशे च क्षत्राय 


“> ° 
नच समंदं कुर्याम मैं साधारण जनता में और शासक वर्ग में रात्रु ता पदा करना 
चाहूँगा (मै० सं०) । 


म० पु० अपेक्षाकृत बहुत कम है । यह प्रायः देवताओं के प्रति 
निवेदित इच्छा अथवा ग्रार्थना को ही अभिव्यक्त करता है। यथा-आ 
नो मित्रार्वरणा होत्राय ववृत्याः कृपया मित्र और वरुण को हमारे यज्ञ 
में लाइये (६-११९); त्या मे हवमा जम्म्यातम्‌,सो कृपया आप दोतों 
मेरे आवाहन पर आइये (६.५०९); प्रे सू न आंयुर्जीब॑से तिरेतन 
कृपया आप हमारी आयु को पूरी तरह बढ़ाइये ताकि हम जी सकें 
(८.१८९) । इससे भी बढ़कर हम यहां प्रायः लोट्‌ की आशा कर सकते हैं 
जो कि निस्सन्देह विघिलिड म० और प्र० पु० से पहिले या बाद में आता 
है। यथा -धिष्वं बं रक्षोहत्याय, सासहिष्ठा अभिं स्पृधः राक्षसों को मारने 
के लिये वज्र उठाओ : तुम हमारे शद्॒ओं पर विजयी होंओ (६:४५): 
इमाँ मे समिधं वनेः; इमा ऊ ष” श्रुधो गिर: कृपया मेरी इस समिधा को 
स्वीकार कीजिये; दया पूर्वक इन गीतों को सुनिये (२-६') । 

ब्राह्मणग्रन्थों में म० पु० लगभग अव्यभिचारेण इच्छाओं को अभिव्यक्त 


०० शौ ७. : 
करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है। यथा-अस्मिंन्‌ यंजमाने बह ब्य स्याठ 
इस यजमान के पास आप बहुत संख्या में हाँ (श० ब्रा०) । 


प्र० पु० इच्छा, विधि (आदेश) अथवा कल्पना इन तीन भिन्न-मिन्त 
अर्था को व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है । यथा- मोढवी 
अस्माकं बभयात्‌ वह हमारे लिये उदार दाता हो (१-२७९); इर्मममू ते 
दूतं कृण्वीत मंत्येः मत्यं को चाहिये कि इस अमर्त्य को अपना दूत 
बनाये (८१३१ "पूमॅस्मापिस्पृगन्तिसभि' ध्यात "हमे वलि 'मित्र पर देने 
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वाला मित्र हावी होगा (१०.११७) | कल्पना अर्थ में (जो कि सम्मावितः 
अथवा शाक्य है) विधिलिङ्‌ का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग क्वचिदेव उपलब्ध 
होता है पर वाक्य के परिणामार्थक अन्तिम खण्ड में इसका प्रयोग 
प्रायिक है। 


्राह्मणग्नन्थों में तीनों के तीनों ही अर्था में इसका प्रयोग प्रचुर है: इच्छाथ में 
यथा-अपशु: स्यात्‌ वह पशु विहीन हो जाय (ते० सं०); एक सामान्य विधि (जहाः 
कि कत्य रूप का प्रयोग भी पाया जा सकता है); यथा-क्षों मे वसाना अग्निम 
दृधीयातां, ते अध्वये'चे देये क्ष मा (टसर) के वस्त्र पहिनकर वे अग्न्याधान करे; 
ये दो, (वस्त्र) अध्वयु' को दे देने चाहिये (मै० सं०) ; अनेकखण्डात्मक वाक्य में 
परिणामार्थक अन्तिम खण्ड में कल्पना अर्थ उपलब्ध होता है । स्वतन्त्ररुपेण इसका 
प्रयोग क्वाचित्क है । यथा-न॑_,अस्य तां रात्रीमपों ग्रहांन म॑ हरेयुर्‌; आपो 
वै” शान्तिः; शमयेयुरेव (मे० सं०) उन्हें उस रात उसके घर में जल नहीं लाना 
चाहिये, क्योंकि जल शमन रूप है: वे इस प्रकार शमन ही कर देंगे (यदि उन्होंने” 
ऐसा किया) । इस उदाहरण में यदर्थक उपक्रम वाक्य का भ्रध्याहार आवश्यक है । 

२. वाक्य की दृष्टि से विधिलिझ का दो प्रकार का प्रयोग उपलब्ध 
होता है: 

(क) मुख्यवाक्यों में (बहुत सीमा तक इसमें इच्छार्थे तदवस्थ रहता है) 
सर्वनाम अथवा निम्नलिखित क्रियाविशेषण प्रश्‍नवाचक शब्दों के योग मे 
इसका प्रयोग पाया जाता है: कथा केसे ? कदा कब ? और कुर्विद्‌ । 
यथा--कस्मे देवाय हर्विषा विघेस किस देवता की हम हवि से पूजा करें 
(१०.१२१); कदा न इन्द्र राय आ दशस्येः हे इन्द्र तुम कब हमें धन 
दोगे ? (७.३७); कुर्वित्‌ तुतुज्यात्‌ सातंये धियः (१.१४३५) क्या वह 
हमें लाभ के लिये आर्थना करने में प्रेरणा नहीं देगा ? (देखिये पृ० ४६६, 
२ तक) । इस प्रकार कभी-कभी सम्भावना का निराकरण कर दिया जाता 
है । यथा- काँड नूर्च ऋता बंबन्तो अनृतं रपेम अब हम यज्ञिय वाक्‌ उच्चारण 

करते हुए कैसे अयज्ञिय वचन उच्चारित कर सकेंगे (१०.१०) । 


माक्षणम्थ्ो में पहा च) सनन एप्प जो, विविहिब८हुच्या आदेशा 
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-सम्भावना अथवा किसी सुझाव का निराकरण इन अर्थो को अभिव्यक्त करता है । 
यथा- कर्थ चुप्रै जायेय मैं सन्तान द्वारा केसे वढ (श० ब्रा०); यामीमेव पूर्वा 
:शंसेत्‌ उसे यम देवता के मन्त्र का पहिले उच्चारण करना चाहिये 0९० ब्रा०); 
कि संस तँतः स्यात्‌ (श० ब्रा0) (यदि में यह करू) तो सुमे क्या मिलेगा ? 
-कॅस्तदाद्रियेत कौन उस पर ध्यान देगा ? (श० ब्रा०) । 

(क) विधिलिझ निषेध वाक्यों में नकाराथेक न॑ के योग में पाया 
जाता है । कभी-कभी यह न्‌' चिद्‌ (कभी नहीं) के योग में भी उपलब्ध 
होता है । अर्थ या तो इच्छा का होता है या सम्भावना का । यथा-- 
“ने रिष्येम कदा चर्न हमें कभी भी हानि न उठानी पड़े (६.५४); नू 
'चिन्नु' वायोरमृतं वि दस्यत्‌ वायु का अमृत कभी-भी क्षीण न हो 
(६-३७१) ; नं त॑द्‌ देवो नं मर्त्यस्‌ तुतुर्याद्यौनि प्रवुद्धो वृषभइचकार न कोई 
देवता (और) न कोई मनुष्य उससे बढ़ सकता है जो कि शक्तिशाली 
बेल ने क्रिया है (८. .६१) । भुजेम ही वह एकमात्र विधिलिङक का रूप 
है जिसके योग में निषेधार्थक मा का प्रयोग उपलब्ध होता है: मा व 
"एनो अन्यकृतं भुजम हम दूसरों के करिये पाप के कारण आपके सामने कष्ट 
न पायें (६.५१) । 

ब्राह्मणग्रन्थों में न के साथ लिङ का प्रयोग या तो सामान्य निषेध को या 
-सम्भावनाद्यथं को अभिव्यक्त करने के लिये किया जाता है । यथा--तंस्य _.एतंद्‌ 

'अर्त; र्न अनृतं वदेन्‌, नं साँसंमरनीयात, यह उसका त्रत है : उसे झूठ नहीं 
-बोलना चाहिये, मांस नहीं खाना चाहिये; भएन दुधिक्रावा चर्न पावयां 
:क्रियात्‌ दधिक्रावा स्वयं उसे पवित्र न कर सका (मे० सं०) । 

(ख) गौण वाक्यांशों में {विधिलिङ सवंनाम-रूप अथवा क्रियाविशेषणरूप 
सम्त्रन्ववाचक शब्दों के योग में प्रयुक्त होता है : 

(क) एसा वाक्यांश निर्धारणार्थक होने के कारण प्रायः पहिले आता 
है । वेद में इस प्रकार का वाक्यांश अतिविरल है । यथा-सूर्या यो 
ब्रहम विद्यात्‌, सं इद्‌ वाधूयमहंति जो ऋत्विक सूर्या को जाने वह वधू के वरतरं 
का अधिकारी" है१२९ब्‌* Nagin! Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
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दूसरी ओर ब्राह्मणग्रन्थों में ऐसे वाक्यांश जिनसे सदैव कल्पना अर्थ भासता 
है बहुत प्रचुर हैं। यहां विधिलिङ, विधि, आदेश अथवा सम्भावना अर्थ को 
अभिव्यक्त करता है। बहुत वार मुख्य वाक्यांश में विधिलिड भी पाया जाता है । 
य॑ द्विष्यात्‌, त॑ ध्यायेत्‌ जिससे वह द्वेष करे उसका ध्यान करे (तै० सं०); यो वा 
इसमालंभेत, सु'च्येत.__अस्मात्‌ पाप्मनः जो इस (बेल) की बलि दे वह इस 
पाप से मुक्त हो जाय (तै० सं०) । मुख्य वाक्यांश में यदाकदा कोई कृत्य 
प्रत्ययान्त रूप आ जाता है या होना इस अथ के क्रियापद का अध्याहार करना पड़ता 
है । यथा-यो” राष्ट्रदपभूतः स्यात्‌ तस्मे होतव्या यह उसके निमित्त देनी 
चाहिये जो राज्य से वन्चित किया गया हो (ते० सं०); यस्य--अग्नयो 
ग्राम्येण_,अग्निना संदह्य रन्‌, का तत्र प्रायश्चित्तिः ? यदि किसी की भग्नियां 
ग्राम्य अग्नि से मिल जायें तो वहां क्या प्रायश्चित्त (होगा) ? ( ऐ० ब्रा०) । 

(ख) फलतः अथवा परिणामतः (इसलिये कि, ताकि) इस अर्थं का 
सम्बद्ध वाक्यांश बाद में आता है, मुख्य वाक्यांश में लोटू, लेट या विधि- 
किङ पाया जाता है । यथा--रेबतीनेः सधमाद इन्द्र सन्तु याभिर्म देम 
(१.३०१) इन्द्र के संग हमारे प्रीति भोज बहुधनसंयुक्‍त हों (जिनके द्वारा 
=) ताक हम (उनमें) आनन्दित हो सकें; घासथो रयिं यन समत्सु 
साहिषीम॑हि हमें घन दो (जिससे=) ताकि हम युद्धो में विजयी हो सके 
(८.४०) ; य॑या.,अँति विश्वा दुरिता त॑रेम सुतर्माणमधि नावम्‌ रुहेस हम 
पार पहुँचाने वाली नाव पर चढ़ (जिससे=) ताकि हम अपनी सब 
विपदाओं को पार कर सके (९.४२)। 

्राह्मणग्रन्थों में लिङ्‌ वाले इसलिए कि या ताकि अर्थं के सम्बद्ध वाक्यांश 
विरल हैं । 

(ग) सम्बन्ध वाचक शब्दों के योग में 

यद्‌ (यदि) : हेतुहेतुमञद्भावविशिष्ट वाक्यों में पूर्व हेतु वाक्यांश में 

क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान होने पर उत्तरवर्ती हेतुमद्‌ वाक्यांश में 
सामान्यतया सम्भावनार्थक लिङ पाया जाता है (यद्यपि लोट, लुङ्कमूलक 
लोट और निर्देशक के इनके-दुकके उदाहरण भी मिल जाते हैं) । यथा 
त्व, वा घा स्पा अहं स्युष्टे सत्यां इह_आशिषः हे अरिन. 


वपक O.In Public Domain. Panini र, aha Vidyalaya Collection 
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यदि मैं तू होऊ और तू में होंद्रो तो तेरी ग्रार्थचाए' पूर्ण हो जायें 
(८.४४९) । कभी-कभी शर्ते की पूति की आशा भी की जाती है । 
यथा--यंच्छुशुयी इमं हबं दुम षं चक्रिया उत, भ॑वेरापिनो अन्तमः यदि 
तुम हमारी इस आहुति को सुनोगे और उसे भूलोगे नहीं तो तुम हमारे 
अति घनिष्ठ मित्र बन जाओगे (८.४५४) । ऐसा प्रतीत होता है कि 
लिङ्‌ का जब का कालार्थ ऋग्वेद में केवल एक वार उपलब्ध होता है 


(३.३३) । 


(वेदों के समान) ब्राह्मणग्नन्थों में मी यद्यथक यदू का विषिलिङ के योग में प्रयोग 
पूव॑वर्ती हेतुवाक्य में बहुत प्रचुर है जबकि किसी राते की पूर्ति को सम्भावना न 
हो (सम्भावना होने पर यंदि का विधिलिड_ के योग में प्रयोग उपलब्ध होता हे) 
यथा- सौ यंद्धि्ेत_.आतिस॑च्छेंदू यंजमानः यदि यह टूट जाय तो यजमान पर 
विपत्ति आ जायगी (ते० सं०) । यह भी हो सकता है कि मुख्य वाक्यांश में ईरेवर 
के योग में विथिलिङ के स्थान पर तुमर्थ कृदन्त प्रयुक्त हो । यथा-यदतों 
शंसेदीश्वरः पजेन्योञवर्ष्टोः यदि वह इसे (मन्त्र को) दोदराये तो सम्भवतः मेह 
न वरसे (४० आ०) । कभी-कभी हेतुमद्‌ वाक्य में (सत्तार्थक अस्‌ के) क्रियापद 
का प्रयोग नहीं मी जिया जाता । यहां यँदू के योग में विधिलिड_ विरले ही इस राद 
कल्पना के विषय को (अर्थात्‌ इस ध्वनि को कि इसके बिना शर्त पूरी न होगी) 
अभिन्यक्त करता है । यथा-यॅन्मा प्रविशेः कि मा भुब्ज्याः (ते० सं०) यदि 
तुम मुक में प्रवेश करो तो तुम मेरे किस काम के होभो (उसके बाद वह इन्द्र में 
प्रवेश करता ही है) । 


(क) विधिलिङ्‌ के योग में फलतःअर्थात्‌ इसलिये कि इस अर्थ के यंद्‌ 
का प्रयोग अतिविरल है । यथा --यचूनंमर्यां गति, मित्रंस्य यायां पथा 
इसलिये कि मुझे अब शरण मिले में वरुण के मार्ग से जाऊँगा (५.६४) । 


(झा) ज्राह्मणय्रन्थो में विधिलिङ, के योग में उस के अर्थ में उत्तरवर्ती वाक्याशों 
में यंदू का प्रयोग इन (क्रियापदों ) के बाद पाया जाता है: अव कर्पते के योग्य है? 
उत्सहते सहता है, इति चाहता है, वेद जानता है, युक्तो भवतिं तत्पर 
है । यथा-न हि तंदू अवर्कपते यंदू मयात्‌ चूकि यह उचित नहीं है कि 
वह बोले (शी) $ नेव अहंमि्मुश्सहे/ यू /बो हो *१(०स्पीमस्‌, में यह 
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नहीं सहन कर सकता कि मैं आपका होता वनू' (=नहीं हो सकता); तंदये व॑ 
अह्यणेन_ए्ष्टव्यं यंद्‌ ब्रह्मरचेसी स्यात चू कि त्राण का यह लक्ष्य होना 
चाहिये कि उसमें ब्रह्मतचेस्‌ हो (श० ब्रा०); स्वयं वा एुतंस्स देवा युक्ता 
भवन्ति य॑त्‌ साधु वंदैयुः चू'कि देवताओों का स्वयं का यह सङ्कल्प होता 
है कि वे वही कहें जो ठीक है (श० ब्रा०); कंस्त॑द्वद्‌ यंद्‌ त्रतप्रदो चर्तम्‌ 
'उपोस्सिञ्चेत्‌ चूंकि (यह) कौन जानता है (कि=)जो व्रत का दूध देता दे वह 
उसमें (ताज़ा दूध) भी (मिला दे=) मिलाता है (श० ब्रा0) । रा० ब्रा० में 
इस प्रकार की वाक्य रचना में (अन्य ब्राह्मणग्रन्थों में केवल तुमर्थे कृदन्त के साथ) 
सम्भावित परिणाम को अभिव्यक्त करने के लिये ईश्वर शब्द का प्रयोग भी 
किया जाता है (यद्यपि यंद्‌ का लगभग सदेव परिहार किया जाता है) । यथा-- 
पराइस्सायज्ञों5 भूदिंति_.इश्वरो' ह र्यत्त॑गरा._,पुर्व स्यात यक्ष इससे पराङ मुख 
हो गया है: यह सम्भव है कि यह ऐवे हो (श०ब्रा0) | अन्यथा वाक्य नियमित रूप 
से इ ति...ईश्वरो द्द त॑था एव स्यात्‌ इस रूप में पाया जाता है सम्भवतः इसलिये 
कि ईश्वरं को एक प्रकार का क्रियाविशेषण समझा जाने लगा=सम्भव है यह 
ऐसा हो । अ 

(अ) जाद्दाणअन्यौं में नँ के साहचय में इति से समाप्त होने वाले वाक्यांश के 
आदि में आने वाला यदू जो कि भय या कुछ ऐसे ही अर्थ को अभिव्यक्त करने 
बाले क्रियापद पर निर्भर होता है ऐसा न दो कि! इसका समानार्थक होता है । 
यथा- देवा ह वे बिभयाज्चक्र्य दवे नः असुररक्षसानि इमं अहं नं हन्युरिति 
देवताओं को डर था कि ऐसा न हो कि असुर ओर राक्षस इस घूट को नष्ट 
कर दे (श० त्रा०); इन्द्रो द्द चा ईक्षी चक्र यन्सा तन्‌ न--अभिभवेदिति इन्द्र 
ने सोचा (इस डर से कि) ऐसा न दो कि वह उसे इरा दें | (श० ब्रा०) । 

२. विधिलिङ के योग में यंदि का ऋग्वेद में तथा अथव० में प्रयोग 
सवेथा अनुपलब्ध है । हां सामवेद में बह एक वार मिल जाता है। 


राह्मण्न्थों में यइ अति प्रचुर है । यह उस राते को कहता है जिसको पूर्ति 
मान ली जाती है (जब कि विधिलिङ, के योग में यंदू से राते का पूरा न होगा 
यह अर्थ अवमासित होता है) । यंदि वाला वाक्यांश सामान्यतः पहले आता है । 

(धा) हेतु वाक्य में प्रायः विधिलिड_ पाया जाता है जोकि राते के पूरे होने पर 
अनुष्ठेय आदेशा को अभिव्यक्त करता है । यथा यंदि पुरा संस्थानाद्‌ ढीयि- 


त-अथे वर्षिव्यतिाटहति याता यदि (यश को समाप्ति से पूव) (पात्र) सद जाये 


yalaya Collection. 
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तो उसे कहना चाहिये कि आज इष्टि होगी (मे० सं०) ; यदि न शक्र यात्‌ सोऽग्ने 
पुरोछाशं निवेपेत्‌ यदि वह ऐसा न कर सके तो अग्नि को पुराडाश निर्वेपन करना 


चाहिये (ऐ० ब्रा०)। भ्रादेश का कभी-कभी सम्भावनाथ भी होता हे! यथा-- | 


~ ५ ह « ७ १. चाउ ० 
यद्य कतयीष दयी घु वा_.अवर्गद्धेदूं, अपरो धुका पुनं स्युः (१० स० ) यदि वह 


(बहिष्कृत व्यक्ति) एक या दो आहुतियों के बाद लौट आये तो वे उसे आधिपत्य ` 


से वन्चित रख सकते हैं (पर यदि वह यश की समाप्ति पर आये तो नहीं) । 


(आ) देतुवाक्य में तुमथे कृदन्त के साथ ईश्वरं का अयोग पाया जाता है । 
यथा-ईश्वरो इ यद्यप्यन्यो यजेत_,अथ होतारं यशो$तोः यद्यपि (उसकी वजाय ) 
कोई और यक्ष करे (तो भी) यह सम्भव है कि यरा होता को मिले (९० ब्रा०)। 


(इ) हेतुवाक्य में कृत्य प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं। यथा-- स यदि 
न जायेत, राक्षोष्स्यो गायत्रयोऽनूच्याः यदि इसे (अग्नि) को प्रज्वलित न 
करना हो तो राक्षसों को मारने वाले पद्यो को दोहराना चाहिये 
(ए० ब्रा०) । 


(घ) निर्देशक के (यदि वह सत्तार्थक अस्‌ का खूप हो तो कभी-कभी उसका 
परिहार भी किया जाता है) योग में विधिलिङ्‌ का प्रयोग उपलब्ध होता है । 
यथा तस्माद्यदि यज्ञ ऋक्त आतिः स्याद्‌ ब्रह्मण एव नि वेदयन्ते इसलिये यदि 
किसी यज्ञ में ऋचा के विषय में कोई चुटि हो जाय तो वे ब्रह्म 
को सूचित करते हें (ऐ० ब्रा०); यदि नो यज्ञ ऋक्त आतिः स्यात्‌ 
का प्रायश्चित्तिः यदि यज्ञ में हमसे ऋचा के विषय में कोई चुटि हो जाय 
तो क्या ग्रायश्‍्चित है ? (ऐ० ब्रा०) । 

(ङ) विधिलिङ्ग के योग में प्रयुवत होने वाले यँद और यदि का भेद 
निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है: यन्नो ज॑येयुरिमा अभ्य॒'प घावेम, 
यद्य ज॑येम इमा अभ्युप वर्तेमहि_.इंति यदि वे हमें जीत लें (जिसकी 


कल्पना नहीं की जा सकती) तो हम इन (मित्रों) की शरण में आ. 


जायेंगे पर यदि (जेसी की सम्भावना है) हम विजयी हों हम पुनः अपने 
को उनके मसू ले, जा, पक्के गे (मतं Maha Vidyalaya Collection. 


“१४१ 7 (1 न 
कने पह) ss 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८१ 


३. य॑था के योग में विधिलिङ्‌ का प्रयोग मिलता है जोकि इसलिये 
कि; ताकि इस अर्थ में वेदमात्रगोचर है एवञ्च सामान्यतया लोट्‌, झूङमलक 
लोट्‌ अथवा निर्देशक वाले मुख्य वाक्यांश के वाद आता है । यथा--अंप 
विश्वाँ अभिंत्रान्‌ नुदस्व, य॑या त॑व शम्‌ मदेम सभी रात्रं को मगा दों 
ताकि हम तुम्हारी शरणा में आनन्दोपभोग कर सके (१०.१३११); 
स्व॑या य॑था गृत्समदासो"र्उपरा' अभि ष्युः, सूरिभ्यो गृणते” तयो धा: दाताओं 
और स्तोता को यह आशीर्वाद दो कि तुम्हारे द्वारा एत्समद अपने 
पड़ोसियों से बढ़ जाये' (२.४); औ बं व्या वृणीमहेऽवांसि, यथा भ॑वेम 
मीळहुंषे अंनागाः हम देवी सहायताओं की प्रार्थना करते हैं कि हम दयालु 
दाता के सामने निरपराध हों (७.९७) । 


(अ) ब्राह्मणप्रन्थों में विधिलिङ के योग में यथा का दो प्रकार का प्रयोग 
उपलब्ध होता है । 


(ज) पूर्ववर्ती वाक्यांशों में जबकि इसका अर्थ जैसे या मानों का होता है । 
मुख्य वाक्यांश में तो यह इतरेतरसम्बन्धाथं पाया जाता है। यह मुख्य 
वाक्यांश में उस समय विधिलिङ या निर्देशक प्रयुक्त होताहे या कोई भी 
क्रियापद नहीं रहता । यथा-यथा..एव छिन्ना नौवन्धनात्प्लवेत._पुवसेव ते 
प्लचेरन जैसेकि बन्धनरञ्जु्रां से कटी नाव इधर उधर बहती हे वेसे ही 
चे भी इधर उधर बह्देगे (६० ब्रा०); स॑ यथा नद्ये पार परापश्येदेवं स्वः 
स्य._भ् युषः पार परा चख्यो उसने दूर से अपनो जीवन के अन्त को 
देखा मानो वह दूर नदी को देख रद्वा हो (रा०ब्रा०); अंयो य॑या ब्र यादेतंन्‌ मे 
गोपाय-इ'ति ताउ गचत॑त्‌ तो यदद ऐसा होगा कि मानो वह यह कहे कि 
मेरे लिये इसकी देखभाल करो (ते० सं०) ! 


(आ) पश्चादवर्ती वाक्याशों में इस यथा का अर्थ केसे या वाकि पाया 
जाता है । यथा-उ प जानीत यंथा.इयं' पु नरागछेत तो तुम पता करो कि वह 
कैसे आ सकी (श० आ०); तंत्‌ तथा पुर्व होतव्ये य॑था. अग्नि व्यवेयात्‌ अतः 
इसकी इस तरह आहुति देनी चाहिये कि यद्द आग को विभाजित कर दे. 
(स० सं०) । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४. वेद में विधिलिङ के योग में यंत्र और यंदा उपलब्ध नहीं होते एवंच 
ऋग्वेद और अथवे० में यहिं सर्वथा अप्रयुक्त है 


ब्राह्मणग्रन्थों में ये तीनों के तीनों सम्बन्धवाचक शब्द शुद्ध कल्पना 
के योतक होते हुए जब के अर्थ में विधिलिङ के योग में प्रयुक्त होते हैं। 


(अ) जय, यदि इन अर्थो के अतिरिक्त यंत्र का अर्थ प्रायः उस क्षण में जब 
कि, ज्योंही भी दीखता है । उस स्थिति में सुख्यवाक्यांशा में विधिलिङ श्रथवा 
निर्देश। का प्रयोग रहता है । यथा--मारुतं सप्तकपालं निवपेद्‌ यंत्र बिड 
राजानं जिज्यासंत्‌ यदि लोग राजा को तंग करने लग तो उसे चाहिये 
कि वह मरुतो को सात कपालों पर (पुरोडाश) अ्रपित करे (में० सं०) ; 
सं यंत्र प्रस्तुयात्‌ तदेतानि जपेत्‌ ज्योंही (ऋत्दिक) गाने लग व्योंही आगे कहे 

सन्त्रों का जप होना चाहिये (श०ब्रा०) | 


(आ) ज्योंही इस भर्थ के यदा का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि विधि- 
लिङ के क्रियापद की क्रिया के वारे में यह समझ लिया जाय कि व बीत चुकती है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि उस भ्रवस्था में इसके बाद सदेव अथ (तब) आता है । 
यथा-स यदा सङ्ग्रामं” जयेदथ-_ऐेन्द्राग्न॑ निवपेत्‌ ज्योही वह युद्ध जीत 
चुका हो तो उसे इन्द्र और अग्नि के उद्देश से यज्ञ करना चाहिये 
(म० स०) । 

(इ) मुख्य वाक्यांश में यहि (जब) के बाद सामान्यतया सम्बन्धद्योतक 
त॑हिं (तच) का प्रयोग मिलता है; इसमें प्रायः विधिलिछ का प्रयोग भी देखा 
जाता है | यथा- हरि प्रजीः क्ष “धं निगंडेयस्त॑हिं नवरात्रेण यजेत यदि उसकी 
अजा क्षुधा से पीडित हों तव उसे नवरात्र यज्ञ करना चाहिये (ते० सं०) । 


५. ऋगवेद में यद्यर्थक चे द्‌ का प्रयोग निदेशक के योग में ही उपलब्ध 
होता है और अथवं० में विधिलिङझ के योग में केवल एक ही बार पाया 
जाता है 


ब्राह्मणग्रन्थों में वह यंदि की तरह (जोकि एक दूसरे के स्थान पर भी आ सकते 


हैं) विधिक के योगा में>चाया जास है (यधाव वे/दा०श्रस्यस्माठ्यनुत्र यास्तेत | 
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पुं ते शिरशिछिन्ययाम्‌ यदि यह तुमने किसी झौर को बताया तो में तुम्हारा 
सिर काट दू'गा (श० ब्रा०) । 


आशीलिंड 


२१७. यह रूप ऋग्वेद और अथरवे० में केवल मुख्य वाक्याशो में ही 
याया जाता है । प्रश्‍न वाक्यों में यह.सवंथा अनुपलब्ध है । यह लगभग अनपवाद- 
रूपेण देवताओं से की गई प्राथना को या इच्छा को अभिव्यक्त करता है । 
जैसाकि उन मूलपाठों से स्वभावतः सम्भावित होना चाहिये। यथा-- 
यो'नो हे ष्ट्यंधरः संस्पदीष्ट वह जो हम से द्वेष करता है जमीन पर गिरे 
(३.५३९%) । यदि किसी निषेघवाचक पद का प्रयोग किया जाता है तो वह 
केवल न॑ ही होता है। यथा--भंगो मे अग्ने सख्ये न॑ मृध्याः हे अग्नि मेरा 


सौभाग्य (तुम्हारी) मित्रता में शिथिल न हो (३-५४ ) । 


ब्राह्मणग्नन्थो में आशीर्लिङ्‌ का प्रयोग मन्त्रों में उद्दत निश्चितरचनात्मक 
गद्य और पद्य भागों में अथवा इनके पदपर्यायव्याख्यानों में उपलब्ध होता है । 
यथा-भूयसीनासुत्तरां संमां क्रियाससिंति गवां लच्म कुर्यात्‌ क्या दी 
अच्छा हो कि आगामी वषं में आर अधिक को भी करूँ : यह कह कर उसे 
चाहिये कि वह गायों पर चिन्ह बना दे (मै० सं०); शतं हिंसा ईति शर्त 
वर्षा णि जीव्यासमिंतयेर्व~एतंदाह शर्त” हिमाः इन शब्दों से वह यह कहता 
है : “किं में सो बरस तक जीक (श० ब्रा०) । पर यह कभी कभी शुद्ध गद्या- 
ख्यानों में भी पाया जाता है । यथा--सा ह वाक्‌ प्रजापतिमुवाच, अंहब्यवाड एवं 
अहः तु'भ्यं भूयासम्‌ वाक्‌ ने प्रजापति से कहा: में तुम्हारी यज्ञ की वददनकत्री 
नहीं बन्‌'गी (रा० बरा0); तमशपद_* घिया-धिया त्वा वध्यासुः (अग्नि ने) हे ञ्सें 
शाप दिया यह (कद्दते हुए कि) : मैं चाहता हूं क्या ही अच्छा हो कि वारं 
बार सोच विचारकरं वे तुम्हें मारे (ते० सं०) । 


८७-0.॥॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लृङ्‌. 


२१८. वेद में लुझ केवल एक बार उपलब्ध होता है (ऋग्वेद २-३०९) 
और वह भी एक एसे सन्दर्भ में जोकि अप्रसिद्धार्थं है यद्यपि भूतकाल के 
बाद प्रयुक्त अभरिष्यत्‌ इस रूप का अर्थ ले जायगा प्रतीत होता है (छूट 
के स्थान पर जिसका कि लट के अनन्तर प्रयोग किया जाता) । 


्राह्मणग्नन्थों मे लङ एक सामान्यप्रश्‍नात्मक वाक्य में केवल एक वार 
प्रयुक्त हुआ पाया गया है : तँत पुर्व_,अस्य भर्य॑ वी याय, कस्माद.यंभेष्यत्‌ 
इस पर उसका डर दूर हो गया, चू'कि उसे किसका डर होगा (श० ब्रा०)? 
अन्यथा यह अनेकवाक्यखण्डात्मक वाक्यों में पाया जाता हे : 


१. प्रायः हेतुहेतुमद्वावविरिष्ट वाक्यों के पूयं और उत्तर अवान्तर वाक्यांश 
इन दोनों में हौ लङ यह अभिव्यक्त करता हे कि भत काल में कुछ हो 
सकता था पर हुआ नहीं चू'कि लह शत पूरी हुई नहीं । इस प्रकार का रात 
वाला वाक्यांश सामाग्थतया यदू से प्रारम्भ होता है पर विरलतया यंदि से भी 
(२१६)। यथा-स यद्‌ घ-अपि सु खादंद्रोण्यन, नं हए चं प्रायरिचित्तिरभविषण्यत्‌ 
यदि यह (सोस) भी उसके सुख से बहा होता तो प्रायश्चित्त न होता (रा० 
ब्रा०); यदिच न-/अवचयो मर्धी ते व्यपतिष्यत्‌ यदि तुम ऐसे न बोले होते 
तो तुम्हारा सिर डुक हो गया होता (श० ब्रा०); पादौ तेऽम्लास्यतां यंदि ह 
न॑-अँगमिष्यः तुम्हारे पाँव की शक्ति क्षीण हो गई होती यदि तुम न आये 
होते (रा० ब्रा०) । 

(क) यदि विधिलिङ्‌ के योग में यद्‌ का प्रयोग हो तो कल्पित 
शते वर्तमान का परामशं करती है (२१६) । 


२. लङ का प्रयोग भूतकाल वाले मुख्य निषेधवाक्यांशों पर (सदैव 
लाभार्थक दिद्‌ के) निर्भर सम्बद्ध वाक्याशों में पाया जाता है । यथा-स तदेव॑ 
न -अविन्दत्‌ प्रजापतिं दंहोष्यत्‌ प्रजापति को ऐसा कुछ न मिला जिसको 
वह होम कर सकता (मे० सं०)३ सँ वे तं न॑_अचिन्दद्‌ यस्मे ताँ दक्षिणा- 

उसे ऐसा कोई न मिला जिसे वह य विण देता | (तै० ब्रा”) । 
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३. वह इस अर्थे के यद्‌ से प्रारम्भ होने वाले वाक्यांश में, जो कि 
निषेधवाक्य (या उसी के समकक्ष अन्य कोई वाक्यांश) पर आश्रित है, 
छुड का प्रयोग उपलब्ध होता है। यथा-चिररं तन्मेने यंद्वीसः पर्ये घास्यत 
उससे देर तक उस पर विचार किया (कित) उस समय तक जब तक किं 
उसे वस्त्र पहिन लेना चाहिये (श० ब्रा०) अर्थात्‌ उसने सोचा कि वस्त्र 


पहिनने के लिये मुझे जितना समय चाहिये वह बहुत कम नहीं है | 
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परिशिष्ट १ 
क्रियासूची 


क्रिया के जव समी के सभी अंग दिये हुए हों तो उनमें इस प्रकार का 
क्रम होगा : लट-निर्देशक, लेट्‌, लुडमूलक लोट्‌ (लु० लो०), विधिलिङ 
(वि०लि०) लोट्‌, शत्रन्त, शानजन्त, क्वस्वन्त, कानजन्त, लङ, लिट्‌, लिट्प्रति- 
रूपक (लिटु० प्र०) लड, आशीलिङ (आशी०), लूट, लङ, कर्मवाच्य 
(क० वा०), क्तान्त, कृत्यप्रत्ययान्त (क्कत्य०), कत्वाद्यन्त, तुमथंकृदन्त 
(तुम०), ण्यन्त, सन्नन्त, यङ-यङलूगन्त । 


इस सूची में धातुओं के गणों का निदेश भी किया गया है। परस्मं० 
का अर्थ है कि घातु के रूप केवल परस्मेपद में ही चलते हैं और आत्मने० 
का अर्थ है कि वे केवल आत्मनेपद में ही चलते हैं । 


अंश ग्राप्त करना स्वादि० : लट्‌ अइनो'ति; लेट्‌ अइत्‌; लोट्‌ अइनो तु; 
शत्रन्त अइन्‌बंन्त्‌ । लिट्‌ आनश और आनाश; आनइमं, आनश, 
आनशु'र्‌; आनश ; लेट्‌ अनशामहै; वि०लि० आनइ्याम्‌; शानजन्त 
आनशानँ । लिट्‌ के रूप ये भी हैं : आश, आशंतुर्‌, आशु र्‌; आत्मने० द्विव० 
आक्षांथे, आशाते । लुङ घातुः आत्मने प्र० पु० एक० आष्ट, बहु» 
आहत; ल्‌० लो० अष्ट, वहु अशत; वि०लि० अशयात्‌, आशी० 
प्र० पु० एक० अद्यांस्‌ (=अइयास्‌ -त्‌);स्‌ : लेट अंक्षत्‌ ; अ: अक्ष त्‌ । 
तुम० अष्टवे । 


अक्ष अङ्गभङ्ग करना स्वादि० : लट्‌-लोट्‌ अक्ष्णृहि । कानजन्त आक्षाणं । 


आक्षिषर्‌ 
लङ इष्‌ आकषर | 30 | 
2. C:0.In Publie Momain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अच्‌ झुकना भ्वादि० : लट्‌ अंचति । लोट्‌ म० पु० एक० अंचः अचस्व । 
क० वा० अच्यंते । शानजन्त अच्यंमान; लङ, अच्यन्त; क्तान्त अक्न 
(व्रा०) । क्त्वाद्यन्त -अच्य । 

अज्‌ हांकना स्वादि० : लट्‌ अंजति, अंजते; लेट अंजानि, अजासि, अँजाति 
वि०लि० अजत; लोट अजत; शत्रन्त अजन्त । लङ आजत्‌ । क०वा० अज्यते 
झानजन्त अज्यमान । तुम० -अज । 


अञ्ज्‌ लेप करना सुघादि० : छद्‌ अर्नक्ति, अशते; लेट्‌ अनंजत्‌; लोट्‌ 

अझधिँ (=अङग्मि), अक्तु ; शत्रस्त अञ्जन्त्‌, शानजन्त अज्जानं। 
आञ्जन्‌। लिट्‌ अनंञ्ज; आनजे, आनज ; लेट अनजा; वि०लि०, 

अनज्यात ; कानजन्त आनजानं। क० वा० अज्यते; शानजन्त अज्यसान; 
क्तान्त अक्तं । क्स्वाच्चन्त अक्तूत्रः (ब्रा०), -अज्य (न्ना०) । 

आइ खाना अइादि० : लट॒ असि, अंत्ि, अंति; अइन्ति; लेट्‌ अदत्‌, वहु० 
अंदान्‌ (अयव ०); वि०लि० द्यौत्‌; लोट्‌ अद्धिश अंतु; अत्तम्‌, अत्तास्‌; 
अत्तं, अदन्तु; शत्रन्त अदन्त्‌, शानजन्त अदान । लड आदत्‌ । लृट्‌ अत्स्यति। 
बत.न्त अंजन नपु ० (खाद्य) | करवाद्यन्त अत्त्वाय (ब्रा०)। तुम० अत्तुम्‌, 
अत्तवे, अंत्तोस्‌ (द्रा० ) । ण्यन्त आर्दथति (ब्रा०) । 

अन्‌ श्वास लेना परस्मे० स्वादि० : अनति (अथवं०); तुदादि० अनंति 
(अथव०); अ्दादि० अंनिति ; लोट्‌--अनिहिं ; शत्रन्तं अनन्त्‌। लङ 
आनीत । रिट आंन। लङ आनिषुर्‌। लूट, अनिष्य॑ति (ब्रा०)। 
क्तान्त अनितं(ग्रा०) ¦ -अन्य (ग्रा) । तुम° अनितुम्‌ (त्रा०) । 
ण्यन्त अन॑यति । 

अम्‌ हानि पहु'चाना अदादि० : रूद्‌ अंमीषि, अशीति । स्वादि० छट अंम; 
ल० लो० अमन्त ; लोट्‌ अंमीष्व ; शानजन्त अंसमान । लङ 


मीत । रिट आमिर (ब्रा०) । लुङ आससत्‌ । क० वा० अस्यते । 
ण्यन्त आर्मयति । 
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अच्‌ स्तुति करना भ्वादि० : लट्‌ अंचंति ; लेट्‌ अर्चा, अर्चात्‌; अर्चाम 
अर्चान्‌ ; लु० लो० अंचंत्‌; अंचन्‌ ; लोट्‌ अंबंतु ; शत्रन्त अर्चन्त । 
लङ आऑर्चेन्‌ । लिट्‌ आनुच'र्‌ ; आनच । क० वा० ऋच्यते ; शानजन्त 
ऋ च्य॑मान। तुम० ऋचंसे । ण्यन्त अच यति । 


अहँ के योग्य होना भ्वादि० : लट्‌ अँहेति ; लेट अंहात्‌ ; शत्रन्त अंहेन्त्‌ । 
लिट्‌ आनूहुर्‌ (त° सं०) ; अहिरे । तुम० अहं से । 


अब्‌ अनुग्रह करना, कृपा करना भ्वादि० परस्मे० : लट्‌ अंचति ; लेट्‌ 
अंवात्‌ ; छु० लो० अंबत्‌ ; वि० लि० अंवेत्‌ ; लोट्‌ अबु ; शत्रन्त 
अंवन्त्‌ । लङ आवत्‌ । लिट्‌ आविथ, आव । छूङः धातु: म० पु० 
वि० लि० अब्यास्‌ ; आशीलिङ प्र पु० अव्यांस्‌ ( =अव्यास्‌ त्‌) ; इष्‌ 
आवीत्‌ ; लेट्‌ अंबिषत्‌ ; ल्‌ ० लो० अवीत्‌ ; लोट अविडिढं, अंविष्ट; 
अविष्टम्‌, अविष्टम्‌; अविष्टन । लट अविष्यंति ; शत्रन्त अचिष्यन्त्‌ । 
क्तान्त -ऊत्‌ । कृत्य -अव्य। तुम० अँवितवे । 

अझ्‌ खाना क्रयादि० : लट्‌ अइनाति, अइन॑न्ति; अइनीते', अइनते ; वि० लि० 
अश्नीयात्‌ ; लोट्‌ अशानं; चत्रन्त अइनन्त्‌ । लङ आंदनाम्‌, आइनात्‌; 
आइनन्‌, अइनन्‌ । छिट्‌ आश। लङ इष्‌ : आशिषम्‌, आशीस्‌, आशीत्‌ ; 
लू० लो० अशोत्‌। लृट्‌ अदिष्यंति (ब्रा) । क० वा० अश्यते ; अतान्त 
अझितं । अत्वाद्यम्त अशित्वा (ब्रा०), -अंद्य (ब्रा०) । प्यन्त 
आशयति (ब्रा०) । सन्नन्त अशिशिषति (द्रा०) । 


१. अस्‌ होना अदादि० परस्म० ; रूट अस्मि, असि, अस्ति; स्थंस, स्त॑स; 
स्मस्‌, स्थं और स्थन, संन्ति ; लेट असानि, अंससि और असस, 
अंतति और अतत्‌ ; अथस; अंसाम, अंसथ, अतन ; ल० लो" प्र० 
पु० वहु० सन्‌; वि० लि० स्याम्‌, स्यांस्‌, स्यात; स्यातम्‌, स्याताम; 
स्याम, स्यात और स्यातन, स्यु'र्‌; लोट एघिं, अस्तु; स्तम्‌, स्ताम्‌; स्त, 


सन्तु ; शत्रन्त सन्त्‌ । लङ आतम, आसोस, आस (: आसत) और 
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आसीत्‌; आरतम्‌, आस्ताम्‌ ; आसन्‌। लिट्‌ आस, आसिथ, आस; 
आसंथुर्‌, आसंतुर्‌ ; आसिम, आसु'र्‌ । 

२. अस्‌ फेंकना दिवादि० : लट्‌ अस्यामि, अस्यति और अस्यते; 
अँस्याभसि, अंस्यन्ति ; लोट्‌ अस्य और अस्यतात्‌, अंस्यतु; शत्रन्त 
अस्यन्त्‌ । लङ आस्यत्‌ । लिट्‌ आस । लूट असिष्यंति। क० वा० अस्यते; 
क्तान्त अस्तं। कृत्य-अस्य। तुम० अस्तवे, अस्तवं ' (ब्रा) 

अह. कहना परस्मे० : लिट्‌ मह, आत्य (ब्रा०); आहतुर्‌ (ब्रा०); 
आहुर्‌ । 

आप्‌ ग्राप्त करना स्वादि०ः लट्‌ आप्नो'ति। लिटू आप, आंविय; 
आपिरे”; शानजन्त आपानं। लुङ, साभ्यास : आपिवन्‌ (ग्रा०) ; अ : 
आपत्‌; वि० लि० अपे यम्‌ (अथवं ०) । लूट आप्स्यति, आप्यते (ब्रा० ); 
लूट आप्ता (ब्रा०) । क० वा० आप्यते (ब्रा); लुङ आयि ब्रा० 
वतान्त आप्तं। क्त्वाद्यन्त आप्त्वा (व्रा०), कृत्य-आप्य (ब्रा) । तुम० 
आप्तुम्‌ (ब्रा) । प्यन्त आपयति (व्रा०) । सन्नन्त ईप्सति, इं प्सते 
(ब्रा०); .लूङ ऐ प्सोत्‌ ब्रा० । ण्यन्त का सन्नन्त आयिपयिषत्‌ (ब्रा०) । 

आस्‌ बैठना अदादि० आत्मने० : लद्‌ आस्ते, आंसाये, आसाते; आंस्महे, 
आसते ; लेट्‌ आसते ; वि० लि० आसीत ; लोट्‌ प्र पु० एक० 
आस्ताम्‌, म० पु० बहु० आध्वम्‌ ; शानजन्त आसान और आसीन । 
लङ प्र पु० वहु० असत । लिट्‌ आसाँचक्र (ब्रा०) । लुङ आसिष्ट 
(ब्रा) । लूट्‌ आसिष्यंति, आसिष्यते (ब्रा०) । क्तान्तं आसितं (ब्रा०)। 
त्वान्त आसित्वी (ब्रा०) । तुम० आसितुम्‌ (ब्रा०) । ण्यन्त आसयति 
(ब्रा०) । 

इ जाना अदादि० : लट्‌ एंति; य॑न्ति; आत्मनं ० उ० पु० एक० इय्‌, प्रण पु० 
द्विव० इयाते, ३० थ० वह० इमहे ; लेट्‌ अंया, अयसि और 
अयस्‌, अयति और अयत्‌ ; अयाम, अंयन्‌ ; लु० लो० प्र० पु० बहु० यंन्‌; 
वि० छि० इयाम्‌, इयात्‌ ; इयाम ; लोट्‌ इहि, एंतु; इतम्‌, इतास्‌ ; इतं 
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और एत, इतंन, यन्तु ; शत्रन्त यन्त्‌, शानजन्त इयानं। लङ आयम्‌, ऐ सू, 
एत्‌; ऐ तम्‌, ऐ'ताम्‌; एत, आथन्‌ ; आत्मने० प्र० पु० वहु० आयत । 
स्वादि० : अंयति, अयते ; ल्‌० लो” अयन्त ; लोट्‌ प्र पु० द्विव० 
अयताम्‌, बहु० अंयन्ताम्‌ । स्वादि० लट्‌ इनोति; इन्विरे'। लङ, ऐ नोस्‌, 

ऐ नोत्‌। 

लिट्‌ इये थय और इयंथ, इयाय; ईयंयुर्‌, ईय॑तुर्‌; ईयुर्‌ $ क्वस्वन्त 

ईयिवाँस्‌ । लिट्‌ प्र ए'येस्‌। लुट्‌ एष्यंति ; अयिष्यति (ब्रा० ) ; ळूट्‌ एता 

(द्रा०) । क्तान्त इतं । कत्वाद्यन्त इत्वा, -इंत्य । तुम० एतुम्‌ (ब्रा०); 

एंतवे, एंतवे', इत्यं, इर्यध्य, अयसे; एंतोस्‌ । 
इघ्‌ प्रज्वालत करना रुधादि० आत्मने० : लट्‌ इन्द्धे; इन्धते और इन्धते. 
लेट्‌ इनंघते ; लोट्‌ इन्धाम्‌ (=इन्द्वाम्‌) ; इन्ध्वंम्‌ (=इन्द्‌-ध्वंस्‌); 
इन्धंताम्‌ ; शानजन्त इन्धान । लङ एन्थ । छिट ईधे; ईषिरे । लुझ- 
लेट्‌ इधते/; वि०लि० इधीमं हि ; शानजन्त इधान । क० वा० इध्यते; 
लोट्‌ इध्यंस्व ; शानजन्त इध्य॑मान ; क्तान्त इद्धं । तुम०-इंधम्‌ ; 
इंधे । अनुनासिकयुक्त इन्ध से ब्रा» में इष्‌-ळझ वनता है निदं० ऐ न्षिष्ट> 
वि० लि० इन्धिषीय । 


इन्व्‌ जाना भ्वादि० परस्म० (=स्वादि० इ-नु+अ) : लट्‌ इन्वसि, 
इन्दति; इन्वथस्‌, इंन्वतस्‌ । लेट्‌ इन्वात्‌ ; लोट्‌ इन्व, इन्वतु; इंन्वतम्‌, 
इन्वताम्‌ ; शत्रन्त इन्वन्त्‌ । 


१. इष्‌ चाहना तुदादि०: लट्‌ इर्छति, इते; लेट्‌ इछात्‌ ; लु० लो० 
इछंस्‌ ; इछन्त ; वि० लि० इछेत्‌ ; इछत ; लोट्‌ इछ॑, इछंतठु ; 
इछत; इछंस्व, इछ॑ताम्‌ ; दात्रन्त इछन्त्‌ ; शानजन्त इछ॑सान । लङ 
ऐ'छत्‌। लिट्‌ (ब्रा०) इयेष, ईषु“र्‌ ; ईषे, ईषिरे’ । लुङ (ब्रा०) 
ए'षीत्‌; एषिषुर्‌। लट्‌ (ब्रा०) एषिष्यंति, एषिष्य॑ते । तान्त इष्ट । 
कवाद्यन्त -इँष्य। तुम० एंष्टुम्‌ (ब्रा०); एष्टवे' (ब्रा०)। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४९१ 


२. इष्‌ भेजना दिवादि० : लट्‌ इष्यति, इंप्यते ; लोट्‌ इष्यतम्‌; इष्यत ॐ 
शत्रन्त इष्यन्त्‌ । क्रयादि० : लट्‌ इष्णाति ; शत्रन्त इप्णन्त ; शानजन्त 
इष्णार्न । तुदादि० : लट्‌ इषे” ; लु० लो० इषंन्त ; वि० लि० इषेस ;- 
लङ ए षन्त। लिट्‌ ईषंथुर्‌ , ईबुर्‌ ; ईषे, ईषिरे। क्तान्त इषित ।. 
कतवाद्यन्त -इष्य (ब्रा) । तुम० इथंध्ये । ण्यन्त इषयति, इर्षयते; तुम०- 
इषर्यध्यं । 

ईक्ष्‌ देखना भ्वादि० आत्मने ० : लट्‌ ईक्षे; शानज-त ईक्षमाण । लङ ऐ क्षत;: 
ए क्षेताम्‌ ; ए क्षन्त । लिट्‌ ईक्षांचक्त (व्रा०)। लुक इष्‌ : एक्षिषि । लूट 
ईक्षिष्य ति, ईक्षिप्यते (ब्रा०) । क्तान्त ईक्षितं (ब्रा०) । कृत्य ईक्षण्य ।: 
क्त्वाद्यन्त ईक्षित्वा (ब्रा०) । प्यन्त ईक्षयति, ईक्षयते । 

ईङख्‌ झूलना : प्यन्त इंडर्खयति, इंडखंयते ; लेट्‌ इड्खंयातं (अथवं०),. 
इंडरखयाव है। लोट्‌ ईंडल॑य ; इत्रन्त ईङखयन्त्‌ वतान्त इडिखलं। 

इंड्‌ स्तुति करना अदादि० आत्मने०: लट्‌ उ० पु० इंळे, प्रण पुष 
इंटटे; ईळते ; लेट्‌ ईळामहै और इंळामहे ; लू० लो० ईरूत (प्र० पु०- 
बहु०) ; वि० लि० ईळात ; लोट्‌ ईछिष्व ; शानजन्त ईळान ।. 
लिट्‌ ईळ (प्र० पु० एक०) । वतान्त ईळितं। कृत्य ई ड्य ईळे न्प्र। 

ईर्‌ प्रेरित करना अदादि० : लट्‌ ईत; ईरते ; लेट ई'रत्‌; लोट्‌ ईष्व; 
इ राथाम्‌; ईध्वम्‌, ई रताम्‌; शानजन्त ई राण । लङ ए रम्‌, ए रत्‌, म० पु०. 
द्विव० ए रतम्‌; आत्मने० एरत (अ० पु० बहु०) । अतान्त ईणं ˆ (द्रा० ) ।. 
प्यन्त ईरयति; लेट्‌ ईरयामहे; लु० लो० ईर॑यर्‍्त; लोट्‌ ईर॑य, ईर॑यतम्‌ ; 
ईर॑यस्व ; ईसयध्वस्‌ ; शत्रन्त ईरयन्त्‌ । लङ ए रयत्‌; ए रयत; तुम०. 
ईरयध्यं । बतान्त ईरितं । 

ईश्‌ स्वामी होचा अदादि० आत्मने ० : लट्‌ उ० पु० ईश, म०पु० क्षे और 
ईशिषे; प्र० पु० ईष्टे, ईशे और (केवल एक बार) ईशते; ईशाथ; 
ई'रमहे, ई शिध्वे, ईशते ? लु० लो० ई शत (9० पु० एक०) ; वि०लि०- 
ई'शोय, ई शीत ; शानजन्त ईशान । लिट ईजिरे; क्वस्वन्त ईशान। 
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ईष्‌ चलना भ्वादि० : लट्‌ ईषति, ईषते; एषति ; ल्‌० लो० एंषस्‌ ; 
लोट्‌ ई'षतु, एंषतु ; शत्रन्त एंषस्त्‌ ; शानजन्त ई षमाण । रिट्‌ ईषे (उ० प्र० 
और प्र० १०) । क्तान्त -ईषित। 


१. उक्ष्‌ छिइकना तुदादि०: रट्‌ उक्षति, उक्षते ; लोट्‌ उक्ष॑तम्‌, उक्ष॑त; 
उक्षे याम्‌ शानजन्त उक्ष॑ंमाण । लङ इष्‌ : औ क्षिषम्‌ (व्रा०) । लुट्‌ 
उक्षिष्यंति (ब्रा) । क० वा० उक्ष्यंते (व्रा०) । क्तान्त उक्षितं । कृत्य 
-उक्ष्य । 


"२. उक्ष(=वक्ष्‌) बढ़ना स्वादि० और तुदादि० : शत्रन्त उक्षन्त्‌ ; 
शानजन्त उक्षेमाण। लङ औक्षंत्‌ । लङ स्‌ : औक्षी स्‌ । क्तान्त उक्षित 
ण्यन्त उक्ष॑यते । 


-उच्‌ प्रसन्न होना दिवादि० परस्म ० : लट्‌ उच्यसि। लिट्‌ उवोचिथ, उवोच; 
ऊचिषे, ऊचे; क्वस्वन्त ओकिवस्‌, ऊच्‌ष्‌ । क्तान्त उचितं। 


उद्‌ गीला करना रुधादि० : छट उनंक्ति; उन्दन्ति; उन्द॑ते (प्र० पु० 
बहु०) । लोट्‌ उन्धिं (-=उन्दूर्षि); उर्नत्त ; शत्रन्त उन्द्॑त्‌ । तुदादि० 
परस्म ० लट्‌ उन्द॑ति (ब्रा) । लड औनत्‌ । लिट्‌ ऊदुर्‌ । क० वा० 
उद्ये ; क्तान्तं उत्त (ब्रा०) । कृत्य० -उद्य ब्रा०) । 


उब्ज्‌ विवश करना तुदादि० परस्मे० : लट्‌ उब्ज॑ति ; लोट्‌ उच्जं, उब्ज॑तु; 
उवर्जतम्‌ ; उब्जन्तु ; शत्रन्त उद्जन्त्‌ । लङ म० पु० उब्जस्‌, प्रर १० 
औ ब्जत्‌ । क्तान्त उन्जित॑ । कृत्य० -उब्ज्य (ब्रा०) । 


: उभ्‌ अवरुद्ध करना रुधादि० परस्म ० : लङ उनप्‌ (म० पु० एक०), औस्भन्‌ ` 
(त०सं०) । तुदादि० परस्मे० : लोट्‌ उन्भत (म० पु० बहु); लड 
औम्भत्‌। क्रादि० परस्मं० : लङ उभ्नास्‌, औ'म्नात्‌। क्तान्त उब्ध। 


-उष्‌ जलाना स्वादि० परस्मे०: लट ओषति ; ल० लो० ओषस ; 
लोट ओष और ओ षतात्‌, ओषन्त । 


षतम्‌ शत्रन्त 
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क्र यादि० परस्मे० : शत्रन्त उष्णन्त्‌ ; लङ उष्णन्‌ । छिट्‌ उबोष (ब्रा०) ४ 
लुङ भौ षीत्‌ (ब्रा०) । क्तान्त उष्ट (ब्रा०)। 


ऊह्‌, हटाना भ्वादि० : रट्‌ अंहति; लोट्‌ ऊह । लङ औत ; औ हत, 
औ हुन्‌ ; आत्मने० आहुत (प्र पु० एक०) । लुङ औँ हीत्‌ (ब्रा०); 
वि० लि० उद्यात्‌ (ब्रा०) । क्तान्त ऊद (ब्रा०) । कृत्य हा और 
उंह्य (ब्रा०) । तुम० -ऊहितबं' (द्रा०) । 


ह्‌, विचार करना भ्वादि० आत्मने० : लट्‌ ओहते । अदादि० 

आत्मन० : लटू ओ हते (प्र० पु० वहु०) ; शानजन्त ओ हान और 
ओहान । लिट्‌ ऊहे; म० पु० द्विब० ऊह्याथे (>-ऊहाँथे ?) । लड 
औ हिष्ट ; शानजन्त. ओ हसान । 


9 | ) 2 लेट्‌ ऋछात्‌ ; 
लोट ऋचछतु ; ऋछ॑न्तु । जुहोत्यादि० परस्म ० : लट्‌ इर्याम, इव, 
इर्यात ; लोट्‌ इंयत (म० पु० वहु०) । स्वादि० : लट्‌ ऋणो मि, क्रणो ति; 
ऋष्व॑न्ति ; ऋणष्वे; ऋण्बिरे' ; लु० छो० ऋणोसू; ऋण्व॑न्‌ ; आत्मने० 
ऋणुर्त (प्र० पु० एक०) ; लेट ऋण॑वस ; लोट्‌ : अ त्मने० ऋण्वंताम्‌ 
(र पु० बहु० )  शत्रन्त खऋण्वंन्त्‌ । लङ र ण्वॅन्‌ || लिट्‌ आरिथ, आर; 
मार युर्‌, आरंर्‌ ; क्वस्वन्त आरिवांस्‌ ; कानजन्त आराण॑ । लूड धातु 
आतं; आरत; लु० लो० अर्त (आत्मने० प्र १० एक०) ; वि० लि० 
अर्यात्‌ (त० सं०) ; अरीत ; शानजन्त अराणं; अ: अरम्‌ , आरत्‌; आरत, 
आरन्‌ ; आत्मने० आरत (प्र १० एक०); अरन्त; लेट्‌ अराम; 
लु० लो० अरम्‌ ; अरन्‌ ; आत्मने अरामहि, अरन्त; लोट्‌ अरतम्‌, 
अरताम्‌ । लुट्‌ अरिव्यंति (ब्रा०) । क्तान्त ऋत॑ । क्त्वाद्यन्त ऋत्वा, 
-ऋत्य । ण्यन्त अपं यति । लुङ साभ्यास: अपिपम्‌ ; क्तान्त : अपित, 
अंपित। क्त्वाद्यन्त -अंप्य, अर्पयित्वा (अथव) । यङ्लुगन्त अलि, 
अलति । 
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-ऋज्‌ मार्गनिर्देश करना तुदादि० : लट्‌ ऋञ्ज॑ति, ऋञ्जते; लोट्‌ 
ऋच्जंत ; शात्रन्त ऋ अर्जन्त्‌ । रुधादि० आत्मने० : लट्‌ ऋञ्जे; ऋञ्जते 
(प्र पु वहु०) ; दिवादि०: लट ऋज्यते ; शत्रन्त ऋज्यन्त । 
स्वादि० : लट्‌ अर्जति (ब्रा) । लुङ शानजन्त ऋञ्जसान । तुम० 
ऋञ्जं से। 

-ऋहद्‌ ज्ञुभित करना तुदादि० परस्मं० : लोट्‌ ऋच॑नन्‍्तु । लङ आर्दन्‌ । 
भ्वादि० : लट्‌ अँदति (अथवं०) । ण्यन्त अदे यति; लेट्‌ अर्द याति । 

ऋध्‌ समृद्ध होना, बढना, फूलना स्वादि० परस्मे० : लट्‌ ऋध्नोति ; 
लङ आंध्नोत्‌ । दिवादि० : लट्‌ ऋध्यति, ऋध्यते ; लोट्‌ ऋष्यताम्‌ । 
रुधादि० परस्मं- : लेट्‌ ऋणंधत्‌ ; वि० लि० ऋ्ध्यास्‌ ; यात्रन्त 
अऋ्न्ध॑न्त्‌ । लिट्‌ आंनर्ध (का०); आनृधुर्‌ ; आनुे'। लुङ धातु : आध्मं 
(ब्रा०); लेट्‌ : ऋषंत्‌ ; आत्मने० ऋघाथे (म० पु० द्विव०); वि० लि० : 
ऋष्याम, ऋध्यास्‌, ऋध्याम; ऋधीर्म हि ; आशी० ऋध्यासम्‌ ; शत्रन्त 
ऋर्धन्त्‌ ; अ : वि०लि० ऋध त्‌, ऋषे म; इष्‌ : आधिष्ट (ब्रा०) । लृट्‌ 
अधिष्य॑ते (ब्रा) ; लुट्‌ अधिता (ब्रा) । क० वा० ऋध्यते ; लोट्‌ 
ऋध्यताम्‌; क्तान्त ऋद्ध। कृत्य अंब्यं। ण्यन्त अथं यति । सन्नन्त ई त्सति; 
शत्रन्त ई त्संन्त्‌ । 

ऋष्‌ वेग से जाना भ्वादि० : अंबेति, अंबंते ; लेट्‌ अर्षात्‌ ; लु० लो" अं्षत्‌; 
लोटू अंब, अंबंलु; अबल, अन्तु ; शत्रन्त अर्षन्त्‌ । तुदादि० परस्मे० : 
लट्‌ ऋष॑ति ; रात्रन्त ऋष॑नत्‌ । क्तान्त ऋष्ट । 

एज गतिमान. होना भ्वादि० परस्मे० : लट्‌ एंजति ; लेट्‌ एंजाति और 
एंजात्‌ ; लोट्‌ एंजतु ; दात्रन्त एंजन्त । लङ ए जत्‌ । ण्यन्त एजयति 
(ब्रा) । 

एध्‌ बढना स्वदि आत्मने० : लट्‌ एंघते (ग्रा) ; लोट्‌ एंघस्व, एंघताम्‌ 
(ब्रा) । लिट्‌ एवाँचक्रिर | लुङ इष्‌ : वि०लि० एधिषीर्यं। क 

कन्‌, का०प्रेततम हो भा दिवार्दिकए। शामज॑स्त १ "कॉयसान८१ तकर्‌ चक; र 
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लेट्‌ चाकनस्‌, चाकनत्‌; चाक॑ंनास ; लु० छो० चाकनन्त; वि० छि० 

चाकन्यात्‌ ; लोट्‌ चाकन्धि, चाकन्तु; कानजन्त चकानं ; लिट्प्र० चाकन्‌ 

(म० पु० एक०) । लुङ अंकानिषम्‌; लेट्‌ कानिषस्‌ । 
कम्‌ प्रेम करना: कानजन्त चकमान । लुङ साभ्यास: अंचीकसत (ब्रा०) । 

लृट्‌ व्हमिष्यंते (त्रा०) ; लुट्‌ कमिता (व्रा०) । प्यन्त कार्मयते ; लेट्‌ 

कामयासे ; शानजन्त कामयमान । 
काश प्रकट होना, भासना स्वादि० : लट्‌ काशते (ब्रा) । यह 
यङलूगन्त चाकशीमि, चाकशीति ; चाकड्यंते (त्रा०); लेट्‌ चाकशान्‌ 

(अथवं०); शत्रन्त चाकशत्‌ । लङ अँचाकशम्‌ । ण्यन्त काशयति । 
कुप्‌ कुपित होना दिवादि० : शत्रन्त कुप्यन्त्‌ । क्तान्त कुपित । ण्यन्त 

कोपयति । 

१. कृ बनाना स्वादि० : लट्‌ कृणोमि, कृणो षि, कृणो'ति; कुणुथंस, 
कृतस्‌; कृण्मसि, कृणुर्थ, कृण्वन्ति; आत्मने० झृष्वे , कृणुषे, कृणुते; कृण्महे, 
कृण्वंते ; लु० लो० कुण्बंत (प्र० पु० बहु०) ; लेट्‌ कृणंबा, कुणंवस्‌, कृणवत्‌; 
कृणवाव; कर्णवाम, कृर्णवाथ (वा० सं०), कुर्णवन; आत्मने० कृर्णवे, क्र्णवसे, 
कुर्णवते; कृणवावहै, कृण्व ते (कृणव ते के स्थान पर) ; कृर्णवामहे, कृणवन्त ; 
वि० लि० कृण्वीत ; लोट्‌ कण्‌, कृणुहि और कृणुतात्‌, कृणो तु; णतम्‌, 
कृणुताम्‌ ; कृणत, कृणोत और क्कणो तन, कृण्वन्तु; आत्मने० कृणुष्व, कृणुता स्‌; 
कृण्वांथाम्‌; कृणुध्वंम्‌ ; शत्रन्त कृष्वंन्त्‌ ; शानजन्त कृण्वानं । लङ कृणवम्‌, 
अंकुणोस्‌, अंकुणोत्‌ ; अकृणुतम्‌; अंक्कणुत, अकुणोत, और अंक्कणोतन, अंकृण्वन्‌; 
आत्मने० अंकृणुत (प्र पु० एक०); अक्कणध्वम्‌, अंकृण्वत । 
तनादि० : करोमि, करो ति; कुम॑'स्‌, कुर्व न्ति; कुर्वे, कुरुते; कुर्वं ते ; रेट्‌ 

करंवस्‌, करंवात्‌ ; लोट्‌ कुरु, करोतु; आत्मने० कुर्वे ताम्‌ । शत्रन्त 

कुर्वेन्तु; शानजन्त कुर्वाणं। लङ अंकरोस्‌, अकरोत्‌ ; अंकुवेन्‌ ; आत्मने० 
कुरुथास्‌, अंकुरत; अंऊुर्वेत । 
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अदादि० : लट कि; कृथंस; कृं; आत्मने० कृषे । लिट्‌ चकर, चक 


कृत्‌ काटना तुदादि० परस्मं°: लट्‌ छन्त॑ति ; लु० लो० कुन्तंत्‌ ; लोट्‌ इन्त 


चकार; चत्र॑युर, चक्रतुर्‌; चकृम, चक्र, चक्कर; आत्मने० चक्र, चदृष , 
चके; चक्ोथे, चक्राते; चक्रिरे; वि० छि० चक्तिबास; ववस्वन्त चकास्‌; 
कानजन्त चक्राणं। लिटप्र० चकरम्‌, अंचक्रत्‌; अर्चाक्करन्‌ । लुङ धातु 
अकरम, अंकर, अंकर ; कर्तम्‌, अंकर्ताम्‌; अकम, अकतं, अकन्‌ ; आत्मने० 
अंकि, अंक्कथास, अंक्कत; अंक्रत; लु० लो० करम्‌, कर्‌; लेट्‌ कराणि, 
करसि और करस, करति-और करत्‌; करथस्‌, करतस्‌; करास, करन्ति और 
करन; आत्मने० क॑रसे, करते; क॑रामहे; वि०लि० क्रियाम; आश» 
क्रिपास्स; लोट कृर्षि ; कुतंम और कतम्‌; छर्त और कर्तन; आत्मने० 
कृष्वं; कृध्वंस; शत्रन्त झन्त्‌ ; शानजन्त काण । लुङ अः अकरस्‌, अकरत्‌; 
लोट कर; करतम्‌, करतास्‌; स्‌ :.अंकार्षोत्‌ (ब्रा० ) ; आत्मने० अँकृषि (ज्रा०)। 
लट करिष्यंति, करिप्यति (ब्रा०), लेट्‌ करिष्यास्‌ । लूङ अंकरिष्यत्‌ (व्रा०) 
क०्वा० क्रियते; शानजन्त क्रियमाण; लङ अकारि; क्तान्त कृत । कृत्य० 
कत्‌व। क्त्वाद्यन्त कृत्वा, कृत्वी, कृत्वाय । तुम० कतंवे, कतव ; करतोस; 
कर्तुम्‌ । ण्यन्त कार्यात, कारयते (व्रा०) । सन्तन्त चिकीर्षति । 
यङलुक्‌ दात्रन्तरक॑रिकत्‌ और च॑रिक्रत्‌ । 
कु यादगार मनाना लुड्‌ स्‌ः अकार्षम्‌; इष्‌ : अकारिषम्‌, अंकारीत्‌ 
यङकुगन्त चकेमि; लेट्‌ चौकिरन्‌; लुङ चक्षे (प्र० पु० एक०); इत्यं 
अत्या 

; 
चत्रन्त कुन्तन्त्‌ । लङ अंक्नन्तत्‌ । लिट्‌ चक तिथ, चर्कतं । लूङ म: अतस्‌; 
शत्रन्त कृर्तन्त्‌; साभ्यास : अंचीकृतस्‌ (ब्रा०) । लुट्‌ कत्स्यं [भि । क० वा० 
कृत्यते । क्तान्त कृत्त । क्त्वाद्यन्त -कृत्य । 


कृप्‌ विलाप करना स्चादि० आत्मने० : लट कृपते ; शानजन्त कु'पमाण । 


लङ अँकुपन्त। लिट्‌ चकृषे (का०)। लिट्‌ प्र० चकृपन्त । छुछः घातु * 
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कृश्‌ इश होना दिवादि० परस्मं० : लट्‌ कृ ब्यति (ब्रा०) । लिट्‌ चकशं । 
क्तान्त कुशित (व्रा०) । ण्यन्त कशे यति । 


कृष्‌ हल चलाना भ्वादि० : लट्‌ कर्षति, कर्षते (व्रा०) ; लु० लो० कर्षत्‌ ; 
लोट्‌ क्ष । तुदादि० : लट्‌ कर्षति ; लोट्‌ कर्षतु; कर्षन्तु; आत्मने० कुर्षस्व; 
शत्रन्त कृषन्त्‌ । लिट्‌ चकर्ष (ब्रा०) । लङ साभ्यास : अंचीक्कषम्‌; सः 
अङ्कक्षत्‌ (ब्रा०) । लूट ऋक्ष्य (व्रा०) । क० वा० कृष्यति। क्तान्त कृष्टं । 
वत्वाद्यन्त कृष्ट्वा (ब्रा०) । यङ लुगन्त प्र०पु०बहु० चक षति; लेट्‌ चाकु षत्‌; 
शत्रन्त चकु षत्‌ ; लङ अंचकृष्र्‌ । 

क्‌ बिखेरना तुदादि० परस्म० : लट्‌ किरति, किरते; लेट्‌ किरासि ; लोट्‌ 
किरं, किरतु । लङ अंकिरत्‌ । इष्‌-लूङ : लेट्‌ कारिषत्‌ । क० वा० कीर्य ते 
(ब्रा०) । क्तान्त कीर्ण (ब्रा०) । 

क्लूप्‌ के अनुरूप होंना भ्वादि० : लट्‌ कल्पते; लोट्‌ कंत्यस्व; शानजन्त कल्पमान । 
लङ अंकल्पत, अंकल्पन्त । लिट्‌ चाक्लपु'र्‌; चाक्लप्रे । लुङ साभ्यास : 
अंचीक्लूपत्‌; लेट्‌ चीक्लपाति । लुट्‌ कल्प्स्यते (ब्रा०)। क्तान्त क्लूप्तं । ण्यन्त 
कल्पयति; लेट्‌ कल्पयाति; कल्पयावह; लोट्‌ कल्पय, कल्पंयतु; कल्पयस्व; 
शत्रन्त कहपयन्त्‌; लङ अकल्पयत्‌ । सन्नन्त चिकल्पयिषति (ब्रा) ; 
क्त्वान्त कलूपयित्वा । 

कन्द्‌ चिल्लाना भ्वादि० परस्मं० : लट्‌ ऋन्दति ; छु० लो० ऋन्दत्‌ ; लोट्‌ 
अन्द, कऋन्दतु ; शत्रम्त क्रन्दन्त्‌ । लङ अंक्रन्दस्‌, ऋन्दत्‌ । लिट चक्रदे । 
लिट्‌ प्र० चक्रदस्‌, चक्रदत्‌ । लुङ्‌ अः लु० लो० क्रदस्‌; साभ्यास : 
अंचिक्रदस्‌, अचिक्रदत्‌ ; अंचिक्रदन्‌ ; लु० लो० चिक्रदस्‌; स्‌ : अक्रान्‌ 
(प्र और म० पु० एक० ) । ण्यन्त क्रन्दयति । यङलूगन्त कनिक्रन्ति (प्र० पु० 
एक० =कनिक्रन्त्‌ -ति) ; शत्रन्त कनिक्रदत्‌ । 

कम्‌ डग मरना भ्वादि? परस्मे० : लट्‌ कासति ; वि०लि० कामम; लोट्‌ कास; 


शान्तु कामन्त्‌ ; छङ अक्रामत : आत्मने० ऋमते ; लेट ऋमाम ; लो 
८ परक तत, Kanya Maha पहत Collection. 2 लोट्‌ 
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ऋमस्व । लिट्‌ चक्राम, चक्रम्‌ र्‌; चक्रमे; चक्रमाथे ; कानजन्त चक्रमाणं । 
लिट्घ्र० चक्रमन्त ; लुङ घातु : अंक्रत्‌ ; अंक्रमुर्‌ लु० लो० ऋमुर्‌; अः 
अंँक्रमत्‌, अंक्रमन्‌; स्‌ : आत्मने० अंत्रस्त; अंक्रंसत; लेट क्र सते; इष्‌ : 
अंक्रमिषम्‌ और अंक्रमीम्‌, अंक्रमीस्‌, अंक्रमोत्‌; ऋमिष्ट (प्र पु एक०); 
लु० लो० कमीस्‌ ; लोट्‌ क्रमिष्टस्‌ । लट क्रस्यं ते, क्रसिण्यंति, क्रमिष्यते 
(ब्रा०) ; क्तान्त कान्त । क्त्वाद्यन्त क्रान्त्वा (ब्रा०),--न्ऋम्ध । तुम० 
"कसे ; क्रमितुम्‌ ब्रा०); कँसितोस्‌ (ग्रा०) । ण्यन्त क्रामयति (व्रा) । 
यङन्त लोट्‌ चझक्रमत (म० पु० वहु०); चझक्रम्य ते (ब्रा०) । 
क्री खरीदना क्रयादिगण : लट्‌ करणाति; क्रोगीते; लेट क्रोणादहै । लङ 
अंक्रोणन्‌ । लुट क्रेष्य॑ति, क्ष्यते (ब्रा) । क० वा० क्रोयंते (ब्रा०) ; 
क्तान्त क्रीतं । क्त्वाद्यन्त, क्रीत्वा,--क्री य (ब्रा०) । . 
झुध्‌ क द्ध होना दिवादि० परस्मे० : लट्‌ क्रुध्यति । लिट्‌ चुक्रोध (ब्रा०) । 
लुङ साभ्यास : अंचुक्रुषत्‌ ; लेट्‌ चुक्रुघाम; लु» लो” चुन्रुघम्‌; अ: 
__ लु० लो० क्रुघस्‌ । क्तान्त कुद्ध । प्यन्त ऋर्घयति । 
कुश्‌ चिल्लाना भ्वादि० : लट्‌ कोशति ; लोट्‌ क्रोशतु ; शत्रन्त क्रो शान्त्‌; 
शानजन्त क्रो शमान। लूङ स्‌ : अक्क्षत्‌ । क्तान्त कऋष्ट (ब्रा०) । 
क्षद्‌ विभक्त करना स्वादि० आत्मने० : लट्‌ क्षंदामहे। लिट्‌ चक्षदे । कानजन्त 
चक्षदान । तुम० क्षदसे । र 
क्षम्‌ सहना भ्वादि? आत्मने० : वि०लि० क्षमेत ; लोट क्षंमध्वस । शानजन्त 
क्षममाण । लिट्‌ चक्षमे” (द्रा०); वि०छि० चक्षमोथास्‌ 1220 
कर्‌ बहना स्वादि० परस्मे० : लट्‌ क्षरति ; लु० लो० क्षरत्‌ ; लोट्‌ क्षर; 
क्षरन्तु ; शत्रन्त क्षरन्त्‌। लुङ अक्षरत्‌ ; अक्षरन्‌ । लङ स : अक्षार । 
क्तान्त क्षरित (ब्रा०) । तुम० क्षरष्ये । प्यन्त क्षायति (ब्रा० ) । < 
१. क्षि अधिपति होना अदादि० परस्मे० : लट क्षति, क्षे “ति; क्षितंस; 
क्षिय॑न्ति ; लेट क्ष॑यस क सा चा २ 2 3 {3 
र पस, कयत्‌; क्षयाम ; नन्त झिंगन्त्‌ । म्वादि० 
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परस्मे० : लट्‌ क्ष॑यति ; वि०छि० क्षयेस (अथवं०) ; शत्रन्त क्षयन्त्‌ । 
दिवादि० परस्म० : लट्‌ क्षियति ; वि०लि० क्षियेम ; लोट्‌ क्षिंय । 
लुङ्क स्‌ : लेट्‌ क्षे षल्‌ । लृट शत्रन्त क्षेष्यन्त्‌ । णिजन्त लोट्‌ क्ष्य; 
लु० लो" क्षेप॑यत्‌ । 
२. क्षि नष्ट करना क्रयादि० : लट क्षिणाति; क्षिण॑न्ति ; लु० लो० 
क्षिणाम्‌ । लङ अंक्षिणास्‌ । स्वादि० : लट्‌ क्षिणोमि। दिवादि० : 
_ आत्मने० : लट्‌ क्षीयते ; क्षीयन्ते । लुङस्‌ : लु० लो०: क्षेष्ट 
(अथवं०) । क० वा० क्षीयते; जानजन्त क्षीय॑माण ; क्तान्त क्षित; 
क्षीणं (अथवं०) । क्त्वाद्यन्त क्षीय (ब्रा०) । तुम०-क्षतोस्‌ (म्न.०) । 
"सन्नन्त चिंक्षीषति (व्रा०) । 
क्षिप्‌ फे कना तुदादि० परस्मे० : क्षिपंति ; लु० लो० क्षिपंत्‌ ; लोट्‌ क्षिपं; 
चत्रन्त क्षिपन्त्‌ । लुक साभ्यास : लु० लो० चिक्षिपस्‌ ; क्तान्त क्षिप्तं। तुम० 
-क्षेप्तोस्‌ (ब्रा०) । 
इणु तेज करना अदा दि० : लट्‌ क्ष्णौमि ; शानजन्त क्ष्ुवानं । क्तान्त कणु 
(ब्रा०) । क्त्वाद्यन्त -क्षणृत्य (ब्रा०)। 
खन्‌, खा खोदना स्वादि० : लटू खनति ; लेट्‌ खंनाम ; वि०लि० खनेम ; 
शत्रन्त खनन्त्‌ । लङ अखनत्‌ ; अंखनन्त । लिट्‌ चलान ; चस्नु'र्‌ । 
लूट झत्रत्त खनिष्य्त्‌। क० वा० खार्यते (त्रा०) ; क्तान्त 
खातं । वत्वाद्यन्त खात्वा (ब्रा०); खात्वो' (त० सं०); -खाय (ब्रा०) । 
तुम० खनितुम्‌ । र 
खाद चबाना भ्वादि० परस्म० : लट्‌ खादति ; लोट्‌ खाद ; शत्रन्त 
खादन्त्‌ । लिट चखाद । क्तान्त खादितं (ब्रा०) । कत्वान्त खादित्वा 
(ब्रा०) । डा द र 
खिद्‌ फाड़ना तुदादि० : लट्‌ खिदंति ; लु० लो० i; वि०लि० खिद त्‌ ॥ 
लोटू खिरद ; खिद॑न्त्‌॥ लङ अंखिदत्‌। ववस्वन्त खिद्दांस । क्त्वाद्यन्त 
"खि (ब्रा०) । ७ 
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ख्या देखना : लिट्‌ चस्यंयुर्‌ । लुङ अ: अख्यत्‌; लु० लो० स्यत्‌; लोट 


ख्यतम्‌ ; ख्यत । छूट्‌ ख्यास्य ति (ब्रा०) | क० वा० स्याय॑ते (ब्रा०) ; 


क्तान्त ख्यातं । कृत्य -ख्येय । क्त्वाद्यन्त -ख्याय । तुम० ख्यातुम्‌ (व्रा०) ; 
-ख्य । प्यन्त ख्यापँयति, ख्याप॑यते, (ब्रा) । 


जाना स्वादि० : लट्‌ ग॑छति, गछते ; लेट्‌ गंछासि और गंछास्‌, गछाति 
और गर्छात्‌; गछाथ, गंछान्‌; आत्मने० गछे ; वि०लि० गॅछेत ; गछेम ; 
लोट्‌ गछ और गछतात्‌, गंछतु और गछतात्‌; गछतम, गछताम ; 
गछत्‌, गछन्तु; आत्मने० गछस्व (अथर्व०), गंछताम्‌ ; गंछध्वम्‌ ; शत्रन्त 
गच्छन्त्‌ ; शानजन्त गंछमान । लङ अंगछत्‌ ; अंगछन्त। लिट जगम, 
जगन्य, जपाम; जग्मथुर्‌, जग्मतुर्‌ ; जगन्म, जग्म'र; जग्मे, ; वि०लि० 
जगम्याम्‌, जगम्यात्‌; जगम्यातम्‌; जगम्य र्‌ । कवस्वन्त जगन्बास्‌, जग्मि- 
बस्‌; कानजन्त जगमान । आमन्त लिट्‌ भसयांञ्चकार (अथव ०) । लिट्प्र० 
अजन्‌ (म० पु० एक०); अँजगन्त; आत्मने० अजग्मिरन । लङ घातु 


` अगमम्‌, अगन्‌ (प्र और म०पु०एक० ) ; अगन्म, अग्मन; अगथास, अगत; 


गन्वहि; अगन्महि, अग्मत; लेट गंभानि, गंमस, गमत; गंसथस, गंमतस ; 
गमाम, गमन्ति; लु० लो० गन्‌ ; वि०लि० गम्यास्‌; ग्मीय ब्रा); 
आशी० प्र० पु० एक० गम्यास्‌; लोट गधिं और गहि, गन्तु; गतम्‌ 
और गर्न्त॑म्‌, गन्ताम्‌ ; गरतं, गन्त और गन्तन, गमन्तु; शत्रन्त म्मन्त्‌ ; 
अ : अगमत्‌, अंगमन्‌ ; लेट्‌ गमातस्‌ ; गमाथ ; ल० लो० गॅसन ; 
गम यम्‌, गस स्‌, गम त्‌; गम म; गमेमहि ; साभ्यास : अंजीगमम्‌, 
अंजीगमत्‌ ; स्‌ : अंगस्महि; इप्‌ : गमिष्टम्‌ ; गृमिषीय (वा० सं०) । 
गमिष्यंति (अथवं०) । लुट्‌ गन्ता (ब्रा०) । क० वा० गम्यते; 
लुङ अगामि। क्तान्त गर्त। व्त्वायन्त गत्व, गत्वाय, 1त्बी, -गंत्य । 
तुम० गन्तवे, गन्तवे, गमध्ये, गर्मध्ये (त॑० सं०); ग॑न्तोस्‌, -गंमस्‌ ॥ 
ण्यन्त गर्मेयति और गार्मयति। सन्नन्त जिंगांसति ; जिगमिषति; 
CC-0.In (ब्रा? 0०० कु] ए नीत, एतज, अ तासन्‌ 
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गा जाना जुहोत्यादि० परस्मे० : उट्‌ जिगासि, जिगाति ; लु० लो० 
जिंगात्‌ ; लोट्‌ जिगातम्‌ ; जिगात ; गत्रन्त जिंगत्‌ । रङ अंजि- 
गात्‌। लिट्‌ वि०लि० जगायात्‌ । लुङ घातु : अंगाम्‌, अंगास, अगात्‌; 
अंगातम्‌, अगाताम्‌; अगाम, अंगात, अंगुर्‌; लेट्‌: गानि, गास्‌, गात्‌; गास; 
लु० लो० : याम्‌; गाम, गुर्‌; लोट्‌ गातं और गार्तन; स्‌: लु० लो० 
गेषम्‌ (वाऽ सं०); गेष्म (अथवं०) । सन्नन्त जी गास (सा० वे०) । 
तुम० यातवे । 


गा गाना दिवादि० : लट गायसि, गायति; गायन्ति; भात्मने० गाय ; 
लु० लो० गायत्‌ ; लोट्‌ गाय; गायत, गायन्तु ; शत्रन्त गायन्त्‌ । लङ 
अगायत्‌ । लिट्‌ जगंन्‌ (ब्रा०) । लुङ स्‌ : लु० लो० गासि (उ० पु० एक०) ; 
सिष्‌ः अगातिषुर्‌ ; लेट्‌ गासिषत्‌ । लुट्‌ गास्यति (ब्रा०) । क० वा० 
जानजन्त गीर्यमान । क्तान्त गीत॑। त्वान्त गीत्वा (ब्रा०); 
-गाय (ब्रा०) और -गीय (ब्रा०) । तुम० गातुम्‌ (ब्रा०) । ण्यन्त गार्पयति, 
गाप॑यते (ब्रा०) । सन्तन्त जिंगासति (ब्रा) । 


गाह. डबकी लगाना स्वादि० आत्मने० : लट्‌ गाहसे, गौहते ; वि० रि० 


गाहेमहि ; लोट्‌ गाहेथाम्‌ ; शानजन्त गाहमान । लङ अंगाहथास्‌ । यङन्त 


जङ्गहे । 


गर अभिनन्दन करना तुदादि० : छट्‌-लोट्‌ गुरंस्व । लिट्-लेट्‌ जुगुरत्‌ ; 


वि०लि० जुगुर्या स्‌, जुगुर्या त्‌। लुड-धालु : गतं (प्र० पु एक० आत्मने०) । 
क्तान्त गूं । क्त्वाद्यन्त -गू यं । 


गृह छिपाना स्वादि०: लट्‌ गूहति, गूहते ; लु० लो० गू हस्‌; ग्‌ हयास्‌; 


लोट्‌ ग'हत ; शत्रन्त ग्‌ हन्त्‌; शानजन्त गू हमान। लङ अंगूहत्‌ । लुड-अ: 
गृहस्‌ ; लु० लो० गुहुंस्‌ ; शत्रत्त गुहुन्त्‌ ; शानजन्त गुमान; स : 
अंधुक्षत्‌ । क० वा० गुह्यते ; शागजन्त गुह्मंमान । क्तान्त गूढ । कृत्य 


१ ”। सन्नन्त जु गुक्षति । 
गु द८ल्गोह,। नयन्त गढवी । Kanya Pn Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५०२ 


१. गु गाना क्र्यादि० : लट्‌ गृणासि, गृणाति; गृणोतंस्‌ ; गृणीसंसि, 
गूर्णॅन्ति; आत्मने० गुणे, गुणो षे, गृणीते (और गुण), गृणीसहे ; 
लु० लो० गणीत॑ (प्र० पु० एक० आत्मने० ) $ लोट. गणीहिं, गुर्णातु; 
गुणीत॑म्‌, गृणीतम्‌; गृणीतं, गूर्णन्तु; रत्रन्त गूर्णन्त्‌; शानजन्त गणान । 
क्त्वाद्यन्त -गीयं (ब्रा०) । तुम० गुणीषणि । 

२. गु जागना : लुङ साभ्यास: म० एवं प्र० पु० अजीगर्‌ ; लोट्‌ जिगृतंम्‌; 
जिगूर्त। यङलुगन्त जागति; जाग्रति ; लेट्‌ जागरासि (अथवं० ), 
जानरत्‌ ; वि०लि० जाग्रियाम (वा० सं०), जागृयाम (तं० सं०); 
'लोद्‌ जागृहि और जागूर्तात्‌ ; जागृतम्‌, जागूर्ताम्‌ ; शत्रन्त जाग्रत । 
लङ अँजागर्‌ । लिट्‌ उ० पु० एक० जागर, प्र० पु० जागार । क्वरवन्त 
जागूवास्‌ ; लुट्‌ जागरिष्य॑ति, जागरिष्यते (ब्रा० ); क्तान्त जागरितं 
(ब्रा०) । ण्यन्त जागरयति (ब्रा०) । 

गुष्‌ लालची होना दिवादि० : परस्मं० चत्रन्त गृ ध्यन्त्‌ । लिट्‌ जागघर । 
लुङ अ : अंगूधत्‌ ; लु० लोऽ गूर्घस्‌ ; गुर्धत्‌ । अ 

ग निगलना तुदादि० परस्म० : लट्‌ गिरंति। लिट्‌ जगार । लुङ धातु : लेटू 
गरत्‌, गरन्‌; साभ्यास : अजीगर्‌ (म० पु० एक०); इष्‌ : ल्‌० लो० 
गारीत्‌ । लृट्‌ गरिष्यति (ब्रा०) । क्तान्त गीर्णं’ । क्त्वाद्यन्त -गी थे 
(अथवं०) । यङ-यङलुगन्त लेट्‌ जल्गुलस्‌ ; शानजन्त अर्गराणं। 

ग्रभ्‌ पकडना क्र यादि० : लट्‌ गृभ्णामि, गर्णाति; गर्णन्ति; गृणे ; गुम्णते; 

fr ति रक bs (प्र» पु० बहुः 
'मने०) । लिटू जग्रभ (उ० पु० एकऽ ); जगृभंथुर्‌ ; जगृभ्म, जगुभु'र 


w ०५ 
[4 


> 
आत्मने० जगुश्रे'और जगृञ्निरे; वि०लि० जगृभ्यात्‌, क्वस्वन्त जगुस्वीस्‌; 
लिट्‌ प्र० अजग्रभम्‌, अग्रभीत्‌ । लुङ घातु : अंग्रभम्‌ ; अंगुञ्नन्‌ ; 
अज गृभाणं; अ : अंगुभम्‌ ; साभ्यास: अंजिग्रभत्‌ $ इष्‌ : 
भग्रभीम्‌ (त० सं०), अग्रभीत्‌; अग्रभीष्म, अंग्रभीषुर्‌; अगुभीषत 


(प्र० पु० बहु आत्मने०); लु० 
CC-0.In Public रउ) लो पोष्ट 5, बहु० ) ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५०३ 


क्तान्त गृभीत॑ । क्त्वाद्यन्त गुभीत्वा, -गु'म्य । तुम० -ग्रभे, -गृभे'। 
ण्यन्त शत्रन्त ग॒भंयन्त्‌ । 

ग्रस्‌ निगलना स्वादि० आत्मने० : लद्‌ ग्रसते ; वि०लि० ग्र॑सेताम्‌ । लिट्‌ 
वि०लि० अग्नसीतं ; कानजन्त जग्नसार्न। क्तान्त ग्रसितं । 

ग्रह्‌, पकड़ना क्रेयादि० : गृणामि, गृहर्णाति; गृह्णन्ति; गृहण ; गृहणीमहू, 
गृह्णते ; विऽलि० गृहणीयात्‌ ; लोट्‌ गृहणाहि (अथवं०), गृहणीतात्‌ 
और गृहार्ण; गुहर्णालु ; गृहणीत॑म्‌; गृहर्णन्ठु ; शत्रन्त गृहणन्त्‌ ; 
शानजन्त गृहणानं । लङ अगृहणात्‌, अंगृहणन्‌ । लिट्‌ जग्रह, जग्राह; 
अगृह्य, जगृहुंर्‌; जगृहे । लुङ अ: ल्‌० लो० गृहामहि ; इष्‌ : अग्रहीत्‌; 
अँगरहीष्ट । लुट्‌ ग्रहीष्यति (ब्रा) ; लुङ अंग्नहीष्यत्‌ (व्रा०) अंग्रहैष्ष्यत्‌ 
(ब्रा) । क० वा० गुहते। क्तान्त गृहीत । क्त्वाद्यन्त 
गृहीत्वा, -गृह्म। तुम० ग्रहीतव (ब्रा०) । ग्रहीतोस्‌ (ब्रा०) । 
ण्यन्त ग्राहयति (ब्रा०) । सन्नन्त जिंधुक्षति) जिंघृक्षते (ब्रा०) । 

घस खाना : लिद जर्घस, जघास; वि०लि० जक्षोयात्‌ ; क्दस्वन्त जक्षिवींस्‌ 

2 (अथवं०) । नुङ धातु : अंघसू (म० और प्र० पु० एक०), अंघत्‌ 

(प्र पु० एक०, ब्रा०); अंधस्ताम्‌ (प्र० पु० ढ्विव०, व्रा०); अँधस्त 
(म० पु० बहु०, ब्रा०), अक्षन्‌; लेट्‌ घंसस्‌, घंसत्‌ ; लोट्‌ घंस्तास्‌ 
(प्र० पु० ढिव०) ; स्‌: अंघास्‌ (म० पु० एक०); साम्यास: 
अँजीघसत्‌ । क्तान्त -ग्ध (त० सं०) । सन्नन्त जिंघत्सति । 

घुष्‌ शब्द करना भ्वादि० : लट्‌ घो षति, घो बते ; लेट घोषात्‌; घो षान्‌; 

_ झात्रन्त घो'षन्त्‌ । लिट्‌ जुघोष (ब्रा?) । क० वा० सुद घोषि । 
क्त्वाद्यन्त -घुष्य । प्यन्त घोषयति । 

चक्ष देखना अदादि० : लट्‌ चक्षे (=चक्ष्‌ -षे), चष्टि; चंक्षाथ; चक्षते ; 
परस्मं० चंक्षिं (= चक्ष्‌ -षि) ; लङ चक्षुर्‌ । म्वादि० आत्मने० : टू 
चक्षते (प्र० पु० एक० ); लड चक्षत (प्र पु० re ) | लिट्‌ bs 
चचक्ष (ब्रा०) । लिट्‌० प्र’ अंचचक्षम्‌ । कृत्य चक्ष्य। क्त्वाचन्त -चक्ष्य ॥ | 
तुम्‌० -चक्षे, चक्षसे ; -च क्षि । प्यन्त चक्षयति । 


CC-0.In‘Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चर्‌ चलना भ्वादि० परस्मे० : लट्‌ चरति; लेट्‌ चराणि; चराव, 


चाय्‌ 


चंरातस्‌; चरान्‌ ; चॅराते (अथवं०) ; लु० लो० चरत्‌ ; वि०लि० 
चरेत्‌ ; लोट्‌ चर, चरतु; चरत, चरन्तु ; शत्रन्त चरन्त्‌ । लङ अंचरत । 
लिट्‌ चचार; चेरिम, चेर्‌ । लुङ साभ्यास : अचीचरत्‌ ; स्‌ : 
अंचार्षम्‌ (ब्रा०); इष्‌ : अचारिषम्‌; ल० लो० चारीत । लुट्‌ 
चरिष्यामि । क० वा० चर्यं ते (ब्रा०) । क्तान्त चरितं ; कृत्य -चरेण्य । 
क्त्वाद्यन्त चरित्वा (ब्रा०); -चयं (ब्रा०) । तुम० चरसे, चरितवे, 
चर्ये; च॑रितवं' (द्रा); चरितुम्‌ (ब्रा०); चरितोस्‌ (ब्रा०) । ण्यन्त 
चारयति, चार यते (द्रा०) । सन्नन्त चिचर्षति (ब्रा०), चिंचरिषति 
(ब्रा) । यडलुगन्त चर्चरीति ; यञन्त-शानजन्त चर्चू्यं भाण । 

ध्यान से देखना भ्वादि०: लट्‌ चायति (ब्रा) ; शानजन्त चौयमान। 
आमन्त लिट्‌ -चायां चक्रुर्‌ (ब्रा०) । लुङ-इष्‌ : अँचायिषम्‌ । क० वा० 


' चारयते । क्त्वाद्यन्त चायित्वा; -चाय्य । 


चि चुनना स्वादि० लट्‌ चिनोति; चिन्वन्ति; चिनुते; लेट चिर्नवत्‌ ; 
वि०लि० चिनुर्याम ; लोट्‌ चिनुहि, चिनो तु; चिन्वॅन्यु; चिनुष्वं ; 
शत्रत्त चिन्वन्त्‌ ; शानजन्त चिन्वानं । भ्वादि० : लट चसे, र्यते $ 
चयध्वे ; लु० लो० च॑यत्‌ ; वि०लि० चंयेभ । लिट चिकाय; 
चिक्ये; चिक्यिरे । लुङ धातु : अचेत्‌; . लोट्‌ चितन, चियन्तु; 
सू: चम्‌ (त्रा); इष्‌ : चंयिष्टम्‌ । लृट्‌ चेष्यति, चेष्यते 
(ब्रा०) । क०वा० चोरयते (ब्रा०) । क्तान्त चितं। वत्वाद्यन्त चित्वा (ब्रा०)। 
तुम० चेउुम्‌ (ब्रा०); चे तवे (ब्रा) । सन्नन्त चिकीषते (ब्रा०) । 
चि ध्यान से देखना जुहोत्यादि० : लट्‌ चिक बि (अथवं०) ; लोट्‌ 
चिकीहि (अथवं०), चिकेतु (तं० सं० ); आत्मने० (प्र० पु० एक०) 
चिकिताम्‌ (अथवं०) ; शत्रन्त चिक्यत्‌ । लङ अंचिकेत; अंचिकयुर्‌ 
CE । लिट्‌ चिकाय, चिक्युर्‌ ; चिक्यु र्‌; आत्मने० म० पु० द्विव० 
चिक थ (चिक्यौथ के स्थान पर) । लङ दु घातु: अचेत्‌; आत्मने० 
अचिध्वम्‌ | वतात चित, अनन्त तिकीजते; Vidyalaya Collection. 
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चित्‌ देखना, अनुभव करना भ्वादि० : लट्‌ चेतति; चेतथस चेतथः आत्मनै० 
चे तते; चे तन्ते ; लुण्लो० चे तत्‌ ; लोट चेतताम्‌ ; शत्रन्त चे तन्त ; लड 
अंचेतत्‌ । अदादि० आत्मने० : लट्‌ चित" (प्र ०पु० एक०) । लिट चिके त; 
चिकितु र्‌; अत्मने० चिकिते; चिकित्रे ओर चिकित्रिरे; लेट चिकितस, 
चिकेतति और चिंकेतत्‌; चिंकेतथस्‌; लोट्‌ चिकिद्धि; क्त्रस्वन्त चिकित्वांस: 
कानजन्त चिकितान; लिटप्र० चिकेतम; अंचिकेतत । लङ धातु : अंचेत्‌; 
शानजन्त चितान; क० वा० अंचेति; स्‌ : अचेत्‌ | तुम० चितये । ण्यन्त 
चेतयति, चेर्तयते, चित॑यति और चितंयते; लेट्‌ चेत॑यानि, चेतयाते (ते० 
सं०) ; वि०लि० चितयेम । सन्नन्त लु० लो० चिंकित्सत । यङन्त चे किते 

. (प्र० १० एक०); लेट चे कितत्‌; जत्रन्त चे कितत । 

चुद प्रेरित करना भ्वादि० : लट्‌ चोदामि; चोदते ; ल० लो० चोदत ; लोट 

चोद, चो दत ; चोदस्व, चो देथाम्‌ । ण्यन्त लेट चोदयासि, चोदयात्‌; 

चोर्दयासे, चोदयाते ; क्तान्त चोदितं । 

चलना स्वादि० : लट्‌ च्य॑वते ; लु० लो० च्यंवस्‌; च्यवन्त ; लोट च्य॑वस्व; 

च्यवेथाम्‌ ; च्य॑वध्वम्‌ । लिट्‌ चिच्युषे, चुच्युवे’ (प्र पु० एक०) 

लु० लो० चुच्यवत्‌ ; वि० लि० चुच्युवीम॑हि, चुच्यवीरत । लिट्प्र० 

अचुच्यवत्‌, अचुच्प्रवीत्‌; अचुच्यवीतन, अचुच्यवुर्‌ । लुङ स्‌: 

च्योष्ठास्‌। लुट्‌ च्योष्यते (ब्रा) । क्तान्त च्युतं । प्यन्त च्यावयति, 

च्वावयते । 

छर्‌ अथवा छन्द प्रतीत होचा अदादि०: लट छन्तसि। लिट चछन्द ; 
वि०लि० चद्यात्‌ । लुङ स्‌ : अछान्‌; अछान्त (=अंछान्त्‌-स्‌-त), 
अछान्त्सुर; लेट छन्त्सत्‌ । ण्यन्त छर्दयति, छन्दयसे; लु० लो० छद॑यत्‌ ; 

. लेट्‌ छदयाथ; छन््द॑याते; लङ अंछदयन्‌ । 

छिद्‌ काटकर अलग करना रुधादि’: लट्‌ छिन, छिनत्ति ; लोट्‌ छिन्धि 
(=छिन्दूर्थि), छिनंत्तु; छिन्त॑म्‌ (= छिन्तूर्तम्‌) । लिट्‌ चिछेद; चिछिदे 
(ब्रा०) । लुङ घातु: छ; अः अंछिदत्‌; अ॑छिदन्‌; स्‌ : अछेत्सीत्‌; लु० लो० 


'छितर्थास । लट छत्स्यंति, छेत्स्यते (त्रा०) । क० वा० छिद्यते; शानजन्त 
CC-0.In Phblic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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डिद्यमान; लुङ अछेदि ; क्तान्त छिन्नं । क्त्वादयन्त -छिद्य; छित्त्वा (ब्रा०)। 
तुम० छ त्तव (ब्रा०);छ तुम्‌ (ब्रा० )। सन्नन्त चिंछित्सति, चिंछित्सते (ब्रा० )। 
उत्पन्न करना भ्वादि० : लट्‌ जनति । लेट्‌ जनात्‌ ; लु० लो० जनत्‌ ; 
लोट्‌ नतु ; शत्रन्त जनन्त्‌ ; शानजन्त जनमान । लङ अजनत्‌; 
जनत (प्र० पु० एक०) ; अजनन्त। लिट्‌ जजान; जज्ञ॑तुर्‌; जज्ञु'र्‌ और 
जजनु र्‌; आत्मने० जज्ञिषे, जज्ञे; जज्ञिरे; क।नजग्त जज्ञान । लुङ 
घातु : अंजनि (उ० पु० एक०); साभ्यास : अजीजनत्‌, अंजीजनन्‌ ; 
लु० लो जीजनम्‌ ; जीअनन्त; इष्‌ : निष्ठाम्‌ (प्रण 
पु० द्विव०); आत्मने अँजनिष्ठास्‌, अजनिष्ट; वि०लि० जनिषीर्य, 
जनिषीष्टं। लृट्‌ जनिष्यति, जनिष्यते ; लुट्‌ जनिता (ब्रा०) ; लृङ 

अजानिष्यत (ब्रा) । क० वा० लुङ अजनि; ज॑नि, जानि । कृत्य 
जन्त्व ओर जॅनित्ब । क्त्वाद्यन्त जनित्वी”। तुम० ज॑नितोस्‌। प्यन्त ज॑यति, 
जर्नयते ; लेट्‌ जर्नयास्‌ ; वि०लि० जर्नयेस्‌; लोट्‌ जर्नय, जनयतु ; 
जनयतम्‌; अनयत । सन्नन्त. जिंजनिषते (ब्रा०) । 


जम्भ चबाना : लुक साभ्यास: अंजीजभम्‌; इष : लेट जॅम्भिषत । वतान्त 


अस्‌ 


जब्ध । ण्यन्त : लोट जम्भय; जस्भंयतम ; शत्रन्त जम्भ॑यन्त। यङन्त 
जञ्जभ्यते (ब्रा०); शानजन्त ज॑ंञ्जभान । 

क्लान्त होना स्वादि० आत्मने० : शानजन्त जसमान । दिघादि० : 
लोट्‌ जस्यत । लिट्‌ जजास ; लोटू जजस्तंम्‌ । लूङ साभ्यास : अजीजसत 
(प्र पु० एक०, ब्रा०) । ण्यन्त जासयति (ब्रा०) । 


जा उत्पन्न होना दिचादि० आत्मने० : लट जायते ; ल० लो० जायत ; वि०लि० 


१ 


जायमहि ; लोट्‌ जयस्व जायताम; जायध्वम ; शानजन्त जायसान। 
लङ अंजायथास्‌, अजायत; अजायन्त। क्तान्त जातं। 


जि जीतना भ्वादि० : ज॑यति, जयते ; लेट जयासि, जयास, ज॑याति; | 
जयाव, जयाथ; आत्मने० जयाते (अथवं० ); लु० लो० जयत्‌; बिग्लिग | 
जयस; लोट्‌ जयतु; आत्मने० जयन्ताम ; शत्रन्त जयन्त | लङ अजयत्‌ । | 
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जिग्यु र्‌; आत्मने० जिग्ये; बवस्वन्त जिगीवां स्‌, जिगिवांस्‌ (ब्रा) ; लुङ 
घातु : लु० लो० जस्‌; लोट्‌ जर्तम्‌; स्‌ : अजेषम्‌, प्र पु० अजस्‌ 
(=अज॑स्‌ -त्‌) ; अंजष्म; लेट्‌ जे षस्‌, जे षत्‌; जे षाम; लु० लो० जे षम्‌ 
(वा० सं०), जेस्‌; जेष्म, जेषुर्‌ (अथव०)। लुट्‌ जेष्य॑ति; शत्रन्त 
जेष्यन्त्‌ । क्तान्त जित॑ । कृुत्य० जे त्व । वत्वाचन्त जित्वा (ब्रा०); 
-जित्य । तुम० जिषे. ; जेतवे (ब्रा) ; जेतुम्‌ (ग्रा) । प्यन्तः 
जापयति (ब्रा); अ'जीजपत (वा० सं०) और अजीजिपत (त० सं०) ।, 
सन्नन्त जिगीषति, जिंगीबते; शानजन्त जिंगीषमाण । 

२. जि त्वरावान्‌, बनाना स्वादि० : लट्‌ जिनो षि; जिन्व । लङ अजिनोत्‌ 
(ब्रा०) । 

जिन्व्‌ त्वरावान्‌ बनाना (=स्वादि० जि-न्‌+अ) स्वादि०: जिन्वसि, 
जिन्वति; जिंन्वथस्‌ ; जिन्वथ, जिन्वन्ति; आत्मने० जिन्वते ; लोटः 
जिन्व, जिन्वतु; जि न्वतम्‌, जिन्वत ; शत्रन्त जिन्वन्त । लङ अजिन्वत्‌ ; 
अजिन्वतम्‌ । लिट्‌ जिजिन्वंथुर्‌ । लुट्‌ जिन्दिष्यति (ब्रा) । क्तान्त 
जिन्वित । 

जोब्‌ जीना स्वादि० परस्म० : लट्‌ जीवति ; लेट जीवानि, जीवास्‌,. 
जी बाति और जीवात्‌ ; जीवाथ, जीवान्‌; वि०लि० जीवेम; लोट 
जी च, जी बलु; जो वताम्‌; जीवत, जीवन्तु; शत्रन्त जीवन्त्‌ । 
लिट्‌ जिजी व (ब्रा) । लुङ घातु० ; आशी० जीव्यासम्‌ ; इष्‌ ॐ 
लु० लो० जी'बीत्‌। लुट्‌ जोनिष्यंति (ब्रा०) । क० वा० जीव्यंते (त्रा०); 
क्तान्त जीवितं। कृत्य जीवनी य। क्त्वाद्यन्त जीवित्वा (न्रा) । तुम० 
जोसे; जीवित, (त° सं, वा० सं० ); जी वितुम्‌ (ब्रा०) ।; 
प्यन्त जोर्व॑यति। सन्नन्त जिजीविषति (त्र।०) ; जुज्यूषति (ब्रा०); 
कृतान्त जिज्यूषितं (ब्रा०) । 

जुष सेवन करना तुदादि० : ऽद जुषते; वि०छि० जुषे त; जुषे रत; शानजन्त _ 


(४ 
जुषमाण; लङ अजुषत्‌ ; अंजुषत । लिट जुजोष ; जुज लेटः 
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जु जोजति, जुजोषत्‌ ; जु जोषथ, जु जोषन्‌; आत्मने० जु जोषते; लोट्‌ 
जुजुष्टन; क्त्रस्वन्त जुजुष्वींसु; कानजन्त जुजुषाणं। लिट्प्र० अजुजोषम्‌ । 
लूङ घातु : अंजुधन्‌; लेट्‌ जोषति, जो षत्‌; आत्मने० जो बसे; शानजन्त 
जुषाणँ ; इष्‌ : लेट जो षिषत्‌ । क्तान्तं जुष्टं (प्रमुदित) और जुष्ट 
(शमः) । क्स्वाद्यन्त जुष्ट्वी? ण्यन्त जोषयते ; लेट्‌ जोष॑यासे । 

पज्‌ वेगवान होना क्रयादिगण परस्मं० : लट्‌ जुनाति; जुन॑न्ति; लेट्‌ जुनास्‌ । 
स्वादि० आत्मने : लट्‌ जंवते। लिट्‌ जूजुबुर; लेट्‌ जूजुवत्‌ 
(=जूजवत्‌) ; क्तरस्वन्त जूजुवींस ; कानजन्त जजु गान । क्तान्त जत । 

तुम० जर्वसे । त 

“जव उपक्षीण करना भ्वादि० परस्म० : लट्‌ जूरवति; लेट्‌ जुर्वास्‌ ; लोट्‌ 
जूर्व; शत्रन्त जन्त । लुङ इष्‌ : ज्‌ वात्‌ । 

ज गाना स्वादि० आत्मने० : लट्‌ ज॑रते ; लेट्‌ जराते; वि०लि० ज॑रेत ; लोट्‌ 
जरस्थ, जरताम्‌ ; शानजन्त जॅरमाण । तुम० जरध्ये । 

जु, जुर्‌ जीर्ण होना भ्वादि० परस्मे० : लट्‌ जॅरति ; लोट जरतम्‌ ; 
शत्रन्त जरनत्‌ । तुदादि० परस्मे० : इत्रन्त जुरन्त्‌ । दिवादि» 
परस्म० : लट्‌ जीर्यति, जूर्यति ; शत्रन्त जूर्यन्त्‌; लङ 
अजूर्यन्‌। लिट्‌ जजार; क्वस्वन्त जुजुर्वास्‌। लुङ इध्‌ जारिषुर्‌। 
भतान्त जीणे, जूर्ण । ण्यन्त जरयति, जरयते; शत्रन्त जरंयन्त्‌ 
और जारयन्त्‌ । 

नशा जनना क्र्यादि2 : लट्‌ जानाति; जानीमस. ज।नीथ', जानन्ति; जानीते; 

“ते; लेट जानाम; जानामहे; वि०लि० जानीथांस ; लोट जानीहि, 

जानीर्तात्‌, जानातु; आानीतं, जानन्तु ; जानोध्वन, जानताम्‌ ; शत्रन्त 
जानन्त; शानजन्त जानान । लङ अजानाम्‌, अजानात्‌; अजानन्‌ ; 
आत्मने० प्र० पु० वहु० अँजानत। लिट जज्ञौ; जज्ञो ; क्वस्वन्त 
अज्ञिबांस्‌ और जानिवास्‌। लुक घातु : वि०लि० ज्ञेयास्‌ (ग्रीक 
गुओईपूस) स्‌ : अँज्ञासम्‌ (व्रा); अज्ञास्थास्‌; 7० लो" ज्ञेषम्‌ ; सिष्‌ 
अंज्ञासरिम्‌। "छृद्‌ शर्त,” स्यसे?) (च) / १/० वह C्ातौ{0' (ब्रा०) । 
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क० वा० ज्ञायते; लुङ अज्ञायि ; क्तान्त ज्ञात । कृत्य ज्ञेय (ब्रा० ) 
बत्वाद्यन्त ज्ञात्वा (ब्रा०), -ज्ञाय (ग्रा०) | तुम० ज्ञातुम्‌ (ब्रा० य 
ज्ञातोस्‌ (व्रा०) । प्यन्त ज्ञपर्यात; लड अजिज्ञिपत्‌ (ते० सं०); क० 
वा० ज्ञप्यते (व्रा०); क्तान्त ज्ञप्त (ब्रा०) ; ज्ञार्पपति (ब्रा०) । सन्नन्त 
जिज्ञासते । 

ज्या अभिभूत करना ऋधादि० : लड जिनाति; वि०लि० जिनोयात ; 
शत्रन्त अिनन्त्‌। दिवादि० आत्मने० : लुट्‌ जोयते । ट 
जिज्यौ' (ब्रा) । लुड सिष्‌ : अज्यासिषम्‌ (त्रा० ) । लुट्‌ ज्यास्य॑ति, 
ज्यास्यंत्ते (त्रा०ण)। क० वा० जीय॑ते । क्तान्त जीत । सन्नन्त 
जिज्यासति । 

ज्वल्‌ आंच निकलना स्वादि० परस्मे० : लट्‌ ज्व॑लति (ज्ञा०) । लिट 
जज्वाल (ब्रा०) । लुङ अज्वलीत्‌ (त्रा०) । लद ज्वलिष्यंति (ब्रा०) । 
क्तान्त ज्वलिते (ब्रा०) । ण्यन्त ज्वलयति (ब्रा०) । 

तंस्‌ हिलाना : लिट्‌ ततस्न' । लिट्प्र० अंततंसतम्‌ । लुङ अ : अंतसत । 
ण्यन्त तंसंयति, तंसंयते । तुम० तंसयंध्ये । तुम० लेट तन्तस ते । कृत्य० 
-तन्तसाय्य । 

तक्षु घड़ना स्वादि० पररम० : लट्‌ तक्षति; लेट्‌ तक्षाम; लु० लो० तक्षत्‌; 
लोटू तंक्षतम्‌; तक्षत, तक्षन्तु ; शत्रन्त तंक्षन्त्‌ । लङ अंतक्षत्‌ । 
अदादि० परस्मे० : लट्‌ ताष्टि (ब्रा०), तक्षति (प्र पु० बहु०) ; लोट्‌ 
ता ळूहिं । लङ अतम, अतष्ट । रचादि० परस्गे० : रुट्‌ तदणुवरित 
(ब्रा०) । लिट्‌ तर्तक्ष। (तक्षंयुर्‌, तक्षु र्‌); ततक्षे । लुङ इष्‌ : अंतक्षिष्र्‌ । 
क्तान्त तष्टं । { 


तन्‌ फलाना, विस्तार करना तनादि० : लट्‌ तनो'ति; तन्मसि, तन्व॑स्ति; 
तनुते; लेट्‌ तनंवादहे; लु० लो० तनुथास्‌ ; लोट्‌ तनु) तनुहिँ, तनो तु; 
आत्मने० तनुष्व; तनुर्ध्वम्‌ ; शत्रन्त तन्वन्त्‌ ; शानजन्त तन्वान । 


लङ अतनुत; अतन्वत । लिट तर्तन्थ, ततान और तातान; आत्मने० उ०पु० 
00-07 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 
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ततने, श्र० पु० तत्ने, और तत (ता); तत्निरे और तेनिरे ; 
लेट तर्तनत्‌ ; तर्त॑नाम, तर्तनन्‌; लु० लो” तर्तनन्त ; वि०लि० तत- 
न्य्र्‌ ; क्वस्वन्त ततन्वांस्‌ । लुङ घातु : अंतन्‌ ; आत्मने० म० पु० 
तथास्‌, प्रर पु० अंतत; अत्तित (प्र० पु वहु); अ: अंतनत्‌ ; 
लु० लो० तनत्‌ ; स्‌ : अतान्‌ और अतांसोत्‌; अतसि (ब्रा) ; 
अतंस्महि (त्रा); इष्‌ : अतानीत्‌। लूट्‌ तंस्यंते (ब्रा) । क० वा० 
तार्यते; लुङ अतायि (व्रा०) । क्तान्त तत॑ । क्त्वाद्चन्त तत्वा (त्रा०), 
>. तत्बाय (वा० सं०), -तंत्य (ब्रा०) । तुम > तन्तुम्‌ (ब्रा०) । 1 

तप्‌ तपाना स्वादि०: लट्‌ त॑पति, तपते; लेट्‌ तथाति; लु० लो० तपत्‌; 
लोट्‌ तपतु ; चत्रन्त तॅवन्त्‌ । लङ अतयत्‌ । दिवादि० परस्मं० : 
लट तंप्यति (ब्रा०)। लिट्‌ उ० पु० तरतव । प्र पु० तताय; तेपे; 
लेट तर्तपते ; कानजन्त तेपान । लुक घातु: शानजन्त तपार्न; साभ्यास : 
अतीतिपे (प्र पु० एक०); लेट: तीतिपासि ; स्‌ : अताप्सीत्‌ ; 
अंतप्यास्‌; लु० लो० : ताप्सीत्‌ ; ताप्तम्‌। लुट्‌ तप्स्यति (ब्रा०) । 
क०वा० तप्यते ; लङ अतापि; क्तान्त तप्त । क्त्वाद्यन्त तप्त्वा (ब्रा०), 
-तंप्य । तुम० तंप्तोस्‌ (ब्रा०) । ण्यन्त तापयति, तार्पयते (अथवं०) ; क० 
वा० ताप्यते (ब्रा०) । 

तम्‌ मूछित होना दिवादि० परस्मे० : लद्‌ ताम्यति (ब्रा) । लिट्‌ तत्ताम 
(ब्रा) । लुझ अ : लु० लो० तमंत्‌ । क्तान्त तान्तं (ब्रा०) । तुम? 
त॑मितोस्‌ (ब्रा०) । प्यन्त तमयति (ब्रा०) । [ 

तिज्‌ तीच्ण होना भ्वादि० आत्मते० : लट्‌ ते जते ; शानजन्त ते जमान । 
लिट्‌ -लोट्‌ तितिरिषं (ब्रा) । क्तान्त तिक्तं । सन्नन्त तितिक्षते । 
यङन्त तेतिक्ते । 

तु बलवान, होना अदादि० परस्मे० : लट्‌ त॑बोति । लिट्‌ तुताव । लिंटू 
प्र तुतोस्‌, तूतोत्‌ । यङलुक्‌ शत्रन्त सवीत्वत्‌ (-तबीतुमत्‌) । 4 

तुज्‌ प्रेर्ति-करना/०रुघादि छट तुरुलन्ति ० तुंअबते/2 (फ्र७>०फु०. बहु० ) 3 fs 


श्र 
५ कअ. 
Pe 
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शानअन्त तुज्जान । तुदादि० : लट्‌ तुजे ते; शत्रन्त तुजन्त्‌ । लिट- 
वि०लि० तुतुज्य॥त्‌ ; कानजन्त तूतुभानं और तूतुजान । कण वार 
तुज्य ते । तुम० असे, तुर्जय, -तु'ज । ण्यन्त शत्रन्त तुजयन्त । 
चुद्‌ चुभोना तुदादि० : लट तुर्दति ; लोट्‌ तुदं; तुढन्तु ; शन्चस्त तुदंत । 
लङ तुर्दत्‌ । लिट्‌ तुतोद । वतान्त पुन्नँ । द 
(=त्‌) गुजरना, शीघ्र चलना तुदादि० : लट्‌ तुर॑ति, तुरते । 
दिवादि परस्मं० : लोट्‌ तुर्थ। अदादि० परस्मे० : वि०लि० तुर्या म । 
लिट्‌ -वि०लि० तुतुर्या त्‌; तुुर्या भ । क्तान्त तुतं” (द्रा०) । क्त्वाद्यन्त 
"यं । तुम० दुं णे । ण्यन्त तुरयते । सन्नन्त तूपूर्षति । , 
तुद्‌ फ़ाइना रुधादि०: लट्‌ तृणद्मि, तुर्णत्ति; तृन्त (व्रा०) ; लङ अंतणत; 
अतृन्दन्‌ । लिट्‌ ततंदिंथ, ततंद ; कानजन्त ततृदानं। लड धातु > 
सद तेस्‌ । क्तान्त तृण्ण॑ (वा० सं०) । क्त्वाद्यन्त न्तृच्य है । तुम० 
ततु दस्‌ । 
सुप्‌ तृप्न होना स्वादि० परस्म० : लट्‌ तृप्णो ति; रेट्‌ तृप्णबस्‌; लोट्‌ तृप्णुहि; 
तृष्णुतम्‌; तृष्णुर्त लुदादि० परस्मे० : लट्‌ तृम्पंति ; छोट तम्पँ। दिवादि० : 
लट्‌ तृ प्यति । लिट्‌ तातृप्‌ र्‌; कानजन्त तातुपार्णं। लुङ घातु: आशी० 
तृप्यास्स ; अ: अतृपत्‌ ; शन्त तुर्पन्त्‌ ; साम्यास : अंतीतृपस्‌ ; अंती- 
तृ पाम । लृड अंतप्स्येपत्‌ (ब्रा०) । क्तान्त तृप्त । ण्यन्त तपं यति, 
तप यते; सन्नन्त तिंतर्पयिषति । सन्तन्त तितुप्सति; लेट तिंतृप्सात्‌ । 
तुष्‌ तृषित होना दिवादि० : चद्‌ तृ ष्याति, तु ष्यते ; शत्रन्त त्यन्त । 
लिट्‌ तातृष्‌ र्‌ १ कानजन्त तातुषार्ण और ततृषाणं। लुङ चालु : झात- 
जन्त तूषाणं; अः शत्रन्त तुर्षत्‌ ; साभ्यास: अंतीतृषाम; लु० सो० 
तो तृषस्‌। क्तान्त तृषिर्त। ण्यन्त तष यति। (ब्रा०) । 
तृह्‌ कुचलना रुधादि० परस्म० : लट्‌ त्‌णे 'ढि; त्‌ हुन्ति १ लोट्‌ तृणे |] लेट्‌ 


तुरगान्‌ (अः) ; शा तृहुत्तू) लिए तर्तई। लुङ अ : अुहुम्‌ 
क० वा० तुहात्रे ; क्नान्त तह, तड । कत्त्रान्त तढज" 
त n Public Domain प Kanya Maha Sa 5 010 
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त पार करना भ्वादि० : लट्‌ त॑रति, तरते ; लेट्‌ त॑राथस्‌ ; लु० लो० तरत्‌ ; 


वि०लि० तरेत ; लोट त॑र ; शत्रन्त तरन्त । लङ अतरत्‌। 
तुदादि० : लट्‌ तिरंति, तिरते लेट तिराति ; लु० लो० तिरन्त ; 
वि०लि० तिरे त, तिरे तन (म० पु० वहु०) ; लोट्‌ तिरं; तिरंत; तिरन्तु; 
तिरंध्वम्‌ ;. शत्रन्त तिरंन्त्‌ । लङ अतिरत्‌ । जुहोत्या० : शत्रन्त 
तिंत्रत्‌ । तनादि० आत्मने० : तरुते। लिट्‌ तर्तार; तिति रुर्‌ ; क्वस्वन्त 
ततरुस्‌ (दुबल प्रकृति) और तितिर्वा स्‌। लुङ साभ्यास :' अँतीतरस्‌ ; 
इष्‌ : अतारीत्‌ ; अतारिष्म और अतारिम, अंतारिषुर्‌ ; लेट्‌ 
तारिषस्‌, तारिषत्‌ ; ल्‌० लो० तारीस्‌, तारीत्‌; वि०लि० तारिषी- 
'महि। क० वा० लुङ आँगरि। क्तान्ता तीण । वत्वान्त तीर्त्वा । 
तुम० -तिरम्‌, -तिरे, तर॑ध्यं ; तरीषणि । प्यन्त तारंयति। सन्नन्त 
तिंतीषंति (ब्रा) । यअ-यङलुगन्त ततरीति ; ततूंये न्ते ; जत्रन्त 
त॑रित्रत्‌ 


त्यज्‌ त्यागना : लिट्‌ तित्याज ; लोट्‌ तित्यग्थि । क्तान्त त्यवत॑ (ब्रा) । 


क्त्वाद्यन्त -त्य॑ज्य (ब्रा) । 


रस्‌ त्रस्त होना भ्वादि? पररमं०: लट्‌ त्रंसति। लुङ साभ्यास: अंति- 


न्रा 


त्रसन्‌ ; इप्‌ः त्रासीस्‌ (ब्रा०) । क्तान्त त्रस्तं (ब्रा०) । तुम० त्रसस्‌। 
ण्यन्त त्रसंयति । यङन्त तात्रस्यंते (ब्रा०) । 

बचना दिवादि० आत्मने० : लट्‌ त्रायसे ; ज्रायध्वे, त्रायन्ते ; लोट्‌ 
जयस्व, त्रायताम्‌ ; त्रायेथाम्‌, त्रायताम्‌ ; त्रायध्वम्‌। त्रायन्ताम्‌। 
झानजन्त ्रौयमाण। अदादि० आत्मने० : लोट्‌ त्रास्व; त्राध्वम्‌ । 
लिट्‌ तत्र ॥ लुङ स्‌ : अंत्रास्महि (ब्रा०) ; लेट रासते; त्रीसाथ; 
वि०लि० त्रांसीथाम्‌ । लुट्‌ त्रास्यते (ब्रा०) । क्तान्त त्रातं (ब्रा०) । 
तुम० त्रामणे । ण्यन्त -कृत्य त्रययाय्य । 


त्विष्‌ हिल जाना अदादि० परस्मं०: लङ अत्विष र्‌ । तुदादि० आत्मेने० ¦ 


अंत्विषन्त । लिट्‌ तित्विषे; कानजन्त तित्विषाणं। लिद्प्र० अंति- 
त्विव” "वे त्विषित'॥" तुम०” ईष "(५११११ Collection 
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त्सर्‌ चोरी से पास पहु'चना भ्वादि० परस्मं० : लट्‌ त्सरति। लिट्‌ तत्सार। 
लुङ स्‌ : अत्सार्‌; इप्‌ : अत्सारिषम्‌ (ब्रा०) । क्त्वाद्यन्त -त्सयं (ब्रा०)। 

दंश्‌, देश्‌ डसना भ्वादि० परस्म० : लट्‌ दंशति ; लोट दश ; शत्रन्त दत्त । 
क्वस्वन्त ददश्वाँस्‌। क्तान्त दर्ष्द। ब्न्त्वाच्चन्त दंष्ट्दा (त्रा०)। यङन्त 
शानजन्त दन्दशान । 


दक्ष समर्थ होना भ्वादि० : लट्‌ दक्षि, दक्षते ; लोट्‌ दक्षत ; शानजन्त 
दक्षमाण । लिट्‌ ददक्षे (त्रा) । साम्यास लुङ : अददक्षत्‌ (ब्रा०) । 
लृट्‌ दक्षिष्यते (ब्रा०) । कृत्य दक्षाय्य। ण्यन्त दक्ष॑बलि (ब्रा) । 

दघ्‌ के पास पहु'चना स्वादि० : लद्‌ वि०छि० दयनुयात्‌ (ब्रा०) । लुङ धातु : 
लु० लो० धक्‌ (म० और प्र० पु० एक०); दध्म; आशी० दघ्यास्‌ 
(प्र० पु० एक०); लोट्‌ धक्तम्‌ । लृट्‌ दघिष्यन्ते (व्रा०) । तुम» -दंघस्‌ 
(ब्रा०), -दंघोस्‌ (ब्रा०) । 

दभ्‌, दम्भ्‌ हानि पहु'चाना भ्वादि० परस्म० : लट्‌ द॑भति ; लेट्‌ द॑भाति 
लु० लो० द॑भत्‌ । स्वादि० परस्म०: लट्‌ दभ्नुवन्ति; लोट्‌ ३भ्नुहिं ॥ 
लिट ददाभ, ददम्भ; देभ र्‌ ; ल्‌ ० लो० ददभन्त । लुङ घातु: : दभ र; 
लु० लो० दभु र्‌। क० वा० देभ्यंते । क्तान्त दव्धं । कृत्य दभ्य । तुम 
-द॑भे; दंब्धुम्‌ (त्रा०) । ण्यन्त दम्भर्यात । सन्नन्त दिप्सति ; लेट्‌ 
दिंप्तात ; शत्रन्त दिप्सन्त्‌ ; लट्‌ धीप्सति (ब्रा०) । 

दस, दास उ जाउना दिवादि० परस्म० : लट्‌ बंस्थलि; वि०लि० द॑स्यत्‌ । स्वादि० 
परस्म ० : लट्‌ दासति ; लेट्‌ दासात्‌ ; लु० लो० दासत्‌ ; शत्रन्त 
दासन्त्‌ । क्वस्वन्त ददस्वास्‌ । लुङ अ : लु० लो० दसत्‌ ; शानजन्त 
द॑समान; इष्‌ : दासीत्‌ । क्तान्त दस्त (ब्रा०) । प्यन्त दसयते; 
एसयति। 

दह. जलाना भ्वादि० परस्मे० : लट्‌ दहति; लेट्‌ दहाति । अदादि० परस्म०: 
लट धंक्षि । लिट ददाह (ब्रा०) । लुझ स्‌ : अधाक्षीत्‌ ; अंघाक 
(प्रर पु० एक०); लु० लो : घाक्‌ (प्र पु० एक०); 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५ १४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 
° 


शत्रन्त धंज्ञन्त्‌ और दंक्षन्त्‌ । लुट्‌ धक्ष्यति ; शत्रन्त धक्ष्येन्त्‌ । क० वा 


दह्यते । क्तान्त दग्धं । वत्वाद्यन्त दग्ध्वा (व्रा०); -दह्य (ब्रा०) । तुम० 
-दंहस्‌ (ब्रा०), दग्घोस्‌ (व्रा०), दग्बुम्‌ (ब्रा) । सन्नन्त धीक्षते 
(ब्रा०) । 


दा देना जुहोत्यादि०: लट्‌ ददाति; दत्ते ; लेट्‌ दंदसू, ददत्‌ ; ददन्‌ ; 
ददाते (अथवं०); द॑दामहे ; लु० लो० ददास्‌, ददात्‌ ; वि०लि० दद्यात्‌; 
ददीमहि, ददीरन्‌ ; लोट्‌ दद्धि, देहि, दत्तात्‌, ददातु; दत्तम्‌, 
दत्ताम्‌; दत्तं और द॑दात, द॑दातन, ददतु; आत्मने दत्स्वं ; 
शत्रन्त ददत्‌; शानजन्त ददन ; लङ अददाम्‌, अंददास्‌, अददात्‌; 
अदत्तम्‌; अददात, अंदतन, अँदडुर्‌ ; आत्मने० अदत्त । भ्वादि ० : 
ददति; ददते; लु० लो० ददत्‌ ; लोट्‌ ददताम्‌ (प्र पु० एक०) ; लङ 
अंददत्‌ ; अंददन्त । लिट्‌ ददाथ, ददौ”; दर्दथुर्‌, दर्दतुर्‌ ; दर्द, ददुर्‌ ; 
आत्मने० ददे, ददाथ, दद्रिरे; क्वस्वन्त दद्वांस, ददिवांस्‌, (अथव०), 


ददावांस्‌ (अथवं०); कानजन्त ददानं । लुङ धातू : अंदास्‌, अंदात्‌, 


दात्‌ ; अदाम, अदुर्‌, दुर्‌ । आत्मने० अंदि, अंदिथास्‌ (ब्रा), 
अंदित (ब्रा०); अंदिमहि (ते० सं०) और अँदीमहि (वा० सं०); 
लेट्‌ दास्‌, बाति, दात्‌; लु० लो० दुर्‌; वि०लि० देयाम्‌; लोट्‌ दातु; 
दातंम्‌; दाताम्‌ ; दार्त; दोष्व॑ (वा० सं); अ: अदात्‌; सूः 
अंदिषि; लेट्‌ दासत्‌, दासथस्‌ ; लु० लो० : देष्म (वा० सं०); 
इष्‌ : अंददिष्ट (सा० वे०) । लुट दास्यंति; दास्यते (ब्रा०) ; 
ददिष्ये (का०); लुट्‌ दाती (ब्रा) । क० वा० दीयते ; शानजन्त 
द्य॑मान; लुङ दायि । क्तान्त -दात, दत्त, -त्त॑। कृत्य देय। 
क्त्वाद्यन्त दत्त्वा, दत्त्वय; -दाय, -दद्य (अथवं०) । तुम० -दे', द1तवे, 
डातव , पामन, दार्वन; -दाम्‌ (ब्रा०), दातुम्‌ ; दातोस्‌। ण्यन्त 


दाप॑यति । सन्नन्त चत्रन्त' दित्सन्त्‌, दि'दासन्त । 
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दा खंडित करना अदोंदि० परस्मे० : लट्‌ दाति; दान्ति ; लोट्‌ दान्तु । 
तुदादि० परस्मे० : लट्‌ द्यामि, द्य॑ति; मसि; लोट्‌ दतु; ताम्‌। 
दिवादि० : लट्‌ दयामसि ; लोट्‌ वयस्व, दयाम्‌ ; शानंजन्त दयमान । 
लड दयन्त । लिट्‌ ददिरे’ (ब्रा) । लुङ घातुः : अंदिमहि (ब्रा०), 
अदीमहि (वा० सं०, का०) । स्‌: वि०लि० दिषीय । क० वा दीयते 
क्तान्त दिन -त्त (व्रा०) । क्त्वाद्यन्त -दाय । 


दा वांधना तुदादि० परस्म०: लट्‌ झंति ; लङ अंद्यस्‌ । क० वा० 
लुङ दाथि । क्तान्त दितं। 


दाश आहुति देना स्वादि० परस्म० : लट्‌ दाशति ; लेट्‌ दज्ञात्‌ । वि०लि० 


दाशेम ; लङ अंदाशत्‌ । ग्रदादि० परस्मे० : लट्‌ दाष्टि ; शत्रन्त दाज्त्‌ । 
स्वादि० परस्म० : लट्‌ दाइनो'ति। लिट्‌ ददाश । लेट्‌ ददाशस्‌, उदंदा- 
राति और दंदाशत्‌; क्वस्वन्त ददाइवांस्‌, दाइवांस्‌, दांशिवांस्‌ (सा० 
वे०) । ण्यन्त अंदाशयत्‌ (ब्रा०) । 


दिश्‌ सङ्गत करना तुदादि०: लट्‌ दिश्ामि। लोट्‌ दिशतु; शत्रन्त दिश॑न्त्‌ ; 


झानजन्त दिशंमान । लिट्‌ दिदे श ; लेट्‌ दिंदेशति ; लोट्‌ दिदिड्टि, 
दिदेष्टु ; दिदिष्टन । लिट्प्र० दिदिष्ट (आत्मने० प्र० पु० एक०) । 
लूङ-घातु : अदिष्ट ; स्‌ : अंदिक्षि; स : अदिक्षत्‌ (ब्रा०) । क्तान्त 
दिष्टं । क्त्वाद्यन्त -दिंश्य । तुम० -दिशे। यङ-यङलुगन्त द दिष्टि; लङ 
देदिशम्‌ ; अंदेदिष्ट; देदिश्य॑ते । 


दिइ, लेप करना श्रदादि०: लट्‌ दे 'ग्थि; दिहन्ति; लेट्‌ दे हृत्‌; शानजन्त दिहा । 


लङ अँदिहन्‌ । लुझस्‌ : अंधिक्षुर्‌ (ब्रा०) । क्तान्त दिग्घं। 


१. दी, उड़ना दिवादि» : लट्‌ दीयति; वो यते ; लु० लो० दी'यत्‌ ; लोट्‌ 


दीय। लङ अंदीयम्‌ । यङन्त तुम० दे दीयितव । 


२. दो, दीदी चमकता: रट, दीति (प्र० पु० बहु°) ; लेट दी दयत्‌ ; 


लोट दिदीहिँ और दीदिहि; शत्रन्त दोच्यत्‌ ; शानजन्त दी द्यान। लङ 
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अंदीदेस, अंदीदेत। लिट दिदेथे, दीदाय; दीदिदुर्‌ ; लेट्‌ दीद॑धसि 
. और दीद॑यस्‌ ; दीर्दयति और दीदयत्‌ ; ववस्वन्त दीदिव ंस । 


दीक्ष दाक्षित होना भ्वादि० आत्मने०: लट्‌ दीक्षते (ब्रा०)। लिट्‌ दिदोक्ष 
और दिदीक्षर (ब्रा०) । लुङ सांम्यास : अंदिदीक्षस्‌ (ब्रा) ; इष्‌ 
अदीक्षिष्ट (ब्रा०) । लुट्‌ वीक्षिष्यते (द्रा०) । क्तान्त दीक्षित । वत्वाद्यन्त 
दीक्षित्व7 (ब्रा०) । प्यन्त दीक्षयति (ब्रा) । सन्नन्त दिदीशिषते 
(ब्रा०) । - 


दीप्‌ चमकना दिवादि० आत्मने० : लट्‌ दी प्यते। लुङ साभ्यास: अंदिदीपत्‌; 
अँदीदिपत्‌ (ब्रा०); लु० छो० : दिदीपस्‌ । ण्यन्त दीपंयति । 


दोव्‌ खेलना दिवा दि० : लट्‌ दीव्यति; दीव्यते (ब्रा०) । लिट्‌ दिदेव । 
क्तान्त द्यूतं । वत्वाद्यन्त -दीव्य । 


दु, इ जलाचा स्वादि० परस्म० : लट्‌ दुनो ति; दुन्व न्ति ; शत्रन्त ढुन्वन्त्‌ । 
लूङ इप्‌ : लेट दंबिषाणि (या गमनार्थक दु से? ) । क्तान्त दूत । 


दुष्‌ दूषित करना दिवादि० परस्म ° : लट्‌ दुष्यति (ग्रा०) । लुङ साभ्यास: 
अंदूबुषत्‌; अ: दुर्षत्‌ (ब्रा०) ; इष्‌ : दोषिष्डम्‌ (ब्रा०) । ण्यन्त हर्ष 
यति; लृट्‌ इूषयिष्यामि । : 


बृह्‌, दुहना श्रदादि० परस्मं० : लट्‌ दो'रिध ; दुहस्ति ; आत्मने० दुग्धे ; 
इहंते और दुहते, इुह्वते और ढुह्क ; लट्‌ दो हत्‌; दो हते; वि०लि० इही यत्‌, 
ढुहीर्यन्‌ ; लोट्‌ प्र० पु० द्विव दुररघास्‌; ` आत्मने० प्रश पु० एक० 
दुहाम्‌ ; ¶० पु० द्विव० दुहाथाम्‌ ; 1० पु० बहु० हुह्णाम्‌ (अथवं०) और 
दुह्ंताम्‌ (अथवं०); शन्त बुहुन्त्‌; शानजन्त दुघान, दु हान और दुहानं ; 
लङ अँघोक्‌ ; बुहुंर्‌ ; अहन्‌ (ब्रा?) और अदुहन्‌ (अथवं०) । 


स्वादि० आत्मने०: लट्‌ दो हते । तुदादि०ः लङ अंबुहत्‌ (ते० सं०) १. 


लिट्‌ दुदोह, द्रुदोहिथ; बुदृहुर्‌ ; आत्मने० दुबुहे; इुडुह्ण, और 
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दुदुह्विरे; कानजन्त दुदुहान । लुङ स्‌ : अधुक्षत (प्र पु० बहु०); लु० 
लो० : धुक्षत (प्र० पु० बहु०); वि०लि० मुक्षी्महि; स: अंधुक्षस्‌, 
अंबुक्षत्‌ और अधुक्षत्‌ ; अबुक्षन्‌, दुरक्षन्‌ और धुक्षन्‌ ; आत्मने० 
अधुक्षत, दुक्षत और धुक्षत; लु० लो" डुक्षस्‌ ; आत्मने० प्र पु० 
डुक्षत और धुक्षत; वहु० धुक्षन्त; लोट्‌ धुक्षंस्व। क० वा० इुह्यंते; 
झानजन्त दुह्ममान । क्तान्त दुग्ध । क्त्वान्त दुग्ध्वा (ब्रा०) । तुम० 
ष्ये; दोहसे; दोग्बोस्‌ (ब्रा०) । प्यन्त दोहयति (ब्रा०) । सन्नन्त 
द्‌ 'दुक्षति । 

द॒ बंधना, विदीर्ण करना दादि० परस्म० : लट्‌ दंषि । 
क्रद्यादि० परस्मे०: वि०लि० दृणोयात्‌ (ब्रा०) । लिट्‌ ददार; क्वस्वन्त 
ददबाँस । लङ धातु : अंदर्‌ ; स्‌ः लेट दर्षसि, दर्षत्‌ आत्मने० 
ददते; वि०लि०: दर्षीष्टं। क० वा० दीर्य ते (ब्रा०) । क्तान्त दोणे (ब्रा०) । 


क्त्वाद्यन्त -दोये (ब्रा०) । ण्यन्त दरयति; दारयति (ब्रा०)। यडलुगन्त . 


दर्दरीमि, दर्दरीति; लेट दौदिरत्‌ ; लोट ददृहि और दादृहि, 
ददतु; दात्रन्त दंद्रंतू ; द'रिब्रत्‌ (त० सं); लङ अंदर्दर्‌ , ददर्‌ 
(म० पु० और प्र० पु० एक०); अंददूं तम्‌ ; अंदर्दिरुर । 


दु ध्यान से सुननाः लुङ अदृथास्‌ (ब्रा०); स्‌ : बुढ्वस्‌ (ब्रा०)। 
क० वा० द्रियते (व्रा०) । क्त्वाद्यन्त -दु त्य। 


उन्मत्त होना, प्रलाप करना दिवादि० परस्म० : लट्‌ दू प्यति । लुझ अ 


अदृपत्‌ (ब्रा०) । लुट्‌ द्रप्स्यति (ब्रा) और द्रपिष्य॑ति (ब्रा०) । क्तान्त 
दृप्तं और दूषितं । 


देखना : लिंटू ददश; आत्मने० ददृक्षे, द॑दृशे ; दंदुश, दद्शिरे (त० 


); लोट्‌ (आत्मने० प्र० पु० बहुः ) यदृआाम्‌ (अथव) ; क्वस्वन्त 
वदइवांस $ कानजन्त दंदुशान। लुझ धातु : अशम्‌ (ब्रा०) ; अंदझ्मं 
(तश्त्स १:11 ( ज्‌ दशर (ब्रा० २ ) आत्मते० (प्र० पु० 
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बहु०) अंद्शन्‌, अंदृश्रम्‌ ; लेट्‌ दशति, दर्शंथस्‌, वर्शन्‌ ; लु० लो० 
देम्‌ ; शातजन्त दृशान और दृशान; अ: अंवृशन्‌; लु० 
लो० दशन्‌ ; वि० लि०: दृशेयम्‌ ; स्‌ः अंब्राक्‌ (ब्रा) और 
अंद्राक्षोत्‌ (ब्रा०); आत्मने० अंवृक्षत (प्र० पु० वहु); लेट्‌ दृक्षसे; 
स : दुक्षम्‌ (का०) ; साभ्यास: अंदीदृशत्‌ (ब्रा) । लट्‌ द्रक्ष्यंति 
(ब्रा०) । क० वा० दृश्यते; लुङ अदाशि और दशि । क्तान्तं दृष्ट । 
कृत्य दृशे न्य । क्त्वाद्यन्त दृष्ट्व, दृष्ट्वय, -दृश्य । तुम० दृश, 
दृशंय ; द्रष्टुम्‌ । प्यन्त दर्श यति। सन्नन्त दिदृक्षसे। 


बृह, हृढ़ बनाना स्वादि ०परस्मे० : लोट्‌ दृ“ ह; दू" हृत; लङ अंदृ हत्‌ । तुदादि० 
आत्मने० : लट्‌ दृ ह्‌ थे; लोट्‌ वृ हन्ताम्‌ ; शत्रन्त दृ ह॑ग्त्‌ ; लङ दृ हत 
(प्र पु एक०) । दिवादि० : लोट्‌ दृ ह्य; दृह्यस्व । कानजन्त 
दादृहार्ण । लिट्प्र० अंदवृहन्त । लुङ इष्‌ : अंदृहीस्‌, अंदृ हीत्‌ । 
क्तान्त दुढ । ण्यन्त दृ हंयति । 


द्युत्‌ चमकना भ्वादि० आत्मने० : लट्‌ द्यो तते । लिट्‌ दिद्योत; दिद्युतु र्‌; 
आत्मने० दिद्युते ; कानजन्त दिद्युतानं । लुङ घातु : चत्रन्त द्युर्तन्त्‌ ; शानजन्त 
दयु तान और द्युतानं; अ: अंच्ुतत्‌ (ब्रा०); साभ्यास : अंदिद्युतत्‌; लु० 
लो० : दिद्युतस्‌; स्‌ : अँद्यौत्‌ । नुट्‌ द्योतिष्य॑ति (द्रा०) । क्तान्त 
युत्त । व्त्वाद्यन्त -चुत्य (द्रा०) । प्यन्त द्युतंयति (चमकना), द्योतयति 
(चमकाना) । यङलूगन्त दविद्युतति (प्र पु० बहु०); लेट दविद्युतत्‌; 
शत्रन्त दविद्युतत्‌ ; लङ दविद्योत्‌ । | 


१. ब्रा दोड़ना अदादि० परस्मे० : लोट्‌ द्रॉस्लु । लिट्‌ं ददु'र्‌॒; कानजन्त 
दद्राण। लुङ्कस्‌ : लेट्‌ द्रासत्‌ । प्यन्त द्राप॑यति (ब्रा०); सन्नन्त 
बिंद्रापयिषति (ब्रा) । यङलुगन्त दत्रन्त दरिद्रत्‌ । 


२. द्रा सोना ग्रदादि० परस्मे०: लट्‌ द्राति (ब्रा) | लुङ सिष्‌ : 
अद्रासीत्‌ (ब्रां) । नुट्‌ द्रास्य॑ति (जा?) । क्तान्त ब्राण। 
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द्रु दोड़ना भ्वादि० परस्म० : द्रंवति। लिट्‌ बुद्राव (ब्रा०); लेट दुद्रवत्‌ ॥ 
लिट्प्र० अंदुद्रोत्‌ । लुङ साभ्यास : अंदुद्रवत्‌ (ब्रा०) । लुट्‌ द्रोष्य॑तिः 
(ब्रा०) । क्तान्त द्रुत (ब्रा) । क्त्वाद्यन्त द्रुत्वा (ब्रा०) ; -द्ुत्य 
(ब्रा) । ण्यन्त द्रवॅयति (बहता है); ब्रावयति। यङ्लुगन्त लिट्‌ 
दोद्राव । 

ब्रह्‌, विरोधी होना दिवादि० परस्म० : लट्‌ ब्रुह्यति (ब्रा०) । लिट्‌ उ० 
पु० बुद्रोह्‌, म० पु० इुद्रोहिथ। लुऊ अ : द्रुहंस्‌ ; लु० लो० 
द्रहंस ; द्रुरन्‌ ; सः अद्रुक्षस्‌ (ब्रा०)। लूट ध्योक्ष्यंति। क्तान्त 
द्र॒ग्ध। क्त्वाद्यन्त -द्रुह्म । तुम० द्रोग्घबः। सन्नन्त शत्रन्त इ दर्षत्‌ । 

डिप्‌ द्वेष करना श्रदादि०: लट्‌ इष्टि; द्विष्मस्‌; लेट्‌ द्वे षत्‌; द्वेषाम ; 
आत्मने० द्वेषते ; लोट द्व ष्टु ; शत्रन्त द्विबन्त्‌ । लिट्‌ दिद्वेष (ब्रा) । 
लुझ स: लु० लो० ह्विक्ष॑त्‌ ; आत्मने० द्विक्षत (प्र पु० एक०) । 
क्तान्त द्विष्टं । कृत्य द्वेष्य, -द्विषण्य। तुम हवे ष्टोत्‌ (ब्रा०) । 

घन्‌ दौड़ना: लिट्‌ -लेट्‌ दर्घनत्‌ ; वि०लि० दधन्पु र्‌ ; क्वस्वन्त दघन्वां स्‌। 
ण्यन्त धर्नयन्‌ ; आत्मने० घनंथन्ते; धनंयन्त । 

घन्व्‌ भागना, दोड़ना स्वादि० परस्म० : लट्‌ घंन्वति ; लेट घन्वाति ; लोट्‌ 
धॅन्व । लिट्‌ दधन्वे; दधन्विरे/। लुङ इप्‌ : अधन्विषुर्‌ । 

घम्‌, घ्मा घौंकना स्वादि० परस्मे० : रट्‌ धॅमति ; शत्रन्त धॅमन्त्‌ । लङ 
अघत्‌ । क० वा० घम्य॑ते ; ध्यायंते (ब्रा) । क्तान्त घमिर्त और 
ध्मातं । क्त्वाद्यन्त ध्माय (ब्रा०) । 

१. घा रखना जुहोत्यादि०: लट्‌ द॑धामि, दधासि, द॑धाति; घत्त्थस्‌ ; 
दध्मसि और दध्मस्‌ , धत्त, द॑धति; आत्मने० दधे, धत्से, घतत; 
दधाथे, दघाते; दधते ; लेट दथानि, दंधस्‌, इंघत्‌ ; द॑धयस्‌; दधाम, 
दंधन्‌; आत्मने० दधसे, द॑धते; दंधावहै; वि० छि० द॑धीत और 
दधीत? ८वत्रीर्म ह: Do शेहि ar on Ra डन है वत्तम्‌, 
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घत्ताम्‌; धत्तं और धत्तंन, दधतु; आत्मने० धत्स्व”; दधताम्‌; शत्रन्त 
दधत्‌; शानजन्त दधान । लङ मंदधाम्‌ , अँदघास्‌, अदधात्‌; 
अधत्तम्‌ ; अधत्त, अदधुर्‌ ; आत्मने० अंघत्थास्‌ , अँबत्त । लिट्‌ दर्धाथ 
दघौ; दर्धतुर्‌ ; दधि, दघुर्‌ ; आत्मने० दधिषे, दधेः; दर्घाथे, 
दर्धाते ; दधिध्वे ,.दधिरे, और दध“; लोट्‌ दधिष्व ; दधिध्वम्‌ । लड 
घातु : अंघाम्‌, घस्‌, अधात्‌ और घात्‌ ; घातम्‌, अंधाताम्‌ ; अंधुर्‌; 
आत्मने० अंघिथास्‌, अधित; अंधिताम्‌; अधीमहि ; लेट्‌ घास्‌ घाति 
और धात्‌ ; धाम; थेथे, धेथे; धामहे; लु० लो० धाम्‌ ; धुर; 
आत्मने० धीमहि; वि०लि० धेयांम्‌; धेयुर्‌; लोट्‌ धातु ; घातम्‌ ; 
घात, घातन और घेतन, धान्तु ; आत्मने० धिष्व; अ : अंधत्‌ 
(सा० वे०), धत्‌ ; स्‌: अंधिषि (ब्रा); अंघिषत (ब्रा) ; लेट 
घांसथस्‌ ; धांसथ ; लु० लो० : घासुर्‌ ; वि०लि० धिषीय (ब्रा०), 
घेबोगे (म० सं) । लुट्‌ धास्यति, धास्यते. (व्रा०) । लुट्‌ घाता 
(ब्रा) । क० वा० धर्यते ; लुङ अंधायि। क्तान्त हितं, -धित । 
वत्वाद्यन्त धित्वा (ब्रा) , -धाय। तुम० -धे, धातवे, धातवे, 
चि्य्यं; -धाम्‌; घातुम्‌ (द्रा); घातोस्‌ । प्यन्त धापयति; लेट्‌ 
घार्पयाथस्‌ । सन्नन्त दिंधिषति, दिंधिषते; लु० लो० दिधिषन्त; वि०लि० 
दिषिबेम; दिंषिषेय ; लोट्‌ दिधिषन्तु; शानजन्त दिंधिषाण; धित्सति, 
धित्सते ; कृत्य दिधिषाय्य । 

था चूसना, स्तन्यपान करना दिवादि० परस्म० : लट्‌ धयति । लुङ 
घातु : अधात्‌ । वतान्त घित॑ । क्त्वाद्चन्त धित्व (ब्रा) -धीय 
(ब्रा०) । तुम० धीतवे। ण्यन्त धार्यते; धार्पयति (ब्रा०) । 

धाव्‌ दोड़ना भ्वादि०: लट्‌ धावति; धावते। लिटप्र० अंदघावत्‌ । 
लुङ इष्‌ : अंधावीत्‌ ` (द्रा०) । प्यन्त घार्वयति । 

धाव्‌ धोना स्वादि०: लट्‌ घावति, धावते | लुझ इप्‌ : अँधाबिष्ट । 


त प्त 0.॥ Public नत. धावमूति, शानुग्रते।४ब्रा॥0204 Collection 
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घों सोचना जुहोत्यादि०ः लट्‌ दो ब्ये, दोध्याथाम्‌ और दोधोधाम्‌ (अथवं०) ; 
लेट दी'घयस्‌; दी धयन्‌; चत्रन्त दीव्यत्‌; शानजन्त दी ध्यान । लङ अंदीघत्‌, 
दोधेत्‌ ; अंदीघयुर्‌ ; आत्मने० अंदीधीत। लिट्‌ दीर्धय ; दीषिमं, 
दीधियुर्‌ और दीध्यूर्‌ ; दोषिरे' । क्तान्त धोत॑ । यङलुगन्त देध्यत्‌ 
(त° सं०) । 

घ्‌ हिलना स्वादि०ः लट्‌ धूनोति; धूनुते; लेट्‌ धूर्नबत्‌; लोट्‌ 
धूनुहि और घूनु; धूनुतं; आत्मने० धूनुब्बं; शत्रन्त घून्वन्त्‌; शानजन्त 
घत्वान॑ । लङ अंधूनोत्‌; आत्मने० : अंथूनुथास्‌, अँधूनुत। तुदादि० 
परस्मे० : लट घर्व ति; वि०लि० घूबे त्‌ । लिट्‌ दुधुवे; वि०लि० दुधुवीत । 
लिट्प्र० दूधोत्‌ । लुझ धातु: शानजत धुवान ; स्‌ आत्मने० 
अधूषत (प्र० पु० वहु०) । लुट्‌ धविष्पंति, घविष्य॑ते (ब्रा०)। क० वा० 
चर्यते । क्तान्त धतं । क्त्वाद्यन्त धृत्वी (ब्रा०), -धूय। यङलुगन्त 
दो'घबीति; शत्रन्त दोघुबत्‌ और दंविध्वत्‌ ; लिट्‌ दविधाव। 

धु धारण करना : लिट्‌ दाषंबं, दार्धार ; दश्रो, दद्रिरे । लुङ घातु : लु? 
लो० ध्यास ; साम्यास : अंदीघरत्‌; दीघार्‌ (प्र म० पु० एक० ); 
ल० लो० दीधरत; लोट दिब॒तंम्‌ ; दिबृतं । लुट्‌ घरिष्यते । क० वा० 
थिर्यते । क्तान्त घत । मत्वाद्यन्त धृत्वा (ब्रा०), -धुत्य'(ब्रा०) | तुम० 
धर्मणे; धर्तरि; धंतेवे' (ब्रा०) । प्यन्त घारयति, धार यते; लुट्‌ 
घारयिष्यंति ; क० वा० घायंते (त्रा०)। यलुगन्त दर्बाब; लङ 
अंदर्घर्‌ ; दार्घात (ब्रा०); प्र० पु० बहु? दाध्यति (त्रा०); लोट्‌ दाधतुं 
(ब्रा०) डर 

घृष्‌ साहस करना स्वादि० : लट्‌ घष्णो ति; लोट्‌ धुष्णुहि । लिट्‌ द्धष ;. 


दाधष र। लेट दर्घर्षति और दधर्षत्‌ ; आत्मने० दधुर्षते ; लु० लो० 
दधर्षीत; क्वस्वन्त दधुष्वीस्‌ ; रिट्प्र० द॑धुषस्त । लुङ अ: लु० लो० 
धुर्षत्‌ ; शत्रन्त घुर्षन्त्‌ ; शानजन्त धृषमाण;  पुषाण (अथवं०) 
इष :  अंधषिबुर्‌ (त्रा०)। क्तान्त धृष्ट और धुषितं । 5त्य 
-धुष्य। क्‍्त्वादन्त -धृ'ष्य (ग्रा०) । तुम० -धृषेः -घृषस्‌ । पन्त 
घर्ति छा9511151. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 
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घ्या चिन्तन करना दिवादि० परस्मं० : लट्‌ ष्यायति। लिट्‌ दध्यौ' (ब्रा०) । 
लुङ सिष्‌ : अंध्यासिषम्‌ (ब्रा०) । लुट्‌ ¦ ध्याता (ब्रा०) । क्तान्त 
घ्यात (ब्रा०) । क्तान्त ध्यात्वा । सन्नन्त दिध्यासते (ब्रा०) । 

घज्‌, घाज्‌ बुहारना भ्वादि०: रात्रन्त जन्त; शानजन्त धघजमान। लड 
अध्रजन्‌ । लुङ इष्‌ : वि० छि० घाजिषीयँ । 


घ्वंस्‌ बिखेरना म्वादि० परस्मं० : लट्‌ ध्व सति, ध्वंसते (ब्रा) । लिट्‌ 
दध्वसे । लुङ अ : ध्वसंन्‌ । क्तान्त ध्वस्त (ब्रा०) । प्यन्त ध्वसंयति ; 
घ्व संयति, ध्वंसयते (ब्रा०) । 

घ्वन्‌ शब्द करना : लुङ इष्‌ : अंध्वनोत्‌। क्तान्त ध्श्ान्त। प्यन्त अध्वा- 
नयत्‌ ; लुङ ल्‌० लो० घ्वनंयीत्‌ । 


>! हिंसा करना स्वादि० परस्म० दै लट्‌ ध्वरति (ब्रा० ) | लुङ स्‌ $ 
आत्मने० अंधूर्षत (प्र० पु० वहु०) । तुम० धू वणे । सन्नन्त दु घर्ति । 


नभ प्राप्त करना स्वादि० : लट्‌ नक्षति, नंक्षते ; लु० लो० नंक्षत्‌ ; लोट्‌ 
नक्षस्व ; शत्रन्त नक्षन्त्‌ ; शानजन्त नंक्षमाण । लङ अनक्षन्‌ । लिट्‌ 
ननक्षुर्‌ ; : ननक्षे । 


नद्‌ शब्द करना स्वादि० परस्म० : लट्‌ न॑दति। ण्यन्त नदति । यङलुगन्त 
नानदति (प्रर पु० बहु०); शत्रन्त नानदत्‌। यङन्त नानद्यते (ब्रा०) । 

चम्‌ झुकना स्वादि० : लट्‌ न॑मति, न॑मते। लिट्‌ ननाम; नम । लिट्प्र० 
चर्नमस्‌ । लुङ साम्यास : लु० लो० नीनमस्‌ ; स्‌ः अनान्‌ (का०); 
आत्मने० अँनंसत (प्र० पु० बहु०, ब्रा); लेट्‌ नसं, नंसन्ते; शानजन्त 
नमसार्न। लूट नस्य॑ंति (ब्रा०)। क्तान्त नतं। कृत्य नन्त्व। वत्वाद्यन्त 
त्य (ब्रा?)। तुम० -नमम्‌, -नॅमे । ण्यन्त नर्म॑यति । 
यङ्यडङलुगन्त नन्नमीति; नंन्नते (भ्रः पु एक०) ; चत्रन्त नन्तमत्‌ ; 
शानजत्त न्तम ०, अन्त (१५9 WiiRa}alcoliection 
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१. नश्‌ नष्ट होना, खो जाना दिवादि० परस्म० : लट्‌ न॑श्यति ; भ्वादि०: 
लट्‌ नंशति, नंशते। लिट्‌ नना; नेशुर्‌ (ब्रा) । लुझ साभ्यासः 
अनीनशत्‌; ने शत्‌ ; ल्‌० लो० नीनश्ञस्‌, ने शत्‌ । रूट्‌ नशिष्यति । 
क्तान्त नष्ट । ण्यन्त नाशयति; तुम० नाशयंध्ये । 

२. नश्‌ ग्राप्त करना स्वादि०ः लट्‌ नंशति, नशते। लुङ घातु: औनट्‌ 
(म० और प्र० पु० एक०), नट्‌ (प्र पु० एक०); अनष्टाम्‌ ; लु० 
लो० नकु और नंद (प्र० पु० एक०); आत्मने० नंशि; वि०लि० 
नशीमहि ; स्‌ : लेट्‌ नंक्षत्‌ । तुम० -नंश । सन्नन्त इननक्षसि ; लु० 
लो० इनक्षत्‌ । 

नस्‌ जोड़ना भ्वादि० आत्मने० : लट्‌ नसते; न॑सामहे; लु० लो० 
न॑सन्त । लुझू धातु : वि०लि० नसीमंहि। [ 

नह्‌, वाधना दिवादि०: लट्‌ नह्यति ; लोट्‌ नह्यतन (म० पु० वहु); 
शानजन्त नंह्यमान । लिट्‌ ननाह । क० वा० शानजन्त नहांसान । 
क्तान्त नद्धं । क्त्वाद्यन्त -नह्य (ब्रा०) । 


नाथ्‌, नाघ्‌ सहायता की याचना करना भ्वादि० आत्मने० : लट्‌ नाथते 
(ब्रा०) ; शानजन्त नाधमान । क्तान्त नाथितं ; नाधित । 


निज धोना अदादि० आत्मने० : शानजन्त निआनं । जुहोत्यादि० : लोट्‌ 
_ निनिक्त (म० पु० बहु) । लुङ म: अ॑निजम्‌ ; स्‌ : अनक्षीत्‌ ; लु० 
लो० निक्षि । क्तान्त निक्तं । क्त्वाद्यन्त निक्त्बा (ब्रा०), -निज्य (ब्रा०)। 
तुम० -निंजे । प्यन्त नेज॑यति (ब्रा) । यङ्यङलुरान्त नेनिक्ते ; लोट्‌ 
ने निरिघं। 
निन्द्‌ निन्दा करना भ्वादि० परस्म० : लट्‌ निन्दति ; लेट निन्दात्‌ ; लोटः 
निन्दत॑ । लिट निन्दिम; निनिदुर्‌। घातु लुङ : शानजन्त निदानं ; इष्‌ 
अनिन्दिषर ; लेट नि'न्दिषत्‌। क० वा० निन्द्यते । क्तान्त निन्दितं ॥ 


सन्नन्त द्‌ शि FR Danin Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नों अगवाई करना भ्वादि० : लट्‌ नयति, नयते ; लेट नयाति, नयात्‌ ; 
आत्मने० नथांसे (अयवं०) ; लु० लो० न॑यत्‌ ; नंयन्त ; लोट्‌ नयतु; 
आत्मने० नयस्व ; शत्रन्ते नॅयन्त्‌ ; शानजन्त न॑यसान ; लङ अनयत्‌ । 
अदादि० : लट्‌ नेषि (=लोट्‌) ; नेथ ; लङ अंचीतास्‌ (प्र० पुष 
द्विव०) । लिट्‌ निनेथ, निनाय; निन्ययुर्‌ ; निन्ये (ब्रा०) ; लेट्‌ 
निनीर्थस्‌ ; वि०लि० निनीयात्‌; लोट्‌ निनेतु। नुङस्‌ : अँनेष्ट (म० 
पु० बहु०) ; अनेषत (प्र० पु० वहु०); लैट्‌ नेषति, नेषत्‌; ने षथ; 
लु० लो० नष्ट (म० पु० बहु०); आत्मने० नेष्ट (प्र० पु० एक०); 
इष्‌: अंनयीत्‌ (अथवं०) । लुट्‌ नष्य॑ति, नष्यते (ब्रा०) ; नपिष्यँति 
(ब्रा०) । क० वा० नीर्यते । क्तान्त नीत॑। क्त्वाद्यन्त नोत्वा (व्रा०) 
-नीथ।॥ तुम० नेर्षणि; नेतवे’ (त्रा०); - नेतुम्‌ (ब्रा०), नंयितुम्‌ 
(ब्रा०); ने तोस्‌ (ब्रा०) । सन्नन्त निनोषति (ब्रा० ).1 यङन्त नेनीय ते । 


नु स्तुति करना स्वादि० : लट्‌ नति; नंवामहे; नंवन्ते ; लु० लो० 
नवन्त , शत्रन्त नघन्त्‌, शानजन्त नवमान। लङ अनवन्त । 
अदादि० परस्म० : तत्रन्त नुर्वन्त ; लङ अनावन । लिटप्र० 
अनूचोत्‌, न्‌ नोत्‌; लुझ स्‌: आत्मने० अनषि; अनषातास ; अनूषत; 
लु० लो० : नूषत (प्र० पु० वहु) ; इप : आत्मने० अँनबिष्ट । 
कृत्य नव्य । यझ्पङलुगन्त नो नवोति; नोनुमस और नोन्‌मंसि; लेट्‌ 
नो नुवन्त ; लङ नंवोनोत्‌ ; अनोनवर ; लिट नोनाव ; नोतवर। 


नुद्‌ घकेलना तुदादि०: लट्‌ नुर्दति, नुर्वते । लिट ननद”, ननब्रे'। लङ घातु 
लु० लो० नुत्यौस्‌ ; इष्‌ : लुन्लो० नुदिष्ठास । लट नोत्स्यते (ब्रा०) । | 
क्तान्त नत्त; नन्त (सा० वे० ) । तुम० -न दे; -नदस । यङन्त अनोन्‌- 
दन्त (ब्रा०) । 
नृत्य करना दिवादि० परस्म० : लट न त्यति ; लोट न्य, नत्यतु ; 


शत्रत्त नुत्यन्त्‌। लुझ घातु : न्‌तुर्‌ (लिट्‌ ?) अ: शानजन्त नृत- 


मान; इष्‌ : अनतिषर । क्तान्त नत्तं । ण्यन्त तत यति । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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पच्‌ पकाना स्वादि० : लट्‌ प॑चति, पचते; लेट्‌ पचानि, पचाति, पंचात्‌ ;: 
लु ० लो० पचत्‌; लोट्‌ प॑चत, प॑चन्तुं। दिवादि० आत्मने० : लट्‌ पच्यते । 
लिट्‌ पपाच ; पेच । लिट्प्र० अपचिरन्‌। लुङ स्‌: लेट्‌. पक्षत्‌ । लुट्‌ 
पक्ष्यांत, पक्ष्यते (ब्रा०) । लुट्‌ पवती (ब्रा०) । क० वा० पच्यते । 
क्त्वान्त पदता । तुम० पंक्तवे। प्यन्त पार्चयति, पाचयते (ब्रा०) । 

पत्‌ उड़ना भ्वादि० परस्म० : लट्‌ पतति; लेट पताति, पतात्‌ ; लु० 
लो० पतत्‌ ; वि०्लि० पतेत्‌ ; लोट्‌ प॑तलु ; चत्रन्त पंतन्त्‌ । लङ 
अपतत्‌ । लिट्‌ पर्यात ; पेर्तथुर्‌ , पेततुर्‌; धप्तिमं, पप्तु'र्‌ ; वि०लि० 
यपत्यांत्‌ ; क्वस्वन्त पप्तिवाँ स्‌ । लूङ साभ्यास: अपप्तत्‌ और अपोपतत्‌; 
झपप्ताम, अथप्तन्‌ ; लु० लो० : पप्तस्‌, यप्तत्‌ ; पप्तन्‌ ; लोट्‌ 
यप्तत । लृट्‌ यतिष्यति; लुङ अंपतिष्यत्‌ (ब्रा) । क० वा० लुङ अंपाति 
(ब्रा) । क्तान्त यतितं । क्त्वाद्चन्त पतित्वा, -पंत्य (ब्रा०) । तुम० 
पत्तवे; पंतितुम्‌ (ब्रा०) । प्यन्त पर्त॑यति, परतते; पार्तयति । सन्नन्त 
पिंपतिषति । यङलगन्त पापतीति; रेट्‌ पापतन्‌ । 


पद्‌ जाना दिवादि०: लद्‌ प॑द्यते; पद्यति (ब्रा) ; लोट्‌ प्स्व ; शानजन्त 
पद्यात ; लङ अँपद्यन्त । लिट्‌ पपाद; पदेः (ब्रा) । लुङ घातु : अपद्‌- 
महि, अंपद्रन्‌ ; लेट्‌ पदाति, पदात्‌ ; आशी० पदीष्ट ; 
"साभ्यास : अंपीपदाम; स्‌ : लु० लो० पत्सि (३० ° 
एक०), यत्थास्‌ । लुट्‌ पत्स्यति (ब्रा०)। क० वा० लु अंपादि, 
पादि । क्तान्त पन्नं । क्त्वाद्यन्त -मंद्य । तुम० -पंदस्‌; पंतुस्‌ (ब्रा०), 
प'त्तोस. (ब्रा०) । प्यन्त पार्दथति; पार्दयते; क० वा० पाते (ब्रा०); 
सन्नन्त पिंयादयिषति (ब्रा०) । 


पन्‌ सराहना स्वादि० आत्मने० : लट्‌ -लु० लो० प॑नन्त । लिट्‌ पर्त (उ० 
| : पु० एक०); पप्ने॥ लुङ इष्‌ : पनिष्ट (प्र० पु० एक० ) । क० वा०. 
' ` पत्त्यते । क्तान्त पनितं । ण्यन्त पर्नर्यात, पनंयते । इत्य पनयाय्य । 


४ 
यडलुगन्त वात्रन्त पनिप्तत्‌ । MS 
१ ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यंश देखना दिवादि० : लट्‌ पश्यति, पश्यते ; लेट्‌ पश्यानि, पच्बासि और 


पंश्यास्‌, पद्यात्‌; पंश्याम, पंश्यान्‌; लु० लो० पश्यत्‌; वि० छि० पश्यत्‌; 
पश्येत ; लोट्‌ पश्य; पश्यिस्व ; शत्रन्त पश्थन्त्‌ ; शानजन्त पश्यभान; 
लङ अँपञ्यत्‌ ; अपश्यन्त । तुलना कीजिये -स्पश्‌। 


पा पीना स्वादि० : लट्‌ पिबति, पिवते ; लेट्‌ पिंबासि, पिबाति, और 
पिंबात्‌; पिवाव, यि बाथस्‌ , पिंबातस्‌ ; लु० लो० पिबत्‌ ; लोट्‌ पिबतु; 
पिबस्व; पिबध्वम्‌ ; शत्रन्त पिबन्त्‌ ; लङ अपिबत्‌ । जुहोत्यादि० : 
लट्‌ पिपीते (ब्रा०), पिपते (ब्रा) ; वि० छि० पिपीय (ब्रा०) ; लङ 
अंपिपोत (ब्रा०) ; लोट्‌ पिपतु (का०) । शानजन्त विपार्न और पियान 
(अथर्व०) । लिट्‌ पपाथ, यपौ; पपंथ्र्‌, पपु 'र; आत्मने० पपे; पपिरे; 
वि०लि० पपीयात्‌ ; क्वस्वन्त पपिवास्‌; कानजन्त पपानं । लुङ धातु : 
अपाम्‌, अपास्‌, अंपात्‌ ; अधाम, अंपुर्‌ ; लेट पास्‌; पार्थस्‌ ; पान्ति; 
आशी०, पयस्‌ (प्र० पु० एक०); लोट्‌ पाहि, पात; पार्तम्‌, वाताम्‌ ; 
पात॑ और पार्तन, पान्तु; शत्रन्त पान्त्‌; स्‌ : ल्‌० लो० पास्त (प्र० पु० 
एक०) । लुट्‌ यास्यंति, पास्यते (ब्रा०) । क० वा० पौर्यंते ; लुङ 
अंपायि । क्तान्त पोत । क्त्वाद्यन्त पीत्वा ; पीत्वी; -पौय । तुम० पीतय, 
पातवे, पातवे ; पातोस्‌ (ब्रा) ; पि बध्यं । ण्यम्त पाययति; सन्नन्त 
पिंपाययिषत्‌ (का०) । सन्नन्त पिपासति; पिपीषति; आत्रन्त पिपीषन्त्‌। 


पा रक्षा करना अदादि०: लट्‌, पामि, पासि, पातिः पार्थस, पार्तस्‌ ; 
याथ, पार्थन, पान्ति; लेट्‌ पात्‌; पातस; लोट्‌ पाहि, पातु; पार्तम्‌, 
भाताम्‌; पात , पान्तु; शत्रन्त पान्त; शानजन्त पान॑; लङ अपाम्‌, अयास्‌, 
अपात्‌; अंपाम, अपुर्‌ । लङ स्‌ : लेट पासति । 


पि, पी फूनन। स्वादि० आत्मने० : लट्‌ पयते । ग्रदादि० आत्मने० : शानजन्त 


पियान । स्वादि० : लट्‌ पिन्विरे; शत्रन्त पिन्व त्‌, स्त्री ० पिन्वती; शानजन्त 


पिन्वान॑ । लिट्‌ पोषे थ, पीर्पाय; पिप्ययर ; पिप्यर ; पिप्ये (प्र० 
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पु० एक०); लेट्‌ पीर्पयस्‌, पोर्पयत्‌ ; पौर्पयतस्‌ ; पोर्पयन्‌ ; पोर्पयंत; 
पौर्पयन्त; लु० लो० पोपेस्‌ ; लोट्‌ पीरिहिँ, पीपय, पिप्यतम्‌, पिप्य- 
ताम्‌ ; पिप्यत; क्वस्वन्त पीपिवां स्‌; कानजन्त पी प्यान और पीप्यान। 
लिट्प्र० अंपिपे ; अंपिपेम, अंपीप्यन्‌; अँपोययत ; अपीवयन्त । 
क्तान्त पीनँ (अथव०) । 

पिन्व्‌ स्थूल बनाना स्वादि० : लट्‌ पिन्वति, पिन्वते; लु० लो० पिन्वत्‌ ; 
पिन्वन्त ; लोट्‌ पिन्व ; पिन्वतम्‌ ; पिन्वत; आत्मने० पिन्वस्व, 
पिन्वतम्‌; पि'न्वध्वम्‌; शत्रन्त पिंन्वन्त्‌; शानजन्त पिन्वमान; लङ अंविन्वम्‌, 
अँपिन्वस्‌, अपिन्वत्‌ ; अपिन्वतम्‌ ; अंपिन्वत, अपिन्वन्‌ ; आत्मने० 
प्र० पु एक० अंपिन्चत। लिट्‌ पियिन्वथुर्‌। क्तान्त पिन्वित॑ (ब्रा०) । 
प्यन्त पिन्वयति (ब्रा) । तुलना कीजिये पि फूलना से । 

पिश्‌ सजाना तुदादि०: लद्‌ पिशति, पिशते । लिट्‌ पिपेश; पिविशुर्‌ ; 
आत्मने० पिरिश ; पिपिश्न । लुङ धातु : शानजन्त पिशान” । क० 
वा० पिश्यंते । क्तान्त पिष्टं; पिशितं । यङलगन्त-शत्रन्त पपिशत्‌, यङन्त 
झानजन्त पं पिशान । 

पिष्‌ पीसना रुधादि० परस्मं०: लट्‌ पिनष्टि; पिंषन्ति ; लु० लो० 
पिर्णक (म० और प्र० पु० एक०) ; लोट्‌ पिर्नष्टन ; शत्रन्त पिबन्त्‌ ; 
लङ पिर्णक्‌ । तुदादि० परस्म० : लङ अपीषन्‌ (अथवं० ) । लिट्‌ 
{पेषः पियिष । लुङ स: अपिक्षन्‌ (ब्रा) । क० वा० पिष्यते 
ग्रा०) । क्तान्त पिष्ट । क्त्वादयन्त ` पिष्ट्वा' (ब्रा) । तुम० पे ष्टवे’ 
(ब्रा); पे ष्टुम्‌ (ब्रा०) । 

पोड्‌ दबाना । लिट्‌ पिपीड । ण्यन्त पीडय़ति। ` 2 

पुष्‌ पुष्ट होना दिवादि० परस्म० : लट्‌ पुष्यति । लिट्‌ पुपोष; वि०लि० 
पुपुष्यीस्‌ ; क्वस्वन्त पुथुष्वांस्‌ । लुङ घातु : आशी पुष्यासम्‌ (ब्रा०) ; 
पुष्यौस्म (ब्रा०); अ : वि०लि० पुषेयम्‌ ; पुष'म । क्तान्त 
पुष्डं । तुम० पुष्यसे । ण्यन्त पोर्षयति । 
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पु साफ़ करना क्रचादि० : लट्‌ पुनामि, पुनाति; पुर्नन्ति ; पुनीते; नति 
(अथवं०) और पुनते/; लोट्‌ पुनीहि और पुनीतात्‌, पुनातु; पुनीताम्‌ 3 
पुनीत, पुनीत॑न और पुनात, पुनन्तु; शत्रन्त पुनन्त्‌; शानजन्त धुनानं ; 
लङ अंपुनन्‌ । स्वादि० आत्मने० : लट्‌ पवते; लेट्‌ पाते; लोट्‌ पंवस्व, 
प॑बताम्‌ ; पवध्दम्‌ , पवन्ताम्‌ ; शानजन्त प॑दसान ; लङ अंपवथास्‌ । 
लिट्‌ पुषुबुर्‌ (ब्रा); पुपुवे (ब्रा०)। लिट्प्र० अपुपोत्‌ । लुङ इष्‌ : 
अँवाविष्र्‌ ; लु० लो० पविष्ट (प्र० पु० एक० ) । क० वा० 
पूर्यते । क्तान्त धुत्त । कत्वाद्यन्त पृत्वी ; पूत्वा; -पूय (ब्रा०) । 
तुम० पवितुम्‌ (ब्रा०) । प्यन्त पर्वयत्‌, पर्वयते (ब्रा०), पाव यति 
(ब्रा०) । र 

प॒ पार जाना जुहोत्यादि० परस्म० : लट्‌ पिंपषि, पिर्पात ; ` पिपूर्थस्‌ ; 
` पिपर्थ, पिप्रति; लोट्‌ पिपृहिँ और पिपृर्तात्‌+ पियतुं; पिपृतम्‌ ; पिपृतं _ 
और पिपर्तन । लुझ साभ्यास : अपीपरम्‌, अपीपरस्‌ ; अंपीयरन्‌ ; 

ल० लो० : पीपरस्‌, पीपरत्‌ और पीर्परत्‌ ; स्‌: लेट्‌ 
पर्षति, पर्बेत्‌ ; लोट्‌ पर्ष; इष्‌ : लेद्‌ पारिषत्‌ । 
तुम० पर्षणि । प्यन्त पारयति; लेट्‌ पार्रयाति ; शत्रन्त पारंयन्त्‌ \ 
पच मिलाना रंधादि० : लट्‌ पूर्णक्षि; पुर्ञ्चन्ति; आत्मने पृञ्चे, पृक्ते ; 
121 पृर्ज्च॑ते (प्र० पु० बहु० ) ; लु० लो० पृर्णक्‌ (प्र पु एक०); वि०लि० 
पुञ्चीतं ; लोट्‌ पृडिधि (=पृङ्कःधिं), पु्णरतु; पृडरर्तम्‌ ; रात त 
पुञ्चनत्‌; शानजरत पुञ्चार्न; लङ अंपृणक्‌ (प्र० पु० एक०) । डहोप्यादि० 
परस्मै० : लोट पिप रिघ ; पिपृषतं। लिट्‌ ६पृच'र्‌ (व्र ०); लेट रपृच'सि; 
वि०लि० पपच्याम्‌, पप्च्यौत्‌ ; शानजन्त पपुचान । लुङ घःतु : इद 
पंचंस ; विर्णल० पूचीर्महि; शानजन्त पूचार्न; स्‌: अंग्राक्‌ ; आईमन० 
अपक्षि, अंपृषत । क० वा० प्‌ च्यत्ते बताः्त पुरतं; -पृष्ण। तुम० -पृ चे} 

प्‌ 'चस्‌ । ॥ 
पुण्‌ मरना ट्बादि० : हट पषति; रेट्‌ पंथ (१८ ९८६८५); लद्‌ 
` पुर्ण; पूर्णत; पूर्णरव; पूर्णप्द्म्‌ ; ल्ड झपूणत्‌ | टुग० पूण: यं । ट्ल्न 


| 


~ 


गिज़िये, भर्ना से । | 
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पृ भरना ऋथादि० : लट्‌ पृणामि, पृणासि, पुणा'ति; पणीतस्‌.; पर्णन्ति 
लेट्‌ पृणाति, पुणात्‌; वि०्लि० पृणीयात्‌; लोट्‌ प॒णीहि पृणातु 
पुणोतंम्‌ ; ` पृणीत, पृणीर्तन; आत्मंने० पृणीष्वँ ; दत्रन्त पूर्णन्त्‌ ; लङ 
अंपृणास्‌, अंप णात्‌ । जुहोत्यादि० : लट्‌ पिपसि, पिपति; पिप्रति 
(प्र पु० वहु) ; लोट्‌ पियतुं; पिपृताम्‌ ; पिपर्तन ; लङ अंपिप्रत 
(प्र पु० एक० =अयिपृत) । लिद्‌-वि०लि० युपुर्यास्‌; क्वस्वन्त 
पपुवास्‌ । लुङ धातु :लोट्‌ पूर्धि; आशी० प्रयासम्‌. (अथवं०); 
साम्यास : अपुपुरम्‌ (ब्रा०); लु० लो० पीपरत्‌ ; लोट पुपुरन्तु ; 
इषुः पुरिष्ठास्‌ (ब्रा०) । क० वा० पुय ते (ब्रा०) । क्तान्त पूर्ण ; पुरत" 
तुम० -पुरस्‌ (का०) । प्यन्त परयति, लेट्‌ ९र॑याति। 


प्या ऊपर तक भरना दिवादि० आत्मने० : लट्‌ प्यायसे; लोट्‌ प्यायस्व, 
प्यायताम्‌; प्यायन्ताम्‌ ; शानजन्त प्यायमान । लुङ सिष्‌ : वि०लि० 
प्यासिषीमहि (अथव०) । क्तान्त प्यातं । ण्यन्त प्याययति! क० वा०' 
प्याय्य॑ते (ब्रा०) । | 


प्रछ्‌ पूछना तुदादि० : लट्‌ पुर्छति, पूर्छते ; लेट्‌ पृछात्‌; पृछान्‌; आत्मने० 
पृछ। लिट्‌ पप्नछ; पप्रछु'र्‌ (ब्रा०) । लुड स्‌ : अंप्राक्षम्‌, अंप्राद्‌ ; 
अप्राक्षीत्‌ । लुट्‌ प्रक्ष्यंति (ब्रा०)। क० वा० पृछ्यंते । क्तान्त पृष्टं। 
कृत्य थपृक्ष ण्य । तुम० -प्‌ छम्‌; -पृछि; प्रॅष्टम्‌ । 

फैलना भ्वादि० आत्मने०: लट्‌ प्रंथते । लिट्‌ म० पु० पप्राथ 
(=वग्रंत्‌ थ ?); आत्मने० पप्रथ और पप्रथे (प्र०.पु० एक०); 
लेट पप्र्यस, पप्नंथत ; पप्रथन्‌; लु० लो० पप्रथन्त; कानजन्त पप्रथानं । 
लड धात : शानजन्त प्रथान; इष्‌ : प्र० पु० एक० आत्मने० अप्रथिष्ट; 
प्रथिष्ट । प्यन्त प्रथर्यात, प्रथयते । 


प्रा भरना अदादि० पररम० : . लट्‌ प्रॉसि । लिट्‌ पप्रीथ, पप्ना और यप्रौ' 
पप्रथुर» स्तर प्र. एने RNa Ma Vda CARR । लुङ 


4 
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घातु : अँप्रात्‌ ; लेट्‌ प्रास्‌ ; स्‌: प्र० ० एक० अप्रास्‌ । क० वा० लुङ 
अंप्रायि । क्तान्त प्रात । 

प्रो प्रसन्न करना क्र यादि० : लट्‌ प्रीणाति; प्रोणीते ; शत्रनत प्रीर्ण्त्‌; जानजन्द 
प्रोणान। लङ अंग्रीणात्‌ । लिट्‌ पिप्रिये ; लेट्‌ पिप्रयस्‌, पिप्र॑यत्‌ लोट्‌ पिप्रीहि; 
पिप्रंघस्व; कानजन्त पिप्रियाण । लिट्प्र० अंपिप्रयम्‌, अँपिप्रेस्‌ (ब्रा०) 
अंपिप्रवन । लङ स : अंप्रैषीत्‌ (ब्रा०); लेट्‌ प्रेषत्‌ । क्तान्त प्रीत । 
वत्वाद्यन्त प्रीत्वी (ब्रा०) । सन्नन्त पिप्रीषति । 

प्रथं नाक से घरघर शब्द करना भ्वादि०ः लट्‌ प्रो थति; शत्रन्त प्राथन्त्‌ 

| शानजन्त प्रो यमान । क्त्वाद्यन्त -प्रु भ्य। यङलुगन्त शत्रन्त पो प्रुथत्‌ । 

प्रण छिड़कना स्वादि० : लट्‌ परुष्णुवन्ति; प्रुष्णुते; रेट्‌ प्रुष्णवत्‌ । तुदादि० 
परस्मे० : लोट्‌ प्रष॑; शत्रन्त प्रषत्त । दिवादि० परस्म० : लङ अश्रुष्यत्‌ 
(ब्रा) । क्रयादि० परस्म० : शत्रन्त प्रुष्णन्त्‌ (ब्रा०) । लुद्‌-शतरन्त 
प्रोषिव्यॅन्त्‌ । क्तान्त प्रषित । 


तैरना स्वादि० : लट्‌ प्लवते; प्ल॑बति (व्रा०) । लिट्‌ पुप्लुवे (ब्रा० ) 1 
लड साम्यास : अँपिप्लबम्‌ (ब्रा०) ; स्‌ : अप्लोष्ट (व्रा०) । लुद्‌ 
| पोषति, पलोष्यंते (ब्रा) । क्तान्त प्लुतं । क्त्वाद्यन्त -प्ठूय 
. (का०) । ण्यन्त प्लाब॑यति (ब्रा०) । यङन्त पोप्लूयते (त्रा०) । 
प्सा निगलना अदादि० परस्मै० : लट्‌ प्साति । क० वा० अंप्सीयत (ब्रा) । 
क्तान्त प्सात॑ । क्त्वाद्यन्त -प्साय (ब्रा०) । 
फण्‌ उछलना : प्पन्त फार्णयति। यङलुगन्त दत्रन्त पंनीफणत्‌ । 
बन्ध बांधना क्रयादि० : लट्‌ बध्नामि; बघ्नीम॑स्‌, बध्नन्ति; आत्मने० 
बध्न॑ते, (प्र० पु० वहु० ); लोट्‌ बधान, बध्नातु; बध्नन्तु ; आत्मने० 
` बध्नीतीम्‌ (प्र पु० एक०) । लङ अंवध्नात्‌; अंबघ्नन्‌ ; आत्मने० 
अंबघ्नीत (प्रण पु० एक०) । लिट्‌ वर्बन्ध; बधुर्‌। लुट्‌ भन्त्स्यंति । 
क० वा० बध्यंते । क्तान्त बद्ध । क्त्वाद्यन्त बद्व; बद्धवय (ब्रा०); 


. -बँध्य। तुम०-बंधे । ण्यन्त -वन्बॅयति (ब्रा०) । 
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बाघ्‌ पीड़ित करना, दबाना भ्वादि० आत्मने० : लट्‌ बाधते लिट्‌ बबाधे । 
लुझ इष्‌: लु० लो० बाधिष्ट । क्तान्त बाधितं । क्त्वाद्यन्त -बाध्य । 
तुभ० बांधे । ण्यन्त बार्धयति । सन्नन्त बिभत्सते; बिंबांधिषते (ब्रा०) । 
यडन्त बाबधे (प्र ०पु० एक०) ; बद्बघे; शानजन्त बाबधान; बद्बघानँ । 
जागना भ्वादि० परस्म ०: लट्‌ बोधति; लेट्‌ बोधाति; लु० लो० 
बोधत्‌ ; लोट्‌ बोघतु । दिवादि० : लट्‌ बुध्यते ; वि० लि० बु ध्यम ; 
लोट बध्यस्व; बुध्यध्वम्‌ ; जत्रन्त बुध्यमान | लिट्‌ बुबुधे; लेट्‌ 
बुबोधस्‌, बुबोधति; बुबोधथ; कानजन्त बुबुधान । लुङ घातु : आत्मने० 
प्र पु० बहु० अबुध्यन्‌, अंबुधम्‌ ; लोट्‌ : बोर्धि (म० पु० एक०); 
शानजन्त बुधानं; अ : लु० लो" बुर्घन्त ; साम्यास : अंबूबुधत्‌ ; 
स॒ : आत्मने० अंभुत्सि; अँभुत्स्महि, अंभुत्सत ; इष्‌ : लेट्‌ बो घिषत्‌ । लृट्‌ 
भोत्स्यंति (ब्रा०) । क० वा० लुङ अंबोधि। क्तान्त बुद्ध । क्‍्त्वाचन्त 
-बुध्य (ब्रा०) । तुम० -बु थे । ण्यन्त वोध॑यति ; वोर्धयते (ब्रा०) । 
यङ्लुगन्त बो बुधीति (द्रा०) । 
जुह बड़ा बनाना तुदादि० परस्मे०: लट्‌ बृहति । स्वादि० : लट्‌ बु हृति, वृ हते 
(ब्रा० ) । लिट्‌ बर्बह । कानजन्त बबृहाण । लक पा? लो० बहीस्‌, 
बंहोंत्‌ । ण्यन्त बहु य । यङलुगन्त लेट बबु हत्‌ ; लोट्‌ बबु हि। 
ञ्ज कहना अदादि०: लट्‌ बरवीमि, ब्रंवीषि, वीति; त्रस्‌, Mi आत्मने० 
न " ब्ब, बूते और बुबे ; बरुवा ते; ब्रुव ते; लेट्‌ । और ब्रवा, 
ह और न, न ब शच (न), आल 
बबावहे, नवते; रवास है; वि ०लि० बूया त्‌; यातम्‌; आत्मन बुवोतः 
हि; हिं और ब्रतात्‌, बंबीतु; बूतंम्‌; बूत॑ओर बंवीतन, 
ब्रुवीसं हिं 1 लोट बन्‌ ७४ ~ ०१ 


८५ 
हन | 


~ 


ब्र्वन्तु ; शत्रन्त ब्रवन्त ; शानजन्त ब्रुवार्ण । लङ अन्वस्‌; अंब्रवीस्‌, 
1 छ च हु ५, 

| अश्रवीत्‌; अब्रूताम्‌; अन्नवीत, अ ब्रुवन्‌ । | 

| अक्ष खाना: लुङ साभ्यास : अंबभक्षत्‌ (ग्रा); प्यन्त क्ष॑यति ; भक्षयते 


॥ | 
ब्रा») । 
(बश) [कत ब्रा) Maha Vidyalaya Collection. 
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भज्‌ वांटना स्वादि० : लट्‌ भ॑जति, भजते । अदादि० परस्म० : लट्‌ भंक्षि 
(=लोट्‌) । लिट्‌ म० पु० एक० बभक्थ (ब्रा०), प्र० पु० एक० 
बभाज; आत्मने० भेजे; भेजते ; भेजिरे; कानजन्त भजान॑ । लुङ 
साभ्यास: अंबीभज्र्‌ (ब्रा०); स्‌ : अँभाक और अभाक्षीत्‌ ; 
आत्मने० अभक्षि, अभक्त; लेट भक्षत; लु० लो० भाक (म० 
और प्र० पु० एक०); वि०लि० भक्षीर्य, भक्षोत॑; भक्षीमहि ; आशी? 
भक्षोष्ट । लुट्‌ भक्ष्य॑ति, भक्ष्य ते (द्रा०) । क० वा० भज्यते । क्तान्त भवतं । 
क्त्व।द्यन्त भक्त्वा, भवत्व य; -भज्य (ब्रा०) । प्यन्त भाज यति; 
क्‌० वा० भाज्यते । [ 


भञ्ज्‌ तोड़ना रुधादि० परस्मं० : लट्‌ भनंक्ति ; लोट्‌ भडधि, भर्नबतु; 
वनत्रन्त भञ्जन्त्‌ । लङ अँभनस्‌ (अथवं० के अंभनक के रथान पर ) } 
लिट्‌ बभंञ्ज। क० वा० भज्यंते। 


भन्‌ बोलना स्वादि० : लट्‌ भनति; भनस्ति; लु० लो० भॅनन्त । लङ 
भनन्त । 

भस्‌ ।नगलना जुहोत्यादिः लट्‌ बंभस्ति; बप्सति ; लेट्‌ बंभसत्‌ ; बंप्सथस्‌; 
शत्रन्त बंप्सत्‌ । तुदादि० परस्म० : लट्‌ भसंथस्‌ । *वादि० परस्मं० : 
लु० लो० भॅसत्‌ । 

भा चमकना अदादि० परस्म ०: भासि, भाति; भान्ति; लोट्‌ भाहि“; शत्रन्त 
स्त्री भातो । लुट्‌ भास्य॑ति (ब्रा०) । 


भिक्ष्‌ मांगना स्वादि० आत्मने० : लट्‌ भिक्षते; लु० लो० भिक्षन्त ; वि०लि० 
भिक्षत ; शानजन्त भिक्षमाण । लिट्‌ बिभिक्षे’ (ब्रा०) । 


भिद्‌ फ़ाड़ना रुधादि० : लट्‌ भिनद्मि, भिनत्सि, भिनत्ति; भिन्द॑स्ति; लेट 
भिर्नदस्‌, भिनदत्‌ ; लु० लो० भिनत्‌ (म० और प्र पु० एक०) ; वि०लि० 
भिन्द्या तु ; लोट्‌ भिन्धि, ,भिन'त्तु; भिन्त्‌त॑; शत्रन्त भिन्दन्त्‌ ; शानजन्त 
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भिन्दार्न ; लड भिनंत्‌ (म० और प्र० पु० एक० ); अँभिनत्‌ (प्र० 
पु० एक०); अभिन्दन । लिट बिभेद; बिभिडुर्‌ । लूङ धातु 
अभदस्‌, भ त्‌( म० और प्र० पुऽ एक०) ; अभेत्‌ (प्र पु० एक०); लेट्‌ 
भ दति; लु० लो० भेत्‌ (म० पु० एक०); इत्रन्त भिदन्त; अ : 
वि०लि० भिदेयम्‌; स्‌ : लु० लो” भित्त्यास्‌। लुट्‌ भेत्स्यते (ब्रा०) । 
क० वा० भिद्यते (ब्रा); लुङ अंभेदि (ब्रा०) । क्तान्त भिन्न । 


वत्वाद्यन्त भित्त्वा; -भिद्य । तुम० भे ततवे’ (ब्रा); भे तुम्‌ (ब्रा०) । 
सन्नन्त बिंभित्सति । 


भो डरना जुहोत्यादि० परस्म०: लट्‌ बिभे ति; बिभ्यति; लुण्लो० बिभेस; 
वि०लि० बिभोयात्‌; लोट्‌ बिभोतं, बिभीतग; शत्रन्त बिभ्यत्‌; लङ बिभे'स, 
अंबिभत्‌ । भ्वादि० आत्मने० : लट्‌ भयते ; लेट भ॑याते ; लोट भ॑यताम 
(प्र पु० एक०) ; लङ अंभयन्त ; शानजन्त भंयमान । लिट्‌ बिर्भय 
(उ० पु० एक०), बिभाय (व्रा० में बीभाय रूप भी उपलब्ध होता है); 
बिभ्यतुर्‌; बिभ्यू र्‌; क्वस्वन्त बिभीवांस्‌ । आमन्त लिट्‌ बिभयाञ्चकार । 
लुङ घातु : लु० लो० भस्‌ (त० सं०); भेम; आानजन्त भियान; 
साम्यास : बीभयत्‌ ; अबीभयुर्‌ (खि०); अबीभयन्त; स्‌ : भेषोस्‌ 
(अथवं °) ; अभेष्म, अभेषुर्‌; शानजन्त भियसान (अथवं०) । लुङ अंभे- 
ष्यत्‌ (ब्रा०)। क्तान्त भीतं । तुम० भियंसे । ण्यन्त भौषयते (ब्रा०); 

ल्‌ हू बीभिषस्‌ ; बीभिषथास्‌ । 


१, भुज्‌ उपभोग करना रुधादि० आत्मने०ः लट्‌ भुङक्ते; भुञ्जते और भुञ्जते ; 
लेट भुर्नजामहै; शत्रन्त स्त्री० भुञुजती । लिट्‌ बुभुज ; बुभुज्महे, बुभुजिरे । 
लुङ घातु : लेट्‌ भो अते; लु० लो०: भोजम्‌; अ: वि०लि० भुज म; लोट्‌ 
भुज (ते० सं०) । क० वा० भुज्यंते (ब्रा०)। तुम० भुजे; भोजसे । 
ण्यन्त भोजयति । 


भज्‌ मोड़ना तुदादि० परस्म० : लु० लो० भुज्‌; लोट्‌ भुजं (वा० सं०) । 
लिटष्ठढ लॉंबागोजीस्‌,). कायम) (७४१५० पिलो Collection 
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भूर्‌ हिलना तुदादि० : लु० लो० भुरन्त; लोट्‌ भुर्तुः शानजन्त भुरंसाण ॥ 
यङलुगन्त ज॑र्‌भुरीति ; शत्रन्त जभुरत्‌; यङग्त-शानजन्त ज॑भुराण । 


भ्‌ होना स्वादि० : लट्‌ भ॑वति; भवते (ब्रा०)। लिट्‌ बभू व, बभू थ अर बभू - 
विथ, बभूव; बभूर्वथुर्‌, बभूर्वतुर्‌; बभू विसं, बभूर्व, बभूव र्‌; विऽलि० 
ब्रभूयास्‌, बभूयात्‌; लोट्‌ बभ्‌ तु; क्वस्वन्त बभूवांस्‌। लुङ घातु : 
अंभुवम्‌, अभूस्‌, अभूत्‌; अभूतम्‌, अंभ्ताम्‌; अभूम, अभूत और अभूतन, 
अभूवन्‌; लेट्‌ भु वानि, भु वस्‌ , भु वत्‌; भूथास्‌, भूतस्‌; भु दन्‌; लु० 
लो० भुवम्‌, भूस्‌, भ्‌ त; भम; वि०लि० भूयास्‌, भूयात्‌; भूयाम; आशी० 
भूयासम्‌, प्र० पु० भूयांस्‌ ; भूयास्म, भूयास्त; लोट्‌ बोधि (भूर्थि के 
स्थान पर), भतु; भूतम्‌; भूत और भूतन; अ: भु वस्‌, भु वत्‌; साभ्यास: , 
अंबूभवस्‌ । लुट्‌ भविष्यंति। लुट भविता (व्रा) । क्तान्त भूतं? 
कृत्य भव्य और भाव्य; भंवीत्व । क्त्वाद्यन्त भू रवी, भूरा; -भय। 
तुम० भव, -भु वे, -भ्वे; भूषंणि; भवितुम्‌ (ब्रा०);भंवितोस्‌ (ब्रा०.) १ 
ण्यन्त भार्वयति । सन्नन्त बु भूषति । यङल्गन्त बो भर्वति । 


भ्‌ धारण करना भ्वादि० : लट्‌ भ॑रति, भरते । जुहोत्यादि० : लट्‌ बिर्भाम, 
बिभेषि, बिभति; विभृथंस्‌, बिभृतस्‌ ; बिभूमंसि और बिभूर्मस्‌ 
बिभृथ, बिस्रति ; लेट्‌ बिभराणि, बिंभरत्‌ ; वि०लि० बिभृयात्‌ ; 
लोट्‌ बिभृहि, बिभर्तु; बिभृताम्‌ ; बिभतां (त० सं०) ; शत्रन्त 
बिमत्‌ ; लङ अँबिभर्‌। लिट्‌ जभ॑यं, जभार; जख र्‌; आत्मने० 
जभृषे', ज्र ; जस्मिरे; बभा र (ब्रा०) ; आत्मने० बच्चे; कानजन्त बभ्याण; 
लेट्‌ जर्भरत्‌ । लिट्प्र० अंजभतंन । लुङ घातु : आशी० स्मियासम्‌ > 
लोट्‌ भर्तम्‌; स्‌ : अभाषंम्‌, प्र पु० अभार्‌; अभाष्टंम्‌; लेट भर्षत्‌; 
लु० लो० प्र० पु एक० भार्‌ ; इप्‌ : अभारिषम्‌ । लुट्‌ भरिष्यति । 
लुट्‌ भर्ता' (ब्रा?) । लुङ अंभरिष्यत्‌ । क० वा० शियते; लेट्‌ 
स्रियाते; लुङ भारि।क्तान्त भूर्त । क्त्वाद्यन्त -भृत्य। तुम० सर्तुम्‌ ; 
भंत, संतत अमे मम त्यात रि (३0. । यडलुगन्त 
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जभ्‌तस्‌ ; भरिस्रति (प्र पु० बहु०) ; लेट्‌ भंरिभरत्‌ ; शत्रन्त 
भरिस्रत्‌ । 


मंश्‌ गिरना भ्वादि०: लट्‌ -लु० लो० ह्र/शत्‌ । लुऊ अः लु० लो० 
महत्‌ । क्तान्त -भृष्ट; भ्रष्ट । ण्यन्त शत्रन्त स्ारयन्त्‌ । 


स्राज्‌ चमकना भ्वादि० आत्मने० : लट अ।जते ; शानजन्त अजमान । 
लङ घातु : अग्राद ; आशी० आज्या सम्‌ । क० वा० लुङ अंस्राजि। 
सह., मह. बडा होना भ्वादि० : लट्‌ म॑ हते; मंहे (प्र० पु० एक०) 3 वि०लि० 
महेम, महित; लोट्‌ म॑ हतम्‌; शानजन्त म॑ हमान । लङ अमंहत । लिट्‌ 
मामहे (उ० पु० और प्र० पु ०) । लेट्‌ मार्सहस्‌ ; लु० लो० मामहन्त; लोट्‌ 
मामहस्व, मामहन्ताम्‌ ; कानजन्त मामहानं । क्तान्त महितं (द्रा) । 
तुम० महे, महये । प्यन्त महयति, महंयते; लु० लो० महम्‌; शत्रन्त 
मह॑यन्त्‌ ; शानजन्त महयमान । 
मज्ज वना स्वादि० परस्म० : मज्जति । लुङ घातु : वि०लि० मज्ज्यात्‌ 
(ब्रा०) । लुट्‌ संक्ष्यति, मंक्ष्यंते (ब्रा०)। क्त्वाद्यन्त -मंज्ज्य । प्यन्त 
मज्जँयति (ब्रा०) । 
सथ, मन्थ मथना क्रयादि० : लट्‌ मश्नामि; मध्नीते' (ब्रा०) ; लोट्‌ सथ्नोत, 
मथ्नन्तु ; शत्रन्त मर्थ्नन्त्‌ ; लङ अंमथ्नात्‌ । स्वादि० मन्थति, सन्यते 
मंयति (अथवे०) । लिट्‌ माथ; मेथुर्‌ (ब्रा०); आत्मने० सेथिरे 
(ब्रा०) । लुङ धातु : लेट्‌ मंयत्‌ ; इष्‌ : अमन्थिष्टाम्‌ (प्र० पु० 
द्विव) ; अंमथिषत (ब्रा); लु० लो० मंथीस्‌, मथत्‌ । छट 
` मन्थिष्यंति (ब्रा?) ; मथिष्य॑ति, मथिष्यंते (ब्रा०)। क० वा० मध्यत। 
क्तान्त मथितं । क्त्वाद्यन्त मथित्वा’ (ब्रा) ; -मंथ्य (ब्रा०) । तुम० 
मॅन्यितवे”; मंथितोस्‌ (ब्रा०) । 
मद मरत. हो ना म्वादि० : लद्‌ मदति, संदते । जुहोत्यादि० परस्म० : लट्‌ 
ममत्सि। अदादि० परस्मे० : लट्‌ स॑त्सि (=लोट्‌) । दिवादि० परस्म० : 
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लट्‌ सांद्यति (ब्रा) । लिट्‌ ममाद; लेट्‌ ममंदस्‌, ममंदत्‌; सर्मरन्‌ ; 
लोट्‌ ममद्धि, मर्मत्त; ममत्तंन । लिट्भ्र० अंममदृर्‌। लुङ धातु: लोट्‌ . 
भंत्त्व ; साभ्यासः अंमीमदस्‌; आत्मने० : अँमोमदन्त; सूः अंमत्सुर्‌ ; 
पात्मने० अमत्त (प्र पु० एक०); अमत्सत (प्र पु० बहु०) ; लेट्‌ 
मत्सति और मंत्सत्‌ ; मंत्सथ ; लु० लो० मत्सत (प्र० पु० बहु°); 
इष्‌ : अमादिधुर्‌ । क० वा० शानजन्त मद्यंसान । क्तान्त मत्त । कृत्य 
माड । तुम० मंदितःस्‌ (ब्रा०) । ण्यन्त सर्दयति; मार्दयति, माद॑यते; 
लेट्‌ मादयासे, मार्दयाते; . मादयेते; सादंयाध्वे और मार्दयध्वे ; तुम० 
सादब्रन्ये ; क्तान्त झदितं । 
मन्‌ सोचना दिवादि» आत्मने० : लट्‌ म॑न्यते । तनादि० आरमने० : लट अन्व’; 
सन्मंदे, मन्वते ; लेट्‌ मन॑वे; मर्नवले; लु० लो० मन्वत (प्र० यु० वहु०) 
वि०लि० मन्धोर्त ; लोट्‌ आत्मने० : मनुस्‌ (प्र पु० एक०) ; शानजन्त 
सन्दानं ; लङ अंमनुत (प्र पु० एक०); अमन्दत (प्र पु० बहु) । 
लिट्‌ मेने (ब्रा०); मस्त थे, मल्ताते ; वि०लि० ममन्मत्‌ ; लोट्‌ 
मसर्िं। लिट्‌प्र० अममन (प्र० पु एक०) । लुङ धातु: अमत; ` 
अमन्महि; लेट्‌ म॑नामहे; म॑नन्त; शानजन्त मनान; स्‌ : आत्मने० 
अमंस्त; अमंसाताम्‌; अनंसत; लेट्‌ मंसे, मंससे, मंसते और मं सते 
(त° सं०); मंसन्ते ; लु० लो० मंस्थास मस्त और मांस्त 
(अथव०); वि०लि० मसीय, मंसीष्ठास, मंसीष्टं संसीमहि; मसीरत ; 
लोट्‌ मन्ध्वम्‌ (ब्रा०)। लुट्‌ मनिष्ये; मंस्यते (ब्रा०)। क्तान्त मतं । वत्वाद्यन्त 
"सत्य (त्रा०) । तुम० मंन्तवे, मन्तये; मंन्तोस्‌ (ब्रा०) । ण्यन्त सार्मयत्ति; 
वि०लि० मानयत्‌ । सन्नन्त मीमांसते (अथवं०), मीमांसति (ब्रा०); 
लुङ इष्‌ : अँमीमांसिष्ठास्‌ (त्रा०), क्तान्त मीमांसितं (अथर्व०) । 
मन्द्‌ मस्त करना भ्वादि०: लट्‌ मन्दति, म॑न्दते। लिट्‌ मर्मन्द ; लेट्‌ 
 समन्दत्‌। क्वस्वन्त स्त्री ममन्दु षो। लिट्प्र० अंसमन्दुर्‌ । लुङ घातु 
मन्दु र्‌ ; शानजन्त मन्दान; इष्‌ : अमन्दीत्‌ ; अमन्दिषुर्‌; मन्दिष्ट 
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(प्र पु० एक० आत्मने०) ; अंमन्दिषाताम्‌ (प्र० पु० द्विव० आत्मने०); 
वि० लि० मन्दिषोसंहि (वा० सं०) । तुम० मर्न्दव्यं । ण्यन्त मन्द॑यति ; 
तुम० मन्दर्यध्यं । 


. मा मापना जुहोत्यादि० : लट्‌ मिमे, मिंनोते; मिमाते; मिमीमहे, मिमते 

वि०लि० मिमीयास्‌, मिंमीयात्‌ ; लोट्‌ मिमीहि, सिमाठु; मिमीर्तम्‌ 
मिमीताम्‌ ; आत्मने० मिमीष्व; मिंमाथाम्‌ ; शानजन्त मिँसान । लङ 
अमिमीथास्‌, अमिमीत । लिट्‌ ससतुर्‌ ; ममु'र्‌ ; ममे (उ० और प्र० 
पु०) ; समाते; ममिरे । लुङ धातु : लोट्‌ माहि; मास्व; शानजन्त 
मन (तेऽ सं०); स्‌ः अमासि; लेट मासाते (अथर्व) । क० 
वा० लुङ अमायि। क्तान्त मिर्त। कृत्य मेय (अथवे०) । क्त्वाद्यन्त 
तित्वा; -माय । तुम० -मे, -में । 

. मा रमाना : जुहोत्यादि० परस्मं० : [लट्‌ मिंमाति; मिमन्ति । लिट्‌ 
सिर्माय ; लेट मीमयत्‌ । लिट्प्र० अमोमेत्‌ । तुम० मातवे । यडलुगन्त 
शत्रन्त सं म्यत्‌ । 


| मि स्थिर करना: स्वादि० परस्म० : लट्‌ सिनो मि, मिनो ति; लेट मिर्न- 


वाम ; लु० लो० मिन्वन्‌ ; लोट्‌ मिनो घु । लङ मिन्व न्‌ । लिट्‌ मिमाय; 
सिस्य र । क० वा० मीय॑ते; शानजन्त मी्यसान । क्तान्त मितं । क्त्वाद्यन्त 


-मित्य (ब्रा०) । 


सिक्ष मिश्रित करना: लिट्‌ मिमिक्षथुर्‌, मिमिक्षतुर्‌ मिमिक्षे; मिमिक्षिरे'। 


लोट मिसिक्ष्व' । ण्यन्त भक्षयति (ब्रा०) । 


सिथ विकल्पित करना स्वादि० : लट्‌ मेथामसि; आत्मने से 'थेते । 


ENS " 


तुदादि० शत्रन्त सिथन्त । लिट्‌ मिमेय । क्तान्त सिथित । 
मिश मिश्रित होताः सन्नन्त मिंमिक्षति लोट मिमिक्ष ; मिंमिक्षतस) 
छै सिंमिक्षताम्‌ । 
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भिष्‌ आँख झपकना तुदादि० परस्मं० : लट्‌ सिर्षति; मिर्षन्ति ; शत्रन्त 
मिषन्त्‌। तुम० -सिंषस्‌ । 

मिह. पानी बहाना भ्वादि०: लट्‌ मे हति; शत्रन्त में हन्त्‌ ; शानजन्त मे घमान। 
लुङ स : अँमिक्षत्‌ (ब्रा) । लुट मक्ष्य॑ति। क्तान्त सोड । तुम० 
सिहे । ण्यन्त महँयति । यङ लुगन्त मे सिहत्‌ (ब्रा०) । 

मो क्षति पहुँचाना क्रयादि० : लट्‌ मिनामि, मिनाति; मिनीर्मास, मिनंन्ति; 
लेट्‌ मिनत्‌ ; सिनास; लु० लो० मिनीत्‌ (अ० वे०); मिनन्‌; जत्रन्त 
मिनन्त्‌; शानजन्त मिनान॑ । लङ अमिनास्‌, अंमिनात्‌; अंमिनस्त। दिवादि० 
आत्मने० : लट्‌ मी ग्रसे, मी यते ; वि०लि० मीयत (ब्रा०) । लिट्‌ मिमाय ॥ 
सीमेय (अ० वे०) । लड स्‌ : लु० लो० मेषि, सेष्ठास्‌, मेष्ट । क० वा० 
मीर्यते; लुङ अंमाथि (ब्रा०) । क्तान्त मीत । तुम० मेतोस्‌ (त्रा०); 
-मियम्‌, -मिंये । यडना-शानजन्त मे म्यान । 


मोद धक्का देना स्वादि० परस्म० : लट्‌ मी दति; चत्रन्त मी वन्त्‌ । म्तान्त 
“मृत, मोवित॑ (ब्रा०) । कत्वादयन्त मोव्य (ब्रा०) । 

सुच्‌ छोड़ना तुदादि० : लट्‌ मुञ्चति, मुञ्चते ; लेट मुञ्चासि, मुञ्चात्‌ ; 
लोट्‌ मुञ्च॑तु; आत्मने० मुञ्चताम्‌ ; शत्रन्त मुञ्चत्‌ ; शानजन्त 
मृञ्चंमान। लड अंमुञ्चत्‌ ; आत्मने० अंमुञ्चत। दिवादि० तात्मने० : 
लटू मुच्यसे; लेट्‌ मु'च्याते (अ० वे०) । लिट्‌ मुमुच्मंहे, मुमुचो ; लेट्‌ 
मुमुचस्‌ ; म.मोर्चात, म.मोचत्‌, मुमुचत्‌ ; लोट्‌ मुमुरिध, मुमोक्तु; 
म० पु० द्विव० मुमुक्त म्‌, मुमो चतम्‌; मुमो चत; कानजन्त मुमुचान॑ । लिट्प्र० 
अमुमुक्तम्‌ । लुङ धातु: अंभोक्‌; अभुक्तम्‌ ; आत्मने० अंमुर्यम: 
आशी० मुचीष्ट ; अ : मुर्च॑स्‌, अमुचत्‌ ; लेट्‌ मुचाति; सु ते; 
_लु० छो० मुच्‌, मुर्चत्‌; लोट्‌ मुर्चः आत्मने० मुर्चध्वम्‌; स्‌ : 
अंमौक्‌ (ब्रा०); आत्मने० अमुक्षि, अंमुक्थास्‌ ; लु० लो० मौक्‌ (वा० 
सं०); आत्मने० मुक्षत (प्र पु० वहु); वि०लि० मक्षीय । लुट 
मोक्ष्यंति, मोक्ष्यते (ब्रा) । क०्वा० मच्य ते; लङ अमोचि; ल्‌० लो० 
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मो'चि । क्तान्त मुकत ।वत्वाद्न्त मुवत्वा (द्रा) ;-सू च्य। तुम० मोक्तुस्‌ 
(ब्रा०) । . सन्नन्त मुमुक्षति, मु मुक्षते; मोक्षते (ब्रा ) $ शानजन्त 
म॑ मुक्षमाण। 
म॒द्‌ आनन्दित होना स्वादि० आत्मने०: लट्‌ मोदते। लिट्‌ मुमो द । लुझः 
ऊ घातु : वि०लि० मुदीमंहि; इष्‌ : आशी? आत्मने० सोदिषीष्ठास्‌ ।' 
क० वा० लुङ अंमोदि । तुम० मुदे”। प्यन्त मोद यति, मोर्दयते, (ब्रा); 
सन्नन्त मुमोदयिषति (ब्रा) । 


सष्‌ चुराना क्रयादि० परस्म ०: लट्‌ मुष्णाति; शत्रन्त मृष्णन्त्‌; लड 

व अंमष्णास्‌, अंमृष्णात्‌ ; अंमुप्णीतस्‌ । झवादि० परस्म० : लट्‌ मो षथ।॥ 
लुङ ड्ष्‌ : लु० लो० मोषीस्‌। क्तान्त मुषितं । क्त्वान्त -मु ष्य । 
तुम० सुष । 


सुह हक्का बवका रह जाना दिवादि० परस्म० : लट्‌ म्‌ह्ति। लिट्‌ मुमो ह. 
(ब्रा) । लुङ अ: अंमुहत्‌ (ब्रा० )) £ साभ्यास : अंमूमुहत्‌ । 
लुट्‌ मोहिष्यति (ब्रा०)। क्तान्तं मुरं; मूढं (अथवं ०) । तुम० मुह्‌ । 
ण्यन्त सोहँयति ; क्त्वाद्यन्त मोहयित्वा । 


मर्छ, मर बढ़ना भ्वादि० परस्मे० : लङ अंमूछंत्‌। अतान्त सूत. (ब्रा?) । 
ण्यान्त मूर्छ'यति (ब्रा०) । 


१. म मरना भ्वादि० : लट्‌ म॑रति, भरते; मरामहे; लेट्‌ सरातिः सरास; 
आत्मने० मरे । लिट्‌ मर्मार; सम्नु र्‌; ववस्वन्त अस्मिवास्‌ । लुङ धातु £ 
अमत; ल० लो० मु्थास्‌ : वि०लि० मुरो; साम्यास : अँमीमरत्‌ (ब्रा०) । 
लट मरिष्यति (अथवं०) । क०वा० म्यते । वतान्त मुर्त । क्त्वादयन्तः 
मत्व (ब्रा०) । ण्यन्त मारयति । 

२. मु कुचलना क्र्यादि० परस्मे० : लोट्‌ मृणीहि ; शत्रऱ्त मुणंन्त्‌ ॥. 
न वा० मर्यति (ब्रा) । क्तान्त मूर्ण' (अथवं०) । यङलगन्त लोट्‌ 
समंत । 
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सूच्‌ हानि पहु'चानाः लुङ स्‌ : आशी० मृक्षीष्ट' । क्तान्त मृक्त। प्णन्त 
सर्च यति; लेट्‌ मर्च यात्‌ । 


मुज्‌ पो छुना अदादि० : लट्‌ माष्टि; मूजन्ति; मुने; मृज्महे; लोट्‌ 
माष्टुं; आत्मने० मृक्ष्व; मृइदूवम्‌ ; शानजन्त मृजान ; लङ सृष्ट 
(प्र० पु० एक० आत्मने०); अंमूजत। रुधादि०; वि०लि० मृञ्ञ्यात्‌ 
(ब्रा०); लोट्‌ सूर्णजानि (व्रा); लङ मृञ्जत (प्र० पु० वहु०) । 
लिट्‌ ममार्ज ; मामृजुर्‌; ममृजे, और मामृजे; वि०लि० मामजीर्त। 
लुङ स : अमुक्षत्‌ ; अमृक्षाम; आत्मने० अमक्षन्त; लोट मक्षतम्‌; साभ्यास 
अमीमृजन्त (ब्रा०); स्‌: अमार्क्षीत्‌ (त्रा०) ; इप : अमार्जीत (व्रा०) । लुट 
स्रक्ष्य ते (ब्रा०), साक्ष्यते (ब्रा०) । लुट्‌ म््ष्टा ˆ (ब्रा०)। क० वा० म॒ञ्य ते। 
क्तान्त मृष्ट ; कृत्य० माज्यं; क्त्वाद्यन्त मृष्ट्व7; माजित्वा (ब्रा०) 
'-मूज्य । तुम० -म्‌_जस्‌ (ब्रा०) । ण्यन्त मर्ज यति, मर्ज यते; सार्ज यति 
माज यते (त्रा०) । यडन्त मम्‌ जपते; सरीमृज्यते (द्रा०); लेट्‌ म॑म्‌जत्‌; 
सम्‌ जन्त ; गत्रन्त ममृ जत्‌; संम जान और मम्‌ जान; मर्म ज्य सान; 
लड मम्‌ ज्म, मम्‌ जत । 


मुद्‌ मुदु होना तुदादि० : लट्‌ मूर्दति; मूर्दते (ब्रा); लेट स्वाति और 
मुळात्‌ ; लोट्‌ मूळ और मृतात्‌ (अथर्व ०), मळंतु । लिट्‌ -वि० लि० 
ममृद्यु र्‌ । प्यन्त मडयति । 

'मृण्‌ कुचलना तुदादि० परस्मे० : लट्‌ मूर्णात; लु० लो० मर्णत ; लोट्‌ 
मृण॥ जङ अमृणत्‌ । लुङ धातु : मृण्युर्‌ (का०); साभ्यास : 
अंमीमृणन्‌ । 

मृद्‌ मलना : लुड-आशी० मृद्या सम्‌ (द्रा०) ष्यंतते (व्रा०) । 
क० वा० मृद्ते (ब्रा०); क्तान्त मृदित। क्त्वाद्यन्त -मृद्य (ब्रा०) । 
तुम० संदितोस्‌ (ब्रा०) । 


जं उपेक्षा करना, उव्चारद्रि१ परमे) (था) कट पन्ने नि॥३लुकाङिका; लट्-लेट्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४१ 


मृधीति । लुङ घात : वि०लि० मृध्यास्‌; इष्‌ : लेट्‌ मंघिषत्‌; लु० लो” 
संधींस्‌ ; मिष्टम्‌ । क्तान्त मुड्ढ । 

मृश्‌ स्पर्श करना तुदादि०: लट्‌ मूर्ति, मृशते; लिट्‌ सामृशु रु; मुशे (ब्रा०)॥ 
लुङ स : अंमुक्षत्‌ ; लु० लो० मुक्षस्‌ ; मुक्षत (म० पु० वहु) । 
क्तान्त मृष्ट। क्त्वाद्यन्त -मृ शय। तुम० -मृशे। प्यन्त मशे यति (ब्रा०) । 
यङ्लुगन्त लेट्‌ संमृ शत्‌; यङन्त निर्दे० मरीमृद्य ते (व्रा०) । 

मुष्‌ ध्यान न देना दिवादि० : लट्‌ मृ ष्यते। रिद्‌ मर्मषं । लुङ घातु : लु लो० 
मृष्ठास्‌ ; अ: लु० लो० मुर्षन्त; साभ्यास : लु० लो० मीमुषस्‌; इष्‌ : 
लु० लो० मरषिष्ठास्‌। तुम० -म्‌ षे। 

मेद्‌ मोटा होना दिवादि० परस्मं० : लोट्‌ से अन्छु । तुदादि० आत्मने० : लोट्‌ 
सदताम्‌ (प्र० पु० एक०) । प्यन्त भद॑यति । 

म्यक्ष सन्निविष्ट होना स्वादि० पररमे० : लोट्‌ स्यंक्ष । लिट्‌ मिम्यक्ष; मिमि- 
कषर्‌; आत्मने० भिमिक्षिरे/। लुङ धातु : अम्यक्‌; क० वा० अभ्यक्षि। 

म्द मसलना भ्वादि० : लट्‌ ग्र दते; लोट्‌ सा द। लुटू स््दिष्यंति, स्रदिष्यंते। 

तुम० -म्रदे (ब्रा०) । प्यन्त स्रद॑यति । | 

सूच्‌, म्लुच अस्त होना भ्वादि० परस्मे० : लट्‌ स्रो चति; स्लो चति (न्ना० ); 
शत्रन्त स्रोचन्त्‌। लिट्‌ मुम्लोच (ब्रा०)। लुङ अः अँस्रुचत्‌ (ब्रा०) । 
त्रन्त सरक्तं (त्रा); स्लूबर्त। तुम० स्रुच। 

म्ला ढीला पड़ना दिवादि० परस्मै० : लट्‌ स्ला यति (ब्रा०) । क्तान्त स्लात 
म्लानं (द्रा०) । प्यन्त म्लार्षयति । 

यज्‌ यज्ञ करना स्वादि० : लट्‌ यंजति, यजते; लेट्‌ माति, यजाते; वि०लि० 
यजेत ; लोट्‌ यजतु; यंजन्ताम्‌; शत्रन्त यंजन्त्‌; शानजन्त य जसान । 
लङ अयजत ; अयजन्त । लिट्‌ ईज (प्र० और उ० पु० एक०), यजे 
(प्र० पु० एक०) ; ईथे, ईजिरे; कानजन्त ईजान । लुङ धातु : 
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लोट यक्ष्व; . साभ्यास: अँयीयजत्‌ (ब्रा०); स्‌ : अँपास, 
अयौद्‌ ; स्‌ : अयाक्षीत्‌; आत्मने० अयष्ट (प्र० पु० एक०); 
लेट यक्षत्‌ ; म० पु० द्विव यंक्षतस्‌, प्र पु० यक्षताम्‌ ;. आत्मने० 
यक्षते; ल्‌० लो० याद्‌ (म० पु० एक०); आत्मने० यक्षि (उ० पु० 
एक०) ; वि०लि० यक्षीय; लोट यक्षताम्‌ (प्रर पु० द्विव० ) 
लट यक्ष्यते; यक्ष्यति (ब्रा) । लुट्‌ यष्टा (ब्रा०)। क्तान्त इष्ट । 
त्वान्त इष्ट्ब7 । तुम० यंजध्ये; यरजंध्यै (त० सं०);' यष्टवे; यष्टुम्‌ । 
प्यन्त यार्जयति (ब्रा०) । सन्नन्त इंयक्षति, इयक्षते; लेट्‌ इयक्षान्‌; शत्रत्त 
इंथक्षन्त्‌ ; शानजन्त इंयक्षमाण । 


यत्‌ खींचना भ्वादि०: लट्‌ य॑तति, यतते; लेट आत्मने० य॑तेते (प्र०पु०द्विव०) 
वि०लि० यतेम; यतेमहि ; लोट्‌ य॑ततम्‌; आत्मने० य॑तस्व; यतन्ताम्‌} 
शत्रन्त यतन्त; शानजन्त यतमान । लिट्‌ येतिरे । लुङ धातु : शानजन्त 
यता और तान; इष्‌: अयतिष्ट (ब्राश) । लुट्‌ यतिः 
ष्यते (ब्रा०) । बतान्त यत्तं क्त्वाद्यन्त -यॅत्य (त्रा०) । ण्यन्त यातयति, 
यातयते; क० वा० यात्य ते (द्रा०) । 


अधिक खींचना स्वादि०: लट्‌ यछति, यंछते; लेट्‌ य॑छात्‌; वि०लि० यंछत्‌; 
लोट्‌ यछ और यछतात्‌, यंछतु॥ लङ अँयछत्‌; आत्मने० अंवछथास्‌ । 
लिट यर्यन्य, ययाम; येमंयर्‌, येमंतुर ; येमिम, येम, येमु र्‌; आत्मने० 
(प्र० पु० एक०); यमते; येमिरे, ; कानजन्त येमानं । शु 
वातु : थमम्‌; अंयमुर्‌; लेट्‌ यमस्‌, य॑मति और यंमत्‌; य॑मन्‌ ; आत्मने० 
यमसे, यॅमते; वि०लि० यमीमहि; आशी यम्यास्‌ (प्र १० एकः) 
सोट. यन्धि; यन्तम्‌; यन्त और यन्तन; अ : वि० लि० यमत्‌? 
स्‌ : यासम्‌ ; अदान्‌ (प्र० पु० एक्र०); आत्मने अँयांसि 
(ब्रा०), मंबंध्त ; अंगर; लेट यंसत्‌; यंसतस्‌; यंसन्‌ ; आत्मने० 
यसते; लु० लो आत्मने० यंसि ; शानजन्त यमसान ; इप्‌ 
याष” जै युर ऐकन आसनि) ० (कषा) । क० बार 
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यम्यते ; लुङ अंयामि (ब्रा); क्तान्त यतँ; इत्य० यंसेन्य। 
क्त्वाद्यन्त -्यत्य । तुम० य॑मितवे„ यॅन्तवे; यमम्‌ ; यन्तुम्‌ (ब्रा०) । 
प्यन्त यामंयति ; यमयति (ब्रा०) । सन्नन्त यियंसति (ब्रा) । यङ- 
लुगन्त यं यमीति। 


यस्‌ गरम होना जुहोत्यादि० परस्म० : लोट्‌ मंयस्तु । दिवादि० परस्म० : 


लट्‌ यंस्यति । क्तान्त यस्त॑; यित (ब्रा०) । 


या जाना अदादि० परस्म० : लट याति; यान्ति; वि०छि० यायाम्‌; लोट्‌ 


याहि, यातु; यातम्‌; यात और यार्तन, यान्तु; शत्रन्त यान्त्‌। लङ 
अयास्‌, अथात्‌ ; अघातम्‌ ; अयाम, अयातन, अंथुर्‌ (ब्रा) । लिट्‌ 
ययाथ, ययो; यर्यथ्र्‌ ; ययं, ययुर्‌; क्वस्वन्त ययिवास्‌। लुङ स्‌ : 
अयासम्‌ ; अंयासुर्‌ ; लेट्‌ यासत्‌ ; लु० लो० येषम्‌ ; सिष्‌ : 
अयासिषम्‌ , अयासीत्‌; अंयासिष्टाम्‌ ; अयासिष्ट, अयासिषुर्‌; लेट - 


यासिषंत्‌ ; आशी० आत्मने यासिषीष्ठास्‌; लोट्‌ यासिष्टम्‌ ; 
यांसिष्ट । लट यास्यंति । क्तान्त यातं । वत्वाद्यन्त यात्वा (ब्रा०); 
याय (ब्रा०) । तुम० यातवे, यातव (ब्रा०); यातये । ण्यन्त 
याप॑यति (ब्रा०) । 


याच्‌ माँगना भ्वादि० : लट्‌ याचति, याचते । लिट्‌ ययाचे (ब्रा) 1 


२. 


लड इष्‌ : अंयाचीत्‌ ; अँयाचिष्ट (ब्रा०) ; लेट्‌ याचिषत्‌ ; आत्मने० 
याचिषामहे । लुट याचिष्य ते । क्तान्त याचितं । क्त्वाद्यन्त याचित्वा 
और यांच्य (ब्रा०) । तुम० याचितुम्‌ । ण्यन्त याच यति । 

यु जोड़ना तुदादि० : लट्‌ युर्वति, युवंते । झदादि० यौ'ति; आत्मने० 
य्‌ते'; लेट्‌ य वन्‌; लोट्‌ युताम्‌ (प्र पु० एक० आत्मने०); शानजन्त 


_ब्युवान। लिट्‌ युयुवे । लुट्‌ युविता (ब्रा०) । क्तान्त युतं । क्त्वाद्यन्त 


-यूय। सन्नन्त युयूषति। यङन्त योयुवे, यङलुगन्त शत्रन्त योयुवत्‌ 
(अथवं०) ; यडन्त-शानजन्त यो युवान । 
यु जुदा करना जुहोत्यादि० : लट्‌ युयो ति ; लेट्‌ युय'बत्‌ ; लु० लो० | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५४४ 


युयोथास्‌ , युयोत; वि० लि० युयुर्याताम्‌ ; लोट्‌ युयोधि, युयोतु; 
युयुत'म्‌ और युयोतम्‌ ; युयोत और'युयोतन । भ्वादि० परस्मं० : लट्‌ ४ 
यु'छति; लोट यु छन्तु ; शत्रन्त यु छन्त्‌ । लुङ धातु : लेट यंवन्त; 
वि० लि० युय (त्‌ (ब्रा०) ;प्र० पु० द्विव० यूयताम्‌ (ब्रा०); आज्ञी० 
यूयास्‌ (प्र० पु० एक०); साभ्यास : लु० लो० यूयोत्‌; स्‌ : योषति 
और योषत्‌ ; योषतस्‌; लु० लो० यूषम्‌ (अथवं०); यौस्‌ (म०पु० 
एक०); यौष्टम्‌; योष्म, यौष्ट, यौषुर्‌ ; आत्मने० योष्ठास्‌ (द्रा०) 
इष्‌ : लु० लो० यावीस्‌ । क० वा० लुङ अंयावि । क्तान्त युत॑ । तुम० 
यो तवे ;यो तवे; यो तोस्‌ । प्यन्त याव यति; यव यति। यङलगन्त शत्रन्त 
यो युवत्‌ ; लङ अयोयवीत्‌ ; लिट योयाव । 

जोड़ना रुधादि०: युनक्ति; युञ्जन्ति; यङक्ते; यञ्जते; लेट यर्नजत; 
युन जन्‌ ; आत्मने० युन जते (प्र० पु० एक०) ; ल्‌० लो० य॒ञ्जत 
(प्र पु० बहु°); लोट्‌ युझिष', युनक्तु; युन क्त, युञ्जन्तु ; आत्मने० | 
यञ्कव, यडताम $; म० पु० द्विव० यञ्जा थाम्‌ ; य्‌ङ्गंध्वम्‌ ; शत्रन्त 
युञ्ज न्त्‌; शानजन्त युञ्जान; लङ अयूनक और आयनक ; अंयञ्जन्‌; १ 
आत्मच० अयुञ्जत (प्र० पु० बहु०) । लिट ययो'ज; ययज्म॑; आत्मने० 
युयुज ; युयुज्य ; लेट्‌ आत्मने० युयोजते (प्र० पु० एक०); कानजन्त 
युयुजान। लुङ घातुः आत्मने० अयुजि, अंयुक्थास्‌ , अंयक्त; अंयज्महि, 
अयुग्ध्वम्‌ , यु जत और अंगुजन्‌; लेट योजते; ल० लो० योजम; 
आत्मने० युक्त (प्र ३० एक०) ; वि० छि० य॒ज्याव, यज्यातम ; लोट्‌ 
युक्ष्व, शानजन्त युजान; स्‌ : अयक्षि; अंयक्षाताम (प्र पु० द्विव०) 
अयुक्षत (प्र पु० बहु०) । लुट्‌ योक्ष्यंति (ब्रा०); योक्ष्यते। लुट्‌ | 
योक्ता (ब्रा०)। क० वा० यज्यते लङ अयोजि; ल० लो० 
यो जि, क्तान्त युक्त” । क्त्वाद्यन्त युक्त्वा , यूपत्वा य । तुम० य॒ज ; यो वतुझ्‌ £ | 
(ब्रा) । | 
मुद्‌ युद्ध करना दिवादि०: लट्‌ यु ध्यति, यध्यते; लेट यध्यै। 


Os तु. ल | 


SS, | 
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अँपृध्यस्‌, अंग्र्ध्यत्‌ । भ्वादि० परस्म० : लट्‌ योधन्ति (अथवं०) । 
अदादि० परस्मे० : यो'त्सि(=लोट्‌) ; लिट्‌ युयोध; युयथ र्‌; आत्मने० 
युयघाति (प्र पु० द्विव०) । लुङ धातु: लेट्‌ योधत्‌; लोट्‌ योधि ; 
शानजन्त योधान; इप्‌: अयोधीत्‌ ; लेट्‌ योघिषत्‌ ; लु० लो० 
य्रोधीस्‌ ; लोट्‌ योधिष्टम्‌ । लुट्‌ योत्स्यति, योत्म्यंते (त्रा०) । क्तान्त 
युद्गं। कृत्य» यो ध्य, युधे न्य । क्त्‌वा्चन्त -युद्ध्डी । तुम० युध, युर्घय; 
य्‌ धत्‌ । ण्यन्त योध यति । सन्नन्त यु थृत्सति, यु युत्सते । 

युप्‌ रोकना : लिट्‌ युयोप; युयोपिम' । लुङ साम्प्रास : अंयूयुपन्‌ (ब्रा०) । 
क्तान्त यूपितं। ण्यन्त योप यति । यङन्त योयुप्यते (ब्रा०)। 

यष्‌ गरम होना भ्वादि० परस्म ० : लट्‌ ये षति; यत्रन्त ये षन्त्‌ । 

रंह. वेग से चलना स्वादि० : लट्‌ रं हते; शानजन्त र हमाण । लङ अरहस्‌ ; 
आत्मने० अरंहत (प्र पु एक०) । कानजन्त रारहाण । ण्यन्त 
रंहंयति, रंहयते । 

रक्ष रक्षा करना भ्वादि० : लट्‌ रक्षति, रक्षते। लिट्‌ ररक्ष; कानजन्त 
रारक्षाण॑ । लुङ इप्‌ : अरक्षीत्‌ ; अंराक्षीत्‌ (ब्रा) ; लेट्‌ रक्षिबस्‌, 
रक्षिषत्‌ । कतान्त रक्षितं ।प्यन्त रक्ष॑यते। (ब्रा०) । 

रज्‌ रंगना दिवादि०: लङ अरज्यत। क्तान्त रक्तं (द्रा०)। ण्यन्त रर्ज- 
यति। यङ्लुगन्त रा रजीति। 

रद्‌ खोदना भ्वादि०ः लट्‌ र॑दति र॑दते; ल्‌ ० लो० रंदत्‌ ; लोट्‌ रंद; 
रदन्तु; आत्मने रदन्ताम्‌ (प्र० पु० वहु०); शत्रन्त रंदन्त्‌। लङ 
अरदत्‌ , रंदत्‌ । अदादि० परस्मं० : र॑त्सि (=लोट्)। लिट्‌ रराद । 
क्तान्त रदित । [ 

रघ्‌, रन्ध्‌ अधीन करना दिवादि० परस्मे० : लोट्‌ र ध्य, र ध्यतु। लिट्‌ रारघु र्‌ । 
लुङ घातुः लोट्‌ रन्धि (-८रन्द्घि); अः रेद्‌ र'घास; लु० लो० 
र॑धम्‌ ; साभ्यास : लेट्‌ रीरघा; लु० लो० रीरधस्‌, रीरघत्‌ ; 


~ 
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रोरघतम्‌ ; रीरधत; इष्‌ : ल्‌, लो० र॑न्धीस्‌ । क्लान्त रद्ध । प्यन्त 
रन्बंयति; लेट्‌ रन्धयासि । 
रन आनन्द मनाना, प्रसन्न होना भ्वादि० : लट्‌ रंगति; लु० लो०. रुणन्त? 
2 लोट रंग। दिवादि० परस्म० : लट्‌ रण्यसि, रण्यति; पा? 
रंण्पन्ति । लिट्‌ रार'ण (उ० पु० एक०); लेट्‌ रारंगस्‌, रारणत्‌ ; 
ररणता (म० पु० बहु०) । लु० लो० रारंन्‌ (प्र० पु० एक० ); 
लोट रारन्धि; रारन्त (म० पु० वहु०), रारन्तु । लिट्प्र० अरार- 
गुर्‌ । लुङ इष्‌ : अंराणिबुर्‌ ; लु० लो० र॑णिष्टन। प्यन्त रणात । 
रप बक-बक करना स्वादि० परस्मं० : लट. रपति; लु० लो० र पत्‌; वि० 
` लि० रपेम। लङ अरपत्‌ । यङलूगन्त रारपीति । 
रप्श्‌ भरा होना भ्वादि० परस्मं० : र॑प्शते; रप्दान्ते । लिट्‌ ररप्दा । ति 
रभ, रम्भ पकड़ना, भ्वादि०: लट्‌ र'भते । लिट्‌ ररम्भ; आत्मने० रारभ ; 
रेमिरे ; कानजन्त रेभाण । लुङ स्‌ : प्र पु० एक० आरमने० अरब्ध; 
गानजन्त रभसान । क्तान्त रब्धं । क्त्वाद्यन्त -र॑भ्य । तुम० -रभम्‌; 
-रंभे । ण्यन्त रम्भ यति, रम्भयते (ब्रा०) । सन्नन्त रिप्सते। (ब्रा०) । 
रम्‌ आनन्दित होना, रमण करना स्वादि० आत्मने० : लट्‌ रमते । क्रयादि० 
परस्मे० : लङ अरम्णास्‌, अरम्णात्‌ । लुङ साभ्यास : अरीरमत्‌ ; लेट्‌ 
रीरमाम; लु० लो० रीरमन्‌; स्‌ : आत्मने० अरंस्त (प्र पु० एक०); 


अरंसत (० पु० बहु०) ; ल्‌ ० लो० रंस्थास्‌ ; सिष्‌ : लु० लो० रंसिषम्‌। ` 


लुट्‌ रंस्यते, रंस्य॑ति (ब्रा०)। क्तान्त रतं (ब्रा०) । कत्वाद्यन्त रत्वा (ब्रा) । 
तुम० ररन्तोस्‌ (ब्रा०)। ण्यन्त रमंबति और रामंयति । 

१. रा देना जुहोत्यादि०: लोट्‌ रिरीहि; आत्मने० ररास्व (अथवं०) 3 
रराथाम्‌ (प्र० उु० द्विव); ररीध्वम्‌ ; लेट्‌ ररते; शानजन्त 
र'राण। अदादि०ः लट्‌ रसि (=लोट्‌); रातेः (ब्राश) ; लिट्‌ ररि; 
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` रे” (उ० पु० एक०), ररिबे; ररा'थे; क्वस्वन्त ररिवींस्‌ ; कानजन्त 
रराण । लुङ घातु : अंराध्वम्‌ ; लोट्‌ रास्व; स्‌ : अंरास्प; अरासत 
(प्र० पु० बहु०); रेद्‌ रासत्‌ ; रासन्‌; आत्मने० रासते (प्र० 
पु० एक०); वि० लि० रासीय; लोट्‌ आत्मने० रासताम्‌ (प्र० पु० 
एक०); रासाथाम्‌ (म० पु० हिव०); रासन्ताम्‌ (प्र० पु० बहु०) । 
क्तान्त रात । 
२. रा भौंकना, दिवादि० परस्मे०: लद्‌ रायसि; लोट्‌ राय; शत्रन्त 
रायन्त्‌ । | 
राज शासन करना भ्वादि० परस्मे० : लट्‌ राजति | अदादि० परस्म०: ल 
_राष्टि ; लु० लो० राट्‌ । लुङ इष्‌: अंराजिषुर्‌ । तुम? राज॑से। ण्यन्त 
राज यति (ब्रा०), राजयते । 
राघ्‌ सफल होना, दिवादि आत्मने० : लोट्‌ राध्यताम्‌; यानजन्त रा ध्यमान। 
स्वादि० परस्मे० लट्‌ राध्नोति (बा०)। लिट्‌ रराध । लुङ धातु : अंराधस्‌ 
(ब्रा०); छेट्‌ राधत्‌ और राधति; राधाम; आशी ० राध्यासम्‌ ; 
राध्यास्न; साम्यास : अंरीरबत्‌ (ब्रा); स्‌ः अरात्सीस्‌; इष्‌ : लु० लो० 
राधिषि (उ० पु० एक०) । लुट्‌ रात्स्यंति। क० वा० लुङ अराधि; 
कतान्त राङ्ध । कृत्य० राध्य । वत्वादन्त रादुध्वा (द्रा०) -राध्य 
(ब्रा०) । तुम० इर्य । ण्यन्त राधंयति । 
रि वहना, क्रयादि : लट्‌ रिगाति; रिणीर्थत्‌; रिणन्ति; आत्मने० रिणीते 
रिते ; लु० लो० रिर्गास्‌ ; रिर्णन्‌; शत्रन्त रिगन्त्‌; शानजन्त, रिणानं। 
लङ रिण॑ स्‌, अ'रिणात्‌; अंरिणीतम्‌ ; अंरिणीत। दिवादि : लट्‌ री यते; 
रीयन्ते; शानजन्त री यमाण। 


एच छोइना, रुधादि० परस्मे० : लट्‌ रिक्ति; लेट्‌ रिण चाव; लु० 
` लो० रिर्णक्‌ (प्र० पु० एक०) । लङ अंरिणक्‌ (म० पु० एक०)॥ 
रिणक्‌ 00,920) Fan anya रिरिच; रिरिचंयुर 1 आत्मने० 
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रिरिक्षे, रिरिचे; रिरिचाथे; रिरिचा ; वि० छि० रिरिच्यास्‌, रिरि- 
च्यात ; क्वस्वन्त रिरिकबांस्‌ ; कानजन्त रिरिचानं। लिटप्र० 
अंरिरेचीत । लुङ घातु : लु० लो० आत्मने० रिक्थास्‌; लोट्‌ रिक्तंम्‌ ; 
स्‌ : आरक्‌ (प्र० पु० एक०); आत्मने० अंरिक्षि; साभ्यास: 
अ'रीरिचत्‌ (ब्रा०) । लुट्‌ रेक्ष्य त्ते (ब्रा०) । क० वा० रिच्यते; लङ 
अरिच्यत; लुङ अरेचि । क्तान्त रिक्त । ण्यन्त रेच॑यति (ब्रा०) । 

रिप्‌ लीपना : लिट्‌ रिरियुर्‌। क्तान्त रिप्त (तुलना कीजिये लिप्‌ से) । 

रिभ्‌ गाना स्वादि० परस्म ० : लट्‌ रेभति; रेभन्ति; शत्रन्त रे भन्त्‌ । लङ 
रे'भत्‌ । लिट्‌ रिरे'भ। क० वा० रिभ्यते । 

रिश फाडना तुदादि० : लट्‌ रिशा महे; लोट्‌ रिशन्ताम्‌; शत्रन्त रिशान्त्‌ । 
क्तान्त रिष्ट । 

रिष्‌ क्षत होना दिवादि० : लट्‌ रिष्यति; लेट्‌ रिष्यास्‌, रिष्याति और 
रिष्यात्‌; वि० लि० रिष्येत्‌; रिष्येम! भ्वादि० परस्म० : लेट्‌ रे षात्‌ ; 
लु० लो० रेषत्‌। लुझ अ: अरिषन्‌ ; लेट, रिषाम, रिषाथ और 
रिषाथन; शत्रन्त रिषन्त्‌ और रो बन्त्‌ ; साभ्यासः लु० लो० रीरिषस्‌, 
रीरिषत्‌ ; रीरिषत (म० पु० वहु) ; वि० लि० रीरिषंस्‌ ; आशी० 
आत्मने० रीरिषीष्ट और रिरिषीष्ट (अ० पु० एक०) । क्तान्त रिष्टं । 
तुम० रिषे' ; रिषस्‌। प्यन्त रेष यति ; तुम० रिषयंध्ये । सन्नन्त 
रि रिक्षति । 

` रिह. चाटना अदादि०: लट्‌ रेढि ; रिहन्ति; प्र० पु० बहु० रिहते और 
रिहते ; शत्रन्त रिहॅन्त्‌ ; शानजन्त रिहाण (बा० सं०) और 
रिहार्ण । क्वस्वन्त . रिरिहबास्‌ । क्तान्त रीढं । यङन्त रेरिह्मते ; 
यङलुगन्त शत्रन्त र रिहत्‌; यडन्त-शानजन्त रे/रिहाण। (तुलना कीजिये 
लिहू. से) । 

१. रु चिल्लाना तुदादि० परस्मं० : लट्‌ रुवति; लु० लो” स्वत्‌ ; 
लोट्‌ रव; इत्रन्त रु्बन्त्‌। अदादि० (ब्रा०) रौति; रुवन्ति । लिट्‌ 
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रुरुविरे” (ब्रा) । लुङ इप्‌ : ` अरावीत्‌ ; अराविषुर्‌। क्तान्त रुत’ । 
यङलूगन्त रो'रवीति; इत्रन्त रोरुवत्‌; यङन्त-शानजन्त रो रुवाण (त्रा०)। 
लङ अ रोरवीत्‌। 


२. रु तोड़ना : लुङ इप्‌ : राविषम्‌। क्तान्त रुत॑। यङलुगन्त-दात्रन्त 
रोरुवत्‌ । 

रुच्‌ चमकना भ्वादि०ः लट्‌ रोचते। लिट्‌ रुरोच; रुरुचू र्‌; रुरुचे 

| (प्र पु० एक०) ; लु० लो० रुरुचन्त; वि० लि० रुष्च्या स्‌ ; क्वस्वन्त 

रुरुक्यास्‌; कानजन्त रुख्चान । ल्‌ङ धातु : शानजन्त रुचार्न ; साभ्यास : 


अंरूूणचत्‌; आत्मने० अंरूरूचत (प्र पु० एक०, ब्रा०); इष्‌ : 
आत्मने० अरोचिष्ट (प्र० पु एक०); वि० लि० रुचिषीर्य (अथवं०) और 
रोचिषीय (त्रा) । क० वा० लुक अंरोचि । क्तान्त रुचितं (त्रा०) । 


तुम० रुचे। ण्यन्त रोच॑यति, रोच॑यते (व्रा०) । यङन्त-शानजन्त रो रुचान । 


रूज तोड़ना. भ्वादि० परस्म ० : लट रुज॑ति। लिट्‌ रुरोजिथ, रुरोज | लुङ 

; धातु : ल्‌? लो० रोक ; साभ्यास : अरूरुजतम्‌ (म० पु० द्विव०) । 

क्तन्त रुग्णं। अत्वाद्यन्त रुक्त्वां (ब्रा०); -रज्य -(ब्रा०) । तुम० 
सजे । 

रुद रोना ्रदादि० परस्म ० : लट्‌ रो'दिति; रुदस्ति; लेट्‌ रो दात्‌ (खि०) 
शत्रन्त रु्वन्त्‌ । लङ अरोदीत्‌ (ब्रा) । लुड अ: अरुदत्‌ । ण्यन्त 
रोदयति । 

१. रुध्‌ रोकना रुधादि०: लट्‌ रुणध्मि, रुणंद्धि ; आत्मने० रुन्धे 
(=न्द्धे/) ; रुन्धते (प्र पु० बहु०); लेट्‌ आत्मने० रर्णधामहै † 
लोट रन्धि (=रुन्द्धि); आत्मने० रुन्धाम्‌ (=र्न्द्घाम्‌ , प्र० 
पु० एक० ); झानजन्त रुन्धानं ; लङ आत्मने अरुन्धत (प्रण पु० 
चहु) । लिट्‌ ₹रो'धिथ ;आत्मने० रुरुधे । लुङ घातु : अरोधम्‌; 
अरुथ्त |. मि 0७ हि रहित 4 Mary ००, सुव € स्घन्त्‌ 
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स: अरौत्‌ ; अंरोत्सीत्‌ (ब्रा); आत्मने० अंरुत्सि (ब्रा०), अरुद्ध 
(ब्रा० ) । लुट्‌ रोत्स्यति, रोत्स्यंते (ब्रा०) । क० वा० रुध्यते । क्तान्त 
रद्धं । कत्वाद्यन्त -शंध्य । तुम» -सधम्‌, रंन्धम्‌ (त्रा०) “रो धम्‌ 

(ब्रा); रोडोस्‌ (ब्रा०) । सन्नन्त ₹ंहत्सते (ब्रा०) । 


२. रुष्‌ बढ़ना स्वादि० परस्मं० : लट्‌ रोति ;लु० लो० रोघत्‌ । 


रुप तोडना दिवादि० परस्मे० : लट्‌ रुप्यति (ब्रा०) । लुङ साभ्यास : 
अूरुपत्‌ । क्तान्त रुपितँ प्यन्त रोप॑यति (ब्रा०) । 


रुह चढ्ना स्वादि० : लट्‌. रो हति, रो हते। लिट्‌ रुरो हिय, रुरो ह; रुस्हुर्‌ t 
लुङ घातु : शानजन्त रुंहाण; अ: अंहम्‌, अंरहस्‌, अर्हत्‌ ; ह 
अर्हन्‌; लेट्‌ रहाव ; लु० लो० रुहम्‌, रहत्‌ ; वि० लि० रुहेम; लोट्‌ 
रुहु; रुहँतम्‌ ; स: रब्स्‌, अरक्षत्‌; अंरक्षाम। लुट्‌ रोकष्य॑ति (ब्रा०) । 
क्रान्त रूढ॑। वत्वाद्यन्त रूढवा', -रुह्य । तुम० -रंहम्‌ ; रो हिष्यें (त° 
सं०); रोढ्म्‌ (ब्रा०)। ण्यन्त रोहंयति; रोहंय्ते (ब्रा०); रोप॑यति 
(ब्रा०) । सन्नन्त रुरुक्षति । 

रेज काँपना स्वादि०: लट्‌ रेजति, रेजते; लु० लो० रेत्‌; रेजन्त (प्र० 

6 पु० बहु०); शानजन्त रेजमान; लङ अरेजताम्‌ (प्र० पु० द्विव०); 

अंरेजन्त । ण्यन्त रेजयति । 

लप बडबड करना भ्वादि० परस्मे० : लट्‌ लगति; शत्रन्त ल॑पन्त्‌। लुट्‌ 
लपिष्यंति (ब्रा०) । क्तान्त लपितं । ण्यन्त लापयति; लापग्ते (ब्र०) । 
यङलुगन्त लालपीति । 

लभ्‌ लेना, भ्वादि० आत्मने० : लट्‌ लभते । लिट्‌ लेभिरे; कानजन्त 
लेभानं। लुङ स्‌ (ब्रा०) : आत्मने अलब्ध ; अंलप्सत। लूद | 
लप्स्यति, लप्स्यंते (ब्रा०) । क० वा० लभ्यते (ब्रा०); क्तान्त लब्ध । : 
क्त्व।द्यन्त लब्ध्वा’; -ल॑भ्य (ब्रा० ) । प्यन्त लम्भयति, लम्भंयते (ब्रा०) । |: 


सन्नल्, लि सते9८ लो, पते २ ब[21.,4क9 बा, ATS ) । 
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ल्खि कुरेदना तुदादि० : लट्‌ लिख॑ति; लिख॑ते (ब्रा०)। लिट्‌ रिले ख (ब्रा०) । 
लङ साभ्यास : अंलीलिखत्‌ (व्रा); इष्‌ : लु० लो० ले खीस्‌ । क्तान्त 
लिखित । क्त्वाद्यन्त -लिख्य (ब्रा०) । 
लिप्‌ लीपना तुदादि० परस्म० : लट्‌ लिम्पंति। लिट्‌ लिलेप, लिलिपु'र्‌ 
(ब्रा) । लुङ स्‌: अलिप्सत (प्र० पु० वहु०) । क० वा० लिप्यते 
(ब्रा०); क्तान्त लिप्तं । क्त्वाद्यन्त -लिप्य (ब्रा०) । 
लिह. चाटना अदादि० : लट्‌ ले'ढि (ब्रा०) । प्यन्त लेहंयति । यङ क्तान्त 
लेलिहित॑ (ग्रा०) । 
लो चिपटना भ्वादि० आत्मने० : लट लयते; लोट्‌ यन्ताम्‌ । लिट लिल्य 
(ब्रा०); लिल्यु र्‌; -लयांचक्। लुङ स्‌ : अलेष्ट (ब्रा०)। क्तान्त लीनं। 
प्यन्त लाप॑यति (ब्रा) । यङ्लुगन्त लेला यति; लिट्‌ लेला य। 
लप्‌ तोड़ना तुदादि० परस्मं० लट्‌: रूम्पंति; वि० नि० लुम्पेत्‌ । क० वा० 
लप्यत । क्तान्त लुप्त । क्त्वाद्यन्त -छु प्य। प्यन्त लोपयति, लोपंथते 
(ब्रा) । 
लभ्‌ चाहना दिवादि» परस्मं ० : लट्‌ छू भ्यति। लुङ साम्यासः अलूलृभत्‌ 


(ब्रा०) । क्तान्त लुब्धं (ब्रा०) । प्यन्त लोभयति; सन्तन्त॒ लु लोभयिषति 
(ब्रा०) । 

ल काटना (ब्रा०) क्र यादि० परस्म० : लट्‌ लुनाति । स्वादि० परस्म० : लट्‌ 
लनो ति। क्तान्त लून। 

वक्ष बढाना (=२ उक्ष): लिट्‌ वर्वक्षिय, वर्वक्ष; ववक्षतुर्‌ ; ववक्षुर्‌ ; 


च्छ 


आत्मने० ववक्षे; वबक्षिरे । लिटप्र० वक्षत्‌ । ण्यन्त वक्षेयति । 


बच बोलना जुहोत्यादि० परस्म० : सद्‌ विंवक्मि, विवबित; लोट्‌ विंवक्तन। 
लिट उर्बक्य, उवाच और ववाच; ऊचिर्म, ऊचुर्‌ ; आत्मने० ऊचिषे; 
कानजन्त ऊचार्न। लूङ घातु : आशी० उच्यांसम्‌ (ब्रा) ; 
साम्यास : अंबोचत्‌ ; लेट्‌ वो चा, वो चासि, वो चाति और वोचति; 


Ek 


(4 त्र ७ बो 4 रो ॥ जी र) ९ ‘® 
चो स्तम; म्प्स चा लु> लो० (शी जम, दो चसू, तो चत; वो चन्‌,. 
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भारमने० वोचे; वोचन्त; वि० छि० चोचेयम्‌, वोचस्‌, वोचे त्‌ ; 
चोचे 'तस्‌ ; वोचेम, वोचे मुर्‌ ; आत्मने० वोचे य; वोचे महि ; लोट्‌ 
चोचतात्‌, ` वोचतु ; वोचतम्‌, वोचत । लुट, वक्ष्यंति । लूङ अंवक्ष्यत्‌ 
(ब्रा०) । लुद्‌ वक्ता (ब्रा०) । क० वा० उच्यते; लुऊ अंबाचि। क्तान्त 
उक्त । कृत्य० वच्य । वत्वाद्यन्त उवत्व (त्रा०) ;-उ'च्य (ब्रा०) । 
तुभ० वंक्तवे; -वाचे; वक्ठुम्‌ (द्रा०); वंक्तोस्‌ (ब्रा) । ण्यन्त 
वार्चयति (ब्रा०) । सन्नन्त बिंवक्षति, विवक्षते (ब्रा) । यङलङ 
अंवादचीत्‌ । 


वज्‌ सुद्टढ होना ; ण्यन्त सुदृढ़ बनाना : लट्‌ वार्जयानस्‌, वाजयामसि; आत्मन० 
वाजंयते; लोट्‌ वार्जय; शत्रन्त वार्जयन्त्‌ । 


चञ्च टेढा चलना भ्वादि० परस्म० : लद्‌ वॅज्चति। लिट्‌ वावक्रं। क० वा० 
वच्यते । 


बत समझना भ्वादि० : लट्‌-वि० लि० ब॑तेम; शत्रन्त बंतन्त्‌ । लुङ साभ्यास : 
अबीवतन्‌ । ण्यन्त वातयति । 


बद्‌ बोलना भ्वादि० : लट्‌ व॑दति, वते; लेट्‌ ब॑दानि, बदासि और वंदास्‌, 
बँदाति; बंदाथस्‌; व॑दाम, ब॑दान्‌; लु० लो० बंदत्‌ ; वि० लि० वंदेत्‌; 
आत्मने० बदेत; लोट्‌ व॑द, वदतु; आत्मने वंदस्व; वदध्वम्‌ ; 
शत्रन्त बँदन्त्‌ । लङ अवदन्‌ ; आत्मने० अबदन्त। लिट्‌ ऊदिमं ; 
ऊदे' (ब्रा०) । लुङ घातु : आशी० उद्यासम्‌ (ब्रा); इप्‌ : अँवा- 
दिषम्‌ ; अँबादिषुर्‌ ; आत्मने० अवादिरन्‌ (अथवं०); लेट्‌ वा दिषस्‌; 
लु० लो० वादिषुर्‌ । लुट्‌ वदिष्य॑ति, वदिष्यते (ज्ञा) । क० वा० उद्यते । 
क्तान्त उदित॑। वत्वाद्यन्त -उद्य (द्रा) । तुम० वंदितुम्‌ (ब्रा) ; 
व दितोस्‌ (ब्रा) । ण्यन्त वादयति, वादयते (ब्रा०); क० वा० वाद्यते 
(ब्रा०)। सन्नन्त विंवदिषति (ब्रा०)। यङलुगन्त वा वदीति; लोट्‌ वावदीलु ; 
दाव्रन्तल्वानदल 9० घ्रडमता त्राकयते 12712. Yaka Vidyalaya Collection. 
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ब्र मारना भ्वादि० परस्मं० : वि० लि० बबयम्‌, वघत्‌ ; लोट बंध । लुङ 
घात : आशी० व्यासम्‌ ; वि० लि० वध्यात्‌ (ज्रा० ); इष्‌ : अंबधिषम्‌ 
और वंषीस, अंबधीस्‌, अंदधीत्‌ और वधीत्‌ अंबधिष्म; लेट वधिषस्‌; 
ल० लो० वँधीस, ब॑धीत्‌ ; वधिष्ट और वंधिष्टन (म० पु० बहुः ); 
वधिषर ; आत्मने० वधिष्ठास्‌ ; लोट वधिष्टम्‌ (म० पु० द्विव) । 
चन्‌ जीतना तनादि०: लट्‌ वनी सि, वनोति ; वनुस्‌; आत्मने० बचे, 
र बनते; लेट वर्नवत; आत्मने० बनंवसे; लु० ला० वनूवन्‌; वि० लि० 
चनया; लोट्‌ वन्वन्तु; आत्मने० युव, बनुताम्‌; वनुष्व; चन्वंताम्‌ , 
शात्रन्त वन्वॅन्त; शानजन्त वन्यानं; लङ अंवनोस्‌; अवन्वन्‌; आत्मने० 
अ॑बन्वत । तुदादि० और स्वादि० : लट्‌ वनंति और बॅनति; आत्मने० 
चनसे, बनते; लेट वनाति; दनास्‌ ; वनाव; आत्मने० बॅनामहै ; लु० 
लो० बनस ; आत्मने० वन्त (=वनन्त); वि० लि० वन स्‌ ; वन स? 
वने महि; लोट्‌ बंनतम्‌; वनत; आत्मने० वनताम्‌ (प्र० पुश एक०) । 
लिट वावन्थ, वावान; ववत्मं; आत्मने० ववून ; लेट वावनत्‌; लोट्‌ 
वावन्धिं; क्त्रस्वन्त ववन्वांस्‌ । लुङ धातु : च स्व; लेट बं सत्‌ ; वें साम; 
आत्मने० बं सते; लु० लो० बसि; वि० लि० बं सीमहि और वसीमहि; 
इथ : लेट वॅनिषत्‌ ; आत्मने० वनिषन्त । आशी० वनिषोष्ट; सिष्‌ : 
वि० छि० बंसिषीयं । क्तान्त -वात । तुम -वन्तवे । ण्यन्ते वानयन्तु । 
सन्नन्त विवासति ; लेट्‌ विंवासात्‌ । 
चन्द नमस्कार करना स्वादि० आत्मन० : लट्‌ न्दते । लिट वर्बन्द; चवन्दिसं; 
आत्मने० ववन्दे; ववन्दिरे । लुऊ इप्‌ वि०लि० वन्दिषीमंहि। क० वाऽ 
लङ बन्दि । क्तान्त बन्दितं। कृत्य० बन्द्य। तुम? वन्दंध्य । 
वप विखेरना भ्वादि० : लट्‌ बवति, व॑पते । लिट ऊर्पथुर्‌ ; आत्मने० 20 
(प्र० पु० एक० )। लुङ स्‌ : अंवाप्सीत्‌ (ब्रा०) । लुट्‌ वप्स्य 
(ब्रा०) । क० वा० उप्यते; लङ वाधषि । क्तान्त उप्तं। कत्वाद्यन्त 


ब्रा०) । 
उपम 0 1110 यति ( न | i 
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बम्‌ वमन करना अदादि०: लेट्‌ बंमन्‌ । लङ अंवमीत्‌; अंवमत्‌ (ब्रा०)। लिट्‌ 
उवीम (ब्रा०) । ल्‌ङ स्‌ : अवान्‌ (ब्रा०) । क्तान्त वान्तं (ब्रा०) । 
बल्ग्‌ छलांग लगाना स्वादि० परस्मे० : लट्‌ बल्गन्ति। लङ अंबल्गत (म० 
पु० वहु०) । चत्रन्त वल्गन्त्‌ । 


बश्‌ चाहना अ्रदादि० : लट्‌ वंश्मि, वक्षि, व॑ष्टि; उश्मंस और मंसि, 
उर्शन्ति ; लोर्‌ बंष्टु ; शत्रन्त उशन्त्‌ ; शानजन्त उज्चानँ। भ्वादि० 
परस्म० : लट्‌ बन्ति ; लेट्‌ वंशाम; लु० लो० ब॑शत्‌; लङ अंवशत्‌ । 
जुहोत्यादि० परस्म० : लट्‌ वर्वक्षि; विष्टि; लोट्‌ विवष्ट्‌ । लिट्‌ 
वावशर्‌ ; आत्मने० वावशे; शानजन्त वावशानं । 


१. वस्‌ चमकना तुदादि० परस्म० : लट्‌ उर्छति; लेट्‌ उछांत्‌-; उछान्‌; 
लु० लो० उछ॑त्‌ ; वि० नि० उछ त्‌; लोट्‌ उछ॑, उछतु; उर्छत, उछन्तु; 
शत्रन्त उ्छन्त्‌; लङ औ छस्‌, औ छत्‌। लिट्‌ उवास; ऊर्ष (म० पु० वहु०), 
ऊष्‌र्‌; क्वस्वन्त स्त्री० ऊषषी (त० सं०) । लुङ धातु : आवस्‌ (प्र और 
म० पु० एक०); आत्मने० अंवस्नन्‌; स्‌ : अंचात्‌ (प्र० पु० एक०) । 
लुङ अवत्स्यत्‌ (ब्रा०) । क्तान्त उष्टं । तुम० स्तवे । प्यन्त वासयति ॥ 


२. वस्‌ पहिनिना अदादि० आत्मने० : लट्‌ बस्ते; व॑साथे ; वसते (प्र० 
पु० बहु); लु० लो० बस्त (प्र० पु० एक०); बसत (प्र० पुर वहु०) ; 
वि० लि० वसीमहि ; लोट्‌ बंसिष्व, वस्ताम्‌ (प्रः पु एक०) ; 
बंसायाम्‌ (त० सं०); शानजन्त वसान; लङ अंवस्थास्‌ ; अंवस्त । 
लिट्‌ वावसे"; कानजन्त थावसारन। लुङ इष्‌ : अवसिष्ट (प्र पु० एक०) । 
ण्यन्त वासयति ; वासयते; लुट बासयिष्यते । 


३. वस्‌ रहना भ्वादि० : लट्‌ बंसति; वंसते (ब्रा) । लिट्‌ अर्षतुर्‌ ; 
ऊषम; क्वस्वन्त ऊषिवं स्‌ ; कानजन्त वाब सार्न; आमन्त लिट -वासांचक्रे 
(ब्रा०) । नुङ घातु : बंसान; साभ्यास : अबीवसत्‌; स्‌ : अंवात्सीस्‌। 
लृट्‌ वर्त्स्यति (ब्रा०) । क्त्वाद्यन्त उषित्वा’ (ब्रा); -उ'ष्य (ब्रा०) । 
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सन्नन्त विवत्सति (ब्रा०) । ण्यन्त वासयति, वासंयते; क० वा० वास्यंते 
(ब्रा०) । 


वह ले जाना स्वादि०: लद्‌ व हृति, वहते । लिट्‌ उवाह; ऊहथुर्‌, उहंतुर्‌; 
ऊहुँर्‌; आत्मने० ऊहिषे; ऊहिरे । लुङ घातु : वि० लि० उहित ; लोट्‌ 
बोढ्हम्‌ (म० पु० द्विव०) , वोळ्हाम्‌ ; आत्मने० वोढ्वंस्‌; शानजन्त 
उहान; स्‌ : अंबाद्‌, वाद्‌ ; अवाक्षुर्‌ ; लेट्‌ बंक्षस्‌, वक्षति और वक्षत्‌; 
वंक्षथस्‌, वंक्षतस्‌ ; वंक्षन्‌; लु० लो० वक्षीत्‌ । लुट्‌ वक्ष्यंति । 
ल्‌ट्‌ वोढा (ब्रा०)। क० वा० उह्यते । क्तान्त ऊड । तत्वाद्यन्त ऊड्व ए 
(ब्रा) ; उंह्य। तुम० वो टुम्‌ ; वोढवे, वो ढव 1 (ब्रा); “वाहे; 

बुध्ये । ण्यन्त वाहयति (ब्रा०); यडन्त बनीवाह्म॑ ते । 

१. वा बहना अदादि० परस्म० : लट्‌ बीमि, बाति; वार्तस्‌ ; वान्ति; 
लोट वाहि, बालु; चत्रन्त वीन्त्‌ ; लङ अंवात्‌ । दिवादि० परस्म० : 
लट्‌ वायति; बीयतस्‌ ; वायन्ति । लिट्‌ बवो'(ब्रा०) । लुङ सिष्‌ : 
अंबासीत्‌ (ब्रा०) । ण्यन्त वार्पयति । 

२. वा बुनना, दिवादि० : लट्‌ बंयति; वयते (ब्रा० ); लोट्‌ बय; बयत; 
चत्रन्त यन्त ; लङ अंवयत्‌ ; अंवयन्‌। लिट्‌ ऊबु र्‌। लूट वयिष्यति t 
क० वा० ऊयते (ब्रा )।॥ क्तान्त उत । तुम० ओतुम्‌; ओ तवे, ओ तव ; 
बातवे (अथवं०) । 

वाजयं लूट का घन चाहना 128 ४ शत 0029 । 

वाञ्छ चाहना, स्बादि० परस्म० : लोट्‌ वाञ्छन्तु । | 

वाद्य रमाना स्वादि० परस्म० : लट्‌ वादाति । दिवादि० आत्मने० : लट 
` बाइयते। लिट्‌ वबाशिरे/ और ववाश्रें; कानजन्त वावशान । लिट्प्र० 
अंवावशीताम्‌ (प्र पु० द्विव०) ; अंबावशन्त । लुङ्‌ साम्यास : 
अंवीवशत ; अवोवशन ; आत्मने० अंवीवशन्त; इप्‌ : आत्मने० 
अंबाशिष्ठास्‌ (ब्रा) । यङ लुगन्त-शत्रन्त वावशत्‌ । प्यन्त बाश यति ४ 
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`बिच्‌ विवेक करना रुधादि० परस्म० : लट्‌ विञ्चन्ति ; लोट्‌ दिन क्तु; शत्रन्त 


विर््चन्त्‌; लङ अंविनक्‌ । जुहोत्यादि० परस्म० : लट्‌ विवेक्षि । क्वस्वन्त 
विविक्वास्‌। क० वा० विच्यंते । क्तान्त विक्त’ (ब्रा०) । 


“विज्‌ कांपना तुदादि०: लट्‌ विर्जन्ते; लोट्‌ विर्जन्ताम्‌ ; शानजन्त विर्ज- 


मान ; लङ अंविजे। लिट्‌ विविज । लुङ धातु: लु० लो० आत्मने० 
विक्थं स्‌, विक्त ; साभ्यास : लु० लो० वीविजस्‌ । क० वा० विक्त । ण्यन्त 
वेज॑यति (त्रा) । यड त वेविज्यते; यङन्त-शानजन्त वे विज्ञान । 


विद्‌ जानना, अदादि० परस्मं० : लट्‌ बिद्मंस्‌; लेट्‌ वेदस्‌, वेदति और 
चेदत्‌ ; वे दथस्‌ ; वि०लि० विद्यम्‌, विद्यात्‌; विद्यातम्‌ ; विद्याम, 
विद्युर्‌; लोट्‌ बिद्धि और वित्तात्‌, वेत्तु; वित्त॑म्‌। लङ अविदम्‌, अंवेत्‌ 
और वेत्‌ ; अंबिडुर्‌ (ब्रा०) । लिट्‌ वेद (उ० पु०, प्र० पु०), चेत्य; 
विदथुर्‌ ; विदं, विदं, विदुर्‌ ; आत्मने विद्महे (ब्रा०), विद्रे; 
आमन्त विदांचकार (ब्रा०) । क्वस्वन्त विद्वस्‌ । लूङ इष्‌ : अंवेदीत्‌ 
(ब्रा०); आमन्त विदामक्रन्‌ (द्रा०) । लुट्‌ वेदिष्यति, वेदिष्यते (ब्रा०) । 
लुट वेदिता (त्रा०)। क्त।न्त विदितं । क्त्वाद्यन्त विदित्वा । तुम° 
विद्मने; वेदितुम्‌ (ब्रा०); वे दितोस्‌, ' (व्रा०) । ण्यन्त वेदयति, वेदयते । 
सन्नन्त विंविदषति (व्रा०) । 


विदू ग्राप्त करना तुदादि० : लट्‌ विन्दति, विन्दते । ग्रदादि० वित्से; 
विदे. (प्र पु एक०); विद्रे ; लोट्‌ विद्धि; आत्मने० प्र० पु० एक० 
विदाम्‌ (अथवं०) ; शानजन्त विदान और विदानं। लिट्‌ विवे दिथ, 
विव द ; विविदंथुर्‌ ; विविदुर्‌ ; आत्मने० विविदे, विवित्से; विविद्रे 
और विविद्रिरे; लेट्‌ विधिदत्‌; कानजन्त विविद्द स्‌। लुङ अ: अविदम्‌, 
अंविदस्‌ , अंवियत्‌ ; अ'विदाम, अंविदन्‌; आत्मने० अंबिदग्त; लेट्‌ 
विदस्‌, विदत्‌ ; विदाथस्‌ ; विदाथ; लु० लो० विदम्‌, विदस्‌, 
विद त॑ विद॑न्‌ १ आत्मने० विदत (प्र० पु० एक० ) ; 


2 
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वि० लि० विद यम्‌, विदे त्‌ ; विदे म; आत्मने० निदे य; आशी० विदेष्ट 
(अयर्व०) ; लोद विदंतम्‌ ; शत्रन्त विद॑न्त्‌; स्‌ : आत्मने० अवित्सि। 
लुट्‌ वेत्स्यंति, वेत्ल्यंते (ब्रा०) । क० व।० विद्यते; लुङ अवेदि, व दि। 
वतान्त वित्तं; विन्त । कृत्य० विदाय्य । क्त्वाचन्त वित्त्वा, -विद्य 
(ब्रा०) । तुम० विदे, वे त्तवे; वे त्तोस्‌ (व्रा०) । सन्नन्त बिंवित्सति 
(ब्रा०) । यङ-लेट्‌ वे विदास ; शत्रन्त वे विदत्‌ ; शानजन्त वे विदान । 

विध्‌ पूजा करना तुदादि०: लेट्‌ विधाति; लु० लो० विधंत्‌ ; विनु; 
आत्मने० विर्धन्त; वि० लि० विध म; विधेमहि; शत्रन्त विर्घन्त्‌ ; 

लङ अंविधत्‌ । 

विप्‌ काँपना स्वादि० : लट्‌ वेपते; शानजन्त वेपसा; लङ अविपन्त । 
लिट्‌ विबिप्रे। लुङ घातु : शत्रन्त विवार्न; साभ्यास; अंवीवियत्‌ ; 
इध्‌ : अंवेपिष्ट (ब्रा०) । ण्यन्त वेपयति, विर्पथति । 

बिन्‌ प्रवेश करना तुदादि०ः लट्‌ विशति, विशते। लिट्‌ विवे दा (प्र० पु० 
और उ० पु०), विवेझिय; विविशुर्‌ और (एक वार) विवेशुर्‌ 
आत्मने० विविश्वे; वि० लि० विविइय स्‌; कानजन्त विविशिर्वास्‌ (त० 

०) -विशिवांस (अथर्व) । लिट्प्र० अंबिवेशोस्‌। लुङ घातु 

आत्मने० अंविश्न्‌; स्‌ : अंविक्ष्महि, अंविक्षत (प्र० पु० वहु०); 
इय: ल्‌० लो> वे शीत; स: अविक्षत्‌ (ब्रा०) । लुट्‌ वेक्ष्यंति (ब्रा०) । 
क्तान्त बिष्टँ। क्त्वाद्यन्त -वि द्य। तुम» -विशम्‌ ; वे ष्टवे (ब्रा०) । 
ण्यन्त वेश॑यति, वेशंयते । 


विष्‌ सक्रिय होना जुहोत्यादि० : लट्‌ वि वेक्षि, वि वेष्टि; विविष्टस्‌ ; विवि- 
इन ; लेट्‌ बिवेषस्‌ ; लोट्‌ विविड्ढि; लङ अंचिवेस्‌ ओर विव स्‌ 
(म० पु० एक०), विवे स्‌ (प्रश पु० एक०)। स्वादि० परस्मे०: 
वात्रन्त वे षन्त्‌ ; लङ अंवेषन्‌ । लिट्‌ विवेष ; विदिषुर्‌ । लिट्प्र० 
अँविवेषीस । लङ इष्‌: वे षिषस्‌ । लट वेक्ष्य॑ति, वेक्ष्यते (ब्रा) । क० वा० 
विष्य॑ते (द्रा०) । क्तान्तं विष्ट । क्त्वाद्यन्त विष्ट्यी ; -वि ष्य । तुम० 
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_चिषे । यङलगन्त वे विष्मि; वेविष्यंते (ब्रा०) ; वि० लि० चेवि- 
घ्यात; शत्रन्त वे विषत्‌ ; शानजन्त वे विषाण । 

(बष्ट, चेष्ट लपेटना भ्वादि» परस्म० : लोट्‌ वे ष्टताम्‌ (प्र० पुर डिव०) । 
क्तान्त विष्टित॑ । प्यन्त वेष्टयति; वेष्टयते (ब्रा०) । 

जो उपभोग करना श्रदादि०: वेमि, वेषि, वे ति; वीर्थस्‌; व्यंन्ति; लेट्‌ 
बति; ल० लो० वेस्‌ ; लोट्‌ वीहि, विहिं और वीतात्‌, चेतु ; 
चीत॑म्‌ ; व्यन्तु ; शत्रन्त व्यन्त्‌ ; शानजन्त व्यानं । लङ अँव्यन्‌ । 
लिट विवय; विव्ये' । लङ स्‌: लेट्‌ वे घत्‌ । क० वा० वोयंते । फ्त।न्त 
चीतं। तुम० वीत॑ये । यडन्त और यङलुगन्त व वेति ; वेवीयते । 

चीड सुहदृः वनाना : प्यन्त छेट्‌ बीळंयासि; लोट्‌ वोळयस्व । तान्त स ळत । 

१. व आच्छादित करना स्वादि० :,लट्‌ बुणोति ; आत्मने० वृण्व ; युष्व ते 
और वण्वते; शत्रन्त वृण्वन्त; लङ अंबुणोस्‌, अंवुणोत्‌ आत्मने० 
अँवृण्वत (प्र पु० बहु०); लट्‌ ऊणो मि, ऊणो ति; ऊणुंथस्‌; अर्णतस्‌; 
आत्मने० ऊणं षे, अर्णते; ल्‌० लो० ऊर्णी'त्‌ ; लोट्‌ अर्णुहि और ऊण,» 
ऊर्णोतु; ऊणुंत, ऊण्‌ वन्तु ; आत्मने० ऊर्णष्व' ; शात्रन्त ऊणवन्त्‌ ? 
शानजन्त ऊर्ण्वान; लङ और्णोस, और्णोत्‌ । भ्वादि०: लः व रथस्‌; 
आत्मने० व'रते; बरेथे ; वरन्ते; लेट्‌ बराते; लु० लो० वरन्त । 
क्र यादि० : लङ अंवृणीध्वम (अथवं०) । लिट्‌ बवर्थ, वव र; 
बन्ने र ; आत्मने० वन्ने ; क्वस्वन्त ववुवांस्‌ । लिट्प्र० अंवावरीत्‌ । 
लड धातू : बम्‌ (वरम्‌), आवर्‌ और वंर्‌ ( प्र और म० 
यु० एक०) ; अँब्रन; आत्मने अवृतः लु० लो० चर्‌ (प्र० 
और म० पु० एक०); ब्रॅन्‌; लोट्‌ बुधि; वर्तेस्‌; वर्त; बाण) 
साम्यास : अंबीवरन ; आत्मने० अँवीवरत (प्र पु० एक०); सू: 
लेट चंर्षमस ; इष्‌: अंवारीत्‌ (ब्रा०) । क० वा० लुङ अंवारि। 
क्तान्त वर्त। क्त्वाद्यन्त वृत्वा, वृत्वी; वुत्वाय;-बु त्य । तुम० वरतवे। 
ण्यन्त बारंयति, वारंयते; सन्नन्त विवारयिपते(त्रा०) । यङ अंवरीवर्‌ । 

२. क्र यादि० आत्मने० : लट वणे, व॒णोषे, वुणीते; वणीमहे, 
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वर्णत $ लुर लो० वृणीतं (प्र० पु० एक० ; वि० लि०वृणीतं 9 लोट्‌ 
वृणीष्व ; वृणीध्वम्‌, वुर्णताम्‌ ; शानजन्त वृणा; लङ अंवुणि, अंवणोत, 
अंबुणीमहि । लिट्‌ ववृष ; ववृमहे । लुङ धातु: आंत्र, अंबुत; लेट्‌ 
वॅरस्‌, वंरत्‌; वॅरन्त; लु० लो० वृत॑ (प्र पु० एक०); वि०लि० 
बुरोतं (प्र पु० एक०) ; शानजन्त उराणं; स्‌: अंवृषि ; अंबुढ्वम्‌ (ब्रा० ), 
अँवृषत । लुट वरिष्यते (व्रा०) । क्तान्त वृत । क्ृत्य० वायं; वरेण्य । 
मरोड़ना रुघादि०: लट्‌ वृर्णक्षि, वृर्णक्ति; वृञ्जन्ति; आत्मने० : 
वृञ्जे, वृडक्ते; वृज्जाते ; वुज्जते; लेट्‌ वूर्णजन्‌; ` लोट्‌ वृडषि, 
चुर्णक्तु ; वुङक्तं, वृञ्जंन्तु; आत्मने० वृझक्ष्व। लङ अँबुणक्‌ (प्र० 
और म० पु० एक०); अंवृञ्जन्‌। लिट्‌ ववृज्‌र्‌; आत्मने० 
वावृजे; वि०लि० ववृज्य॑ र्‌; लोट्‌ ववृक्तम्‌ । (म० पु० द्विव०) ; क्वस्वन्त 
स्त्री० ववर्जु षी ; (अं) वज्‌ घी (अथवं०) । लुङ धातु : बकं (प्रर और 
म० पु० एक०), अंवृक्‌ (अथरव०) ; अंवजन्‌ ; आत्मने० अंवुक्त; लेट्‌ 
वर्जेति; बंजेते; ल्‌० लो० वकं; वि० लि० वृज्याम्‌; वुज्या म; अशी० 
बुज्यास्‌ (प्र पु० एक०); लोट्‌ वक्तम्‌ (म० पु० द्विव०); सू: 
अंवारक्षोस्‌ (ब्रा) ; आत्मने० अँबृक्ष्महि ; लु० लो० आत्मने० वृक्षि; 
स : अंबृक्षम्‌ । लुट्‌ वक्ष्यं ति, वक्ष्य ते (ब्रा०) । क० वा० वुज्यंते । क्तान्त 
वृक्तं। क्त्वाद्यन्त वुक्त्वी; -वृ ज्य । तुम० -वृ'जे; वृजध्ये; वृञ्जे । ण्यन्त 
वर्ज यति। सन्नन्त विवक्षते (ब्रा) । यङलुगन्त-शत्रन्त चरोवृजत्‌; 
ण्यन्त शत्रन्त वरीवर्ज बन्त्‌ (अथवं०) । 

मुड़ना भवादि० आत्मने० : बंतते । लिट्‌ ववंत और वार्वत; वावतु र्‌ ; 
आत्मने० बावृते; लेट ववर्तति, ववर्तत्‌ और ववृतत्‌; वि०लि० चवृत्यांम्‌, 
बवृत्यास्‌, ववृत्यात्‌ ; लोट्‌ ववृत्तन (म० पु० वहु०); क्वरवन्त ववृत्व स्‌ । 
लिटप्र० अबवृत्रन्‌ ; आत्मने० अंववत्रन्त । लुङ घातु : 
अबत, ; आत्मने० अंबुत्रन्‌; लेट्‌ बंतंतु; लोट्‌ वतं (=वत्तं, म० 
पु० बहुः) ; अ : अंबृतत्‌; साभ्यास : अवीवृतत्‌ ; स्‌ : आत्मने० 


ve 
वृस्सत्‌। लुट्‌ वत्स्य ति। लुट वर्तिता ब्रा०) । लङ अंवत्स्यंत्‌ 
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(ब्रा) । क्तान्त वृत्त । क्त्वाद्यन्त -व॒त्य । तुम० -वू त; 
(ब्रा०) । प्यन्त बत यति, वतं यते; क० वा० वत यते (त्रा० :तु ह 
यंध्ये । सन्नन्त विवृत्सति, बिंवृत्सते (ब्रा० ) । यङलुगन्त बदति ( चव 
और बरीवति (=वरीर्वात्त) ; ववं तति (प्र० पु० वहु०) हट 
वरोवत्यंते (ब्रा०) ; लङ अंवरीवर्‌ (प्र पु० एक०); अवरायुर (प्र० पु 
वहु०) । 
बढ़ना भ्वादि० : लट्‌ व॑र्षति, ब॑धंते । लिट्‌ वदथ; वाव,पेंठु ३ वावुर्ध्‌र्‌ ; 
आत्मने० वावे ; वावृधाते; लेट्‌ वावधाति; आत्मने० वावृधते ; 
वि०लि० वाबधीथास ; लोट्‌ वावृधंस्व; क्वस्वन्त वावृध्वास्‌; आत्मने० 
वावधान॑ । लिटप्र० बावभन्त । लूङ अ : अंवृधम, अवृधत वधास, 
अघन; शत्रन्त वर्धन्त्‌; शानजन्त बुधान; साभ्यास अंवीवधत; अंवीवघन्‌; 
आत्मने० अँवीबधध्वम्‌, अँवीवुधन्त; स्‌ : शानजन्त बधसान 
इष : वि०लि० वघिबोर्सहि। क्तान्त वृद्ध । तुम० वृष; वण से; वावधध्य 
(लिट्‌) । ण्यन्त वर्षे यति, दथ यते । यड-कृत्य वावघ च्य । 
बरसना भ्वादि० परस्मं० : लट्‌ वर्षति ; लोट्‌ वॅ्षन्तु ¡ अरन्त 
वॅषर्त्‌ । तुदादि० आत्मने० वुर्षस्वः वृष थास्‌ (म० पु० ढ्विव०) । 
लिट-लोट बार षस्व; कानजन्त बाबुबाण । लुङ स्‌ अँवर्षीस्‌, 
अदीत । लट विष्यति (ब्रा०) । लुट्‌ ब्रष्टे (मं० सं०) । क्तान्त 
वष्ट । क्त्वाद्यन्त बष्टवी'; वृष्द्वं (द्रा०) ; -वर्ष्टास्‌ (ब्रा० ) । ण्यन्त 
"यति । 
फाड़ना तुदादि० परस्म० : लट्‌ वृहँति; लु० लो० बृहत्‌, जिची 
बहे व; लोट्‌ वृहं और वृ्हतात; वृहंत्म्‌ ; वृहत; लङ अंबृहस्‌ । 
वर्वह। लङ स: अवक्षत्‌ (ब्रा०ग)। क० वा० वह्यते (ब्रा० )) लुङ 
बहि; क्तान्त वुं (ब्रा०)। क्त्वाद्यन्त -चु ह्य । तुम -वृहस्‌ । 
चाहना स्वादि० परस्म० : लट्‌ वे नात; लु? लो० वेनस्‌;. लो 
'नतम्‌ ,(म० पु० द्विव०),;. शत्रन्त बं नन्त्‌। लङ अंचेसत्‌ । 
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व्यच्‌ व्यापक होना जुहोत्यादि० परस्मं० : लट्‌ विविकतस्‌ (प्र० पु द्विव०) ; 
सु० लो विव्यक्‌ (प्र पु एक०) । लङ अविब्यक्‌ ; अँविविक्तास्‌ 
(प्र० पु० द्विव०) ; अंविव्यचुर्‌। लिट्‌ विव्यक्थ, विव्याच । लिट्प्र० 
विव्यंचत्‌ ; आत्मने० विव्यचन्त । 


व्यय्‌ डगमगाना भ्वादि० लट्‌ व्यंयते । लुङ्‌ साभ्यास : विव्यथस्‌ (ब्रा०) ; 
इष्‌ : लेट्‌ व्यथिषत्‌ ; लु० लो० व्यंथिष्ठास्‌ ; व्यंथिष्महि। क्तान्त 
व्यथितं । तुम० व्यथिष्यै (ब्रा०) ण्यन्त व्यथयति; लुङ व्यथयीस्‌ 
(अथवं०) । 

व्यघ्‌ वींधना दिवादि० परस्मं० : लट्‌ विध्यति । सिट्‌ विव्याध । (ब्रा०) । 
क्वस्वन्त विविध्वांस्‌ 1. लुङ स्‌: व्यात्सीस्‌ (ब्रा०) । क्तान्त विद्धं । 
तुम० -विंधे। ण्यन्त व्यार्धयति (ब्रा०) । सन्नन्त विंव्यत्सति (ब्रा०)। 

च्या आच्छादित करना दिवादि०: लट्‌ व्ययति, व्यंबते ; वि०लि० व्ययेयम्‌; 
लोट्‌ व्ययस्व ; शत्रन्त व्यंयन्त्‌। लङ अव्ययम्‌, अव्ययत्‌ । लिट्‌ 
विव्यथु र्‌ ; आत्मने० विव्ये; कानजन्त विव्यान ; आमन्त 
-व्ययांचकार (ब्रा) । लुङ अ: अब्यत्‌ ; अव्यत (म० पु० बहु०); 
आत्मने० अव्यत (प्र पु० एक०) और व्यंत। क० वा० वीयते 
(ब्रा०); कतान्त वोर्त । क्त्वाद्यन्त -वी'य (ब्रा०) । र 

ब्रज आगे बढ़ना भ्वादि० परस्मे० लोट्‌ अत (म० पु० बहु०); शत्रन्त 
ब्रॅजन्त्‌ । लिट्‌ वत्नाज । लुङ इष्‌ : अंब्राजीत्‌ (ब्रा०)। लूट ब्रजिष्य॑ति 
(ब्रा०) । क्तान्त ब्रजित (ब्रा०) । क्त्वाद्यन्त -क्रंज्य (ब्रा०) । 
ण्यन्त ब्राजंयति (ब्रा०) । 

ब्रदच्‌ टुकड़ों में काटना तुदादि० परस्मे० : लट्‌ वृइ्चति; लेटू वुश्चात्‌ 
लु० लो० वृश्चंस्‌ ; दिवादि० : वुश्चं , वृदचतु ; शत्रन्त वृचन्त्‌ । 
लङ अ वुश्चत्‌ और वृषचत्‌ । क०्वा० बृझ्च्यते; क्तान्त वक्ण। क्त्वाद्यन्त 
ष्ट्वा; वुक्त्वी। | 


ड? ४° ३३१० ०७ 
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शंस्‌ स्तुति करना स्वादि०ः लट्‌ शं सति शं सते । लिट्‌ झश्यं'स (ब्रा०) ] 
झझंसे' (ब्रा) । लुङ घातु ः लोट्‌ शस्त (म० पुर बहु० ) छ 
अशंसिषम्‌, अंशंसीत्‌ ; लेट्‌ श॑ सिषस्‌, हा सिषत्‌ ; लु० लोग्श सिषम्‌ । 
ल्‌ट्‌ झंसिष्यंति (ब्रा) । क०वा० शस्यंते ; लुङ शसि ; क्तान्त वास्त ; 
कृत्य ० इ स्य; शंस्तव्य (त्रा०) । क्त्वाद्यन्त शस्त्वा (ब्रा०) । तुम० इसे । 

झक समर्थ होना स्वादि० परस्म० : लट्‌ शक्नो'मि, शक्नो ति ; 

` शकतवन्ति ; लेट्‌ झवर्नवाम । लङ अशक्नुवन्‌ । लिट्‌ शशाक; शेकिम 
सेस, शेकुर्‌ । लुङ धातु : लेट्‌ शकस्‌, शंकत्‌; वि०लि०शक्याम्‌; लोट्‌ शगिषि, 
आस्तंम; अ: अंशकम्‌, अंश्ञकत्‌; अंशकन्‌; लु०्लो० शकन्‌ ; वि०छि० 
शके यम्‌ ; शक्रे मा लूट शक्ष्यति, शक्ष्यंते (ब्रा०) । तुम झॉवतवे । सन्नन्त 
शिक्षत, शि क्षते । | 

१. शद्‌ प्रबल होना : लिट्‌ झाशदुःर्‌ ; आत्मने० शाशद्महे, शाहाद्र, ; । 
कानजन्त शाशदान । 

२. झद्‌ गिरना : लिद्‌ चाइ (ब्रा०) ; शेडु र्‌ (ब्रा०)। लुद्‌ दात्त्यंति 

शप्‌ शाप देना भ्वादि० : लट्‌ शॉपति ; शपते (अथवं०); लेट्‌ शंपातस्‌ 
(प्र० पु० द्विव०) ; शत्रन्त शंपन्‍्त्‌ । लड अशपत (म० पु० बहु०) । 
लिट्‌ झर्शाष ; झेपे' (प्र० और उ० पु० एक०), शेपिष । लुङ स्‌ : 
लु० लो० शाप्त (म० पु० बहु० ) । क्तान्त शप्तं (ब्रा ) । प्यन्त 
शापयति । 

१. हाम, शिम्‌ परिश्रम करना दिवादि० परस्मे० : शम्यति (ब्रा0) ¦ 
शिस्यति ; लोट शिंम्यन्तु ; शत्रन्त शिंम्यन्त्‌ । लिट्‌ शशमे ; लेट्‌ 
शशमते (प्र० पु० एक०); कानजन्त शशमानँ । लुङ इष्‌ : आत्मने० 
अंशमिष्ठास्‌, अँशमिष्ट । क्तान्त शमित (ब्रा०) । 


२. शम्‌ शान्त होना दिवादि० (ब्रा०) : लट्‌ शाम्यति, शाम्यते । लिट्‌ 
हाम (ब्रा) ; श्ञेमु'र, (ब्रा) । लुङ अ : अंशमत्‌ (ब्रा) ; 


4 दार्मयात 
साभ्यास : अंशीशमत्‌ । क्तान्त शान्त । ण्यन्त शर्मयति । 
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शा तेज करना जुहोत्यादि० : लट्‌ शिंशामि, शिंशाति ; शिशीमंसि ; 
आत्मने० झिंशीते ; लोट्‌ शिशोहि, शिशातु ; शिशीतम्‌, शिशीताम्‌; 
जित (म० पु० वहु); शानजन्त शिंशान । लङ शिशास्‌, अंशिशात्‌; 
आत्मने० शिक्षीत (प्र पु० एक०) । कानजन्त -शशानँ । क्तान्त शित । 
क्त्वाद्यन्त्‌ -शाय । 
शास्‌ आदेश देना अदादि० : शास्मि, शास्सि; आत्मने० शास्ते; झास्मंहे, 
. झासते; लेट शासन; लोट्‌ शार्घि; शास्तंन, शासंतु ; शत्रन्त शासत्‌ ; 
` शानजन्त शंसान लङ अंँशासम्‌; आत्मने० अशासत (प्र० पु० वहु०) । लिट्‌ 
शशास ; शशास्‌'र ; लु० लो० शशास्‌ ; लोट्‌ शशार्षि । लुङ 
घातु: लेट शासस्‌ ; अ: आत्मने० शिषामहि ; लु० लो० शिंषत्‌; 
शत्रन्त शिर्षन्त्‌ । क्तान्त शिष्टं ; क्त्वाद्यन्त -शिंष्य (ब्रा०) । 
शिक्ष (शक्‌ का सन्नन्त रूप) सहायक होना : लट्‌ शिक्षति, शिक्षते; 
लेट्‌ शिंक्षास्‌, शिक्षात्‌ ; शिक्षान्‌ ; लु० लो० शिक्षत्‌ ; वि०लि० 
. झिक्षेयम्‌ ; शिंक्षेम; लोट्‌ शिक्ष, शिक्षतु ; शिक्षतम्‌ ; शत्रन्त झिंक्षन्त्‌; 
आत्मने० शिंक्षमाण । लङ अंझिक्षस्‌ ; अशिक्षतम्‌ । 
शिष्‌ (वाकी) छोड़ना रुधादि० परस्मे० : लट्‌ शिनंष्टि(ब्रा०) । लिट्‌ शिशिषे 
(ब्रा) । लुङ अ : शिषस्‌ । लूट्‌ शेक्ष्यात, शेष्यते (ब्रा) कथ्वा० 
शिष्प्रति ; लुङ शेषि; क्तान्त शिष्ट । वत्वाद्यन्त -शिष्य . (ब्रा०) । 
झी लेटना अदादि० आत्मने०: लट्‌ शेष, शये (प्र पु० एक०); अयाते 
प्रर पु० द्विव) ; शे महे, शे रे और ञे रते; वि०लि० शंषीय, शयीत (प्र० 
पु० एक०); लोट्‌ प्र० पु० एक० गताम्‌ और शयाम्‌ (अथवे०); 
ज्ञानजन्त शंयान । लङ अशेरन्‌ । स्वादि० : लट्‌ शयते ; शं यध्वे, शं यन्ते; 
लङ अशयत्‌ ; अँशायतम्‌ ; आत्मने० अज्ञायत (प्र पु० एक० ) । लिट्‌ 
हिइयो (ब्रा०) ; शिश्यिरे (ब्रा०) ; कानजन्त शशयानँ । लुडस्‌: लेट्‌ 
शेषन्‌; इष्‌ : आत्मने० अंशयिष्ठास्‌ । लूट्‌ शंयिष्यति, शयिष्यते (व्रा०) । 
. लुट्‌ शयितासे (ब्रा०) । तुम० झयध्य । 
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चाच चमकना स्वादि० : लट्‌ शोचति, शोचते । लिट्‌ शुशोच; वि०लि० 
आत्मने० शशचीतं (प्र पु० एक०); लोट्‌ शुशुग्धि; क्वस्वन्त शुशुक्त्रास्‌; 
कानजन्त शशचानं । लुङ अ : अंशचत्‌ ; शत्रन्त शुचन्त्‌ ; शानजन्त 
दर्चमान ; साम्यास : शश चस्‌ ; लु० लो० शशुचस्‌ ; शूशुचन्‌ ; अष्‌ 
ल० लो० शोचीस ; कण्वा० अँशोचि । तुम० शुचंध्ये । ण्यन्त झोर्चयति 
शत्रन्त शचंयन्त। यङलगन्त लेट शो शुचन्‌ ; यङन्त लेट्‌ शो शुचन्त 
यङलुगन्त गत्रन्त शो शुचत्‌ ; यङन्त शानजन्त शो शुचान । 

दाघ, शुन्ध शुद्ध करना स्वादि० परस्मे० : लट्‌ शुन्धति; लोट्‌ शुन्धत 
(म० पु० वहु०) । दिवादि० परस्म० : लट्‌ शु ध्यति (व्रा०) । क्तान्त 
शुद्धं । ण्यन्त शुन्धयति; शोधंयति (ब्रा०) ; 

शुभ्‌, शुम्भ्‌ सुन्दर बनाना भ्वादि० आत्मने० ; लट्‌ शोभते ; शानजन्त 
शो भमान; ; शुम्भते; शानजन्त शुम्भमान ; तुदादि० परस्म० : लट्‌ 
शर्म्भति ; लेट शम्भाति ; लोट्‌ शुम्भ ; शुम्भत, शुम्भन्तु ; शानजन्त 
ज्ञम्भंमान । लङ घातु : शानजन्त शुभान, शु म्भान; साभ्यास : अशूशुभन्‌ 
अशशभन्त (ब्रा०) । क्तान्त शुम्भितं; शुभित ; (ब्रा०) । तुमथ० शुभ; 
शोभसे; शभम्‌ । ण्यन्त शु भर्यात, शुभंयते ; शोभयति । 
सुखना दिवादि» परस्म० : लट्‌ शुष्यति ; लोट्‌ शुष्य, शुष्यतु 
शुष्यन्तु । कत्वाद्यन्त -शु ष्य (ब्रा०) । प्यन्त शोर्षयति । 

शू, शवा सूजना दिवादि० परस्मे० : चत्रन्त इवयन्त्‌ । लिट्‌ शूगुवु र £ 
आत्मने० शूशबे' ; लेट्‌ शूशुवत्‌; शूशवाम ; वि०लि० शूशुयाम ? 
क्वस्वन्त शूशुवा स्‌; कानजन्त श्‌ शुबान। लुङ अ: अश्वत्‌ (ब्रा०); सू: 
शानजन्त शवसान । तुम० शूषंणि; इर्वयितुम्‌ (ब्रा०) । 
आज्ञा न मानना, उद्धत होना भ्वादि० : लट्‌ हॉर्थेति; शर्घ ते (ब्रा०); 
लु० लो० शर्षत्‌ ; लोट्‌ हर्ष; शत्रन्त शॉधेन्त्‌ । प्यन्त दार्ध यति । 

हा शीण करना क्र यादि० : लट्‌ शुणामि, शणासि, शुणाति; शुणोस सि; लोट्‌ 

= शृणीहि, शृणातु; शृणीतम्‌ ; शार्णन्तु; शानजन्त श्ुणान। लङ 
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अंशृणात्‌ । लिट्‌ शश्ने। लुङ इष्‌ : अंशरीत्‌। लुट्‌ शरिष्यते (ब्रा०) । 
क० वा० शीयं ते; लुङ शारि; क्तान्त शीर्णं; -शोतं । क्त्वाद्यन्त -शो यं 
(ब्रा०) । तुम० झरीतोस्‌ । 


इनथ्‌ वींधना श्रदादि० परस्मे० : लेट्‌ इर्नथत्‌ ; लोट्‌ इनथिहि। लुङ 
साभ्यास : शिइनथम्‌, अंशिशनत्‌ और शिइनंथत्‌ ; लुण्लो० शिइतथस्‌ ; 
इथ्‌ : लोट्‌ इनथिष्टम्‌, इनथिष्टन। क्तान्त इनथितं । तुम० -इनंथस्‌ । 
ण्यन्त इनर्थयति, इनर्थयते। 


इया जमाना दिवादि० : लट्‌ इर्थायति (ब्रा) । क०्वा० शीयते (ब्रा०); 
क्तान्त शीतं ; शी न॑। भ्यन्त श्यायंयति (ब्रा०) । 

झथ्‌ ढीला करना क्र.यादि० : लट्‌ अथ्नीते; ; शानजन्त भ्रथ्नानं । लङ 
श्रभ्नास्‌ ; अंभ्रथ्नन्‌। लिट्‌ शश्रथे । लुङ साभ्यास : शि्ष॑थस्‌, 
शिश्नंथत्‌ । लोट्‌ शिश्रथन्तु । क्तान्त शृथितं । ण्यन्त भ्र्थयति, श्रथंयते । 


अम्‌ थकना दिवादि० परस्मे० : लट्‌ श्राम्यति। लिए झश्रमुःर्‌; कानजन्त 
शश्रमार्णं । लुङ अ: अंश्रमत्‌ ; लु० लो भ्रमत्‌ ; इष्‌ : आत्मने० 
अश्नमिष्ठास्‌ ; ल्‌ ० लो० श्रमिष्म। क्तान्त श्रान्तं। क्त्वाद्चन्त -अंम्य 
(ब्रा०) । 

झा (श्री, शु) उबलना पकना क्र यादि० : लट्‌ श्रीणन्ति; श्रीणीष; 
लोट्‌ श्रीणीहि ; श्रोणोत॑ और श्रीणीत॑न ; ञत्रन्त श्रोरणन्त्‌ ; शानजन्त 
श्रीणानं । लङ आत्मने० अँश्रीणीत (प्र पु० एक०) । क्तान्त श्रातं ; 

हुतं । ण्यन्त अर्पयति; क०वा० भर्प्यंते। (ब्रा) ; लुङ अंदिश्ववत्‌ 

(ब्रा०) । 


श्र आश्रय लेना स्वादि० : लद्‌ अयति, अयते । लिट शिर्थंय, प्रण पु० 
शिश्वीय; आत्मने शिश्रिये ; वि०लि० शिक्षोत॑ (प्र पु० एक०) ; 


कानजन्त शिक्षिया्ण । लिट्‌ प्र० अंशिश्षेत्‌; अंशिक्षयुर्‌ । लुङ घातु: 
अझ्‌ ० मधित} ञ्चित्‌ ka Ma ॥०अॅशिल्िमतः- स्‌ 0 अभरत्‌ 
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(अथव ०) । लुट्‌ श्रयिष्यति, श्रयिष्यंते (ग्रा०) | क०वा० श्रीयते (व्रा०) ; 
क्तान्त श्रितं ; लुक अंशायि | तुम० ्॑यितवं' (ब्रा०) । ण्यन्त श्रार्पयति 
(वा० सं०) । 

थिष्‌ पकड़ना भ्वादि० : लेट्‌ श्रेषाम। लुङ अः लु० लो० थिर्षत्‌ । तुम० 
-श्रिंषस्‌ \ ८ 


श्री मिलाना क्र्यादि० : लट श्रोणाति, श्रीणीते । क्तान्त श्रीं । तुम० 
श्रियसे 
थु सुनना स्वादि० : लट्‌ शुणोमि, शुणो ति; शुण् न्ति; आत्मने० शृण्विषे, 
शुणुते' और शुण्बे'; शृण्विरे; लेट्‌ शुर्णवस्‌, शुर्णवत्‌; शुर्णवाम, शर्णवन; 
वि०लि० शुणुयात्‌; शुणुया म; लोट्‌ शूणुधि, शृणुहि, और शुणु, शृणो तु; 
शणुत॑म्‌; शुणुतं और शूणो त, शुणो तन, शा्बन्तु; शृणुष्व; शत्रन्त झाणर्वन्त्‌; 
लङ अंशुणवम्‌, अशुणोस्‌; अंशुण्वन्‌ । लिट्‌ शुश्रंव (उ० पु०), शुश्राव 
(प्र पु०); आत्मने० शुथुवे' (प्र पु एक०); लेट्‌ शुश्रवत्‌; 
वि०लि० शुश्रूयांस्‌; शुधूयातम्‌; क्वस्वन्त शुश्वुवा स्‌ । लिट्प्र० अ शुश्रवुर्‌; 
आत्मने अशुश्रवि (उ० पु० एक०) । लुङ धातु : अश्रवम्‌, अंश्रोत्‌; 
अँञ्चवन्‌ (अथर्व); लेट्‌ श्रवत्‌; श्रवथस्‌, अ॑वतस्‌; आशी० थूया सम्‌! 
श्र्यास (प्र पु० एक०); लोट्‌ श्रुषि, श्रोतु; श्रुतम्‌; थुत॑ और श्रोत, 
श्रुवन्तु; अ: लु० लो० श्रवत्‌; साभ्यास : अंशुशवत्‌; अंशुश्रुवत्‌ (ज्रा०); 
स्‌ : अंभ्रौषोत्‌ (ब्रा०) । लुट्‌ श्रोष्यति (ब्रा०) । क० वा० थूयंते; लुङ 
अंशावि, श्रावि। क्तान्त श्रुत; कृत्य श्रुत्य; श्रवा य्य । क्त्वाद्यन्त भुत्वा; 
-श्रु त्य । ण्यन्त श्रव॑वति, श्रार्वयति । सन्नन्त श्‌ श्रूषते । 


शुष्‌ सुनना स्वादि० : लु० लो० शो षन्‌; लोट्‌ ओ षन्तु; शानजन्त ओ षमाण। 


इबञ्च्‌ फेलना स्वादि० : आत्मने० लोट्‌ वव॑ञ्चस्व । लिट्‌ आत्मने० लेट्‌ दाश्वचे । | 


ण्यन्त इवञ्चयस्‌। 


द्वस्‌ कहे आज बहता  अद्ादि०८ लट इवसिति: आत्मने० शुष जे लोट्‌ 


MES YE 
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इवसिहिं; शत्रन्त इवर्सन्त्‌ और शुर्षन्त्‌; आत्मने० शुष(णं; लङ अंइवसीत्‌ 
(ब्रा०) । स्वादि० : लट्‌ इर्व॑सति, इबंसते (अथर्व०) । क्तान्त इवसिर्त 
(ब्रा०।) तुम० -इवॅसस्‌ । प्यन्त इवार्सयति । यङलुगन्त-शत्रन्त शाश्वसत्‌ । 


श्वित्‌ चमकीला होना लुङझ धातु : अंशिवितन्‌; शानजन्त दिवतानं; साभ्यास : 
अशिश्वितत्‌; स्‌ : अंइवेत्‌ । 


ष्ठीव्‌ उगलना भ्वादि० परस्म ० : लट्‌ ष्ठीवति। लङ अष्ठीबन्‌। लिट्‌ 
तिष्ठे व (ब्रा०) । क्तान्त ष्ठधूतं (ब्रा०) । 

सघ वराबर होना स्वादि० : परस्मे० : लङ, अंसध्नोस्‌ । लुझ धावु : लेट्‌ 
संघत्‌; अ।शी० सध्यासम्‌ (ब्रा०) । 


सच साथ देना भ्वादि० आत्मने० : लट्‌ संचते। जुहोत्यादि० : लद्‌ सि षक्षि; 
` सिचक्ति; सश्चति (प्र०पु० बहु०); लु० लो० आत्मने० सश्चत (प्र० पु० 
बहु०); लोट्‌ सिबक्तु; सिबक्त; शत्रन्त संश्चत्‌ ओर सङ्चत्‌ । स्वादि० : 
लट संशचसि; आत्मने० सइचे (उ० पु० एक०); लु० लो० सश्चत; लोट्‌ 
संइचत (म० पु० बहु); लङ अंसश्चतम्‌ (म०पु०द्विव०) । लिट्‌ सङ्चिस, 
सश्च'र आत्मने० सङ्चिरे सेचिरे; (अथवं०); क्वस्वन्त सङ्चिवां स्‌ । 
लङ घात : लोट संक्ष्व; शानजन्त सचान; स्‌: आत्मने० असक्षत (प्र०पु० 
बहु०) ; लेट संक्षत्‌ ; लु० लो० सक्षत (प्र० पु० बहु); वि० लि० 
सक्षोम॑हि। तुम० सर्चव्प्र; सक्षणि । 
सज्‌, सञ्ज्‌ लटकना स्वादि० परस्म० : लट्‌ संजति । लड अंसजत्‌ । लिट्‌ 
सस॑ड्ज (ब्रा०); सेजुर्‌ (ब्रा०) । लुङ स्‌: आत्मने० असक्त । क० 
वा० सज्यते (ब्रा०); लुङ अंसञ्जि (ब्रा०); क्तान्त सक्तं । वत्वाद्यन्त 
_सज्य (ब्रा०) । तुम० संङक्तोस्‌ (ब्रा०) । सन्तन्त सिंसङक्षति (ज्रा०) । 


सद्‌ बेउना स्वादि० परस्म्‌० : लट्‌ सी दति; लु० लो० सीदन्‌; वि छि० 
स्ती देम; लोट सीदतु; शत्रत्त सी दन्त्‌ । लङ असीदत्‌ । लिट्‌ ससत्य, 
ह) बुः Ni से ८ सेदिम सेदं “र्‌; आत्मने० सेदिरे*; वि० लि० 

ससूव; सेब युर( तूर) गप ग सेड ANNE Collection.” 
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सस्यात्‌; क्वस्वन्त सेदुब-1 लुङ अ : असदत्‌; अंसदन्‌ ; लु० लो० 
संदस्‌, स॑दत्‌; वि०लि० संदेम; लोट्‌ संद, संदतु; संदतम्‌, संदताम्‌; सदत, 
स॑दन्तु; आत्मने० संदन्ताम्‌; शत्रन्त संदन्त्‌ ; साभ्यास : असीषदन्‌; स्‌ : 
लेट संत्सत्‌ । लुट्‌ सत्स्यति (ब्रा) । क० वा० सद्य॑ते (ब्रा); लुङ 
असादि, सादि; क्तान्त सत्त; सन्नं (अथवं०); कृत्य० संद्य । क्त्वाद्चन्त 
-संद्य | तुम० -संदे; -संदम्‌; संत्तुम्‌ (ब्रा०) । ण्यन्त सादयति साद॑यते; 
क० वा० साद्यते (ब्रा०) । 

सन्‌ ग्राप्त करना तनादि० परस्म० : लट्‌ सनोति; लेट्‌ सन॑वानि, स्वत्‌; 
सनंदथ; वि०लि० सनुया म्‌; सनुयाम; लोट सनुहि, सनोतु ; सन्वंन्तु । 
लङ अंसनोस्‌, अंसनोत्‌; असन्वन्‌ । लिट्‌ ससान; क्वस्वन्त ससवांस। 
लुङ अ : असनम्‌, अंसनत्‌ ; असनाम, अंसनन्‌ ; लु० लो० संनम्‌, सनत्‌; 
वि०लि० सने यम्‌, सने त्‌; लोट्‌ सन; शत्रन्त सनन्त्‌; इष्‌ : अंसानिषम्‌ ; लेट्‌ 

` संनिषत्‌; आत्मने सनिषामहे, स॑निषन्त ; लोट्‌ संनिषन्तु। लुट्‌ 

सनिष्यंति । क्तान्त सातं । कृत्य० स॑नित्व । तुम० सर्नये; सातंय। सन्नन्त 
सिषासति । यङन्त सनिष्णत (प्र० पु० वहु) । 

सप्‌ सेवा करना भ्वादि० : लट्‌ संपति, संपते । लिट्‌ सेषुःर्‌ । लुङ साभ्यास : लु० 
लो० सं}षपन्त । 


सपर्यं सम्मान करना नाम० : लट्‌ सवये ति; लेट्‌ सवये त्‌; वि० छि० सपर्यं म; 
लोट्‌ सर्य; चत्रन्त सपर्य न्त्‌ । लङ, अंसपर्यन्‌ । लुङ, अंसपये त्‌ 
(अथवं०) । कृत्य ० सपर्यं ण्य । 

सस्‌ सोना अदादि० परस्म० : लट्‌ संस्ति; सस्त॑स्‌; लोट्‌ संस्तु; सस्ताम्‌; 
ससन्तु; शात्रन्त ससन्त्‌; लङ अंसस्तन । जुहोत्यादि० परस्मे०: लट्‌ 
संसस्ति और ससंस्ति। 

सह, अभिभव करना म्वादि० : लट्‌ संहते; शत्रन्त संहन्त्‌ और सांहन्त्‌; शानजन्त 
संहमान । लिट्‌ सासाह; आत्मने० ससाहिषे ससाहे“; लेट सासहस्‌, सार्सहत्‌; 
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वि० लि० साक्षह्योौत्‌; सासह्याम; आशी० आत्मने० सासहोष्ठास्‌; उत्रस्वन्त 
सासह्वाँस्‌ और साह्१वाँस्‌; आत्मने० सासहानं और सेहान । लुङ धातु 
वि० लि० सह्यांस्‌; साह्याम; आशी० सह्यास्‌ (प्र० पु० एक०) ; शानजन्त 
सहार्न; स्‌ : अंसाक्षि और साक्षि; सक्ष्महि (ब्रा०); लेट्‌ संक्षति और 
संक्षत्‌; साक्षाम; आत्मने० साक्षते; वि० लि० साक्षीयँ; लोट्‌ साक्ष्व; 
शत्रन्त संक्षन्त्‌; शानजन्त सहसार्न; इप्‌ : अंसहिष्ट; वि० छि० सहिषीव हि; 
सहिषीर्महि और साहिषीमंहि । लुट्‌ सक्ष्यंते (ब्रा०)। क्तान्त साढं। त्वान्त 
-संह्य । तुम° सहध्ये; -संहम्‌ (ब्रा०) । सन्नन्त जी क्षति, शी क्षते । 


सा बाँधना तुदादि० : लट्‌ स्यति, स्यते; लोट्‌ स्य, स्यंतु; स्यतम्‌, स्याम्‌; 
आत्मने० स्य॑स्व; स्यध्वम्‌ । लङ अंस्यत्‌ । लुङ घातु : अँसात्‌; लेट्‌ सा त्‌; 
वि० छि० सीर्महि; लोट्‌ साहि; अ: वि० लि० सेत्‌ (वा० सं०) । क्तान्त 
सितं । कत्वाद्यन्त -साथ । तुम० -से, सातुम्‌ (ब्रा०) १ 


साध्‌ सफल होना स्वादि० : लट्‌ साति साधते । लुङ साभ्यास : लेट्‌ सोष- 
` चाति; सीषधाम; लु० लो० सौषधस्‌ । ण्यन्त साधयति । 


सि बांधना क्रयादि० परस्मं०ः लट्‌ सिनाति; सिनीर्थस्‌; लोटू सिना तु। 
लिद सिंबाथ; लु० लो० सिंषत्‌ । लुङ घातुः लोट्‌ सित॑म्‌ । तुम० से तवं। 


सिच्‌ उंडेलना तुदादि : लट्‌ सिञ्चति, सिञ्चते । लिट्‌ सिषे च; सिबिचंतुर; 

> सिसिचु'र; सिसिचे' । लुड अ: असिचत्‌; अंसिचन्‌; लेट्‌ सिचामहे । छूट्‌ 

सेक्ष्यंति (ब्रा०)। क० वो० सिच्यते; लुङ अंसेचि (ब्रा०)। क्तान्त सिक्त । 
क्त्वाद्यन्त सिक्त्वा” (ब्रा०)-सिंच्य । तुम० सेक्तव (ब्रा०) । 


१. सिघ पीछे हटाना भ्वादि० परस्म०: लट्‌ सेघति । लिट्‌ सिष घ। लुङ 


इष: असेधीस्‌ । क्तान्त सिद्ध (ब्रा०) । क्त्वाद्यन्त -सिंध्य । तुम० सेडूम्‌ 
(ब्रा०) । यङ लुक्‌-शत्रन्त से षिधत्‌ । 


२. सिध्‌ सफल होचा दिवादि० परस्मं० : लट सिध्यति । क्तान्तसिद्धं (त्रा०) । 
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सीव सीना दिवादि० : लट्-लोट्‌ सीव्यतु; आत्मने० सीव्यध्वम्‌; शत्रन्त 
सी व्यन्त्‌ । क्तान्त स्यूत॑ । क्त्वाचन्त -सी व्य । 


सु निचोडना स्वादि० : लट्‌ सुनो ति; सुनुतंस्‌; सुनुर्थ, सुन्वन्ति; आत्मने० सुन्वे 
सुन्विरे; लेट्‌ सुनंवत्‌; सुन॑वाम; आत्मने० सुन॑व; लोट्‌ सुनु, सुनो तु; 
सुन॒तं और सुनोत, सुनोतन; आत्मने० सुनुध्वम्‌; शात्रन्त सुन्वन्त 
झानजन्त सुन्वार्नं । लिट्‌ सुषाव; सुषु्म; क्वस्वन्त सुषुवांस्‌; कानजन्त 
सुष्वार्ण । लिट्प्र० अंसुषबुर्‌ और अंसुषुब्र्‌ (ब्रा०) लुङ धातुः लोट्‌ 
सो तु; सुतम्‌; सोत, सोतन; शानजन्त सुवानं, स्वान । लूट सविष्यंति 
(ब्रा०) । लुट्‌ सोता' (ब्रा०) । क० वा० सयते; लुझ अंसावि । क्तान्त 
सुतं । कृत्य० सो त्व । क्त्वाद्यन्त -सु त्य (द्रा०) । तुम० सो तवे; सो तोस्‌। 


स्‌ उत्पन्न करना; प्रेरित करना तुदादि० परस्म ० : लट्‌ सुवति; लेट्‌ सुबाति; लोट्‌ 
सुब, सुर्वतात्‌, सुबंतु; सुवंताम्‌ ; सर्बन्तु; शत्रन्त सुर्वन्त्‌; लङ असुवत्‌ । 
अदादि०: आत्मने० : लट्‌ सुव, स्‌ ते; सुवाते; (प्रथम पु० द्विव०); 
सु वते (प्र० पु० बहु०); लु० लो० सूत (प्र० पु०एक०); शान० 
सुवानं; लङ अंसूत । लिट्‌ ससूव; सुषुव' । लिट्प्र० अंसुषोत्‌ (मं० 
सं०); अंसुषवुर्‌ (त्रा) ० | लुझ इष्‌ : असावीत; अंसाविषुर्‌; लेट्‌ 
सा बिषत्‌; लु० लो० सावीस्‌ । लुट्‌ सोष्य॑ति, सोष्यते (ब्रा०); शत्रन्त 
सू ष्यन्त्‌। क० वा० सूयते । क्तान्त सूत॑ । क्त्वाद्यन्त सूत्वा (ब्रा०); -सुत्य 
(ब्रा?) । तुम० स्‌ तवे, स्‌ तव; स॑बितवे । यङलगन्त सो षबीति । 


सूद्‌ क्रमबद्ध करना: लिद्‌ सुषूदिम; लेट्स षदसं, सदत्‌ और सुषूदति; 


सुषूदथ; लोट्‌ सुषूर्दत (म० पु० बहु) । लुङ साम्यास : असषुदस्तं। 
ण्यन्त सृद॑यति, सूद॑यते; लेट सद्याति । 


बहना जुहोत्यादि० : लट्‌ सिंसषि, सिसत; आत्मने० सिंल्नते (प्र पुर 
बहु); लोट्‌ सिसृत॑म्‌; आत्मने० सिञ्रताम्‌ (प्र० पु० बहु०) । शत्र 
सिस्रत्‌ । लिट्‌ ससा र; ससव॑ (ब्रा); सस्रर्‌; आत्मने० सस्र; 


सत्रा थ; ववस्वन्त सत्तिवांस्‌; कानजन्त सञ्रार्णं । लुङ अ: अंसरम्‌। 
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असरस्‌, असरत्‌; अंसरन्‌; लोट्‌ सर; स्‌; लेट्‌ सत्‌ । लुट्‌ सरिष्य॑ति । 
क० वा० लुङ अंसारि (ब्रा०) । क्तान्त सृतं (ब्रा०) । कत्वाद्यन्त सृत्वा 
(ब्रा); सृत्य (ब्रा०)। तुम० सतंवे, संते । प्यन्त सारयति, 
सार्रयते । सन्नन्त सिसोषंति (ब्रा०) । यङन्त स्ने ˆ (प्र पु० एक०); 

शानजन्त सस्राण । 

बाहिर निकालना तुदादि० : लथ्‌ सुर्जति, सुजते । लिट्‌ ससे; आत्मने० 

ससुजे; ससृज्महे, ससुखिरे; वि० लि० ससुज्यात्‌; कानजन्त ससूजान । 
लिट्प्र० अंससुग्रम्‌ (प्र० पु० बहुः) । लुङ धातु : अंसुग्रन्‌, अंसुग्रम्‌; 

झानजन्त सृजान; स्‌ : स्रास्‌ (म० पु० एक० अथवं०), अंत्राक्‌ (प्र० 
पु० एक०), अंस्राट्‌ (ब्रा०); अंस्राष्टम्‌ (म० पु०द्विव०); आत्मने० 
अंसक्षि, अंसष्ट; अंसृक्ष्महि, अंस्‌क्षत; लेट्‌ स्रंक्षत्‌; लु० लो० त्राष्टस्‌; 

आत्मने० सक्षाथाम्‌ (म० पु० द्विव०) । लुट्‌ स्रक्ष्यति (ब्रा०) । क०्वा० 
स्यते; लुङ अर्साज । क्तान्त सृष्ट । क्त्वाद्यन्त सृष्ट्वा; -सुज्य' 
(ब्रा० ) । ण्यन्त सर्ज यति, सर्ज यते (ब्रा०) । सन्नन्त सिंसुक्षत, सिंसुक्षते 
(ब्रा०) । >; 

रेगना स्वादि० परस्मे० : लद्‌ सर्पति । सस॑पं (ब्रा०)। लुङ अः 
अंसपत्‌; लु० लो० सूपत्‌; स्‌ः आत्मने० अंसुप्त (ब्रा०) । लट्‌ र्प्स्यति 
(ब्रा०) और सप्स्ये'ति (ब्रा०) । क्तान्त सूप्त (ब्रा०) । बाचा 
सुप्त्वा (ब्रा); -सू'प्य । तुम० सूपस्‌ (ब्रा) । सन्नन्त सिँसुप्सति । 
यङन्त सरीसूर्प्यते (ब्रा०) । 

सेवा करना स्वादि० : आत्मने० लट्‌ से वे, से वते; लोट्‌ सेवस्व । 


|...) ८ न्द ~ 'न्दात fe लोट स्कन्द > 
स्कन्द कूदना म्वादि० परस्मे० : लट्‌ स्कन्दति; लेट्‌ स्कन्दात्‌; लोट्‌ स्कन्द; 


शत्रन्त स्कन्दन्त्‌; लड अस्कन्दत्‌ । छिद्‌ चस्कन्द ह लुङ घातु: स्कन्‌ 
(प्र पु० एक०); स्‌: अस्कान्‌ (ब्रा?) और अस्कान्त्सीत्‌ (ब्रा०) । 
लट स्कन्त्स्यति (त्रा०) । क्तान्त स्कन्न । क्वाद्यन्त -स्कच्दय (ब्रा) और 
-स्कंद्य (ब्रा०) । तुम० -स्क दे, -स्कदस्‌ । प्यन्त स्कन्द॑यति । यङलुगन्त 
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-स्कभ्‌ अथवा स्कम्भ थामना क्र यादि० : लट्‌ स्कभ्नाति; शत्रन्त स्कभ्नन्त्‌, 
शानजन्त स्कभान (ब्रा०)। लिट्‌ चास्कम्भ; स्कम्भुर्‌; स्कम्भ्‌, र.) कानजन्त 
चस्कभान। क्तान्त स्कभितं। क्त्वान्तं स्कभित्वी । तुम० -स्कभ । 


स्क्‌ विदीर्ण करना अ्रदादि० परस्म० : लट्‌ स्कौ ति (ब्रा) । स्वादि० 
परस्म० : लट्‌ स्कुनोति। क० वा० स्कयंते। वतान्त स्कुत॑ । यङन्त 
चोष्कर्यते । 

-स्तन्‌ गरजना अदादि० परस्म ° : लोट्‌ स्तनिहि; लु० लो० स्तँन्‌ (प्र० पु० 
एक०) । स्वादि० परस्म० : लोट्‌ स्तन । लुङ इध्‌ : अस्तानीत्‌ । क० 
वा० स्तनयति । यङ्लुगन्त लोट्‌ तंस्तनीहि । 

-स्तभ्‌ अथवा स्तम्म्‌ थामना क्रयादि० : स्तभ्नामि; लोट्‌ स्तभान; लङ अंस्तभ्नास्‌, 
अंस्तभ्नात्‌ । लिट्‌ तस्तम्भ; तस्तभु'र्‌; क्वस्वन्त तंस्तम्वीस्‌; कानजन्त 
तस्तभान। लिटप्र० तस्तम्भत्‌ । लुङ स्‌ : अंस्ताम्प्सीत्‌ (ब्रा०); इप्‌ : 
अस्तम्भीत्‌, स्त॑म्भीत्‌ । क्तान्त स्तभितं; स्तब्धं (ब्रा०) । क्त्वाद्यन्त 
स्तब्ध्वा, -स्त॑म्य । 

स्तु स्तुति करना अदादि० : लट्‌ स्तौ'मि (अथवं०); स्तो'षि, स्तौ ति 
(अथव० ); स्तुमसि, स्तुर्वन्ति; आत्मने० स्तुष; लेट स्तवत्‌; स्तवाम, 
स्तंवथ; आत्मने० स्त॑ब; लु० लो० स्तौत्‌; वि० लि० आत्मने० स्तुवीत; 
स्तुवीम हि; लोट्‌ स्तुहि; स्तोतु; शत्रन्त स्तुर्वन्त्‌, शानजन्त स्तुवान, 
स्तवान और स्तवान; लङ अस्तौत्‌ । भ्वादि० आत्मने० : स्त॑वते और 
स्तंबे (प्र० पु० एक०) ; लु० लो० स्तवन्त; वि० लि० स्तँवेत; शानजन्त 
स्त॑वमान । लिट्‌ तुष्टाव; तुष्टुनु'र्‌; आत्मने० तुष्टुवे; लेट तुष्ट॑बत्‌; 
क्वस्वन्त तुष्टुवस्‌; कानजन्त तुष्दुबान । लिट्भ्र० अतुष्टबम्‌ । लुङ स्‌ : 
अस्तोषीत्‌ (ब्रा०); आत्मने० अस्तोषि, अस्तोष्ट; अंस्तोइबम, अस्तोषत; 
लेट स्तोषाणि, स्तोषत्‌; स्तोषाम; लु० लो० स्तोषम्‌; इष्‌ः 
अस्तावीत्‌ (ब्रा) । लुट्‌ स्तोष्यति, स्तोष्यते (ब्रा०); स्तविष्य॑ति, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५७३ 
स्तविष्यते । लूङ अस्तोष्यत्‌ । क० वा स्तूयते; लुङ अस्तावि । क्तान्त' 
स्तुत; कृत्य० स्तुषे ण्य । क्त्वाचन्त स्तुत्वा; -स्तु त्य (ब्रा०) । तुम० 
्तवंध्ये, स्तोतवे; स्तोतुम्‌ (व्रा०) । ण्यन्त स्तार्वयति (ब्रा०) । 


स्तुभ्‌ स्तुति करना श्वादि० परस्म०ः लट्‌ स्तोभति; लोट्‌ स्तो भत,- 


स्तो भन्तु; जत्रन्त स्तोभन्त्‌। अदादि० आत्मने०; शानजन्त स्तुभान ।. 
क्तान्त स्तुब्घं (ब्रा०) । प्यन्त स्तोभ॑यति । 


स्त विखेरना क्रयादि० : लट्‌ स्तृणामि; स्तृणोर्थन, स्तुर्णन्ति; आत्मने० 


स्थ 


वी 


स्तणीते; लु० लो० स्तृणीहि; लोट्‌ स्तृणीहिँ; स्तृणीत॑म्‌ (म० पु० 
द्विव० ); स्तृणीत; आत्मने० स्तृणीताम्‌ (प्र० युः एक ); त्रन्त 
स्तर्णन्त; शानजन्त स्तृणानं; लङ अंस्तृणात्‌; अस्तूणन्‌ । स्वादि० : 
लट्‌ स्तृणोषि; स्तृणृते/। लिट्‌ तस्तार (द्रा); तस्तरुर (ब्रा०); 
आत्मने० तिस्तिरे” (प्र० पु० एक०); तस्त्रिरें; कानजन्त तिस्तिराणं । 
लङ घातु : अंस्तर्‌; आत्मने० अस्तृत (ब्रा०); लेट्‌ स्तंरते; स्त रामह; 
ल० लो? स्तंर्‌ (म० पु० एक०); सू: अंस्तृषि (ब्रा०); वि० लि० 
स्तृषीर्थ ; इष्‌ : अंस्तरीस्‌ । लुट्‌ स्तरिष्य ति, स्तरिष्यंते (ब्रा० ) । क० वा० 
स्तरते (ब्रा); लुङ अस्तारि । क्तान्त सततत; स्तीर्ण । क्त्वाद्यन्त 
स्तीर्त्वा' (ब्रा०); -स्तीयं। तुम? ¢ —स्तिरे स्तृणीषंणि; स्तरीतवे 
(अथवं०); स्तंतवे (ब्रा०), स्तव (ब्रा०), we (ब्रा०), 
-स्तरीतबं' (ब्रा०) । सन्नन्त तिस्तीषंते (ब्रा०); तुस्त (बरा ) 
खड़ा होता स्वादि० : लटू तिष्ठति, तिष्ठते । लट्‌ तस्यौ तरस्य, 
तस्थंतुर_; तस्थिमं, तस्थु र्‌; आत्मने० तस्थे, तस्थिषे, तस्थ तस्थिरे > 
क्वस्वन्त तस्थिवाँस्‌; कानजन्त तस्थानं । लुङ घातु : अंस्थाम्‌, अंस्थास्‌, 
अस्थात; अंस्थास, स्थात, अस्थुर्‌; आत्मने० ; अँस्थिथास्‌, अंस्थित; 
अस्थिरन्‌; लेट स्थास्‌, स्थाति और स्थात्‌; स्थातस्‌; लु० लो० स्थाम्‌, 
स्थात; स्थ्‌'र्‌; वि० लि० स्थाम; लोट्‌ स्थातम्‌ (मः पु० द्विव) ; 
स्थात; शत्रन्त स्थत्त्‌; अ: अंस्यात्‌ (अथवं०); स्‌ : अंस्थिषि (ब्रा०); 
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अंस्थिषत (प्र० पु० वहु); लु० लो० स्थेषम्‌ (वा० सं०) । लुट्‌ 
स्थास्यति । क० वा० स्थीयते (ब्रा); क्तान्त स्थितँ। कत्वाद्यन्त 
-स्थाय । तुम० स्थातुम्‌ (ब्रा०); स्थातोस्‌ (त्रा०) । ण्यन्त स्थार्पयति, 
स्थापयते; लूङ अ¥तिष्ठिपम्‌, अंतिष्ठिपस्‌, अंतिष्ठिऽत्‌, लु० लो० 
तिष्ठिपत्‌ । सन्नन्त तिष्ठासति (ब्रा०) । 

स्ता स्नान करना अदादि० परस्म०: लट स्वाति; लोट्‌ स्नाहि, शत्रन्त स्नान्त्‌ । 
क्तान्त स्तात। कृत्य० स्नात्व । क्त्वाद्यन्त स्नात्वा; -स्नाथ । 
तुम० स्नातुम्‌ (ब्रा०) । ण्यन्त स्ताप॑ंयति; स्नार्पयते (ब्रा०); स्नपयति 
(अथवं०) । 

स्पश्‌ देखना : लिट पस्पशे; कानजन्त पस्पशानँ | लुङ धातु : अस्पष्ट 
(9० पु० एक०) । क्तान्त स्पष्ट । ण्यन्त स्पाशंयते । 

स्प जीतना स्वादि० लट्‌ स्पृण्बते; लेट्‌ स्पूर्णबाम; लोट्‌ स्पृणुहि । लिट्‌ 
पस्पार (ब्रा०) । छूङ घातु: अंस्पर्‌ (म० पु० एक०); लेट्‌ स्परत्‌ ; 
लु० लो० सपर्‌ (म० पु० एक०); लोट्‌ स्पर्धि; स्‌ : अंस्याषंम्‌ । क्तान्त 
स्पूर्त। क्त्वान्त स्पृत्वा । तुम० स्परस । 

स्पुध्‌ स्पर्धा करना स्वादि० आत्मने० : लट्‌ स्पर्धते; शानजन्त स्पर्धमान 
लिट्‌ आत्मने० पस्पृधाते (प्र पु० द्विव); पस्पृध ;: कानजन्त 
पस्पृधानं । लिट्प्र० अंपस्पृघथाम्‌ (म० पु० द्विव०) । लुङ धातु: आत्मने० 
अस्पृध्रन्‌; शानजन्त स्पृधानं । वत्वाद्यन्त -स्पृध्य । तुम० स्पंधितुम्‌ । 

स्पृश स्पर्श करना तुदादि० : लट्‌ स्पृशंति, स्पृशते । लिट्‌-लेट्‌ पस्पंशंत्‌ । लुङ 
साम्शस : लेट्‌ पिस्पृशति; लु० लो० पिस्पृशस्‌; स्‌ः अस्प्राक्षम्‌ (ब्रा०); 
स: अस्पक्षत्‌ । क्तान्तं स्पृष्टं । क्त्वाद्यन्त स्पृष्ट्वा (द्रा); -स्पृद्य 
(ज्ञा) । तुम० -स्पृ्ष; स्पृशस्‌ (ब्रा०) । प्यन्त स्पर्ष यति (ब्रा०); 


स्पृह्‌, उत्सुक होना : प्यन्त स्पृहयन्ति; वि० लि० स्पृहूयेत्‌ । लङ अंस्पृहयम्‌ । 
कृत्य० स्पृहयाय्य । 
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स्फुर्‌ झटका लगना तुदादि० : लर्‌ स्फुरंति; आत्मने० स्फुरंते (ब्रा); 
लेट्‌ स्फुरन्‌; लु० लो० स्फुरंत्‌; लोट्‌ स्फुर; स्फुरतस्‌ (म० पु० द्विव०); 
शत्रन्त स्फ्रन्त्‌ । लङ अस्फुरत्‌; लुङ इष्‌ : स्फरीस्‌ (१/स्फू) । 

स्फूज, गड्गड़ाना भ्वादि० परस्मं० : लट्‌ स्फूर्जति । ण्यन्त स्फूर्जः यति । 

स्मि मुस्कराना स्वादि० : लट्‌ आत्मने० स्म॑यते; लु० लोऽ स्मयन्त; 
झानजन्त स्मंमान ।' लिट्‌ सिंष्मिये; कानजन्त सिष्मियाण॑ । 


स्मृ स्मरण करना भ्वादि० : लट्‌ स्मरति, स्मरते । क० व० स्मरं ते (ब्रा०)। 
क्तान्त स्मृतं । 


स्यन्द्‌ वहते जाना स्वादि० आत्मने० : लट्‌ स्यन्दते । लिट्‌ सिष्यदु 'र्‌; आत्मने० 
सिष्यदे। लुङ साम्यास : असिष्यदत्‌; असिष्यदन्त; स्‌ : अस्यान्‌ (प्र० 
पु० एक०) । लुट्‌ स्थन्त्स्थ॑ति (ब्रा०) । क० वा० लुङ स्थॅन्वि (ब्रा०)। 
क्तान्त स्थन्न॑ । क्त्वाद्यन्त स्यन्तृत्वी (व्रा); स्वत्त्वा (व्रा), -स्वद्य 
(ब्रा०) । तुम० -स्यंदे; स्यन्तृतुम्‌ (ब्रा०); ण्यन्त स्यन्द॑यति (व्रा०); 
तुम० स्यन्दयंध्ये । यङलुगन्त रत्रन्त सं निष्यदत्‌ । 


खत, खंत गिरना स्वादि० आत्मने० : लट स्रंसते (त्रा) । लिट्‌ सञ्नसुर्‌ 
(ब्रा० लड धातु : अंस्नत्‌ (वा० सं०); अ: वि० लि० स्रसेम; 
साभ्यास: अंसिस्रसन्‌; इप्‌ : अंस्रंसिषत (त्रा०) । क्तान्त स्रस्त। 
क्तूवाद्यन्त -स्रंस्य (ब्रा०) । तुम० स्रंसस्‌ । ण्यन्त स्रंसयति । 

तिघ्‌ स्थूल प्रमोद करना भ्वादि० परस्म० : लट्‌ सत्र धति; लोट्‌ त्र धत; 
ात्रन्त स्ने घन्त्‌ । लङ अस्रघन्‌। लुड अः लु० लो० त्रिधत्‌; शानजन्त 
लिधान । 

र्न बहना भ्वादि० : लट्‌ स्नंवति। लिट्‌ सुस्राव; सुल्रवुर्‌ः लु० लो» 
सस्रोत; लिटप्र० अंसुस्रोत्‌ । लुङ इष्‌: अल्लावीस्‌ (ब्रा०) । क्तान्त _ 
स्रतठत्तुमा? नतव. के जितव ९ प्मन्त, ज्ावंयति वयति; स्रावयते ( ना ) ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५७६ 


स्वज्‌ आलिंगन करना भ्वादि० : लट्‌ स्वंजते; लेट्‌ स्वंजाते, स्वंजातं 
(अथवे०) लु० लो० स्वत्‌; लोट्‌ स्वंजस्व; स्व॑जघ्वम्‌ । लिट्‌ 
सस्वजे; सस्वजाते (प्र० पु० द्विव०); कानजन्त सस्वजार्न। लिट्प्र० 
अंसस्वजत्‌ । क्तान्त स्वक्तं (ब्रा०) । तुम० -स्व॑जं । 


स्वद्‌, स्वाद्‌ मधुर बनना भ्वादि० : लट्‌ स्व॑दति, स्व॑दते; आत्मने० स्वादते ; 


लेट्‌ स्वदाति; लोट्‌ स्व॑द; स्वदन्तु; आत्मने० स्वंदस्व। लुङ साभ्यास : 


लु० लो० सिष्वदत्‌ । क्वान्त स्वात्तं। तुम» -सुदे । ण्यन्त स्वदयति, 
स्वद॑यते; क्तान्त स्वदितं । 

स्वन्‌ शब्द करना: लुङ इष्‌ : अस्वनीत्‌; लु० लो० स्वनीत्‌ । ण्यन्त स्वन॑यति; 
क्तान्त स्वनितं । यङलुगन्त लेट सनिष्वणत्‌ । 


स्वप्‌ सोना श्रदादि० परस्म० : लट्‌-लोट्‌ स्वप्तु; शत्रन्त स्वरपन्त । भ्वादि० 
परस्म० : लट्‌ स्वपति। लिट्‌ सुषुपु र्‌; लु० लो० सुषप्थास्‌ (ब्रा०) 
क्वस्वन्त सुषुप्वांस्‌; कानजन्त सुषपाणं। लङ साभ्यास : सिष्वपस और 
सिष्वप्‌ (म० पु० एक०) । लुट्‌ स्वप्स्यंति (व्रा० ) ; स्वपिष्यांमि। 
क्तान्ति सुप्तं । क्त्वान्त सुप्त्वा । तुम० स्वप्तुम्‌ (ब्रा०) ण्यन्त 
स्वापयति । 

स्वर्‌ शब्द करना भ्वादि० परस्म० : लट्‌ स्वरति । लिट ल० लो० स्व॑र 
(9० पु० एक०) । लुङ स्‌ : अंस्वार्‌ (प्र पु० एक०); अस्वार्ष्टाम्‌ 
(प्र० पु० द्विव०); इष्‌ : अस्वारीस्‌ (ब्रा०) । तुम० स्वरितोस्‌ (ब्रा०)। 
ण्यन्त स्वरयति । 

स्विद्‌ पसीना आना भ्वादि० आत्मने० : लट्‌ स्थे'दते । कानजन्त सिष्वि- 
दान । क्तान्त स्विन्न॑ । प्यन्त स्वेदयति (ब्रा०) । 


हन्‌ प्रहार करना अदादि० : लट्‌ ह॑न्मि, हंसि, ह॑न्ति; हयंस्‌, हत॑स्‌; ह्म्‌, 
हय, घ्नन्ति; लेट्‌ ह॑नस्‌, ह॑नति ओर ह॑नत्‌; हतान; हनाम; हँनाथ 
(अथवे०), हनन्‌; लु० लो० ह॑न्‌ (प्र० पु" एक०); वि० लि० ह्‌ न्यात्‌, 
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हन्याम; लोट्‌ जहिं, हॅन्तु; हतम्‌, हताम्‌; हतं और हन्तन, ध्नन्त; शत्रन्त 
ध्नन्त्‌ । स्वादि० : लट्‌ जिघ्नते; जिंध्नति (ब्रा०) । लिट्‌ जघन्य, जघान; 
जघ्नुर्‌; जध्निमं, जनुर्‌; आत्मने० जघ्ने” (ब्रा); लेट जर्घनत्‌; 
क्वस्वन्त जघन्वास्‌; जघ्निवांस्‌ (ब्रा०) । लुङ इप्‌ : अंहानीत्‌ (ब्रा०) । लुट्‌ 
हनिष्यति; हनिष्यते (ब्रा०) । क० वा० हुन्य॑ते, क्तान्त हृतं । कृत्य» हॅन्त्व । 
क्त्वाद्यन्त हृत्वा, हत्वी ; हत्वाय; -हंत्य । तुम० हन्तवे, हन्तवे; हर्तुम्‌ । 
प्यन्त घार्तयति (ब्रा०) । सन्नन्त जिघांसति; लुझ अजिघांसीस्‌ (ब्रा) । 
यङलुगन्त ज॑द्डन्ति; लेट्‌ ज॑ङ्कनानि, जङ्कनस्‌, जङ्घनत्‌; जङ्गनाव; लोट्‌ 
जङ्घनीहि; शत्रन्त जंङ्खनत्‌; घ॑निघ्नत्‌ । यडन्त लेट जङ्कनन्त । 

परितुष्ट होना दिवादि०: लट्‌ ह्येति; लेट्‌ हर्यासि और हर्यास्‌; लोट्‌ 
ह्ये; शत्रन्त ह॑थन्त्‌ । लङ अंहयंत्‌; आत्मने० अंहयंथास्‌ । 


१. हा छोड़ना जुहोत्यादि० परस्म० : लट्‌ जहामि, जहासि, जंहाति; जहति; 


लेट्‌ जहानि; जहाम; वि० लि० जह्यात्‌; जह्मय र्‌; लोट्‌ जहीतात्‌, जहातु; 
जहीतम्‌; जहीत; शत्रन्त जहत्‌ । लङ अजहात्‌; अंजहातन, अजहुर्‌ । 
लिट्‌ जहा; जहुर्‌; जहुर्‌ । लूङ वात्‌ : अंहात्‌ (ब्रा०); स्‌ : अहास्‌ (प्र 
पु० एक०); आत्मने० अंहासि, अंहास्थास्‌; ल्‌० लो० हाँसीस्‌ ; सिष्‌ : 
लु० लो० हासिष्टम्‌, हासिष्टाम्‌; हासिष्ट, हासिषुर । लट्‌ हास्यति; 
हास्यते (ब्रा) । क० वा० हीयते; लुङ अंहायि। क्तान्त हीनं; हान 
(ब्रा); जहित' । क्त्वादयन्त हित्वा, हित्वी, हित्वाय; -हाय. (ब्रा०) । 
तुम० हातुम्‌ (ब्रा०) । हातुम्‌ (ब्रा०) । ण्यन्त लुङ जीहिपस्‌ । 


२. हा आगे बढ़ना जुहोत्यादि० आत्मने०: लट्‌ जिहीते; जिंहाते; जिहते; 


लु० लो० जिहीत;' लोट्‌ जिहीष्व, जिहीताम्‌ (प्र० पु :एक०); 
जिहायाम्‌ (म० पु० द्विव); जिहताम्‌ प्र० पु० बहु० शानजन्त 
जिहान। लङ आत्मने अजिहीत; अजिहत ॥ लिट्‌ जहिरेः।' लङ 
साभ्यास : जीजनन्त; स्‌: आत्मने० अहासत । (प्र० -पु० बहुः); लू० 
लो० हास्थास्‌ । लुट हास्यते (ब्रा०) । क्तान्तः हान (ब्रा०) ।; क्त्वःद्यन्त 


1. तुम० हीम प्यैन्त?ह पिरति 'सॅन्निन्ति "जिहिंबित °? 
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हि प्रेरित करना स्वादि०: लट्‌ हिनो मि, हिनोषि, हिनोति; हिन्मस्‌ और 
हिन्मंसि, हिन्वन्ति; आत्मने० हिन्वे' (उ० और प्र० पु०); हिन्वते और 
हिस्विरे; लेट्‌ हिनंवा;लु ० लो” हिन्वन्‌; लोट्‌ हिनुहिँ, हिनुतात्‌, हिनु ; 
{हिनो तम्‌; हिनुतं, हिनो त और हिनो तन, हिन्वन्तु; शन्त हिन्बन्त्‌; शानजन्त . 
हिन्वानं; लङ अँ हिन्वन्‌ । लिट्‌ जिघाय (ब्रा०) ; जिध्यु र्‌ (ब्रा०) । लुङ घातु : 
अहेम, अहेतन, अह्यन्‌; लोट्‌ हेत; शानजन्त हिया; अ : अंह्यम्‌; स्‌: 
अहत्‌ (प्र पु० एक०, अथवं ०); अहेषीत्‌ (ब्रा०); आत्मने० अहिषत 
(प्र पु० बहुः) । तान्त हितं ) कृत्य० हेत्व । तुम° -ह्ये । 

हिस हानि पहु'चाना रुधादि०: हिनस्ति; हिँसन्तिः आत्मने० हिंसते 
(अथर्वं०) ; लोट्‌ हिनस्तु; त्रिश छ० हिस्यात्‌ (ब्रा०); शानजन्त हिंसान; 
लङ अहिनत्‌ (प्र पु० एक०, ब्रा०)। स्वादि० : लट्‌ हसति, हि सते 
(ब्रा०) । लिट्‌ जिहिसिम॑ । लिटप्र० जिंहिसोस्‌ । लूङ इष्‌ : लु० लो० 
हिसिषम्‌, हिसीस्‌, हिंसीत्‌, हिंसिष्टम्‌ (म० पु० द्विव०); हिसिष्ट, 
हिसिषुर्‌ । लुट्‌ हसिष्यति, हिसिष्यंते (न्रा) । क० वा० हिस्यते। 
क्तान्त हिसित॑ । कृत्य० हिसितव्ये । वत्वान्त हिसित्वा । तुम° हिंसितुम्‌ 
(ब्रा०), हिँसितोस्‌ (ब्रा०) । सन्नन्त जिहिसिषति (ब्रा०) । 

हीड विरोध होना भ्वादि० : शत्र० हे ळन्तु; शानजन्त हे ळमात; हीडमान 
(ब्रा) । लिट्‌ जिहीळ (उ० पु० एक०), जीहीड (अथर्व०); आत्मने० 
जिहीळे; जिहीळिरे'; कानजन्त जिहीळान। लुङ साभ्यास : अंजीहिडत्‌; 
इष्‌ : आत्मने० हीडिषाताम्‌ (त० आ०) ।क्तान्त हीडितं । ण्यन्त शत्रन्त 
'हळयन्त्‌ । 

हु आहुति डालना जुहोत्यादि० : लट्‌ जुहो मि, जुहो'ति; जुहुमंस्‌; जुह्वति; | 
आत्मने० जुह्वे, जुहुते; जुह्वते; लेट्‌ जुहवाम; वि० लि० जुहुयात्‌; | 
जुहुयाम; जुहुधि (ग्रा०), जुहोतु; जुहुतं और जुहोत, जुहोतन; आत्मने ' 
: जुहुध्वम्‌; शन्त जुह्वत्‌; शानजन्त जु'ह्नन; लङ अँजुहृवुर्‌; आत्मने | 
जुह्वत । लिट्‌ जुह्वे; जुहुरे; जुह्विरे' (ब्रा); आमन्त : | 
जुहवीजञकार. (त्र.5)),लुळ सू. “रैंहोष्ीत्‌ (बा6,)-०ज्ूदू/ह्वोष्य॑ति (> क हे | 
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वा० हूयते; लुङ अंहावि । क्तान्त हुतं । क्त्वादयन्त हुंत्वा (ब्रा०) । तुम० 
हो तव; होतुम्‌ (ब्रा०), हो तोस्‌ (ब्रा०) । 

हृ वृलाचा स्वादि० आत्मने० : लट्‌ ह॑वते; लु० लो० हुंबन्त; शानजन्त 
हंवमान । तुदादि० : लट्‌ हुवे’ (उ० और प्र० पु); हुवामहे; लु० 
लो० हुव॑त्‌ ; वि० लि० हुव म; आत्मने० हुवेय; ञत्रन्त हुवन्त्‌; लड 
अंहुव; अहुवन्त । जुहोत्यादि० : लट्‌ जुहुम॑सि और जुहुमस्‌ । अदादि० : 
लट्‌ ह.ते; ह.मंहे। लिट्‌ जुहाव; आत्मने० जुह्वे; जुह रे; जुहुविरे” 
(ब्रा०) । लूङ बातु : आत्मने० अँह्वि; अह. महि; लु० लो० होम; अः 
अंह्वम्‌, अंद्वत्‌; अह्वाम; आत्मने० अंह्वं , अह्वन्त; स्‌ : आत्मने० अह षत 
(प्र पु० बहु०)। क० वा० हृ. यत्ते। क्तान्त हूतं । कृत्य० हव्य । 
बत्वाद्यन्त -हूंय (ब्रा०) । तुम० हंबीतवे; हुर्वध्य । सन्नन्त जुह.षति 
(ब्रा०) । यङळूगन्त जो हवीमि, जो हवोति; लोट जोहवोतु; लङ 
अजोहवीत्‌; अंजोहवुर; यङन्त लेट्‌ आत्मने जोहुवन्त । (ब्रा०) । 

१. हृ लेना भ्वादि०: लट्‌ ह॑रति, हरते; लेट्‌ ह॑राणि, ह॑रात्‌, ह॑राम, ह॑रान्‌; 
वि०लि० हरत्‌; हरेस; लोट्‌ ह॑र; ह॑रत, हरन्तु; शात्रन्त हंरन्त्‌ । लङ 
अहरत्‌ । लिट्‌ जहार, जहे (ब्रा); जहर; आत्मने० जह (ब्रा०) । 
लुङ घातु : अंहृथास्‌ (ब्रा०) -स्‌ : अहाषंम्‌, अहार (प्र० पु० एक०) | 
आत्मने० अहृषत (प्र० पु० बहु) । लुट्‌ हरिष्यति, हरिष्यति (ब्रा) । ` 
लुट्‌ हर्ता' (ब्रा०) । लू अंहरिष्यत्‌ (ब्रा) । क० वार हियंते । 
क्तान्त हृत क्त्वाद्यन्त हृत्वा (ब्रा०); -हृत्य । तुम० हर॑से; हव 
(ब्रा); हतोंस्‌ (ब्रा०); हंतुंम्‌ (ब्रा०) । प्यन्त हारयति, हार॑यते 
(ब्रा०) । सन्नन्त जिहीर्षति । 

२. हृ क्रुद्ध होना क्रयादि० आत्मने० : लट्‌ हृणीष छ हृणीते; लु० लो० 
हृणीर्थास्‌; लोट्‌ हृणीताम्‌ (प्र० पु० एक०); झानजन्त हणान। 

हृष्‌ उत्तेजित होना भ्वादि० : लट्‌ हं्षते; लोट्‌ हृषंस्व; शत्रन्त हन्त 
शानजन्त हंर्षेमाण । कानजन्त जाहृषाणं । क्तान्तं हूषितं । ण्यन्त 
हर्ष यतिः ह्व ते यते लः पत्ते) 'निजम्सि भहु चति? 
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हल छिपना अदादि० : लट्‌ ह्न.त॑स्‌; आत्मने० ह्वे । क्तान्त ह्ू.तं । कृत्य” 
ह्ववाय्य । 

ह्रो लज्जित होना जुहोत्यादि० परस्मै० : लट्‌ जिह्वेति। लुङ घातु : शानजन्त 
-ह्लयाण । क्तान्त ह्वीतं (ब्रा०) । 

ह्वा वृलाना दिवादि० : लट्‌ ह्व॑यति; ह्व॑ये; लेट्‌ ह्वंयामह; वि०लि० ह्वयताम्‌ 
(प्र पु० द्विव०); लोट्‌ ह्य, ह्ल॑यतु; ह्वंयन्तु; आत्मने० ह्वयस्व; 
ह्वंगेथास्‌ (म० पु० द्विव०); ह्वयन्ताम्‌ ; ह्वयिष्यं शानजन्त ह्ल॑यमान। लड 
अंह्वयत्‌; अह्वयन्त । लुङ अंह्वासीत्‌ (ब्रा०) । लुट्‌ ह्वयिष्यति, ते । 
तुम० ह्व॑यितव' (ब्रा०) । ह्वयितुम्‌ (ब्रा०) । 

ह्व. अनृ ज॒ होना भ्वादि० आत्मने० : लट्‌ ह्वरते । क्र यादि० परस्म० : 
लट्‌ ह्ल.णाति। जुहोत्यादि० : लेट्‌ जुहुरस्‌; आत्मने० जुहुरन्त; लु० 
लो० जुहुर्थास्‌; शानजन्त जुहुराण॑ । लुङ साभ्यास : जिह्वरस्‌; लु० लो० 
जिद्वरस्‌; निह्वरतम्‌ (म० प० डिव०); स्‌ : लु० लो० ह्वार्‌ (मर 
पुष्ए क०), ह्वार्षीत्‌; इष्‌ : ह्वारिषुर्‌ । वतान्त ह्ृ.त, ह्लं । प्यन्त 
ह्वारयति । [ 
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पर्रिशष्ट २ 
'बंदिक छन्द 


१. वेदिक छन्द' का मुख्य नियामक सिद्धान्त (जोकि समस्त उत्तरवर्ती भारतीय 
पद्य रचना का स्रोत है) अक्षर गणनाद्वारक मान (माप) है ।' छन्द के एकांश से 
हां ग्रीक छन्दःशास्त्र में प्रसिद्ध 'फुट' (पाद) अभिप्रेत नहीं है अपितु वह 
पाद अथवा चतुर्थाश' जो कि ऋचा की एक पंक्ति अथवा घटक अवयव 
होता है । इस प्रकार के पादों में आठ, ग्यारह, बारह या (अनतितप्राचुर्येण) 
पांच अक्षर पाये जाते हैं। किञ्च पाद का नियमन बहुत कुछ सङह्याजन्य लय 
के द्वारा किया जाता है (सङगीतमय स्वर उदात्तादिक के प्रभाव से 
अछ्ते रहकर) जहां कि लघु और गुरु अक्षरों का एक दूसरे के बाद आने का क्रम 
पाया जाता है । लगभग सभी छन्दों में एक सामान्य 'आयम्बिक' (1511012) 
क्रम (~~ अथवा ५) पाया जाता है चू कि पाद के छोटा 
होने की बजाय बड़ा होने की दशा में उनके (छन्दों का) झुकाव समाक्षरों 


१. जिसे कि स्वयं ऋग्वेद में ही छन्दस, इस नाम से कहा गया ह्वै । 
२. आर्या और वैतालीय इन दो छन्दों के सिवाय जिनमें हिं मात्राओं 
की गणना पाई जाती है । 
| ३. ऐसा प्रतीत होता है कि भारत-इरानी काल में छन्द॒ का यही एक- 
मात्र सिद्धान्त था चू'कि अवेस्ता में पाद का स्वरूप इसमें (पाद में) पाये जाने 
बाले अक्तरों पर दी केवल निर्भर है; इसके किसी भी अरा में सङ्ख्यासम्बन्धी 
पाया जाता । 
bg > औपचारिक अर्थ (जिसका उद्धव चौपाये के पाद एक पांव या चौथा 


भाग से हुआ) जो यहाँ इसलिये चरितां है कि सामान्यतया ऋचा में चार पंक्तियां 
) कु" Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
पाई जाती हं 
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(दुसरा, चौथा, आदि) की ओर पाया जाता है । प्रत्येक छन्द में पाद के उत्तरभाग 
(अन्तिम चार या पांच अक्षर) की लय का जिसे 'केडन्स्‌' (८३५८०८९) कहा जाता 
है पूवभाग की .अपेक्षा अधिक कठोरता से नियमन किय! जाता है । एकादशाक्षर 
अथवा द्वादशाक्षर पादों में न केवल लय ही पाया जाता है अपितु चतुर्थ 
अथवा पञ्चम अक्षर के बाद यति भी जबकि पञ्चाक्षर अथवा अष्टाक्षर पादों 
में यह यति उपलब्ध नहीं होती । 

पादों के मिलने से एक पद्य अथवा ऋचा बनती है जो कि सूक्त का 
एकांश होती है । सूक्त में सामान्यतया तीन से कम या पन्द्रह से अधिक इस 
प्रकार के एकांश पाये जाते हैं । ऋग्वेद में सामान्यतया उपलभ्यमान 
ऋचाएं चार चार अक्षरों के बढ़ाने से बीस अक्षरों (४१८५) से लेकर 
अठतालीस अक्षरों (४>%१२) तक की पाई जाती हैं।' ऋचा में एक ही 
छन्द के अथवा भिन्न भिन्न छन्दो के पाद हो सकते हैं एवञ्च दो या तीन 
ऋचाओं को मिलाकर एक युग्मक या कुलक भी बन सकता है । 


_ (अर) छन्द के निम्नलिखित सामान्य नियमों पर ध्यान अपेच्चित है : (१) 
जब एक पादं पूरा होता है तो उसके साथ ही साथ नियमतः पद भी पूरा हो जाता हे 
क्योंकि ऋचा का प्रत्येक पाद रचना की दृष्टि से अन्य पादों से स्वतन्त्र होता है । 
(२) पाद के प्रथम अथवा अन्तिम अक्षर गुरु हों या लघु इससे कोई विशेष अन्तर 
नहीं आता । (३) संयुक्त व्यन्जन परे रहने पर अच्‌ संयोगवशात्‌ गुरु हो जाता 
है। इन व्यन्जनों में से एक या ये दोनों के दोनों ही उत्तरवती पद का अङ्ग भी 
हो सकते हैं । तालव्य महाप्राण छ. भौर मूर्धन्य महाप्राण व्ठह_ (ढ्‌) को व्यन्जन 


१. इनके अतिरिक्त अनेक बढी बड़ी ऋचाएँ भी हैं जिनमें कि पादों की 
संख्या बढ़ा दी जाती है और जिनमें कि ५२, ५६, ६०, ६४, ६८ और ७२ श्रक्षर पाये 
जाते हैं पर ये समी के समी विरल हैं; ऋग्वेद में ६८ अचरं की दो और ७२ अचरों 
की दो ऋचाएं पायी गई हैं । 

२. ऋग्वेद के किसी भी छन्द में इस नियम का व्याघात उपलब्ध नहीं 


| 0124 का अपेचाक्कत विरल द्विपदा. विराज, (४ > ५) के जिसमें कि तीन अपवाद 
पाये २ | 
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द्य समका जाता हे । (४) एक अच्‌ को अन्य से पूवं हस्व कर दिया जाता है! 
एवञ्च ए और ओ को अ से पूर्व एँ और ओ की तरह उच्चारित किया जाता है । 
(५) सन्धि में एवन्च पदके मध्य में यू और व्‌ इन अन्तःस्थो को प्रायः इ और 
उ की तरह उच्चारण करना होता है । यथा स्याम के स्थान पर सिम; स्वर 
के स्थान पर सु अर्‌; व्युषाः के स्थान पर वि उषाः; विदुथेष्चन्जन्‌ के स्थान पर 
विदथेषु अज्ज॑न्‌ (६) एकादेराजन्य अर्चों (विशेषकर ई और ऊ) में एकादेश को हटा 
दिया जाता है एवन्च अच्‌ पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। यथा 
चाग्नये के स्थान पर च अग्नंये; वी न्द्रः के स्थान पर विं इन्द्रः; अवतूतये 
के स्थान पर अवतु ऊतये; एन्द्र के स्थान पर आ इन्द्र । (७) ए और ओ से परे लुप्त 
आदि अ को निश्चितरूप से लगभग सदेव अपने मूल स्वरूप में लाना होता है । (=) षष्ठी 
हु० प्रत्यय अम्‌ एवन्च दास, श र आदि शब्दों का दीघं अच्‌ और ए (जेसे ज्येष्ठ के 
स्थान पर ज्य इष्ठ) या ऐ (जेसे ऐ छस्‌ के स्थान पर अं इछुस्‌) को निश्चय ही 
अनेक वार दो लघ अक्षरों के समान उच्चारण करना होता है । (३) कुछेक शब्दों की वर्णानु- 
पूर्वी नियमतः छन्दोश्नुसारी क्रम के बिपरीत होती है, जेसे पाचक को सदेव (छन्द में) 
पवाक की तरह उच्चारण करना होता है। इसी प्रकार स््‌लय का उच्चारण स_लय 
की तरह और स्वार्न का उच्चारण लगभग सद्व सुवान की तरह करना होता है । 


१ सामान्य ऋचाए 
२. वेदिक सूक्तों में मुख्य रूप से सामान्य ऋचाएं ही पाई जाती हैं, 

. अर्थात्‌ -वे जिनमें छन्द की दृष्टि एक से पाद होते हैं तीन, चार, पाँच या छ ; 
एकसे पादों को मिलाकर भिन्न भिन्न ऋचाओं की रचना की जाती है। नीचे 
भिन्न भिन्न प्रकार के पादों और उनसे बनने वाली भिन्न भिन्न सामान्य 
ऋचाओं का वर्णन दिया जा रहा है। 

(य) अष्टाक्षर पाद--यह एक इस प्रकार का द्विखण्डात्मक पाद है जिसमें 

. चार-चार अक्षरों के दो बराबर के खण्ड पाये जाते हैं: आदि का और अन्त का । 

आदि के खण्ड में प्रथम और तृतीय अक्षर कसे भी हो सकते हैं जब कि 


३. प्रमुह्य दशा (२५ २६) में ईश ऊ और ए ये स्वर (अन्य) स्वरों 
पूर्व दीधे ही बने रहते हैं । जब अन्तिम दीधे अच सन्धिजन्य हो तो वह भी 
दीप हो रहती. है उदाहिरसायी तॅस्मे अदात्‌ की स्यॉनाम रसस्भ््चदात्‌ । 
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द्वितीय ओर चतुर्थं में गुरु होने की प्रवृत्ति अधिक है। जब द्वितीय लघु रहता 
है तब तृतीय लगभग नियमेन गुरु होता है । अन्तिम खण्ड में लय में विशेष 
रूप से 'आयम्बिक' क्रम पाया जाता है, जहां कि प्रथम और तृतीय अक्षर 
लगभग सदेव लघु होते हैं जब कि द्वितीय प्रायः गुरु होता है (यद्यपि 
पह बहुत बार लघु भी होता है) । इस स्थिति में समूचे पाद का अधिकतर 
क्रम इस प्रकार उपलव्ध होता है ~~ ८270 । 


(अ) प्रत्येक सम्भव अच्‌ प्रत्यापत्ति के बाद भी इस प्रकार की पर्याप्त ऋचाएं' हैं 
जिनमें एक अक्षर विशेष की अल्पता रूप अव्यवस्था पाई जाती है (जोकि मूल पाठ का 
हनन किये विना नहीं हटाई जा सकती) । यथा--ते' तुआ वयं पितो। अथं 
च यहां एक या दो अत्रों की अतिप्रचुरता के भी अत्यल्प उदाहरण उपलब्ध 
हैं । यथा-अग्निम्‌ इळ । मुजी यंवि। ष्ठम्‌ और वयम्‌ तेंदू अस्‌ । य सं भृतं । 
चसु । 

३. (क) गायत्री"ऋचा में तीन! अष्टाक्षर पाद पाये जाते हैं । यथा-- 


अरिनिम्‌ ईळे । पुरो हितस्‌ --। >> 
यज्ञस्य दे । वम्‌ ऋत्विंजम्‌ ।-- | ५-८ /। 
होतारं र । त्नघातमम्‌॥- ------| ~ 


१... त्रिष्ठभू के वाद ऋग्वेद में यही सर्वाधिक प्रचुर छन्द है । इस संहिता 
का लगभग एक चौथाई भाग शसीमें ही लिखा गया है| इस पर भी यह लौकिक 
संस्कृत में लगभग पूरी तरह लुप्त हो गया हे । अवेस्ता में इसके समान ही ३ 2८८ 
झचरों की ऋचा पाई जाती है । 

२. गायत्री के पहिलें दो पादों को संहिता पाठ में सम्भवतः अनुष्डभ्‌ और 
त्रिष्ठम्‌ के अनुकरण पर ही अर्थच मान लिया जाता है पर इस मान्यता का कोई 


कारण नहीं है कि मूल पाठ में द्वितीय पाद प्रथम पाद की अपेच्चा ततीय पाद से 
अधिक स्पष्ट रूप से भिन्न था । 


३. सामान्य प्रकार से कहीं अधिक प्रचुर भेद वह है जहाँ कि अन्त्य भाग. | 


द्वितीय अघर लघु होता दै (_, _, > <) । यह गायत्रियों के प्रथम पाद में 
लगभग उतना ही प्रचुर है जितना कि द्वितीय और ततीय पादों में कुल 
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(क) गायत्री का एक अपेक्षाकृत विरल पर पर्याप्त स्पष्ट प्रकार 
सामान्य रूप से पाये जाने वाले प्रकार से इस अंश में भिन्न है कि इसमें 
अन्त्य भाग में निश्चित रूप से ट्रोकेक (८०८०८) (-_/-<८) क्रम पाया जाता 
है जबकि आदि भाग में 'आयम्विक' सामान्यतया उपलब्ध 'आथस्विक' कम की 
अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट है । यथा-- 

तुअं नो अग्‌ । ने महोभिः ।_.--.---/--७-/ 
पाहि विश्व। स्या अरातेः (<-__,-- -¬। सण ¬ 
उत॑ द्विष! । म'तिअस्य ॥२.-९.7 "पणा 

(ख) अनुष्टुभ्‌? ऋचा में चार अष्टाक्षर पाद पाये जाते हैं जिन्हे कि पूर्वां 
और उत्तराधे इन दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है । यथा-- 


आ यस्‌ ते सर्‌ । पिरासृते ---- -¬। णय 
अग्ने झ॑म्‌ अंस्‌ । ति घायसे -- -----1 _---.--1। 

ए षु ययुम्नम्‌ । उत भ्॑वः।-- - एफ ण 

आ चित्त मर्‌ । तिएषु घाः।-- -- -- -¬। ण 


(अ) ऋग्वेद के र्वाचीनतम सुक्तो में अनुष्डभू के अर्थचे में प्रथमपाद को 
द्वितीय पाद से भेद करने की प्रवृत्ति का प्रारम्भ पाया जाता है । वहां प्रथम पाद 


` भाग को द्रोकेक बना दिया जाता है जवकि द्वितीयपाद के आदि भाग में ठीक 


“्ायस्बिक? क्रम ही पाया नाता है । यद्यपि इन सूक्तो में प्रथमपाद का आयम्बिक' क्रम 
सभी भेदो की अपेक्षा सर्वांधिक प्रचुर दै (२५ प्रतिशत) तो भी इसके बाद का 
सर्वाधिक प्रचुर भेद (२३ प्रतिशत) लगभग वहुत कुछ इसके बरावर हो पहु च चुका 
है । इस भेद का क्रम काव्यो के अनुष्ठभ॒ (श्लोक) के प्रथमपाद के अन्तिम भाग के 


१. इन 'ट्रोकेक? गायत्रियों की केवल मात्र लम्बी रा खलाएँ ऋग्वेद के ८, २० 
१-३९ में ही पाई जाती हैं । 

२. १ से ८ मण्डलों में द्रोकेक' गायत्री का प्रयोग प्रचुरतम है । इनकी संख्या 
कुल मिलाकर ऋग्वेद में उपलब्ध उदाहरणों की संख्या का दोतिदाई भाग है । 

३. ऋग्वेद में इस छन्द का प्रयोग गायत्री के प्रयोग का एक तिद्दाई है पर 
उत्तर बैदिक काल में यह मुख्य चन्द बन गया दै । अवेस्ता में एतत्तुल्य ४> = आठ 
अक्तरों की एक ऋचा पाई जाती है । 5 
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सामान्य व स्वाभाविक क्रम से अभिन्न है!। इस नवीन पद्धति से समूचे अथच का 
क्रम इस प्रकार होगा < IYI oo 
यथा--केशी विष । स्य पात्र ण ॥ यद्‌ रुद्रण। पिवत्‌ सह्‌ ॥ 

(ग) पबित छंद में पांच अष्टाक्षर पाद? पाये जाते हैं जिन्हें कि क्रमशः 
दो और तीन पादों के दो अर्घर्चो में विभक्त कर दिया जाता है। एसा 
प्रतीत होता है कि इसका उद्भव अनुष्टुभ्‌ के साथ पांचवां पाद और ल्या 
देने से हुआ है । उन सूक्तों में जिनमें केवल पङक्ति छन्द ही पाया जाता है 
प्रत्येक ऋचा के पांचवे पाद (सिवाय १.८१) के नियमेन टेक (7९4i) - 
होने के कारण इसका पता चलता है। नीचे पक्ति छन्द का एक उदाहरण 
दिया जा रहा है :-- 


इत्या हिं सोम इन्‌ संदे । ब्रह्मा चकार व॑र्घनम्‌ ॥ 
शंविष्ठ बञ्रिन्तोजसा । पृथिव्यां निं: शशा अंहिम्‌ । 
अचमन, स्वराजिअम्‌ ॥ 


(घ) ऋग्वेद की पचास ऋचाओं में अष्टाक्षर पादों की संख्या 
सामान्यतया अनुष्टुभ्‌ (यथा ८.४७) या पङबित (यथा १०.१३३, १-३) के साथ 
दो पादों की टेक को जोड़ने से वढ़ाकर छः तक और लगभग २० अन्य में 
सात तक पहुँचा दी जाती है। पहिले को महापङक्ति (४८) कहा जाता है 
और दूसरे को शक्वरी (५६) । 


४. (र) एकादशाक्षर पाद अष्टाक्ष पादों से इस रूप से भिन्न हैं कि 
इनमें तीन भाग (आदि, मध्य और अन्त) पाये जाते हैं। दो अन्य बातों में 


१. जहां कि प्रथम पाद का 'आयम्बिक? क्रम सवथा लुप्त हो गया है। 
२. अथव० में इस प्रकार का अनुष्ठभ ही नियमेन पाया जाता है। 
क हे अवेस्ता में 5 अचछरों की इससे मिलती जुलती एक ऋचा पाई 
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भी इनका अष्टाक्षर पादों से भेद है: इनके अन्त्य भाग में 'द्रोकेक' क्रम 
पाया जाता है (_., ति) । य का नियम भी इनमें है जोकि चौथे 
या पाँचवे अक्षर के बाद पाइ जाती है। यति से पूर्व के अक्षरों का 
क्रम अधिकतर 'आयम्विक' होता है: _/---_>”--'्या पण पण यति 
और अन्त्य भाग के मध्यवर्ती अंश का क्रम नियमित रूप से इस प्रकार 
होता है: __- पा. इस प्रकार एक समूची स्वाभाविक एका- 
दशाक्षर ऋचा का क्रम इस प्रकार होगा : 

(क) ललल या 

(ख) पेट JST! 

(अ) ५०अंश या प्रतीयमान अनियमितताओं के अतिरिक्त (जिनका कि 
अच्‌ प्रत्यापत्ति के द्वारा परिहार किया जा सकता है) इस प्रकार के अनेक पादों में 
एक ही अक्षर या तो बहुत अधक वार पाया जाता है या बहुत कम बार ।' यथा 
ता नो विद्वरँसा, सॅन्म चो । चेतम्‌ अर्थ' (१२), तमी रिरो ज॑न। यो नं 


१. यहाँ एकमात्र व्यभिचार यह है कि अन्त्यभाग का आचचर पदान्त होने पर 
हस्व हो सकता है । 

२. ऐसा प्रतीत होता है कि यति की मूलस्थिति यद्दी थी चूकि एतत्तुल्य 
अवेस्ता की ऋचा में वह वहां पाई जाती है ओर कभी भी पाँचवे अघर के बाद उपलब्ध 
नहीं होती । र 

३. अष्टाक्षर पाद के आदि से अभिन्न । - छ 

४. चौथा अचर यहाँ कभी-कभी लघु होता है । उस दशा में पाँचवाँ सदव 
गुरु होता है । . 

५. ऋणग्वेद के प्राचीन सूक्तो में इन दो अचरों में पदिला कमी-कभी, पर 
बिरलतया, गरु होता है, उत्तरवर्ती सूक्तों में यह स्थिति और भी कम हे और आाह्यण- 
अर्थो में तो शायद ही कभी उपलब्ध होती है । 

५. यह अव्यवस्था उत्तरवर्ती वैदिक ग्रन्थों एवन्च पालि काव्यां में मी पाई 
जाती है । - 

६. इन स्थलों में अतिरिक्त अक्षर सम्भवतः इस कारण से दै कि इनमें 
बाद को भनवधानवश पन्चमाचरयति के वाद भी चतुथोक्षरयति ही मानकर जारी 


ज है ] 
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पत्नी: (10) | यदा कदा यति के बाद दो अक्तरों की कमी पाई जाती हे या अन्त 

रोकी? (५००७९०९) के लग जाने से पाद अधिक लम्बा हो जाता है । यथा--तं 
ऊ ष” णो, [..] म । दो यजत्राः (8); अय स॑ होता, [......] यो द्विज॑न्सा 
(९); र थेभिर्यात, ऋष्टि । मदूभिर रव । पण : (३) । 

५. ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रचुर त्रिष्दुभ में चार एकादशाक्षर पाद 
पाये जाते हैं जिन्हें कि दो अधंचों में विभक्त कर दिया जाता है। दोनों ही 
प्रकार के अर्धेच नीचे दिये जा रहे हैं 

(क) अतागास्त्वे, अदिति । त्व तुरासः । इमं यज्ञ, दधतु । 

श्रो षसाणाः ॥ 
(ख) अस्माकं सन्तु, भुव । नस्य गोपाः । पिबन्तु सोमम्‌, अंब। से 
नो अद्यं ॥ 
(अ) कतिपय दो पादों की (द्विपदा) त्रिष्ठभ्‌ ऋचाएंँ भी पाई जाती हैं 
(यथा ७.१७) । त्रिपदा (विराज) ऋचाएँ कहीं अधिक प्रचुर हे । (गायत्री की 
तरह ही) इनके पहिले दो पादों को संहिताओं में एक अधंचं मान लिया जाता है; 
छेक पूरे के पूरे सुक्त ही इस त्रिपद छन्द में रचे गये हैं (यथा १,२५) किन्च 
पन्चपदा त्रिष्डभ्‌ ऋचाएँ भी पर्याप्त प्रचुर हैं । इन्हें क्रमशः दो और तीन पादों के 
अघंचों में प्रविभक्त कर दिया जाता है । ये कहीं इक्के दुक्के हो दीख जाती हं 
ओर सामान्यतया (त्रिष्ठभ्‌ ) सक्तो के अन्त में पाई जाती हैं पर पूरा का पूरा सूक्त 
इनमें कभी भी नहीं रचा गया । 


2. 


इन स्थलों में एक अचर की कमी का कारण अंशतः दशाक्षरा द्विपदा 
विराज्‌ (८) के साथ साम्य भी हो सकता है जिनका कि त्रिष्डम के पादों से बहुत बार 
विनिमय पाया जाता है । 

२. ऋग्वेद का लगभग दो तिहाई भाग इस छन्द में रचा गया है । 

३. अवेस्ता में ४ > ११ भ्रक्षरों की पतत्तल्य एक ऋचा पाई जाती है जिसमें 

ति चतुर्थाचर के बाद रहती है । 

४. जब पन्चमपाद चतुथ का आवृत्ति रूप ही हो तो प्राचीन छन्दः 
शास्त्री इन्हें अतिजगती (५२) और शक्वरी ऋचाएँ ही मानते हें। यदि यद 
आवृत्ति रूप न हो तो संहिता पाठ में इसे एक पृथक पाद (जेसे ५.४१, २० 


०६१, ११) मान लिया जाता हे और छन्दःशास्त्रियों द्वारा इसे एकपदा यह 
संशा दे दी 
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६ (ल) द्वादशाक्षर पाद सम्भवतः त्रिष्टुभ्‌ पाद का एक अक्षर के द्वारा 
उपबृ हणमात्र' ही है जोकि त्रिष्टुभ के 'ट्रोकेक' क्रम को आयम्बिक क्रम का 
स्वरूप प्रदान कर देता है। इसलिये अन्तिम पांच अक्षरों का क्रम इस 
प्रकार होता है :-- ८.८! उपबृ हित अक्षर के ही एक मात्र मेद होने के 
कारण समूची ऋचा का क्रम (इस छन्द में) इस प्रकार होगा-- 

(क) पराए पार्छ या 

(ख) STAN SY! 

(अ) (त्रिष्ठभ्‌ के समान ही) इस प्रकार के पाद के अनेक ऐसे उदाहरण पाये 
जाते हैं जिनमें एक या कभी-कमी दो अक्षर या तो वहुत अधिक बार पाये जाते हैं 
या वहुत कम वार । यथा--मा नो संर्ताय, रिपवे चाजिनीवसू (१३); रो दसी 
अ चद। ता गणश्रियः (११); सं इळूहे/ चित्‌ अभि त । णत्ति वाजम्‌ अर. । 
चता (१४); पिबा सोमम्‌, [~ ~] ए । ना शतक्रतो (१०) । 

७, ऋग्वेद में प्रयोगप्राचुयं के क्रम से तीसरे स्थान पर आने वाले 
जगती छन्द में चार द्वादशाक्षर पाद पाये जाते हैं जिन्हें कि दो अवंचों में 
विभक्त किया जाता है । निम्नलिखित अर्थचे दोनों ही प्रकार के पादों का 
उदाहरण प्रस्तुत करता है: 

अनानुदो, वृषभो । दो धतो वर्धः । 
गम्भीरं ऋष्वो, अंसम्‌ । अष्टकाविअः ॥ 

(अ) जगती ऋचा का एक एकादशाचर भेद भी पाया जाता है जिसका स्वरूप 
इतना पर्याप्त स्पष्ट है कि ऋग्वेद में दो सूक्तों (१०.७७,७=) की पूरी की पूरी ऋध्चाएँ 
ही इसमें रची गई हैं । इसमें पांचवे और सातवें अक्षर के बाद यति पाई जाती है । 


१. सम्भवतः यह भारतीय-ईरानी काल .का नहीं है, कारण, यद्यपि 
अवेस्ता में १२ अक्षरों की एक ऋचा पाई जाती हैतो भी वहाँ इसे मिन्न रूप से 
प्रविभक्त किया जाता है (७1-४५) । 

२. चूकि सामान्यरूपेण कभी भी गायत्री के पाद का त्रिष्टुभ के पाद के 
साथ संयोग उपलब्ध नहीं होता-जबकि जगती के पाद के साथ वह प्रायिक हे अतः 
यह सम्भव प्रतीत होता है कि गायत्री के आयम्बिक र क्रम के प्रभाव ने जगती को 
जन्म दिया जिसके साथ कि इसका सजातीय संयोग हो सकता था । 
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इसका क्रम इस प्रकार होता है <_< 77) ५-४ निम्नः 
लिखित भ्रघंचं इसका एक उदाहरण है 
अञ्रप्रषो न॑, वाचा, प्रा वसु । 

हचिंष्मन्तो न॑, यज्ञा, विजानु षः ॥ 

८ (व) लय की दृष्टि से पञ्चाक्षर पाद का त्रिष्टुभू के अन्तिम 
पञ्चाक्षरों से साम्य है । इसका प्रचुरतम स्वरूप है.,--_.--_। इसके वाद 
का सर्वाधिक प्रचर स्वरूप हैः < 

द्विपदा विराज ऋचा में एसे चार पाद पाये जाते हैं जिन्हें कि दो 
अघंचों में विभक्त किया जाता है ।' यथा- 

परि प्र घन्व । इन्द्राय सोम । 

स्वादु र्‌ मित्राय । पूष्ण’ भगाय ॥ 

(क) अन्त्य भाग के साम्य के कारण एक ही ऋचा में द्विपदा 
अघंर्च का त्रिष्टुभ्‌ पाद के साथ बहुत बार परस्पर विनिमय पाया जाता है।' 
यथा -- 

प्रिया वो नाम । हुव' तुराणाम्‌ । 
आ यंत तुपंन्‌, मरुतो । वावसाना: । 
१. अर्थात्‌ इसका प्रथम अचर लघु होने की अपेक्षा कम बार गुरु होता है । 
यह ऋचा कुछ-कुछ विरल है और ऋगवेद में सौ से बहुत अधिक बार 
उपलब्ध नहीं होती । 

३. बेसे तो यह सामान्य नियम है कि पादान्त के साथ-साथ पद भी पूरा हो 
जाय पर इस नियम का इस छन्द में (प्रथम और ततीय पादों के अन्त में) तीन वार 
उल्लंघन किया गया है । 

ह इस छन्द के साथ दशाक्षर दोषपूण (४क) त्रिष्टभ पाद की तुलना 


५. यह परस्पर विनिमय विशेषकर ऋगवेद के ७.३४ और ५६ में पाया 
जाता है । 

६. यहां क्रियापद पादादि में आने पर भी निहत होता है (परिशिष्ट ३ 
१९ ख), कारण, इस छन्द में प्रथम और ततीय पादान्तों को ऋक्खण्ड न मानने के 


स्थान पर उन्ह यति मानने की मवृत्ति' हे । तुलना कीजिये टिप्पण २ । 
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(ख) द्विपदा अधंर्चो के त्रिष्टुभ्‌ पादों से संमिश्रण के कारण एक 
पूरा का पुरा सुक्त (४.१०) एक विचित्र से छन्द में रचा गया जिसमें कि 
तीन ऐसे पञ्चाक्षर पाद' थे जिनके वाद त्रिष्टुम आता था । यथा-- 

अग्ने तम्य । अवं न॑ स्तो मेः । क्त्‌ न॑ भ्रम । हृदिस्पृ शम्‌, ऋषिता 8 
सात ओह: ॥ 


11 मिश्रितछन्दस्क ऋचाए' 


९, गायत्री और जगती ही वे एकमात्र भिन्न-भिन्न वृत्त हैं जिनका 
ऋतचाओं में सम्मिश्रण पाया जाता है। इस प्रकार बनने वाले मुख्य 
छन्द हैं: 

(क) २८ अक्षरों बाली त्रिपदा ऋचाएं जिनमें पहिले दो पादों को एक 
अधं्च माना जाता है : 

१. उष्णिह्‌: ८ ८ १२; यथा-- 

अग्ने बाज । स्य गोतमः । 

ईक्ानः स । हसो यहो ॥ 

अस्मे” घेहि जातवे । दो मंहि भ॑वः॥ 
२. पुरौष्णिह्‌, १२ ८ ८; यथा 

अप्सु’ अन्तर्‌ अमू तम्‌ । अप्सु' भेषजंम्‌ । 

अपाम्‌ उत । प्रशस्तये ॥ 

देवा भव। त वार्जिन: ॥ 
३. ककुभ्‌ ८ १२ ८; यथा-- 

अंधा हिं इन्‌ । द्र गिर्वणः। 


१ es मा जोन 
१. संहितापाठ में इन तीन पादों को अर्थचे माना जाता है! 
२. क्रियापद स्वरयुक्त रहता हे क्‍योंकि संहितापाठ में इसे पृथक्‌ पाद का 


आदिपद मान लिया जाता है 
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उप त्वा कामान्‌, मन; । ससृज्मह ॥ 
उदेव य॑न्‌। त उदभिः ॥ ८, 
(ख) ३६ अक्षरों को चतुष्पदा ऋचाएं जिन्हें दो अधंचों में प्रविभक्त 
किया जाता है : बहती ८८ १२ ८; यथा-- 
शचीभिर्‌ नः । शचीवसू । 
देवा नक्तं । दशस्यतम्‌ ॥ 
सावां रार्त्रिर्‌ु, उप द। सत्‌ कंदा चन । 
अस्मंद्रातिः । कंदा चनं ॥ 
(ग) चालीस अक्षरों की चतुष्पदा ऋचाएं जिन्हें दो अघंचो में प्रवि मक्त 
किया जाता है : 
सतोबुहती १२ ८ १२८; यथा-- 
जनासो अग्नि, दघि । रे सहोव्‌ धम्‌ । 
हविष्मन्तो । विधेम ते ॥ 
सं त्वं नो अद्यं, सुमं। ना इहावित। 
भ॑वा वाजे । षु सन्तिअ ॥ 
१०. इनके अतिरिक्त सात पादों की बहुत बड़ी मिश्रित ऋचाएँ भी 
हैँ जिनमें कि सात पादों को संहिता पाठ में क्रमशः तीन दो और दो पादों 
के तीन खण्डों में विभक्त कर दिया जाता है । 
(क) ६० अक्षरों की ऋचाएं जिनमें छः पाद गायत्री के होते हैं और 
` एक जगती का : अतिशक्वरी ८ ८८, ८ ८, १२, ८; यथा-- 
सुषुमा या । तमंद्रिभिः । 
गो श्रोता मत्‌ । सरा इस । 
सोमासो मत । सरा इम ॥ 
' २. ये अत्यल्प पृथक्‌-पृथक्‌ कवियों को रचनाएं हैं । 


२. ऋखेद में इस छन्द के केवल दस के लगभग उदाहरण पाये जाते हैं । है 
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आ राजाना। दिविस्पृशा । 
अस्मत्री गन्‌ । तम्‌ उप नः ॥ 
इसे” वां मित्रा, -वरु । णा गवाशिरः । 
सोमाः शुक्रा । गवाशिरः ॥ 
(ख) ६८ अक्षरों की ऋचाएं जिनमें चार पाद गायत्री के और तीन 
पाद जगती के पाये जाते हैं: अत्यष्ट' १२ १२ ८ ८८, १२ ८; 
यथा-- 
स॑ नो नेदिष्ठं, दंदृश्‌ । आन आ भर । 
अग्ने देवेभिः, संच । नाः सुचेतुना । 
महो” राय । सुचेतुना ॥ 
महि शवि। ष्ठ नस्‌ कृधि। 
संचक्षे भु । जे असिए ॥ 
म॑हि स्तोत्‌'म्यो, मघ । चन्‌ सुवी रिअम्‌ । 
मंथीर्‌ उग्नो । न॑ शवसा ॥ 
(अ) उपरिनिर्दिष्ट मिश्रित छन्दो के अतिरिक्त गायत्री छ जगती के पादों 
के अनेक अन्य पर इक्के दुक्के समवाय भी ऋग्वेद में पाये जाते हैं. विषेषकर भ 
अलग सूक्तो में । इस मकार की ऋचाएं दै जिनमें २० (१२८) २२ हल १२); 
४० (१२ १२, ८ ८) ४४ (१२ १२, १२ ८)" और ५२, (१२ १२, १२ ¬ ८) अचर 
पाये जाते हैं । 
(आ) (९) जगती ऋत्राओं में बहुत वार त्रिष्डभ्‌ के पादों का सक्कूर पाया अ 
है पर इस प्रकार कभी नहीं कि उनके कारण ऋचा का एक विशेष स्वरूप सुनिश्चित 


१. ऋग्वेद में अपेक्ताकृत यही एकमात्र लम्वा छन्द (४८ अच्रों से अधिक 
का) पाया जाता है जहां कि 5० से ऊपर अत्यष्टि छन्द को ऋचाएँ पाई जाती हृ 
२. ऋग्वेद ८. २६, 


क 


३. ११ §. ११०. 
४. 1) Se ६३. 
थ्‌, po ३५. 
द. ५,८७. 


१? न 
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किया जा सके या ऋचाके जगती छन्द' में.होने में सन्द्रेह होने लगे । इस प्रकार 
की पद्धति का प्रचलन सम्भवतः एक ही सूक्त में समूची त्रिष्डम और जगती ऋचाओं 
के परस्पर विनिमय से हुआ जिसका परिणाम यह भी हुआ कि एक ऋचा में भी 
इस प्रकार का छन्दः सम्मिश्रण होने लगा ' (२) एक क्वाचित्क निरङ्कुशता यह हे कि 
एक ही ऋचा में त्रिष्डुम्‌ का गायत्री के पाद के साथ संयोग कर दिया जाता हे । एक 
समूचे के समूचे सूक्त में (ऋग्वेद १०.२२)' यह छन्दःसंयोग एक नियमित मिश्रित 
ऋचा (११ ८, ८ ८) के रूप में पाया जाता है । त्रिष्ठुभ्‌ पाद का द्विपदा विराज अर्धेचे 
फे साथ संयोग का उल्लेख पहिले ही किया जा चुका हे (८ क) । 


I संगन्थनद्वारा एकीकृत ऋचाए' 


११. ऋग्वेद में दो या तीन ऋचाओं का अनेक बार संग्रन्थन द्वारा 
एकीकरण पाया जाता है जिसके कारण द्वयूच और तृच बनते हैं। 

(य) (तृच कही जाने वाली) तीन समानछन्दस्क सामान्य ऋचाओं 
को बहुत बार इस प्रकार परस्पर संबद्ध कर दिया जाता है। गायत्री तृच 
सर्वाधिक प्रचुर हैं; उनसे कम प्रचुर हैं उष्णिह्‌, बृहती और पङक्ति के तूच; 
जब कि त्रिष्टुभ के तृच विरल हैं । अनेक तृचों वाले सूक्त की परि- 


समाप्ति पर बहुत बार भिन्न छन्द की एक अतिरिक्त ऋचा पाई 
जाती है । 


(अ) यह अपने ही ढंग की एक पद्धति हे कि समूचे सूक्त का छन्द एक 
होने पर भी उसकी परिसमाप्ति एक अन्य छन्द से की जाती है । जगती छन्द के 
सूक्त के अन्त में त्रिष्डभ छन्द की ऋचा प्रचुरतम है, गायत्री छन्द के सूक्तों के अन्त 
म एक अनुष्डुभ्‌ छन्द की ऋचा एतदपेक्षया कहीं कम प्रायिक है । पर सभी प्रचलित 
छन्दों का कुछ अरा में इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है सिवाय गायत्री के जिसे कि 
कभी भी इस प्रकार प्रयुक्त नहीं किया जाता । 


१. पर त्रिष्ट॒भ्‌ ऋचा में जगती के पादों का प्रवेश ऋग्वेद में अपवादरूपेण 
ही पाया जाता है पर श्रथवे० और उसके वाद यह बहुत प्रचुर है । 

र सिवाय ७ और १५ इन ऋचाओं के जो क्रमशः शुद्ध अनुष्डम., श्रौर 
त्रिष्डभू ह । 
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(र) भिन्न-भिन्न छन्दों की दो मिश्रित ऋचाओं को प्रायः परस्पर मिला 
दिया जाता है । ऋग्वेद में इस प्रकार के २५० संग्रन्थन हैं । इस प्रगाथ कह्‌ 
जाने वाले दोहरे सम्मिश्रण वाले संग्रन्थन द्वारा एकीकृत छन्द के दो मुख्य 
भेद हैं: 


१. काकुभ प्रगाथ कहीं कम प्रचुर, संग्रन्थन द्वारा एकीकृत छन्द है । 
ऋग्वेद में पचास से थोड़े ही अधिक बार यह प्रयुक्त हुआ हे । यह ककुभू 
और सतोबृहती ऋचाओं के योग से बनता हैः 

८ १२,८+१२ ८, १२ ८; यथा-- 

आं नो अंदवा । चद्‌ अश्विना । 
वर्तियासिष्टं, सधु । पातमा नरा ॥ 
गोमद्‌ दस्रा । हिरण्यवत्‌ ॥ 

सुप्रावर्ग ', सुवी म॑ । सुष्ठु दारिअम्‌ । 
अँनाघुष्टं । रक्षस्विना ॥ 

अस्मिन्ता वाम्‌, आयांने । वाजिनीवसू । 
विवा वामा। नि घीमहि ॥ 

२. बात प्रगाथ एक बाहुल्येन प्रयुक्त संग्रन्थन द्वारा एकीकृत 
ऋचा है। ऋग्वेद में यह लगभग दो सौ बार पाई जाती है । यह बृहतीं और 
सतोबुहृती पादों के योग से बनती है: ८ ८, १२ ८+१२ ८ १२८३ 
यथा-- 

मनी वां । स्तोमो अरिविता । 
क्निविन' स'। क आ गतम्‌ ॥ 

मध्वः सुर्तस्य, स॑ दि वि प्रियो' नरा । 
पातं गौराव्‌ । इवे रिणं ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५९६ 


पिंबतं घर्म मधु । मन्तमदिवना । 
औ बाहः सी। दतं नरा ॥ 
ता मन्दसार्ना, म॑नु । षो दुरोगं आ । 
निं पातं वे'। दसा व॑यः 
(अ) इन दो भेदों के पथक ऋचाओं में अनेक भेदोपभेद उपलब्ध होते है, 


विशेषकर एक (=), दो (१२ ८), तीन (१२८८) या एक वार (७. ६६. १-३) चार पादों 
(१२ १२ = ८) तक को परिवृद्धि के द्वारा । ४ 


८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट ३ 
वैदिक स्वर 


१. चारों वेदों की सभी संहिताओं एवंच दो व्राह्मणग्रन्ों, तत्तिरीय 
(इसमें इसका आरण्यक भी शामिल है) और शतपथ (इसमें बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ भी शामिल है) में स्वर अच्छित किया गया है । 

वैदिक स्वर, प्राचीन ग्रीक स्वर की तरह गानात्मक था और मुख्यरूप 
से स्वरमान (४७) पर निर्भर करता था जेसा कि इसके छन्द के 
लय को न प्रभावित करने एवंच मूख्य स्वर उदात्त इस नाम से ज्ञापित होता 
है जिसका अर्थ है ऊपर उठाया गया । किञ्च प्राचीन भारतीय ध्वनि- 
शारित्रयों ने जैसा इसका वर्णन किया है उससे भी इसके इसी स्वरूप का 
पता चलता है । स्वरमान के तीन भिन्न-भिन्न स्तर पाए जाते है-- 
उच्च, जिसका सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व उदात्त करता है, मध्य, जिसका सम्यक्‌ 
प्रतिनिधित्व स्वरित करता है एवं नीच, जिसका सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व अनुदात्त 
(उपर न उठा हुआ) करता है। पर ऋग्वेद में उदात्त (उठता हुआ स्वर) 
मे गौणरूपेण मध्य स्वरमान को अपना लिया है जो कि स्वरित के 

` पूर्वभागीय स्वरमान की अपेक्षा अधिक नीचा होता है । स्वरित एक 
` निम्नगामी ध्वनि होती है जो कि उदात्त स्वरमान स एकश्रुति की 
ओर के अवरोह का प्रतिनिधित्व करती है। ऋग्वेद में यह नीचे को जाने 
से पूर्व उदात्त स्वरमान से तनिक ऊपर उठ जाती है: इसलिय यहां 
उसकी प्रकृति कुछ-कुछ स्केमफ्लिक्स (Circumfes, ग्रीक भाषा के स्वर की 
संज्ञा) की होती है। वस्तुतः यह सदव उदात्त के अनन्तर आने वाला एक 
पराश्रित स्वर होता है यद्यपि यह पूर्वेवर्ती उदात्त के सन्धि के द्वारा अच्‌ 
के अन्तःस्थ में बदल दिये जाने से लुप्त हो जाने के कारण स्वतन्त्र 
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स्वर्‌ का स्वरूप घारण कर लेता है (यथा क्वे--कुओं)। उस स्थिति में इसे 
'जात्य स्वरित कहा जाता है। अनुदात्त उदात्त से पूवं आने वाले अक्षरों की 
तोची ध्वनि की संज्ञा है । 

२. वैदिक ग्रन्थों में स्वराद्धून की चार भिन्न-भिन्न पद्धतियां हैं। 
ऋग्वेदीय पद्धति जिनका अनुसरण अथववेद, वाजसनेयि संहिता, तत्तिरीय संहिता 
एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में किया गया है । इसकी यह विशेषता है कि इसमें 
मुख्य स्वर को अटित किया ही नहीं जाता । इसका कारण यह प्रतीत होता 
है कि ऋग्वेद में उदात्त का स्वरमान अन्य दो ध्वनियों के बीच में रहता 
है । अतः पूवंवर्ती अनुदात्त कम स्वरमान का होने के कारण अक्षर के नीचे 
तियंग्रेखा द्वारा सूचित किया जाता है जबकि उत्तरवर्ती स्वरित जोकि 
पहिले तो तनिक सा और ऊपर उठता है और फिर नीचे को आता है अक्षर 
के ऊपर दण्डाकार रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। यथा--अरिनिना= 
अरिरनेना; वीर्य म्‌ =वीये म्‌ (बोरिअम्‌ का स्थानापन्न) । अर्थच के आदि में 
एक दूसरे के बाद अनि वाले उदात्तों को अर्नाङ्कत रहने दिया जाता है 
जव तक कि कोई पराश्चित स्वरित अथवा अनुदात्त (पराश्रित स्वरित को 
हटा कर) एक अन्य उदात्त (अथवा एक जात्य स्वरित) का स्थान बनाने 
के लिये उनमें से सबसे अन्त्य के बाद न आये । यथा- तावा यातम्‌ 
ताबा यातम्‌; तवत्तत्स॒त्यम्‌' = तवे तत्सत्यम्‌ । दूसरी ओर अधंचं के आदि 
में एक दूसरे के वाद आने वाले सभी अनुदात्त अक्षरों को अकुत किया 
जाता है । यथा- वैइवानरम्‌ =वेशवानर॑म्‌ । पर स्वरितोत्तरवर्ती सभी 
अनुदात्त अक्षरों को उदात्त से (अथवा जात्य स्वरित से) अव्यवहित 
पूर्ववर्ती अनुदात्त तक अचिल्वित रहने दिया जाता है। यथा-- इमं से गड्ढे 
यमुने सरस्वति शुत्‌ द्रि=इमं से गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्रि। 


१. यहां पराश्रित स्वरित के जोकि उत्तरवती अद्र के अनुदात्त होने पर स पर 
रहता है स्थान पर अनुदात्त आ जाता है जो उत्तरवती रबर त्यमू के उदात्तत्व को 
सूचित करते८के लिंगे,ल्मप्रेत्रि्राळी lPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. छ 
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(क) चू कि दो या अविक पादों के अर्थचं को उदात्त और अनुदात्त अक्षरों की 
अविच्छिन्न शू'खला रूप एकांश माना जाता है जिसमें पादच्छेद की उपेक्षा की 
जाती है इसलिये पूर्ववर्ती अनुदात्त और उत्तरवर्ती स्वरित का भङ्कुन केवल उस 
पद तक ही सीमित नहीं रहता है जिसमें कि उदात्त पाया जाता है अपितु 
न केवल उस किन्तु उत्तरवर्ती पाद के आसपास के पदों तक भी बढ़ जाता 
है। यथा--अग्निनां रयिमंश्नव॒त्‌ पोषमेव दिवे-दिवे -अग्निना रसिंसइनवत्‌ 
पो षमेब॑ दिवे-दिवे; स नं: पितेवं सूनवेऽम्न' सूपायनो.भंव=सं नः पितेव सून वे” 
ऽग्ने सूपायनो” भव ।' छ 

(ख) जव जात्य स्वरित' उदात्त से अव्यहित पूर्व हो तो अच्‌ के ह्वस्व 
होने पर संख्या १ और दीघं होने पर संख्या ३ के साथ उसे ऑड्कित किया जाता 
है । उस स्थिति में संख्या पर दोनों ही प्रकार के चिह्न आते है स्वरित का भी 


और अनुदात्त का भी । यथा- अप्स्व्‌ १ अन्त: -अप्सु' अन्तः; रायो ३ वर्नि:-- 
रायो वान: (देखिये १७, ३) । Hie 

३. मंत्रायणी और काठक इन दोनों संहिताओं में समान खूप में 
उदात्त को दण्डाकार रेखा द्वारा अंकित किया जाता है (जसे ऋग्वेद में 
स्वरित को) जिससे यह सूचित करना प्रतीत होता है कि यहां उदात्त उच्च- 
तम स्वरमान तक उठता था यथा- अर्ग्निना । पर स्वरित के अङ्कुन में 
इन दोनों में भेद है । मेत्रायणी संहिता में जात्य स्वरित को (अक्षर के) 
नीचे वक्र रेखा द्वारा अंकित किया जाता है; यथा वीयस्‌ च्बीयो म्‌; पर 
पराश्रित स्वरित को एक तियंग रखा द्वारा जो कि अक्षर के बीच में से हो 
कर निकल जाती है या उस (अक्षर) के ऊपर तीन दण्डाकार रेखाओं 


१. दूसरी ओर पदपाठ में प्रत्येक पद का समीपवर्ती पदों से अम्रभावित अपना 
निजी स्वर ही होता है। ऊपर के दो अर्षेचों का पाठ वहां_ इस प्रकार है: 
अर्तिना रयिमश्नवस्पोष॑मेव दिंवेऽदिेः सः नः पिताऽईच सूनवे' अगे सु 

ऽउपायनः भव । Fee 
77 २, जैप्ताकि क्वे= कुं, वीय म्‌ =वी रिस्‌ में 
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द्वारा जबकि काठक संहिता में जात्य स्वरित को वक्ररेखा द्वारा तभी अंकित 
किया जाता है जबकि उसके आगे कोई अनुदात्त अक्षर भाता हो, यदि आगे 
आने वाला अक्षर उदात्त हो तो उसे (जात्य स्वरित को) वहां कांट (1००६) 
से अंकित किया जाता है; यथा वीयूं=वीये बघ्नाति; वीयू=वीयो 
व्याचष्टे; पराश्रित स्वरित में स्वरयुक्त अक्षर के नीचे विन्दु आ जाता हे 1 
अनुदात्त को इन दोनों ही संहिताओं में नीचे तियग्रेखा द्वारा अंकित किया 
जाता है (जसा कि ऋग्वेद में) ।' 


४, सामवेद में स्वरमान के तीन स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले उदात्त 
स्वरित और अनुदात्त को अङ्कित करने के लिये अक्षरों के ऊपर क्रमशः १ 


३१ २ बहि 
२ और ३ की संख्या लिख दी जाती है । यथा--बर्हिषि=ब 
(बहिषि) । २ इस संख्या को तो स्वरित परे न रहने पर उदात्त को अत करने 


के लिये भी प्रयोग में लाया जाता है यथा--गिरा गिरा (गिरा) । जब 
एक दूसरे के वाद दो उदात्त आर्य तो दूसरे को अङ्कित नहीं किया जाता पर 


३१ रर्‌, 
उत्तरवर्ती स्वरित पर रर्‌ लिख दिया जाता है । यथा द्विषो मर्त्यस्य 


(द्विषो” मंत्यस्य) । जात्य स्वरित को भी रर्‌ से ङ्क्त किया जाना है। 


(इससे) पूर्ववर्ती अनुदात्त को ३क्‌ से अङ्कित किया जाता है । यथा--- 
श्क्श्र 
तत्वा =तन्बो । 


५. शतपथ ब्राह्मण में केवल उदात्त को ही अङ्कित किया जाता है । 


१. इन दोनों संहिंताओं के एल. वी. ओडर सम्पादित स स्करणों में उदात्त 
एवं जात्य स्वरित को ही अङ्कित किया जाता हे । 

२. किसी स॒ हिता के पाठ को जब रोमन लिपि में लिखा जाता है तो भ्र नुदात्त 
एवं पराग्रित स्वरित के अङ्कन को अनावश्यक समझ उसका परिहार किया जाता दे । 
क्योंकि वहां स्वयं उदात्त को एक्यूट (4८०८) के चिह्न द्वारा अङ्कित कर दिया 


चा है दाहरण के लिये आ Panik anya Mah NE ne 
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अङ्कन ऋग्वेद में अनुदात्त को तरह) नीचे तियंग्रेखा द्वारा किया 
जाता है | यथा-पुरुषः=पुरुषः । एक दूसरे के वाद आने वाले दो या अधिक 
उदात्तों में से केवल अन्तिम का ही अङ्कन किया जाता है । यथा- 
अग्निहि वे धूरथः=अग्निहि वे धू रथ । जात्य स्वरित को उदात्त के रूप में 
पूर्व अक्षर पर डाल दिया जाता है । यथा अलुष्येषु=मनुष्येषु के स्थान पर 
मनु ष्येषु । अन्तःस्थ रूप में परिवर्तन, एकादेश अथवा पूर्वेूप क द्वारा उत्पम्न 
स्वरित के साथ भी यही किया जाता है। यथा- पुबेतद-- एंबेतंद्‌ 
जोकि एवद्‌ (=एत्रं एतद्‌) का स्थानापन्न है । 

६. असनस्तपदों का स्वर । प्रत्येक वेदिक पद नियमेन स्वरथुबत होता 
है और उसका एक मुख्य स्वर होता है। ऋग्वेद के मूल पाठ में केवल 
मात्र मुख्यस्वर उदात्त था जोकि, जेसा कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान से 
पता चलता है, सामान्यतया उसी अक्षर पर रहता है जिस पर कि यह 
भारोपीय काल में रहता था। यथा-ततस्‌ विस्तारित, ग्रीक ततो स्‌; 
जानु (नपु ०) सुटना, ग्रीक गोनु; अदृशत्‌, ग्रीक हेद्रक; भरत ग्रीक 
फे रेते'। पर ऋग्वेद के लिखित पाठ में कतिपय शब्दों में स्वरित मख्य स्वर 
प्रतीत होता है। उस अवस्था में यह यु और ब्‌ के बाद आता है जोकि 
मूल उदात्त इ और उ का प्रतिनिधित्व करते हैं। रथ्येम=रथिंअमः; 
स्वेर्‌==्सुः अर्‌ नपु ० प्रकारा; तन्वम्‌=तनु अंम्‌ । यहां उच्चारण में सिवाय 
अत्यल्प अर्वाचीन सन्दभोँ के मूल उदात्त अच्‌ की प्रत्यापत्ति करनी पड़ती है । 

७. दोहरा स्वर । एक चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थे कृदन्त रूप एवञ्च दो 
बाक्यरचनानिरभर समासों में दोहरा स्वर पाया जाता है । तव वाले तुमर्थ 


~ आ? 


१. पर ग्रीक के गौण स्वर"नियम से रूप होता है फेरो'मेनोस्‌ (भरमाणस) । 
यह नियम पदान्त से एक्यूट को तीसरे अघर से अधिक पूवे नहीं जाने देता । 

२. सारथ्यर्थक रथी का द्वि० का रूप | 

३. जोकि ते० सं० में सदेव सु वर, इस रूप में लिखा जाता है। 

शूरीरा In न का द्वितीया का रूप । 
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कृदन्त रूप में, जिसके क्रि अनेकानेक उदाहरण संहिताओं और ब्राह्मणग्रन्थो में 
याये जाते हैं, प्रथम और अन्तिम इन दोनों ही अक्षरों पर स्वर आता हू। 
यया--एंतबे” जाने के लिये; अपभतंव' परे ले जाने के लिये | उन समासों 
में जिनमें कि पुवपद और उत्तरपद दोनों ही ड्रिवचन में होते हैं (१८६ य १) 
या जिनमे पुर्वपद पष्ठ्यन्त होता है (१८७ य ६ क) दोनो ही पदों (पूवपद 
और उत्तरपद) में स्वर रहता है । यथा- मित्रारवरुणा मित्र और वरुण; 
चुहस्पंति ग्राथंना का स्वामी | व्राह्मणग्रन्थों में बाच इस निपात में भी 
दोहरा स्वर पाग्रा जाता है । 

८. स्वराभाव। कतिपय शब्दों में स्वर कभी होता ही नहीं, अन्य शब्दों 
में वह कतिपय स्थितियों में लुप्त हो जाता है। 


(य) सदेव निहत शब्द है-- 


(क) इन सर्वनामों के विभवितरूप--एन वह (पुरुष), वह (स्त्री), 
वह (वस्तु), त्व अन्य, सम कुछ) एवञ्च उत्तम और मध्यम पुरुषों के 
पुरुषवाचक सवेनामों के निम्नलिखित रूप--मा, त्वा; से, ते; नौ, वाम्‌; 
नस्‌, दस्‌ (१०९ क) एवञ्च निर्देशक प्रकृतियों इ और स के निम्नलिखित 
-ल्प : ईम्‌ (१११ टि० ३) और सीम्‌ (१८०) । 

(ख) च आर, उ भी; वा या, इच की तरह, घ, ह, अभीं अमो, 
'चिद्‌ सर्वथा, भल निस्सन्देह, समह किसी भी तरह, स्म अभी अभी निस्सन्देह, 
'स्विद्‌ सम्भवतः । 

(र) वाक्य में स्थिति को दृष्टि से जिनमें स्वरलोप की सम्भा- 
वना दैः 

(क) आमन्त्रित शब्द यदि वे वाक्य अथवा पाद के आदि में न 
आते हों । 


(ख) मुख्य वाक्याशों के पुरएुषवचनपरिच्छिन्न क्रियापद यदि वे वाक्य 
अथवा पाद के आदि में न आते हों । 
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(ग) अ इस सवंनाम के प्रथमा एवं द्वितीया से इतर विभक्तियों में रूप 
यदि वे वलयृक्त न हों (पुर्वेवर्ती संज्ञा शब्द का स्थान लेते हुए) एवञ्च 
वाक्य या पाद के आदि में न आते हों । यथा-अस्य जॅनिमानि उसके 
(अग्नि के) जन्म (पर अस्यां उर्षसः उस उषःकाल का) । 

(घ) यथा (जेसे) लगभग नियमेन जवकि वह तुल्यार्थक इव के अर्थ में 
पादान्त में आता हो । यथा--तायंवो यथा चोरों की तरह; निस्सन्देहार्थक 
कम्‌ सदेव जव वह नु, सु और हिं से परे आता हो। 


?. नामिक ग्रकृतियों का स्वर 


९. यहां सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बाते निम्नलिखित हैं-- 

(य) अविकृत प्रत्यय : 

(क) यदि असन्त प्रातिपदिक नपु० भावार्थक नाम हों तो उनमें 
स्वर घातु पर रहता है पद यदि वे पुलिङ्ग कत्रैथंक नाम हों तो उनमें 
स्वर प्रत्यय पर रहता है। यथा अपस्‌ नपु ० काम पर अरपस्‌ सक्रिय | 
यहां कभी-कभी एक ही संज्ञापद में अर्थ परिवतेन के विना ही लिङ्गभद 
के कारण स्वरभद हो जाता है । यथा--रंक्षस्‌ नपु ०, रक्षस्‌ पु ० राक्षस । 

(ख) अतिशयार्थक इष्ठ प्रत्यय के लगने से बने प्रातिपदिको में स्वर धातु 
पर रहता है। यथा--यँजिष्ठ सर्वश्रेष्ठ याजक । इसमें केवलमात्र अपवाद हैं 
ज्येष्ठ (वय में) सबसे बड़ा पर ज्ये ष्ठ सबसे महान्‌ और कनिष्ठ (वप में) 
सबसे छोटा (पर कनिष्ठ अल्पिष्ठ) । प्रकृति का उपसग के साथ समास होने 
पर उपसर्ग पर स्वर रहता है। यथा--आंगमिष्ठ उत्तम रूप से आता 


आ । 
$ (ग) ईयांस्‌ इस तुलनार्थक प्रत्यय के लगने से वने प्रातिपदिको में स्वर 


नियमेन घातु पर रहता है । यथा--ज॑वोयांस्‌ अधिक वेगवान्‌ । प्रातिपदिक के 


कल्प कल > अथ में विवेक करने की इच्छा से ही इन अपवादों का ; 


२) । 
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उपसगे से सभास होने पर स्वर उपसर्ग पर रहता है। यथा--प्र॑ति-च्यवीयांस्‌ 
के साथ जोर लगाता हुआ । 


(घ) तर्‌ लगने से बने प्रातिपदिकों में स्वर सामान्यतया धातु पर रहता 
है जव कि अर्थ कालकदन्त का रहता है पर उसके शुद्ध नामिक होने पर वह 
प्रत्यय पर रहता है। यथा--दातर, देता हुआ (द्रितीया के साथ) पर 
(नामिक अर्थ होने पर) दातर्‌ दाता। 


(ङ) भावार्थक (नपु ०) नाम होने पर मन्नन्त प्रातिपदिकों में स्वर 
घातु पर रहता है पर उनके (पु'०) कत्रैथंक नाम होने पर वह प्रत्यय पर 
रहता है । यथा-_कर्भन्‌ नपु ० कर्म पर दसन्‌ पु० दारयिता । एक ही 
संज्ञापद यहां अथं एवं लिङ्ग भेद से स्वरदृष्ट्या भी भिन्न होता है (तुलना 
कीजिये ऊपर ९ (य) क) । इसके अनेक उदाहरण हैं । यथा--अंह्यन्‌ नपु'० 
आर्थेना, ब्रह्म॑न्‌ पु ० प्रार्थयिता; सद्मन्‌ नपू ० आसन, सद्मॅन्‌ पु० आसिता 
(केउने वाला) । उपसर्गो के साथ समस्त होने पर इन प्रातिपदिकों में स्वर 
लगभग सदव उपसगे पर रहता है ।यथा-- प्रभर्मन्‌ नपु ० उपहार । 


(र) विकृत प्रत्यय : 


(क) इन्नन्त प्रातिपदिकों में स्वर सदेव प्रत्यय पर रहता है । यथा-- 
अश्विन्‌ घोड़ों वाला | 


(ख) तम प्रत्ययान्त प्रातिपादिकों के अतिशयवाची होने पर वहां स्वर 
शायद ही कभी प्रत्यय पर रहता हो (इसमें अपवाद हैं पुरुत॑म बहुत से, 
उत्तमं उच्चतम, शइवत्तम॑ अतिप्रायिक | पर यदि वे पूरणार्थक हों तो स्वर 
प्रत्यय के अन्तिम अक्षर पर रहता है । यथा--शततर्म सौवां । 


(ग) म प्रत्ययान्त प्रातिपदिको में चाहे वे अतिशचयार्थक हों या पुरणार्थक 
स्वर नियमन प्रत्यय पर रहता है । यथा--अधर्म सबसे नीचे का; अष्टमं 


आठवां | इसमें अपवाद है अन्तम आगे का (पर दो बार अन्तमं भी मिल 
जाता है । 
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_ २१. समास स्वर 


१०. सामान्य रूप से यदि कहा जाय तो नियम यह है कि आम्रे डित, 
मत्वर्थीय और नियामक समासों में स्वर पूवपद में रहता है जवकि 
सम्वन्धावच्छेदक (कर्मधारय और तत्पुरुष) एवञ्च “नियमानुकूछ बने उभयपद 
प्रधान (इन्द्र) समासो में स्वर उत्तरपद (वहाँ भी प्रायः अन्तिम अक्षर) पर 
रहता है । असमस्त पदों का स्वर समस्त होने पर भी सामान्यतः तदवस्थ 
रहता है पर कुछेक में यह सदेव परिवर्तित हो जाता है ; उदाहरणतः 
विंदव नियमेन विश्व वन जाता है; अन्य शब्दों में विशिष्ट पदों के साथ योग 
होने पर ही यह (परिवर्तन) होता है। यथा-पूर्व पूर्ववर्ती पूर्व चित्ति स्त्री० 
पहिला विचार, पूर्व पीलि स्त्री पहिला घूट, पूर्व हति पहिली पुकार में 
पर्व' बन जाता है; मेध यज्ञ मेबंपति यज्ञपति और सेबंसाति स्त्री० 
यज्ञ के अभिनन्दन में एवञ्च वीरं शूर पुर्वी र बहुपुरुषवान्‌ और सुवीर 
वीरतापूर्ण में अपना स्वर परिवर्तित कर देते हैं। विशेषण समास के विशेष्य 
अथवा संज्ञा विशेष वनने पर स्वर पूर्वपद से उत्तरपद अथवा उत्तरपद से पूव- 
पद पर चला जाता है! यथा--सु'बृत अच्छी तंरह किया गया, पर- 
सुकृतं नपु०अच्छुा काम; अंराय कृपण पर अराय पु ० एक असुर विशेष की 
संज्ञा । 

(क) आग्रोडित समासों में स्वर केवल पूर्वपद पर रहता है। पद- 
पाठ में इसके दो पदों को अन्य समासों के पदों की तरह अवग्रह से पृथक्‌ 
किया जाता है । यथा--अंहरहर दिन पर दिन; यंद्-यद्‌ जो भी) यंया- 
यथा जैसे जैसे; अर्ध-अदय, श्वःश्वः हर आज के दिन, हर कल के दिन; 
प्रज आगे और पुनः; पिंव-पिब बार बार पियो । - 

(ख) नियामक समासं में पू्वेपद घातुज नामपद होने पर ( सिवाय 
शिक्षा-नर लोगों की सहायता करता हुआ के) नियमेन स्वरयुक्त होता है। 
यथा--त्रसं-दस्यु शतुओ को त्रस्त करता हुआ, व्यक्तिविशेष को संज्ञा; 
लडादेश ८अधनानसुकेछात जिनके में. आते हैं। उनमें स्वर, मूल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६०६ 
में वह भले ही कहीं पर क्यों न हो, अन्तिम अक्षर पर आता है । यथा-तरद्‌- 
द्वेषस्‌ शत्रओ का अभिभव (तरत्‌) करता हुआ | उपसगे के पूर्वपद के रूप 
में आने पर या तो स्वर उस पर रहता है या समास के अन्तिम अक्षर पर 
यदि वह अकारान्त हो । यथा--अभिंथु द्य लोक के अभिमुखीकृत, 
पर (समास के अकारान्त होने पर) अधस्पदँ पांव के नीचे; अनुकार्स 
इच्छानुसार (काम) । 

(ग) बहुब्रीहि समासों में स्वर सामान्यतः पूवपद पर रहता ह्‌ । यथा-- 
राजपुत्र राजा जिसके पुत्र हें (पर बहुब्रीहि न होते पर) राअ-पुत्र राजा का 
पुत्र; विश्वतो-मुख सभी दिशाओं के अभिमुख; सहु-बत्ल अपने वछड़ 
के साथ | 

(अ) पर वहुन्नीहि समास के सभी उदाहरणों में से १/८ में स्वर उत्तरपद (सुख्य- 
रूपेण अन्तिम अक्षर) पर रहता है। ऐसा प्रायः तब है जब पूर्वपद एक इकारान्त 
अथवा उकारान्त दव्यक्षर विशेषण होता हे । जव यह ( विरोपण) पुरु“ या बहु” (अधिक) 
हो तो ऋग्वेद में यह स्थिति नियमेन पाई जाती है । यथा--तुविद्युस्न॑ महाविभूतिशाली; 
विसु-क्र ठु महाशक्तिशाली; पुरुपुत्न अनेक पुत्रवान्‌; बहुन्न॑ वहुत अन्न वाला ।' 
पूवेपद यदि द्वि दो, त्रि तीन, दुस वुरा, सु अच्छा या अभावार्थेक निपात अ या 
अन हो तो भी स्वर नियमेन यही होता हे । यथा ट्विपंद्‌ दो पाँव वाला, त्रिनाभि 


तीन नाभियों वाला, दुस न्मन, अननुकूल, सुभँग इश्वरदत्त युणोपेत, अन्त दन्तहीन, 
अफलं फलहीन (फल) । 


(घ) सम्वन्धावच्छदक समासों में स्वर उत्तरपद (विशेषकर अन्तिम 
अक्ष र) पर रहता 

१. सामान्य कमंघारयों में स्वर अन्तिम अक्षर पर रहता है। यथा-- 
प्रथमजा प्रथमोत्सन्न, प्रातयु ज्‌ प्रातः जोता गया, महाधनं लटका महान्‌ 


१. उत्तरवती संहिताओं में सामान्य नियम का अनुसरण करने की प्रवत्ति है। 
था-पुरु नामन्‌ (सा० व०) अ्रनेक नामों वाला । 


२. अ या अन्‌ लगकर वने वहुब्रीहियों में कर्मथारयों से (जिनमें कि सामान्यतः 
प्रथमाक्षर पर स्वर आता है, यथा--य़ मनुष अमानव) भेद करने के लिये नियमेन 


अन्त्य श्रक्षर पर स्वर आता है । यथा--अमात् जिसका कोई साप नहीं । 
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घन । पर जव उत्तरपद इकारान्त, मन्तन्त या वन्नन्त हो या कृत्यप्रत्यम्नान्त 
(जिसका कि नपु ० विशेष्य की तरह प्रयोग हो ) होतो स्वर के 
(उपान्त्य) अक्षर पर रहता है । यथा--डुगू लि पकड़ा उ में कॉटन? 
सर्लमंन्‌ अच्छी तरह पार करने वाला; रघुपत्बन्‌ द्र.तगति से उड़ने वालाः 


€ ००७ 


पूर्वपेय नपु ० पीने में आथम्य । 9 

(अ) हां, पूर्वपद निम्नलिखित स्थितियों में स्वरयुक्‍त हा हः जव ह या 
न प्रत्ययान्त शब्द अथवा तिप्रत्ययान्त घातुज नाम पद को बरोपित के क्य पड 

बिशेषणीभूत शब्द होता है तो यह सामान्यतया स्वरचुक्‍त होता ई 

याविशेषणीभूत शब्द होता हे ता यह सा 

हित दरवस्थ; सर्थस्तुति सामूहिक स्तुति । जब यह कालशदन्त, क चा 
विशेष्य से समस्त कोई अभावाथेक अ या अन्‌! यह निपात होता दै तो य क 

म हद --अ“नदन्त न खाता हुआ, अविद्वास 
नियमेन स्व॒रयुक्त होता है । यथाश नद भा 
जानता हुआ, अत न किया गया, अतन्द्र न थका हया; अँडुसार जो अ 
` नहीं । समासार्थ के निपेधक अभाववाची निपात पर भी नियमेन स्वर रहता र 
यथा-अनंश्वदा घोड़ा न देने चाला, अ नग्िदस्थ श्नि सेन जळा हुआ 

२. सामान्य तत्पुरुषों में स्वर अन्तिम अक्षर पर रहता ह। यथा 
गोत्रमिंद बाडो को खोलता हुआ, अभ्तिमिष्य अग्नि को रज्वालत करता 
हुआ, भद्रबादिन्‌ मङ्गल शब्दों का उच्चारण करता हुआ? उदमच पानी 
की बौछार । पर यदि उत्तरपद अन-प्रत्ययान्त कत्रेथक नामपद, यप्रत्ययान्त 
भाववाची नामपद या इप्रत्ययान्त अथवा वन्‌ प्रत्ययान्त विशेषण हो सो 
उसका धात्वक्षर स्वरयुक्त होता है । यथा- देवसादन देवताओं को मस्त 
करता हुआ; अहिहंत्य नपु ० अजगर की हत्या; पथिरंक्षि मार्ग रक्षकः 
सोमपात्वन्‌ सोमपाता । दै 

(अ) त और न प्रत्ययान्त कालकृदन्त आर तिप्रत्ययान्त भाववाची नामपदों प्र 
निच होने की स्थिति में पूर्वपद पर स्वर रहता है । यथा- देव हित देवताओं द्वारा 
विहित, धॅनसाति धनप्राप्ति । पति पर निर्भर होने पर भी यह प्रायः स्दरयुवत होता! 
हे । यथा--सुरहपति गृहस्वामी । पति बाले इन कतिपय समासो में उत्तरपद 


१. पर कमी कमी उत्तरपद का प्रथमाचर स्वरयुबत होता दै \ यधा-अर्जर 
जरादीतुः मित्र ० शत्र, (मित्र नहीं : सर्ज); अस त असर (सतत से) ४ | 
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प्रकृतिस्वर पाया जाता है; कतिपय अन्य समासों में उत्तरवर्ती संहिताओं में 
सामान्य नियम का अनुसरण करते हुए स्वर अन्तिम अक्षर पर पाया जाताहै। 
यथा--अप्सरापतिं (अथव) अप्सराझो का स्वामी, अहपतिं (मे० सं०) दिन 
का स्वासी, नदीपतिं (वा० सं) नदियों का स्वामी । 


(आ) उन कतिपय वाक्यरचनाऽऽधृत तत्पुरुष समासों में जिनका पूर्वपद पष्ठ्यन्त 
होताहे और उत्तरपद लगभग सदैव पति शब्द हैं में दोहरा स्वर पाया जाता है । यथा 
ब्रह्स्पति प्रार्थना का स्वामी । अन्य हे अपांनपात्‌ जलों का स्वामी, नॅरा-शं'स 
(नरा शस के स्थान पर) मनुष्यों की स्तुति, छुनः-श प कुत्ते की पूछ, एक व्यक्ति 


> 


विशेष की संज्ञा । इनके सदृश्य का अनुसरण वे तत्पुरुष भी करते हैं जिनमें पूर्वे" 
पद में कोई विभक्ति नहीं पाई जाती [जिनमें पप्ठीविभक्रित श्रयमाण नहीं हैँ]: 
शचीपति शक्ति का स्वामी; त॑चू-नंपात्‌ स्वशरीरज पुत्र (वन); न-श॑स 
मनुष्यों की स्तुति । 

(ङ) नियमानुसार बने इन्द्रो (१८६ य २, ३) में प्रातिपदिक के अन्तिम 
अक्षर पर स्वर आता है भल ही उत्तरपदका मूल स्वर कुछ भी रहा हो । 
यथा-अजार्वयः पु० वहु० वकरियां और मेड; अहोरात्राणि दिन और 
रात; इब्टापुत॑ स्‌ नपु ० जिसका यजन एवं अर्पण किया जाता हे । 

(अ) अतिविरल क्रियाविशेषण इन्द्ो में स्वर पूर्वपद पर रहता है: अहदिंवि! 
दिन प्रतिदिन, सायं प्रातर, सायम्‌ और प्रातः । 

(श्रा) दो देवत्तानामों के, जिनमें प्रत्येक नाम द्विवचन में होता है, उभथप्रथान 
(इेबताइन्द्र) समासों में दोनों ही पदों में स्वर रहता है। यथा-इन्द्रा-चरुणा 

«© है < रु 

इन्द्र और वरुण; सूर्या-सासा सूर्य और चन्द्रमा । कतिपय अन्य उन (द्द) 
समासों में भी जो देवताइन्द्र नहीं हे इसी प्रकार का स्वर पाया जाता है। यथा-- 
तुव शा-यंदू तुवंश और यदु; सातरा-पितरा' माता और पिता । 


१. सम्भवतः अधिक ठीक यह हे कि यह एक अनियमित आम्रे डित समास है 
जिसमें कि पूर्वपद की पर्याय रूप में आवृत्ति की जाती है । 

२. कभी-कभी इन समासों का स्वरलोप के एवन्च पूर्वपद के रूप चलने तक 
के कारण सामान्य प्रकार के समासों में अन्तर्भाव हो जाता हे । यथा- इन्द्राग्नी'“ इन्द्र 
झर अग्नि, इन्द्रवायू“ इन्द्र भौर वायु । 
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रे. सुवन्त रूपों में स्वर 


११ (क) सम्वोबन में यदि कभी स्वर आये भी (१८) तो नियमेन 
्रथमाक्षर पर ही आता है । यथा--पिंतर्‌ (प्र० पिता), देव (प्र० देवंस्‌)। 
द्य' (ब्‌) का नियमित सम्वोधन रूप द्यौस्‌ होता हैं अर्थात्‌ दिओस्‌ 
( जिसमें प्रथमा का स्‌ अनियमित रूप से तदवस्थ रहता है : तुलना कीजिय 
ग्रीक जिउ से) पर प्रथमा का स्वर द्यौस्‌ उसके स्थान पर प्राय: उपळब्ब 
हो जाता हे । 


र 


(ख) अकारान्त और आकारान्त रूपों में स्वर निरन्तर अया आ 
पर रहता है (सिवाय सम्त्रोधन के) ! यथा--देवँस, देवस्य, देवानाम्‌ । इस 
नियम में एकाच्‌ प्रातिपदिकों, स्वंतामों, संख्यावाची इ और घातुरूप यांकार 
रास्त प्रातिपदिकों का भी समावेश है । यथा-म से : सया, सं-ह्यम, 
मॅ-वि; ते से : तॅ-स्य ते-षाम्‌, ता-भिल; ई से : दा -स्याम्‌/ 
इई-योल्‌; जा १० स्त्री० सन्तान से : जा-स्यास्‌, जी-भिस्‌ः जा -भ्यस्‌ः 
जा-सु । 

(अ) अकारान्त सामान्यसंख्यावाची प्रातिपदिकों पंच, नव, द्श (एवन्च 
इनसे बने समासों) में स्वर हट कर भिस्‌, भ्यस्‌, सु इन विभक्तिप्रत्ययों से पूव 
के अच पर आ जाता है अथ च षष्ठी विभक्ति प्रत्यय नासर पर चला जाता द्दे। 
दिल्च अष्टं से यह हटकर सभी विभक्ति प्रत्ययाँ पर एवं सप्त से यह हटकर से 
बष्टी विभक्ति प्रत्ययों पर चला जाता है । यथा-पर्न्चभिस्‌, पन्चानास्‌; सप्त- 
भिस्‌, सप्तानाम्‌; अष्टाभिस्‌; अप्टाम्यंस्‌ , अप्टानीम्‌। 

(आ) यहद इस अर्थे का वाचक अ सर्वेताम यदा कदा इस नियम का अनुसरण 
करने पर भी (यथा-यस्सै, अँ-स्य, आ-भिस) प्रायः अनकारान्त एकाच्‌ पदों 
की तरह मान लिया जाता है। यथा-अ-स्य) ए षास आ-सामू । 


(ग) प्रातिपदिक के अन्तिम अक्षर के स्वरयुवत होने पर उदात्त की 
(सिवाय अकारान्त शब्दों के रूपों के) दुबेल विभक्ति रूपों में (प्रातिपदिक से) 


ट हटकर वित प्रत्मतरो5प्रर जाने | ते च त्ति, पाई, जाती ह! 
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१. एकाच्‌ प्रातिपदिकों (सिवाय अकारान्तों के) में यही नियम है। 
यथा--घी ' स्त्री विचार : धिया, घीभिस्‌, घी-नाम्‌; भू स्त्री० प्रथिवी 
भुवस्‌, भुवोस्‌ ; नौ स्त्री नौका : नावा, नौ-भिस्‌, नो-षु (ग्रीक नउसि) ; 
दन्त्‌ पु० दांत : दता, दद्‌-भिंस्‌ । 

इस नियम के लगभग एक दजन अपवाद हें : गो गाय, चो आकाश; न 
नर; स्त” तारा; चम्‌ पृथिवी; तन्‌ उत्तराधिकारिता, र॑न्‌ आनन्द, बन्‌ जंगल; 
चि पु० पक्षी; चिप दण्ड; स्वेर. प्रकाश । यथा-गंवा, गंवासू, गो भिस; 
दावि, द्य “भिस; नरे, नभिस, नष (पर नराम्‌ और नरास); स्तु'भिसू; 
क्ष मि; तना, (तना भी); रणे, रंसु; बसु (पर वनाम्‌); विंसिस्‌, विं 
भ्यस्‌ पर वीनाम्‌); प० बिएस्‌; सूरस (पर सूरे); एत्रन्च चतुर्थीप्रतिरूपक 
तुम कृदन्त वाघे दबाने के लिये और वाहे पहुँचाने के लिये । कतिपय अन्य 
एकाच्‌ प्रातिपदिकों का अनियमित स्वर इस कारण है छि वे मूलतः दव यच प्रातिपदिकों 
के अपक्ृष्ट रूप हैं । ऐसे एकाच्‌ प्रातिपदिक हैं--द “ लकडी (दारु), स्नु चोटी 
(सानु), शर्व॑न्‌ कुत्ता (ग्रीक कुनो), यून (युवन्‌ जवान की दुबल प्रकृति) । 
यथा-द्‌ णा; स्नुष; शुना, श्व॑सिस्‌; यूना । 

२. जव अन्तिम सस्वर अक्षर के अच्‌ का मध्यस्वरलोप अथवा यण्‌ 
सन्धि द्वारा लोप हो जाता है तो उदात्त को आगे सरका कर अजादि विभक्ति 
प्रत्यय पर डाळ दिया जाता है। यथा- महिमन्‌ महिमा : महिम्ना; अग्नि 
4५ : अग्न्योस्‌; घेन गायः घेन्ना; वधू: बध्ये' (अथवं०) ; पितु“ पिता : 

त्रा । 


(अ) इकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त और ऋग्देद में प्रायः ईकारान्त भी 
अनेकाच अतिपदिक उदात्त को षष्ठी बहुवचन पर भो डाल देते हैं यद्यपि यहां रातिः , 
पदिक के अन्तिम अच में अपना श्रक्षरत्व स्वरूप अचत रहता है । यधा-अग्नी नीम 
धेनूनाम्‌, दातणाम, बह्वीनाम्‌ (तुलना कीजिये ११ ख़ अ) । 


> 


३. अत्‌ और अन्त्‌ वाले चत्रन्त रूपों में दुर्बल विभवितयों में उदात्त 
आग सरकाकर अजादि विभवित प्रत्ययों पर डाल दिया जाता है। यथा-- 


१. समास के अन्त में एकाच, प्रातिपदिक का यह स्वर लुप्त हो जाता है । ॥ 
यथा--सुधी” बुद्धिमान्‌, सुधी नाम्‌ । 
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तुईन्त्‌ प्रहार करता हुआ : तुदता' (पर (हलादि विभक्ति प्रत्यय परे रहने 
पर) तुर्ददभिस्‌)। पुराने शत्रन्त रूपों महान्त्‌ महान्‌ और बहन्त्‌ 
उत्त ङ्ग में भी इस नियम का अनुसरण किया जाता है। यथा-महुता (पर 
(इलादिविभक्ति परे रहने पर) महद्भिस्‌) । 

४. ऋग्वेद में अन्तिम अक्षर के संकुचित हो कर ईच और ऊच्‌ 
रूप में परिवर्तित होने पर दुर्बल विभवितयों में उदात्तय॒क्त अञ्च्‌ लगकर बने 
तद्भव शब्दों में उदात्त को आगे सरकाकर अजादि विभवितप्रत्ययों पर डाल 
दिया जाता है । यथा--प्र्त्यञ्चू की ओर मुडा : प्रतीचा (पर (इलादि 
विभिति प्रत्यय परे रहने पर) प्रत्यक्ष); अम्बंञ्च्‌ अनुसरण करता हुआ: 
अचूर्चस्‌; पर आगे इस अर्थ के प्राउच का रूप प्रांचि होना । 


४. क्रियाषदों का स्वर 


१२. (क) क्रियापद जव भी स्त्ररयुक्त हो (१९) तो उदात्त नियमन 
(अदू, आदू) आगम पर रहता हे । यथा--लडङ अभवत्‌; झूङ अभूत्‌ लिटप्र० 
अजगन्‌; लड अंसरिष्यत्‌ । उन रूपों का जिनमें कि (अदू आट्‌) आगम का 
लोप हो जाता है (जिन्हें कि लु० लो० की तरह भी प्रयोग किया जाता 
है) स्वर निम्न प्रकार से होता है--लड में उसी अक्षर पर स्वर माता है 
जिस पर कि लट्‌ में | यथा--भरत्‌ : भ॑रति; भिनत्‌ : भित्ति । लिद्प्र०ः 
में स्वर घातु पर रहता है । यथा--चारन्‌ (प्र पु० एक०) ; नम॑मस्‌, तस्त॑म्भत्‌; 
ततंनन्त; पर प्र० पु० बहु० में चाङ्गपन्त और दधुषन्त ये रूप भी पाये 
जाते हूँ । 

लङ के विषय में नाना प्रकार का व्यवहार है--स-लूङ और इप्‌ लु: 
के रूपों में स्वर .घातु पर रहता है। यथा--वंसि (बन्‌ जीतना), 


१. पर अन्य सं हिताओं में रवर सामान्यतया पूर्ववत्‌ प्रातिपदिक पर बचा रहता | 
है । उदाहरण के लिये अथबं० में स्त्री० प्रातिपदिक रूप है प्रती ची (ऋग्ेद में 


प्रतीची $? In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६१२ 


ऑ'सिषम्‌। घातु-लुझ में (इसमें कर्मवाच्य का रूप भी शामिल है) 
'परस्मे० एक० में धात्वच्‌ पर स्वर रहता है जबकि अन्यत्र वह प्रत्ययों पर रहता 
है। यथा--प्र० पु० एक० बक (,/वुज्‌); कर्मवाच्य बदि; म० पु० 
'एक० आत्मने० नुस्थास्‌ । भ-लुङ और स-लूङ में स्वर अ और स पर 
रहता है । यथा--रहम्‌, बिदंत्‌; वर्धन्त; धुक्षन्त । साभ्यास लूङ में स्वर या 
तो अभ्यास पर रहता है, यथा--नींनशस्‌, पो परत्‌, जो जनन, या घातु पर, 
यथा--पीर्परत्‌, सिइन॑थत्‌ । 

(ख) सविकरणक रूप । अकारान्ताङ्गक रूपों में (अकारान्त प्रातिपदिकों 
को रूपावली के समान) स्वर निरन्तर अ पर रहता है: भ्वादि० और 
दिवादिगणों में घात्वक्षर पर ओर तुदादिगण में विकरण पर (१२५) । यथा- 
भवति ; नंह्यति; तुर्दंति । 

क्रमबद्ध घातुरूपवली में सबल रूपों में स्वर प्रकृति पर रहता है (१२६) 
पर दुवळ रूपों में प्रत्ययों पर । सत्रल रूपों में अदादिगण? में स्वर धात्वक्षर 
पर रहता है और जुहोत्यादिगण' में अभ्यास पर। स्वादि, रुधादि, तनादि 
और क्र्यादि गणों में स्वर विकरण पर रहता है । यृथा--अस्ति, अंसत्‌, 
अस्तु; बिर्भात; कुणो ति, कृणंवत्‌; अर्वते; युतंज्मि, युर्नअत्‌; गृह्हम ति, 


२, 
सनत्‌ । 
२. इस गण के ग्यारह क्रियापदों में स्वर निरन्तर धातु पर पाया जाता हैं: 
आस्‌ बठना, ईड्‌ स्तुति करना, ईर, गतिशील बनाना, इश्‌ शासच करना, 
च्‌ देखना, त्त, घड़ना, त्रा रक्षा करना, निस्‌ चूसना, वस्‌ पहनना, शी 
लेटना, सू जन्म देना; यथा--शाये इत्यादि । 1 
यदा कदा लोट, आत्मने० म० पु० एक० में अन्य क्रियापदों में भी स्वर थाठु 
'पर पाया जाता हे । यथा य॑च्च (१/यज) । 
` ३. चि ध्यान से देखना, मदू मस्त होना, यु जुदा करना हु आहुति 
डालना में धात्वचर पर स्वर आता है! यथा--जुहो ति । किन्ही इक्के-दुक्के रूपों 


में कतिपय अन्य क्रियापदो में भी यही स्थिति है । यथा--विभंति (प्रायिक रूप 
-बिभति) । | 
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गृस्णास्‌ (लेट्‌ म० पु० एकं०), पर बढ़िं, अद्युर्‌; विभूम॑सि;' कृण्वे’, 
कृणृहि;. वनुयाम, वन्वंन्तु ; युङकते, युझक्ष्वं; गृणीम॑सि, गुणीहि। 

(ग) लिट्‌ । सवल रूपों (निर्देश! उ० म० प्र० पुऽ, परस्मे० लोट 
प्र० पु० एवं सारे के सारे लेट) में स्वर घात्वक्षर पर रहता है जबकि 


७ 


दुर्बल रूपों में (तुलना कोजिये १४०) वह प्रत्ययो पर रहता है 


यथा--चकार; जर्भरत्‌, वतेति ; मुमोक्तु ; पर (दुवेल रूपों में) चक्क र्‌, 
चळुमहे; ववृत्याम्‌; मुमुग्धि । ववस्वन्त और कानजन्त रूपों में स्वर 
(क्वसु और कानच्‌) प्रत्ययों पर रहता है। यथा--चकुर्वांसू, चक्राण । 
(घ) लूझ। स्वर में (एवञ्च रूप में) लु० लो० आगमरहित निदंशक 
(देखिये ऊपर १२) से अभिन्न होता है 
(अ) लेट के धातुः्लुङ में स्वर धात्वक्षर पर रहता हे । यथा--करत्‌, श्र वतस, 
रमन्ति, भजते पर विधिलिङ्‌, लोट (सिवाय परस्मे० प्र० पु० एक० के) एवन्च 
शत्रन्त और शानजन्त रूपों में प्रत्यय पर रहता हे । यथा--अश्याम्‌, अशीसहि; 
कृधि, गर्तस्‌, भतं (पर प्र०पु०एक० में श्रो तु), कृष्व; मिद्न्त्‌, डुधानं । 
(आ) लेट स. ओर इष, लुङ्‌ के रूपों में स्वर धातु पर रहता हे पर लिङ और 
आर लोट के लङ रूपों में प्रत्ययों पर | यभा- यक्त (/यज्‌), वो धिषत्‌; पर (लिङ 
और लोट में) भक्षीय (भज्‌), धुक्षीमहि (दुह), एधिषीय (अ्थवं०); 


१. जु्दोत्यादिगण में प्रत्यय के अजादि होने पर दुल रूपों में भी अभ्यास 
पर ही स्वर आता है । यथा-विश्रति । 
` २. अदादि, स्वादि, रुधादि, तनादि और क्रयादिगणों के रिद्दते' (अन्य रूप 
रिहते); कृण्वते, वृण्वते, स्प्णवते', तन्वते", मन्वते"; सुञ्जते' (अन्य रूप 
सुञ्ज॑ते); पुनते”, ऋणते इन रूपों में आत्मने० ० पु० बहु० के अन्तिम अघर पर 
अनियमित स्वर आता है । 

३. अनेक स्थलों में परस्मे० म० पु० बहु० में (अपने सबल रूप में स्थित) 
घात्वक्षर भी स्वरयुक्त होता है । यथा-कत, अन्य रूप कृते; गन्त, गन्तन, 
अन्य रूप गतं आदि । 

४. शानजन्त रूपों में अनेक स्थलों में स्वर धातु पर आता है । यथा-- 


तान। 
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अविड॒ढि, अविप्टस्‌ ।' स्‌-लुङ्‌ रात्रन्त रूपों में स्वर धातु पर रहता हे पर अनिय मित- 
तया वने शानजन्त रूपों में वह लगभग सदेव प्रत्यय (शानच ) पर पाया नाता हैं ।' 
'यथा--दक्षन्त्‌ (६/द६.), अचसान । 

(इ) अकारों में (जैसे कि आगमरहित निर्देशक में) एवन्च शतृशानजन्त रूपों में 
'अ-लुझ. में निरन्तर विकरण पर स्वर आता है । यथा--बिदात्‌; विदे यस्‌; रुहंतसह 
तपन्त, गुह सान । 

(इ) स-छुङ्‌ के लोट, रूप में प्रत्यय पर स्वर आता हैः धक्ष स्व (१/दह.) । 
इसी प्रकार का स्वर निस्सन्देह लोट्‌ और विधिलिङ के लुङ, रूपों में भी होगा पर 
उन प्रक्रारों (एवन्च शतशानजन्त रूपों के) कोई उदाहरण नहीं मिलते । 

(उ) साभ्यास लङ में लेट्‌ ओर बिधिलिङ्‌ का स्वरव्यवहार अनिश्चित है । 
क्योंकि विधिवत्‌ निष्पन्न कोई मी स्त्ररयुक्त उदाहरण उपलब्ध;नहीं होते; पर लोट्‌ 
में प्रत्यय पर स्वर भ्राता है । यथा--जिगृतंस, डिघुत | 

(ङ) लृट्‌ । इस लकार के सभी रूपों में स्वर स्य॑ या इष्य प्रत्यय 
पर रहता है । यथा--एब्यामि; करिष्प्रति; करिष्य॑न्त । 

(च) प्रक्किपाएँ। चू किइन सभी में (सिवाय यङ्लुगन्त के) अकारा- 
न्ताङ्गक रूपावली पाई जाती है (इसलिये) इनमें निरन्तर उसी अक्षर [अकार] 
पर स्वर पाया जाता है। ण्यन्त रूपों में (१६८) प्रकृति के उपोत्तम 
(=उपान्त्य) अक्षर पर स्वर रहता है। यथा--क्रोध॑यति क्र द्ध करता ह्‌; 
कमवाच्य, यङन्त (१७२) एवञ्च नामघातु प्रक्रियाओं (१७५) में स्वर 


य प्रत्यय पर रहता है । यथा-पर्न्यते स्तुति किया जाता है; रेरिद्यति बार 
चार चाटता ह; गोगार्यन्ति वे रक्षा करते हें ।' सन्नन्त प्रक्रिया (१६९) 


१ स-लुझ में कोई भी स्वरयुक्त लोट रूप उपलब्ध नहीं होते । सिपः-डुङ . 


अ एकमात्र उपलभ्यमान प्रकाराभिधायी रूप है लोट्‌ का यासिष्टम्‌ । 

२. न ही इप,लुङ्‌ के शातशानजन्त रूप बनते हैं और न ही सिष.-छुङ के । 

३- पर अनेक लोट्‌ और रातृशानजन्त रूपों में स्वर धातु पर आता है । यथा- 
संन, संदुतम्‌, ख्यत, स॑द्न्त्‌, द॑समान । 

४. इस लङ्‌ में कोई भी शत्‌-शानजन्त रूप नहीं पाये जाते । 

५. हाँ, कुछ ऐसे रूप हैं जिनके नामधातु रूप में कोई भ्रम नहीं हो सकता, 
` पर वहां स्वर दाना का पा जात, कैल य ति/साछह क्ता-है (संन्त्र )। 


१. बिधिलिङ, का कोई स्वरयुक्त रूप उपलब्ध नहीं होता । 


शः 
\ ड ३ ५ रच 
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में स्वर अभ्यास. पर आता है । यथा-पिभ्रीषति प्रसन्न करना चाहता है । 
यङछूगन्त प्रक्रिया का जुहोत्यादिगण से इस दिशा में साम्य है कि इसमें भी 
स्वर निर्दे० परस्मं० में सवल रूपों में अभ्यास पर रहता है पर दुबल रूपों 
में हलादि प्रत्ययों पर । यथा--जोहबीति, जभू तँस्‌ पर घ्र० पु० बहु० 
में बंच तति; आत्मने० निर्देशक में अभ्यास स्वरयुकत अधिक देखा जाता 
है और अस्वर कम। यया-ते'लिक्ते; कम वार नेनिक्ते । लेट्‌ और 
शतृशानजन्त रूपों में अभ्यास पर नियमेन स्त्रर आता है। यथा--्जङ्कनत्‌, 
जङ्घनन्त; चे'कितत्‌, चेकितान । लोट्‌ का स्वर भी सम्भवतः वही था जो 
कि जुहोत्यादिगण के लट्‌ का (१२ ख़) पर केवलमात्र सस्वर रूप जो 
उपलब्ध होते हैं वे हैं परस्मे० म०पु०एक० के हैं, यया--जागृहि, चक्कतात्‌ । 


५. नासिक क्रियापदों का स्वर 


१३ (क) कालबोबक शत्राद्यन्त रूपों के एक या एकाधिक उपसगों से 
समस्त होने पर अपना मूल स्वर (प्रकृति स्वर) तदवस्थ रहता है (जबकि 
उपसर्ग अपना स्वर खो बठते हैं) । यथा--अपर्गछन्त्‌ परे जाता हुआ, विप्रय॑न्तः 
आगे बढ़ते हुए, पर्याबिवूत्सन, घूम जाना चाहते हुए; अपर्गछमान, 
अपजगन्बाँस्‌, अपजग्मान । 

(अ) (१) उपसग एवं क्रियापद के वीच, (२) दो उपसर्गो के वीच और दूसरे के 
पश्चात्‌ एक या एकाधिक पदान्तर आने से, एवञ्च (३) रात्राचन्त रूपों के वाद 
उपसग के आने से उपसग को क्रियापद से पृथक्‌ किया जाता है । उस स्थिति 
में उसे एक स्वतन्त्र पद मान लिया जाता है और वह (अपने खोये हुए) स्वर को 
पुनः वापिस पा लेता है । यथा-अंप इळहानि ददत्‌ इढ स्थानों को 
फाइकर अलग करता हुआ; झं च परा च पर्थिभिरर्चरन्तस्‌ अपने रास्तों पर 
इधर उघ! चक्कर काटता हुआ; संघु बिँञ्रत उप माधुय को निकट लाता 
हुआ; अ॑ चयासुज्जिँदानाः ऊपर उड़कर एक शाखा तक पहुँचते इए; अव- 


। सूर्जन्नुप वितएण करता हुआ ॥ यदा कंदा अव्यवहित पूवे उपसगे का रात्राचन्त रूपो 
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के साथ समास नहीं होता ओर तव वह स्वरयुक्त भी हो जाता है । यथा-श्रभिँ दक्षत्‌ 
चारों ओर जलता हुआ; वि विद्ठान्‌' विवेक करता हुआ; अर्भि था चरन्तः 
पास पहु चते हुए । 

(ख) दूसरी ओर क्तान्त रूप एक या एकाधिक उपसगाँ के साथ 
समस्त होने पर सामान्यतः अपना स्वर खो देता है। यथा--नि हित 
न्यस्त, न्यास किया गया | जव दो उपसर्ग हों तो पहिला स्वरहोन रहता 
है। यथा- समाक्कतम्‌ सञ्चित; या पहिले को पृथक्‌ किया जा सकता है 
और उसका स्वतन्त्र स्वर हो सकता है । यथा--प्र यंत्समुद्र आहितः जब 
समुद्र की ओर॒ प्रस्थापित किया गया । 

(ख) यप्रत्ययान्त (या त्यप्रत्ययान्त) और त्वप्रत्ययान्त कृत्यरूपों में 
स्वर घातु पर रहता है । यथा--चक्ष्य दर्शनीय, भ्रुत्य श्रोतव्य, चक्क त्य 
स्तोतव्य, वॅकत्व कथनीयः आय्य, एन्य और अनीय प्रत्ययान्त कृत्यरूपों 
में स्वर प्रत्यय के उपोत्तम (=उपान्त्य) [अक्षर] पर रहता है। यथा-- 
पना थ्य स्तोतव्य, ई क्षेण्य द्रष्टव्य, उपजीवनी य (अथवं ०) वृत्त्यर्थं आश्रयणीय; 
तव्य प्रत्ययान्त कृत्यरूपो में स्वर अन्तिम अक्षर पर रहता हैः जनितव्ये 
(अथवं०) जिसे उत्पन्न होना है | उपसर्गो के (यहां सदेव अपृथरभूत) के 
साथ समस्त होने पर कृत्यप्रत्ययान्त रूपों में लगभग सदेव असमस्तावस्था 
का स्वर तदवस्थ रहता हे । यथा--परिचक्य घणा के योग्य; अभ्यायंसेन्य 
समीप लाने योग्यः आमन्त्रणीय (अथवं०) सम्बोधित करने के योग्य | 

१४. तुमर्थक कृदन्तों का स्वर नियमतः उसी प्रकृति से बनने वाले 
सामान्य विभक्त्यन्त रूपों के स्वर के समान होगा। 


१. सम्भवतः मप्त्यथंक विद्‌ के सामान्य क्वस्वन्त रूप विविद्वान से भेद में । 

2. ही जिसके स्वयं के अन्तिम अक्षर पर सदैव स्वर आता है । यथा--गर्त, पतित? 

नं 
३. पर अनेक स्थलों में इसका स्वर तदवस्थ रहता है । यया--निष्क्रतँ तैयार । 


यह उपसर्गो की स्थिति है जिनका कि स्वतन्त्र रूप में प्रयोग नहीं किया 
जाता है । 
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(क) इकारान्त, ति-कारान्त, असन्त एवञ्च बन्नन्तप्रकृतिक चतुर्थी प्रतिरूपक 
तुमये कृदन्त रूपों में स्वर प्रत्यय पर रहता है। ध्य अन्तवालों में वह पूवंवर्ती 
अ पर रहता है एत्रञ्च धातु से बनने वालों में वह प्रत्यय पर रहता है। 
यथा--दुर्शये देखने के लिये, पीर्तये पीने के लिये, चरसे' 'चलने के लिये, 
दान देने के लिये, तुवंण अभिभव करने के लिये; इयंध्ये जाने के 
लिये, दृशे देखने के लिये । 

(अ) धातुरूप तुमर्थं कृदन्त रूपों के उपसगों के साथ समस्त होने पर स्वर 
धातु पर रहता है । यथा--समिंधे प्रज्वलित करने के लिये, अभिग्रचंत्त ' देखने 
के लिये । 

(क) मन्नन्त प्रकृतियों से बने चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थं कृदन्त, धातुओं 
से वने पञ्चमी और षष्ठीप्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त एवञ्च त्वन्त (तु जिनके अन्त 
में आता है) प्रकृतियों से बने सभी तुम्थं कृदन्त रूपों में स्वर धातु पर रहता है। 
यथा--दा'मन देने के लिये, शुभम्‌ चमकने के लिये, आ-संदम्‌ वठने 
के लिये; अवर्षदस्‌ गिरने के लिये; दातुम्‌ देने के लिये, गंम्तोस्‌ जाने के 
लिये, भंत॑वे भरण करने के लिये, गॅन्तव जाने के लिये | 

(अ) त्वन्त प्रङ्कतियों से वने तुमर्थ कृदन्तों में समस्त होने पर स्वर उपसग 


१. इनमें धातु कभी-कभी स्वरयुक्त होती है। यथा चंचतसे देखने के लिये । 

२. यह तुमर्थे कृदन्त रूप स्वतन्त्र स्वर वाले उपमगों के साथ भी पाया जाता है : 
अ दावने और अभिं ग्रं दावने । : कर; 

३. हानि पहुँचाने के लिये इस अथ वाले धू वने इस अकेले रूप में धातु स्वरयुक्त 
होती है । रर 

४. इनमें धातु कभी कभी स्वरयुक्त होतो है । यथा--गॅसध्य । 

५. समस्त होने पर एकाच प्रातिपदिकों के नियमित स्वर के विषय में 
देखिये ११ ग १. 

६. पर विद्मने जानने के लिये । 

७. यहां अन्त्याचर पर गौण स्वर तदवस्थ रहता है । तुलना कीजिये पूर्वोक्त ७से। 
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पर रहता है ।: यथा-सं कतु म्‌ इकट्ठा करने के लिये; निंधातोस्‌ नीचे रखने 
के लिये; अपिधातवे ढँकने के लिये; अंपभतंवे९ अपहरण के लिये । उपसगद्दय 
होने पर पहिले को पृथक्‌ किया जा सकता है और उस पर स्वतन्त्र रूप से स्वर आ 
सकता है । यथा--अचु प्र'वोळूहुस्‌ साथ आगे बढ़ने के लिये, वि प्रसतवे फेलने 
के लिये । 

१५. स्वी, त्वा और त्वाय प्रत्ययान्त बतवाद्यर्थक रूपों में स्वर प्रत्यय 
पर रहता है पर उनका उपसर्गो (यहां सदेव अपृथग्भूभूत) के साथ समास 
हो जाने पर एवञ्च य या या अथवा त्य या त्या लगने से वनने पर वह 
घातु पर रहता है। यथा--भूत्वा होकर, गत्वी और गत्वाय जाकर; संगु म्या 
सङ्रहीत कर, उपशुत्य (अथवं०) अभिभव कर । 

१६. क्रियाविशेषण रूप में प्रयुक्त विभक्त्यन्त रूपों में स्पष्ट रूप में अर्थ 
परिवर्तन को सूचित करने के लिये प्रायः स्वरसंक्रमण होता रहता है ।' 
नपु'० द्वि० रूप यहां प्रचुरतम है। यथा--द्रबंत्‌ जल्दी से पर द्रंवत्‌ दोड़ता 
हुआ; अपरम्‌ बाद का पर अंपरम्‌ नपु ० विशेषण, उत्तरम्‌ अधिक ऊंचा 
पर उत्तरम्‌ नपु ० विशेषण; वत्‌ वारे क्रियाविशेषण; यथा-प्रत्नवंत्‌ पहले 
की तरह पर वन्त्‌ वाले दितीयान्त नपु ० विशेषणों भे प्रत्यय पर स्वर नहीं 
आता । अन्य विभक्तियों के उदाहरण हैं: दिवा दिन के समय पर दिवा' 
द्युलोक में सेः अपराय भविष्य के लिये पर अपराय बाद वाले को; 
सनात्‌ पुराने कालसंबद्ध (पदार्थ) से पर सनात्‌ पुराकाल से । 


१. उपसग के पृथक्‌ कर दिये जाने पर तुमर्थ कृदन्त पर अपना निजी स्वर 
तदवस्थ रहता है । यया-प्र दाशुषे दातवे पूजक को अपित करने के लिये । 

२. अन्त्याचर पर गौण स्वर को पूर्ववत्‌ लिये हुए । 

३. इस प्रकार का स्वरसंक्रमण या तो सामान्य अर्थपरिवर्तन, यथा 
व्ये'ष्ठ सबसे वडा, ज्येष्ट (उमर में) सबसे बड़ा या जाति परिवर्तन, यथा-- 
गो मती गायों से भरपूर, गोमती एक नदी विशेष का नामः राजपुत्र राजा 


का पुत्र, राजपुत्र जिसके पुत्र राजा हैं को चोतित करने के लिये किया 


जाता है । 
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सन्धि स्वर 


१७.१. जब दो अच्‌ मिलकर एक दीधे अच्‌ या एच्‌ (सन्ध्यक्षर) 
रूप में परिणत हो जाते हैं तो उदात्त उस एक दीष अच्‌ या एच्‌ पर आ 
जाता है यदि मूल के एक या दोनों ही अचों पर वह रहा हो । यथा- 
आगात्‌ 5 अपात्‌; नुदस्वाथ=न्‌दस्व अथ; क्ये त्‌”-क्वे इत्‌; नान्तरः 
=न' अन्तरः । 

(आ) पर इ और इ का एकादेशा ई होता है; यहां पराश्रित स्वरित (ई इ) 
ने पूर्ववर्ती उदात्त को इटा दिया है । यथा-दिवीव'=दिविं इव ।' 

२. उदात्त इ, ई, और उ, ऊ के य्‌ और व्‌ रूप में परिवर्तित होने पर 
उत्तरवर्ती अनुदात्त अच्‌ पर स्वरित आ जाता है ।" यथा-श्योनट्‌= बि” आनट्‌ । 
यहां स्वरित जात्य स्वरित का स्वरूप अपना लेता है पर ऋग्वेद में लगभग 
नियमेन उदात्तायुक्त अनपकुष्ट रूप को ही उच्चारित करना होता है। 

३. उदात्त अ के लुप्त होने पर इसका उदात्त पूववर्ती अनुदात्त ए और 
ओ पर डाळ दिया जाता है। यथा--सून बे $ग्ने =सून वे अग्न; चोऽबसः=वो 
अंबसः । पर जव अनुदात्त अ लुप्त होता है तो यह पुर्ववर्ती उदात्त को 
स्वरित में परिवर्तित कर देता है।' यदा--सोऽध:=सो' अधम: ।' 


१. पर जब अन्त्य अच पर आने बाले स्वरित से परे अनुदात्त आदि अच 
आता है तो वह तदवस्थ रहता है । यथा- क्वै यथ =क्वं इयथ । 

२. ऋग्वेद और अथव में न कि तैत्तिरीय संहिता के पाठों में जहां कि सामान्य 

नियम का पालन किया जाता है । 

३. ऋग्वेद और अथर्व० में पर ते? पाठों में दिवीव । 

४. यही ग्रातिशाख्यों का अश्लिष्ट स्वरित है । 

५, यही प्रातिशाइ्यों का क्षेर स्वरित दै। 

६. यही प्रतिशाख्यों का अभिनिद्दित स्वर है। 


* ७, र महं (सत्ते (थे) पूनुवर्ती उदात को, इटा दिया ३ 


०० उ २, ¢ 
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७. वाक्य स्वर 


१८. समस्त एवञ्च असमस्त सम्बोधन रूपों में प्रथमाक्षर पर ही स्वर 
आ सकता है। 

(क) वाक्य अथवा पाद के आदि में ही इसका स्वर तदवस्थ ऱ्ह 
सकता है,' अर्थात्‌ जब विभक्ति का पूरा बल इसमें होने के कारण इसका 
स्थान सबलतम होता है। यथा--अंग्नो सूयायनो' भव हे आंग्न तुम 
सुखामिगम्य हो जाओ; अर्जो नपात्‌ शहसावन, हे शक्तिशाली अर्जा 
के पुत्र | यह नियम, ढिस्वरयुक्त इन्द्र समासों में भी चरितार्थ है। यथा-- 
सि“त्रावरणर हे मित्र ओर वरुण | वाक्यादि में दो या दो रो अधिक 
सम्बोधनों में सभी के सभी स्वरयुवत होते हैं। यथा--अंदिते, मित्र, वरुण 
हे अदिति, हे मित्र, हे वरुण | दो स्वर॒युक्त सम्बोधन कभी-कभी एक 
व्यक्ति से सम्बन्ध रखते हैं। यथा--ऊंजो नपाद्‌ भंद्रशोचिष हे ऊर्जा 
के पुत्र, हे मड्जलग्रकाशवान्‌ । (दोनों में ही अग्नि को सम्बोधित किया 
गया है) । 

(ख) वाक्य अथवा पाद के आदि में न आने पर सम्वोधन बलहीन 
होने के कारण अपना स्वर खो देता है । यथा--उ प त्वा_.अग्न दिवे-दिवे । 
दो षावस्त'धि्या वर्यम्‌। नंसो भरन्त एमसि हे अन्धकार को प्रकाशित 


१. यह शअ्रध॑च के द्वितीय अथच प्रथम पादों के विषय में चरितार्थ है और 

यह सूच्ति करता है कि दोनों का श्रन्योन्यदृष्ट्या स्वतन्त्र स्वरूप था जोकि अर्घचे 

के पादों के भीतरी सन्निकर्षं होने पर सन्धि के कठोरतया पालन एवन्च स्वराङ्कन 
में किसी भी प्रकार का व्यवधान न होने के कारण धूमिल हो जाता है । 

२. इसी का प्रथमा का रूप होगा ऊजा" नपात्‌ संहसावा । 

३. प्रथमान्त रूप है मित्रा-वरुणा । 

४. यहां द्वितीय सम्बोधन को समानाधिकरण मानकर स्वरयुक्त किया जाता 
हे जब कि यदि इसे विरोषणतया प्रयुक्त किया जाता तो यह स्वररहित होता । 
यथा-दो तयंविष्ठ सुक्रतो हे सबसे छोटे बुद्धिमान होता। 

१. पाद्व नोते, नि, कारण, उ्वरयूकत | Maha Vidyalaya Collection. 


न्याय त ताक i is i बह का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२१ 


करने वाली अग्नि हम दिन प्रतिदिन आर्थनापूर्वक नमस्कार करते हुए 
तेरे पास आते हैं; आ राजाना मह ऋतस्य गोपा' हे महान्‌ ऋत के महा- 
अभु गोप्ताओ तुम दोनों इधर (आओ); ऋतेन मित्रावरुणाव्‌ । । ऋतावृधा- 
वृत्तस्पृश्ञा ऋतग्रेमी ऋत स्पृहावान्‌ हे मित्र और वरुणा ऋत से; ` यदिन्द्र 
ब्रह्मणस्पते।' अभिद्रोहं चरामसि हे इन्द्र, हे ब्रह्मणस्पति यदि हम कोई 
अपराध कर | 

१९. वाक्य के स्वरूप के अनुसार क्रियापद का स्वर भिन्न-भिन्न 
होता है । > 

(य) मुख्य वाक्य में पुरुषवचनपरिच्छिन्न क्रियापद स्वरयुक्त नहीं होता 
है । यथा अग्निमीळे पुरो हितम्‌. में पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूँ। 
इस सामान्य नियम के निम्नलिखित प्रतिबन्धक हैं 

(क) चू कि वाक्य में केवल एक ही क्रियापद हो सकता है इसलिये 
प्रथम क्रियापद के कर्ता के साथ अन्तरित सभी अन्य क्रियापदों को नये 
वाक्यों के प्रारम्भक मानकर स्वरयुक्त किया जाता है। यथा-ते'षां पाहि, भुर्घि 
हंवम उन्हें पीओ, हमारी पुक्रार सुनो; तर्रणिरिज्जयति, क्षे ति, पु ष्यति 
शक्तिशाली नर जीतता हे, शासन करता हे, समृद्ध होता है; जहिँ प्रजा 
नयस्व च सन्तान को मारो ओर (इसे) इधर ले आओ । 


१. हो सकता हे कि ये एक ही व्यक्ति के लिये कहे गये दो सम्बोधन हों; 
उनका स्वरयुक्त रूप तब होगा: राजाना, संह ऋतस्य गोपा । 

२. सारा का सारा समस्त सम्बोधन अवश्यमेव स्वररहित हो यद्द नियम उस 
नियम का बाधक है जिसके अनुसार पाद का आदि पद स्वर युक्त होता है अर्थात्‌: 
यहां ऋतावृधाव । 

३. दो स्वतन्त्र स्वररहित सम्बोधन पदों का उदाहरण । 

४. दो ऐसे क्रियापदों के बीच आने वाला कर्ता या कम सामान्यतः पहले के. 


साथ लिया जाता, (सःत कि Main. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२२ 


. (ख) वाक्यादि में आने पर, अथवा वाक्यादि में न आकर भी पादादि में 
आने पर क्रियापद स्वरयुक्त होता है । यथा-शथे वत्रिंश, च॑रति जिह्न॑यादन्‌ । 
रेरिहांते युर्वात बिश्पंतिः सन्‌ आवरण (वहा) पड़ा है; वह (अग्नि) 
अपनी जिह्वा से खाता हुआ चलता है; वह गृहस्वामी होते हुए युवति 
“को चूमता है; अंया ते अन्तमानाम्‌ । बिद्याम सुमतीनाम्‌ तो हम तुम्हारे 
उत्तम ग्रसादों का भाजन बनें । 

(ग) सम्बोबनों को वावयवहिभूत मानने के कारण आदि के सम्वोधन 
के अव्यवहित भनन्तर आने वाले क्रियापद को वाक्य का आदि पद मानकर 
स्वरयुक्त किया जाता है । यथा-अंग्ने, जुषंस्व नो हविं: हे अग्नि हमारी 
हवि का सेवन करो | एवमेव इर, जिव ; सूर्य, जिव; देवा जिंवत 
(हे इन्द्र जियो, हे सूर्य जियो, हे देवताओ जियो) इस वाक्य में वावयादि 
में माने जाने वाले तीन स्वरयुबत क्रियापद हैं जव कि उनके पूर्व के तीन 
सम्बोधनो को वाक्यादि में आने के कारण स्वरयुक्त कर दिया जाता है 
यद्यपि वाक्यरचना की दृष्टि से वे वाक्य से वहिभूत हैं। 

(क) कभी-कभी क्रियापद बलगुक्त होने पर वाक्यादि में न आने पर 
भी युक्तस्वर होता है यदि उसके परे इंद्‌ या चर्न॑ ये निपात आये । 
यया--अंध स्मा नो मधवञ्चकृ तादित्‌ तो हे बहू अद | हमारा ध्यान 
रखना; न॑ देवा भसंथवचन हे देवताओ! आप दोनों (उसे) नहीं जलाते 
हां । 

(र) अवान्तर वाक्यांश (जिसका प्रारम्भ सम्वन्धवाचक य अथवा उससे 
बने रूपों से हो या जिसमें च, चे द्‌ यदि; ने द्‌ ऐसा न हो, हिं क्योंकि, कुर्विद 
क्या ये निपात हों) का क्रियापद सदेव स्वरयुक्त होता है। यथा--य यज्ञे 
परिभू'रंसि जिस हृवि की तुम रक्षा करते हों; गृहान्‌ गछ गृहपत्नी य॑या. अंसः 
घर जाओ, ताकि .तुम ग्हपत्नी वन जाओ; इंखइच मळ्याति नो, 


न॑ न: पदर्चादर्घ” नशत्‌ यदि इन्द्र हम पर दयालु हो तो अब के बाद कोई. 


-अनिष्ट हम तक नहीं पहुच मा त्व हिँ बलदा अंसि चू'कि तुम शितिः 
: दायक ले०।,योक पद दो, जिया पदों ले, का जहेणु , छज्द्भ हो सकता है। | 
| 1 


£ 
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यथाय ना सूय ज्यो तिषा बाधसे तमो, जगच्च विंश्वमुदियधि भानुना हे 


सूर्य वह प्रकाश जिससे तुम अन्धकार को भयाते हो और अपनी किरण 
स॑ समस्त ससार का जगात हा । 

इस नियम में इतना और अधिक कहा जा सकता है कि स्वरूपतः 
मुख्य पर अथंतः अवान्तर वाक्यों में निम्नस्थितियों में (क्रियापद पर) स्वर 
आता है। 

(अ) दो वाक्यांशों में पहिला यदि अथवा यदा से प्रारम्भ होने वाले वाक्यांश के. 
समकक्ष होने पर यदा कदा स्वरयुक्त होता है । यथा-संमंश्वपर्णाशर्चरन्ति नो न॑रो, 
अस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु जब हमारे आदमी अश्वरूपी पंख लगाये साथ- 
साथ आते हं तो हे इन्द्र ! हमारे रथ योद्धाओं की विजय हो! 

(आ) विरुद्धाथक दो वाक्यांशों में पहिला बहुन वार स्वरयुक्त रहता है विशेषकर 
तव जबकि विरोध अन्य-अन्य, एक-एक, च-च, वा-वा इन विरोधाथक पदों के 
द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता है । यथा--भ-प्र अन्ये य॑न्ति, पयन्ये आसते 
जबकि कुछ चलते रहते हें दूसरे बेठ जाते हे; सं च._इर्घस्व अग्ने, प्र 
च बोधय~एनम्‌ हे अग्नि तुम दोनों ही करो प्रज्वलित भी हो जाओ और 
इस व्यक्ति के ज्ञान को भी जगा दो । जब इन प्रकार के दो वाक्यांशों का एक 
ही क्रियापद हो तो वह प्रथम (वाक्यांश) में ही (स्वरयुक्त) पाया जाता है। 
यथा--द्विपाच्च संब नो रक्ष, चतुष्पाद्यच्च नः स्व॑स्‌ हमारे प्रत्येक द्विपात्‌ 
(दो पावो वालों) की एवञ्च जो भी चौपाया हमारा अपना हे इन दोनों की 
रक्ता करो । 

(इ) द्वितीय वाक्यांश का क्रियापद उ० पु० लेट्‌ का या वाक्यपरिसमाप्त्यर्थक 
म० पु० लोट्‌. का रूप होने पर एवन्च प्रथम वाक्यांश का क्रियापद आइ, गम्‌ 
या गत्यर्थक या का लोट का म० पु० का रूप होने पर स्वरयुक्त होता हे । यथा- एत, 
भियं कृएंवाम आओ, हम प्राथना करंग; तूयमा गहि, कंण्वेष सु संच 
पिब शीघ्र आओ, कण्वो के संग जी भर पियो | ब्राह्मणमन्थों में प्रथम वाक्यांश 
का क्रियापद या आ+इया प्रय इ का लोट्‌ का रूप होता है । यथा-एंहि._इदू 


१, इस स्वर का वेदों की अपेक्षा ्राह्मणग्रन्धों है अधिक कठोरता से पालन किया 
जाता है भर संहिताओं में से ऋगवेद में कम कठोरता से । 
` बराह्मणः न्थों में स्वरयुक्त पद या तो लेट का रूप होता है या लट का। 
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पताव (श०्त्रा०) आओ हस अव उस ओर उड़ गे; प्रत तदेष्यासो यंत्रइमा- 
ससुरा विभजन्ते आओ, हम उस ओर जायेंगे जहां कि असुर एथ्वी का भाग 
कर रहे हैं (१० ब्रा०) । पर एतादृशा सन्दभों में द्वितीय क्रियापदों को ब्राह्मण; 
ग्रन्थों में बहुत वार स्वरद्दीन ही रहने दिया जाता है । 


क्रियायुक्त उपसर्ग 


| 

२०. (य) मुख्य वाक्यांशों में उपसर्ग जोकि (क्रियापद) से पृथक्‌ कर 
दिया जाता है और प्रायः क्रियापद से पूर्व रहता है पर कभी-कभी परे भी आता 
है स्वरयुक्त होता है । यथा-आं गमत्‌ वह आये; गंवामंप व्रज वृधि गायों का 
बाडा खोल दो; जयेम सं युधि स्पूर्धः हम युद्ध में अपने प्रतिद्वद्धियों . 
पर विजय पायेंगे; गमद्वाजेभिरा स॑ नः वह लूट का धन लिये हमारे पास 
आये । 

(क) जब दो उपसर्ग हों तो दोनों स्वतन्त्र मौर स्वरयुक्त होते हैं। 
यथा--उंप प्र याहि आगे आओ; परि स्पंशो निं षेदिरे गुप्तचर घेरे में बठ 
गये हैं; अग्ने विं पश्य बृहर्ता अभि राया हे अग्नि विपुल घन से हमारी 
ओर दृष्टि डालो | 

(अ) (इकारान्त भिन्न) अन्य उपसग के आ से अव्यवहित पूर्वं आने पर इसी 
[अ] पर स्वर आता है जबकि दोनों ही उपसर्गों का क्रियापद से समास रत 


= 


है । उदाहरण--समाकृणोषि जीवंसे तुम उन्ह जीने के योग्य बनाते हो; प्रत्युदाः 
हरण--अत्यां तनुष्व तुम (अपना धनुष उनके) विरोध में खींचो । | | 

(र) अवान्तर वाक्यांशों में ठीक उलटा हो जाता है, उपसगे कॉ _ 
सामान्यतः समास कर दिया जाता है, ओर उस पर स्वर नहीं आता । यथा- 
यंद्‌ निषोदथः जब तुम दोनों बेठ जाते हो। जब यह साँमान्यतया 
पादादि में आता है या अनपिप्राचुयंण क्रियापद के बाद आता है तो इसके 
और क्रियापद के बीच अन्य पदों का व्यवधान पाया जाता है। यथा- बिमा. 
ममे रजसी जिसने दोनों विस्तार को नापा; यस्तस्तम्भ संहसा बिं ज्मो अतत, | 
जिसने अपने बल से पृथ्वी के किनारों को जुदा जुदा थाम रखा | ग | 
क्रियापद से | अन्यन हिनु, पुन म डप्रमग “को भी) उसते,(बियारबाले ) पृथक्‌ हि ड 
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स्वरयुक्त कर दिया जाता है। यथा--र्य आहुति परि वेद नंमोभिः जो भक्ति 
के साथ आहुति को पूर्णतया जानता है । 

(क) दो उपसगं होने पर या तो दानों को ही समस्त किया जाता है 
और स्वरहीन रहने दिया जाता है या पहिले को पृथक्‌ कर उसे स्वरयुक्त 
किया जाता है। यथा--यूयं” हिं देवीः परि-प्र-याथ चू'कि हे देवियों तुम 
परिक्रमण करती रहो; यंत्र_,अभि सं नंवामहे जहां हम एक साथ उसे 
पुकारते हैं; सं' यंम्‌ आ-य॑न्ति धेनंवः जिसके पास गायें एक साथ आती 

| 
(अ) अतिविरलतया दोनों ही उपसर्गों को क्रियापद से एथक्‌ कर स्वरयुक्त 
कर दिया जाता है । यथा--प्र य॑रस्‍्तोता...उ प गीमिरी हे जब स्तोता स्तुतिगीतों 
से उसकी स्तुति करता है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वैदिक शब्द सूची 


इस सूची में इस व्याकरण में पाये जाने वाले सभी शब्दों एवं प्रत्ययों 
का समावेश है। सिवाय परिशिष्ट १ के क्रियापदों के जिन्हे कि उनके 


= । 


सन्धि, नामिक निर्वचन (अध्याय ६) अथवा वाक्यरचना के उदाहरणों में 
एवञ्च परिशिष्ट २ तथा ३ में पाये जान वाले असम्बद्ध शब्दों का इस 
सची में समावेश नहीं किया गया है। जहां पृष्ठो का उल्लेख नहीं है वहां 
अङ्को से सन्दर्मो का अभिप्राय है । 


अ) 


अ, 


स्वर, उच्चारण, १५, १९क; 
आदि, लुप्त, ५ ग; १५६ क; 
लुप्त, ४५, २ ख; दीर्घीभूत, 
१६२, १ ग; १६८ ख; १७१, 
१; १७५ य १; वेकरणिक, 
१४०, ६; १४१; १४३, ५६; 
१४७, १४९;ई रूप में परिवर्तन, 
१७५ य १; लुप्त, १७५ य 
रै; ए और ओ के पश्चात्‌ पुन: 
प्रत्यापत्ति योग्य, पु० ५८२, क,७ 
सावं० घातु, १११; १९५,२ ६; 
का स्वर, पू० ६०३, ८ र ग; 

पु० ६०९` आ. 


_ ८. | 
अ- आगूमु, ॥,१८७॥८ Domain. Panini Kanya Ma 


-अ, भ्वादिठ का पर०, 


अ -अथवा अन्‌-, अमावार्थेक निपात, 


व० ग्री० समासों में, पू० ६०६, १० 
ग अ; कमंघा० में, पू० ६०६ पा० 
टि०२;पृ ६०७ अ, १० घ १अ 
१२५; 
अवि० नामिक प्रत्यय, १८२, 
१ ख; वि० नामिक प्रत्यय १८२, 
२; धातुरूप नामिक शब्दों में, 
९७, ३; तद्भव नामिक रूपों, 
में ९७. ट 


अंश, ग्राप्त करना, लिट्‌ १३९, ६; 


१४०, ३-५; धातु लुङ, लु० लो०, . 
१४८, ३, विघिलिङ, १४८, ४, 
आशीलिझ १४८, ४ क 


ha Vidyalaya Collection. 
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अक्त्‌ भिस्‌, तृ० क्रिश विशे० रात्रि 
के समय १७८, ३. 

अक्तीस्‌, षष्ठी क्रि० विशे० रात्रि के 
समय, १७८, ६; २०२ व ३ अ. 

अक्ष्‌, नेत्र, ८० 

अंक्षि, नप्‌ ० नेत्र, ९९, ४. 

अस्खली-कृ०, टरटराना १८४, घ. 

अग्रतस्‌, क० विशे० पहले, षष्ठी के 
साथ प्रयोग २०२ घ. 

अग्रम्‌, क्रि विशे० पहले, १७८, 
२ 

अग्न, स्त्री दासी १०० ग ख 

अग्र, सप्तम्यन्त क्रिश विशे०, सामने 
(समक्ष), १७८, ७. 

अंग्रेण, क्रि० विश०, सामने, १७८, 
३; द्वितीया के साथ प्रयोग, 
१९७ ग स्रा. 

अङ्क, निपात, ठीक, १८०. . 

अंद्भिरस्‌, पु ल्लिङ्ग व्यक्ति विशेष की 
संज्ञा: ८३,२ कः” ` | 

अछ, उप० की ओर, द्वितीया के साथ 
प्रयोग, १७६, १; १९७२ ग. 

अन्‌ पुल्लिङ्ग, सारथि, ७९, ३क. 

-अज्‌, वाली प्रक्ृतियां, ७९, ३ ख. 

अजावयः, पुल्लिङ्ग बहुवचन बकरियां 
और मेंड़, १८६ य २; का 
स्वर, प० ६० ८ 


अँजोषस्‌, विशे० जो कमी तृप्त नहीं 
हो सकता ८३, २ क अ. 
-अञ्च्‌, की ओर, अञ्च्‌ वाले 
विशेषण ९३; का स्वर पृ० ६११. 
अञ्ज्‌, लेप करना, लट्‌, १३४ व १; 
लिट्‌ १३९, ६; १४०, १.३.५. 
अणीयांस्‌ तुलनाथं में अणु का रूप, 
ह्वस्व. १०३, २ अ 
अतथा, विशे० हां न कहने वाला, 
९७, २ अ. 
अंतस्‌, क्रि विशे० अतः, १७९. २. 
अंति, उप० परे, ड्रितीया के साथ प्रयोग;- 
१७६, १; १९७ र इ. 
अतिजगती, स्त्री छुन्दोविशेष की 
संज्ञा पृ० ५८८ पा० टि ६ 
अतिझक्वरी, स्त्री छन्दोविशेष की 
संज्ञा पृ० ५९२ १० क 
अत्यष्टि, स्त्री० छन्दां विशेष की संज्ञा 
पृ० ५९३ १० ख. 
अँत्र, क्रि० विशे० यहां, १७९, ३; 
वाक्यरचना में १८०. 
अथ, क्रि० विशे० तब, 
वाक्य में प्रयोग १८० 
अथवेवेद, स्त्रराङ्कत प्रकार, 
५९८. 


१७९.१; 


प० 


अथो,-कि० विशे०, इसके अतिरिक्त, 


डः में रोग. 
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-अद्‌--इससे अन्त होने वाले शब्द, 
७७, ३ ख 


` अंदन्त्‌. शत्रन्त रूप, खाता हुआ, 


८५ (रूप० ) « 


` अदस्‌, निर्दे० सवं० वह, ११२; क्रि० 


विशे० वहां, १७८, २ अ 

अद्धा,-क्रि० विशे०, यथार्थ रूप से, 
१७९, १ 

अँद्राक्‌, देखा है, दृश बातु का 
स्‌ लुङ, पु० २११ पा० टि० १. 

अद्विभिंद, तत्पु० समास, पहाड़ तोड़ने 
वाला ७७, ३ क. 

अंध, अंधा, क्रि विशे० तब, १७९, 
१; वाक्य में प्रयोग १८०. 

अर्धस्‌ क्रि० विशे० नीचे, १७९, १; 
उपसगे, ड्रितीया. पंचमी, षष्ठी 
के साथ प्रयोग १७७, १.३. 

अर्घस्तात्‌, क्रि विशे०, नीचे १७९, २. 


'अंधि, उप०, पर. सत मी तथा पंचमी 


के साथ प्रयोग, १७६, २ 

अंध्वन्‌, पु ल्लिद्ध, मार्ग ९०. 

अन्‌, सांस लेना, लट्‌ १३४य ३ के 
(पृ० १८६) 

-अन, अवि० नामिक प्रत्यय १८२, 
१ ख; अन्‌ वाले प्रतिपादिक 
९०, १; अन्‌ वाले अनिय० प्राति- 


-अन, अवि० नामिक प्रत्यय, 


६२९ 


प्रभाव, पृ० १०४, पा० टि० १४. 

१८२, 
१ ख. 

अ्नंक्ष्‌, विशे० नेत्रराहित, ८०. 

अनड्वह,, पु ल्लिङ्ग. बेल ८१; ९६; 

, ९६, २ 

अनर्व न्‌, विशे० अग्रतिहाय॑, ९०, ३. 

अना, क्रि० विश०, इस अकार १७८, 
३ ग. | 

-अना, अवि न'मिक प्र०, 
१ख 

अनाग, विशे निरपराध ८३, २ 
क्‌, 

-अनि, अवि० नामिक प्र०, १८२,१ ख 

-अनी'य, कृत्य प्र, १६२; १६२, 
६; २०९, ६. 

अनु, उप०, पश्चात्‌, द्वितीया के साथ 
प्रयोग, १७६, १; १९७ र ग 

अनुदा, पूल्लिङ्ग, स्वरविशेष की 
संज्ञा पृ० ५९८, २; एतत्स्वरा छून ` 
प्रकार, पृ० ५९९-६००, ३०४. 

अनुनासिक, पु ल्लिङ्ग, १० च; १५, 
२च 

अनुष्टुभ्‌, स्त्री` एक छन्दोविणेष 
की संज्ञा, पु० ५८४ पा०टि० २; 


१८२, 


पु० ५८५, रेख; इसका बाद का . 
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अनुस्थार, पुल्लिङ्ग, ३ च; १० च; 
१५, २च; २९ ख; ३९; ४० 
क; ४०, २; ४२; पु० ४२, 
पा० टि० १, २. ६; ४९ ख; ६६ 
य; ६७;न का अनुस्वार में परि- 
वतन, पृ० २१३, पा० टि० ४; 
१४४, १. 
-अन्त्‌, अन्त्‌ वाले प्रातिपदिक, ८५; 
शतृप्रत्ययान्त रूप, १५६. 
अन्तर, उप०, के बीच में, द्वितीया, 
पञ्चमी, सप्तमी के साथ प्रयोग, 
१७६, २. 
अन्तरा, क्रि० विशे०, उप० के बीच, 
ट्वितीया के साथ प्रयोग, १७७, 
१, १९७ र ग. 
अन्तरेण, क्रि० विशे०. उप० के बीच, 
द्वितीया के साथ प्रयोग, १९७ 
रग आ. | 
अन्तस्था, स्त्री बीच की स्थिति, 
अन्तस्थ वर्ण, ११. 
अन्तिक, विशे०, समीप, अन्तिक से 
बने तुलनावाची और अतिशय- 
वाची शब्द १०३, २ ख. 
अन्तिकंस्‌, क्रि विशे० समीप, षष्ठी 
के साथ प्रयोग, २०२-व. 
अनूर्य सवं० विशे० (रूप०), १२० क. 


अन्यथा, क्रि० विशे०, १७९, १. 

अन्येद्युस्‌, क्रि विशे०. दूसरे दिन, 
१७९, १. 

अन्यो $न्य, विशे०, का संवाद पृ० ३८० 
२ आ. 

अन्वञ्च्‌, विशे०, उत्तरवर्ती ९३ क. 

अंप्‌, स्त्री पानी, ७८, १; .७८, १ 

_ के, ९६, १. 

अपर, विशे०, नीचे. १२० ग १. 

अपराय, चतुर्थी क्रि विशे० भविष्य 
के लिये, १७८, ४. 

अपरो षु, सप्तमी बहु०, क्रि० विशे० 
भविष्य में, १७८, ७. 

अपस्‌ नपु ० काम, ८३,२ क (रूप०) 

अपंस्‌, विशे० चुस्त, ८३, २ क 
(रूप०) 

अपाञ्च्‌, विश० पीछे की ओर, ९३ ख. 

अपि, उप०, पर, सप्तमी के 
साथ प्रयोग, १७६, १ ख; क्रिया 
विशे० और, भीं, १८०. 

अप्सरंस्‌, स्त्री० अप्सरा, ८३, २ क. 

भमिं, . उप० की ओर, द्वितीया के 
साथ प्रयोग, १७६, १. 

अभितस्‌. क्रिश विशे०, चारों 
ओर, १७९, २; उप० डितीया | 
के साथ प्रयोग, १७७, १; १९७ 
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अभिनिहित स्वरित, एक सन्धि का अय, णिच्‌ प्रत्यय, किस प्रकार लगाया 


स्वर, पृ० ६१९, पा० टि० ६. 
अभिइनॅथ्‌, विशे० चुभता हुआ, 
७७, २. न 

अभीरु, विशे० भयरहित, ९८ अ 

अम्‌, हानि पहुँचाना, लद्‌, १३४, 
३ ग ; अनिय० सभ्यास लङ, 
१४९ क १. 

अंम्‌, एतद्युक्त कत्वार्थक रूप, १६६; 
२१० ख;, 
२११, २ क. 

अम, निर्दे० सर्वे० यह, ११२ क इ. 

अमा, क्रि० विशे० घर पर, पृ १४८, 
पा टि० १; १७८, ३ म. 

अमाद्‌, क्रि त्रिशे० निकट स्थान से, 
पू ० १४८, पा० टि० १. 

अमी निदें० सबं० वे, प्रथमा बहु 
पुल्लिङ्ग ११२. 

अर्म्‌ तस्‌, क्रि० विश ०वहां से, प° १४७, 
पा० टि० १; १५७९, २. 

अमत्र, क्रिश विशे० वहाँ, पु १४७, 
पा० टि० १. 

अमुया, क्रि० विशे०, इस प्रकार पृ० 
१४७, पा? टि० १. 


अमुया, तृतीया ०क्रि० विशे० उत तरह, 


१७८, २ ग 
अम्ब, सम्बो० हे माता, १०, १०३, 
पा० Go ५, टं 


एतद्युवत तुम० रूप, 


जाता है, १६८, १. 

अर्यम्‌, निर्दे० सवं० यह यहां, १११ 
(रूप); १९५ र १. 

अया क्रि०विश ०इस प्रकार, १७८, ३ ग. 

अँयाट्‌, यज्ञ किया है, यज्‌ धातु का 
सू-लूछ, पृ० २११, पा० टि० १ 

अयास्‌ यज्ञ किया है, यज्‌ धातु का 
म० पु० एक्रणस्‌-लुङक का रूप, 
-१४४ २. 

अंयुत, संख्या दस हजार, १०४. 

-अर्‌, एतद्य.क्त प्रातिपदिक १०१, १. 

अर्‌, ऋ का गुण रूप, ५ क; का 
सम्प्रसारण रू, ४ क. 

अरम्‌ क्रि० विशे० पर्याप्त रूप में, 
१७८, २ अ; क्रिया के साथ 
समास, १८४ ख; वाक्य में 
प्रयोग, १८०; चतुर्थी, के साथ 
प्रयोग, २००, य ईक 

अरिं, विशे० भक्त, पु० १०८, पा 
टि० १; ९९, ३. 

अरुस्‌, नपु ० घाव, ८३, २ ग. 

अच , प्रशंसा करना, लिट्‌ १३९, ६; 
शत्रन्त ८५. 

अर्थाय, क्रि० विशे० चतुर्थी, के लिये. 
२०० र ५. 

अधे, उत्कर्ष को प्राप्त होना, लिट्‌ 
१३९, ६. 
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अपय, गमनार्थक ऋ का ण्यन्त रूप, 
साभ्यास लुऊ १४९ अ ३. 

पितं, पित, 
का ण्यन्त क्तान्त १६०, ३. 

अबुंद. संख्या० दस करोड़, १०४. 

अर्यमन्‌, पुल्लिङ्ग, एक देवताविशेष 
को संज्ञा ९०. 

अर्वा ज्च, विग० अब से, ९३ ख. 

अहं, के योग्य होना. लिट्‌, १३९, ६. 

अँलम्‌ न्त्अरम्‌, क्रि० त्रिशे०, वाक्य में 

प्रयोग, १८०. 

अललाभवन्त्‌, शत्रन्त, प्रसन्नता से 
शब्द करते हुए, १८४, घ. 

अल लू क गुणरूप, ५क. 

अल्प, विश ० छोटा, तुलना० अतिशय० 
रूप, १०२, २ख. 

अर्ब, निर्दे० सवं०, यह ११२ क आ. 

अंव, उप० नीचे, पंचमी के साथ प्रयोग, 
१७६, २. 

अवग्रह, पु हिलग, पथक्करण का चिल्ला; 
पृ० ६०५ क. ` 

अंवत्त, काटा गया; दा का क्तान्त 
रूप, १६०, २ ख. 

अर्वीन, स्त्री० धारा पृ० ११०, पा० 
टि० ४. 

अवम, अतिशय० नीचेस्तम्‌, १२० ग. 
१. 


गमनार्थक त्र: 


अवयाज्‌, स्त्री आहतिंओं का माग, 
७९, ३ क अ. 

अंबर तुलना० नीचे, १२० क १. 

अवरेण, क्रि० विशे०, उप० नीचे, 
पंचमी के साथ प्रयोग, पू० २७८, 
पा० टि० १. 

अर्वस्‌, क्रि० विशे० नीचे की ओर; 
उप० से नीचे, नीचे, पंचमी के 
साथ प्रयोग, १७७, ३; तृतीया के 
साथ प्रयोग, १७७, २. 

अबस्ताद्‌, क्रि विशे० नीचे, षष्ठी के 
साथ प्रयःग २०२ व. 

अवाञ्च्‌, विशे० नीचे की ओर, ९३ 
ख. 

अवाद्‌, चमका हे, ३, वस्‌ का स्‌- 
लुङ का प्र० पु० एक०्का रूप, 
१४४, २. 

अचि, पुल्लिङ्ग भेड़, पृ० १०८, पा० 
Eo १ 

१. अश्‌, पहु चना, देखो अंश्‌. 

२. अश्‌, खाना, सविकरणक प्रक्कति, 
१३४ ड ४. 

अशिताव (त्‌, क्तान्त रूप, खा चुकने पर, 
१६१ 

अशीति, सख्या, अस्सी, १०४ 

अस्मन्‌, पु ल्लिङ्ग, पत्थर, ९०, १. २ 
(ख्प०). . ) 
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अँभेत्‌, आश्रय लेना इस अर्थ की थि 
का सू-लुझ का प्र० पु० एक० 
का रूप, १४४, २. 

अंश्विनू, विशे० घोड़ों वाळा, पृ० ८६, 
पा टि० २. 

अष्टकृ त्वसू, संख्या, कि विशे० आठ 

“ बार, १०८ क. 

अष्टधा, संख्या, क्रि० विशे०, आठ 
प्रकार से, १०८ ख. 

अष्टम, प्रण० आठवां १०७. 

अष्टा, सख्या, आठ, १०४; 
ख़ (रूप ० ) ४ 

अष्टाचत्वारिश, पूरण० अडतालीसवाँ, 
१०७. 

अष्टादश, संख्या, १०४; १०६ ग (रूप०) 

अस्‌, होना, लट्‌, १२४य रेख; 
शत्रन्त १५६ अ. 

-अस्‌, अवि० नामिक प्र०, १८२, १ 
ख; असन्त प्रातिपदिक, ८३, २ क; 
पु० ६०३, ९ य क; सलम्यर्थ क्रि० 
बिशे० प्रत्यय १७९,३३ असन्त 
पञ्चमो और षष्ठीभ्रतिूपक तुमर्थे 
अस कृदन्त १६७, ३ क; २११ 
कक ; का ओ में परिवतंन, १४५, 
२ख 

असकौ, निर्दे० सवं उतना कम, 

११७ अ. 


१०६ 


६३३ 


असब्चंत्‌, वहुत्री समास, अद्वितीय, 
८५, ख. 

असिक्नी, विशे० स्त्री), पृ० ११६, 
पा० टि० २ 

असिक्नीं, स्त्री, एक नदी विशेष का 
नाम पृ० ११६ पा० टि० २ 

अंसृज्‌, नपु ० रक्त, ७९, ३ ख 

असौ, निद० सर्व० वह (वहां), ११२ 
(रूप०).; वाक्य में प्रयोग, १९५ 
रर - 

अस्तम्‌, द्वितीया० क्रि० विशे० घर, 
१७८, २; क्रिप्रा के साथ प्रयोग, 
१८४ ग, 

अस्तमीके, सप्तम्यन्त क्रि० 
घर मे, १७८,७. 

अंस्तोढ्वम्‌, स्तु का स्‌-लुङ का म० प्र० 
बहु० का रूप १४४, २ अ. 

अस्थि, नपु ० हृडडी, ९९, ४. 

अस्म, पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकृति, 
१०९, आ. 

अस्मत्रा, क्रि विशे, हृम में, 
१७९, ३. 

अस्म॑त्सल्लि, बहुव्री समास, हमें 
साथियों के रूप में अपनाये 
हुए, १०९ ख. [ 

अस्मद्‌, समासों में पुरुष वाचक सवं० 
प्रकृति १०९ ख. 


बिशे०. 
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६३४ 

अस्मद्र.ह_, तत्पु० समास, हमसे द्रोह 
करने वाला, १०९ ख. 

अस्माक, स्वामित्वसूचक सवं० हमारा 
११६ क 


अस्माकम्‌, षष्ठी बहु० स्व।मित्वसूचक | 


सवं ०, हमारा ११६ क. 
अ्वप्नज्‌, ।नद्राहीन, ७९, ३ ख. 
अह कहना, सदोष क्रिया लिट्‌, 
१३९, ४, ३ 
अहु, बलाघायक निपात, ठीक, १८०. 
अहंसन, लुटेरा विशे० वावयर चना- 

निभर समास, १८९ र ग. 
अंहंनू, नपु० दिन, ९०; ९१, २; 

बहुब्री० में उत्तरपद रूप में, १८९, 

३ ग. 
अहंम्‌, पुरुषवाचक सवं०, 1. १०९. 
अहमुत्तर, नपु ० प्राथमिकता के लिये 

सङ्घर्ष, वाक्यरचनानिर्भर समास, 

१८९ र ग. 
अहपूर्व , विशे० प्रथम होने को उत्सुक, 

वाक्यरचनानिर्भर समास, १८९ 

र्‌ ग. 
अंहर्‌, नपु ०, दिन, ९१ २; १०१, १. 
अहरहर्‌, प्रतिदिन, आम्रेडित समास, 

१८९ ल क. 

अहर्दिबि, रोज रोज, मिश्रित आम्रेडित 
समास, १८९ ल क, पा० टि० 
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१.; स्वराङ्कन, पृ० ६०८, ङ अ. 
अह ति, पु ल्लिङ्ग, दिन का स्वामी 
४९ घ. 

अही, पुल्लिङ्ग, सर्प, १००, 1 क. 

अहेत्‌, हि का स्‌-लुङ का प्र० प्र एक० 
का रूप, १४४, २. 

अहोरात्र, नपु ०, दिन और रात, 
१८६ य २;स्वराङ्कुन, पृ०६०८ ङ 

अह्‌.न=अंहन्‌, दिन. समासों में, पृ० 
३६०, प।० टि०' ३ 

आ, स्वर, लुप्त, पु० २७३, पा० टि० 
३; निम्न श्रेणी ५ ग; इ अथवा 
ई में अपकपं, १४८, १ च; १६०; 
२; १६९, २; इ में परिवतंन,पृ० 
२५१; ह्वस्वीभूत, १९ क, पा०टि० 
४; १४७ क १; पृ० ३५९, पा० 
टि० १; अनुनासिकयुक्रत १९ ख, 
पा० टि० १. 

आ, उप० पर्‌, सप्तमी, द्वितीया, पंचमी 
के साथ प्रयोग, १७६, २; गम- 
नार्थक एवं दानार्थक गम्‌ और 
दा के अर्थ को उलट देता है, पु० 
३४९, पा० टि० २ 

आ, बलाधायक निपात, १८०. 

“आ, अवि० नामिक प्र०,१८२, १ ख; 
आकारान्त प्रातिपदिक, ९७, २; 
वि० नामिक प्र०, १८२, २; 
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आकारान्त प्रातिपदिक, ९७; 
लेट में अ (अट्‌ । के स्थान पर, 
१३४ य ४ ग आ, द्वि० प्र०, पू० 
१०४, पा० टि० १२; पु० १०८, 
पा० टि० १,२; नपु ० बहु०प्र० 
पृ० १०४, पा० टि० १२. 

आके, सप्तम्यन्त क्रि० विश०, समीप 
१७८, ७. 

आर्त्मन्‌, पु स्लिङ्ग, आत्मा. ११५, ख 
अ. 

आद्‌, क्रि० विशे० तब, १७८, ५; 
वाक्य में प्रयोग, १८०. 

आधी, स्त्री, १०० ल क, पा०टि० १. 

- आन्‌, अभ्यास का रूप, १३९, ६; 
हृस्त्रीभूत, १४०, १. 

-आन, शानच्‌ १५८ क, कानच्‌ १५९. 

-आन, परस्म० लोट्‌ म० प्र० एक० 
का प्र०, पृ० १६७, पा० टि०९; 
१३४३ ५. 

आनजान॑, लेप करना इस अर्थ की अञ्ज्‌ 
का कानजन्त रूप १५९. 

आनक्षात, पहुंचना इस अर्थ की अंश 
का क़ानजन्त रूप १५९. 

आनी, वि० नामिक प्र०, १८२, २. 

आप्‌ क्‌, क्रि० विशे० मिश्रित रूप में, 
७९, १. 


६३५ 


-आयन, वि० नामिक प्र०, १८२, २: 

आयु, नपु ० ९८ क (पृ० ११२.) 

-आय्य, कृत्य प्र», १६२; १६२, २; 
२०९, ३. 

आरात्‌, पञ्चम्यन्त क्रि विशे० दूर 
से, १७८, ५. 

आरात्तात्‌, क्रि. विशे० दूर से, 
१७९, २. 

आरे”, सप्तम्यन्त क्रि विशे० दूर, 
१७८, ७; -प० पंचमी अथवा 
षष्ठी के साथ प्रयोग, १७७, ३; 
२०२ व क. 

आर्या, स्त्री, एक छन्दोविशष की 
संज्ञा, पृ० ५८१ पा० टि०, २. 

आर्वम्‌, पुरुष वाचक सव०, प्र० द्विव० 
हृम दो, १०९. 

औवयाज्‌, पु ल्लिज्ध, आहुति देने वाला 
पुरोहित ७९, ३क अ. 

आर्विस्‌, क्रि० विश० खुले रूप में, 
क्रियापदों के साथ प्रयोग, १८४ 
ख; चतुथ्यन्त पदों के साथ 
२०० य ४ ख. 

अशिष्ठ, अतिशय० सर्वाधिक शीघ्र, 
१४३, २ आ. 

आशिस्‌, स्त्री० प्राथना, ८३, २ ख अ. 

आशु, विशे० शीघ्र, अतिशय० रूप, 


५ ० ), 71 ख. ०३ T. 
आभ, विझू रिभन्ता ११९४ Mo भ Uo 
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आशुया, तृतीया० क्रि० विशे० शीघ्रता 
से, १७८, ३ ख. 

आंसू, नयुं० मुहं, ८३, १. 

आसात्‌, पञ्चम्यन्त क्रि० विश ० निकट 
से, १७८, ५. 

आसान, आस्‌ का शानजन्त रूप, १५८, 
अ. 

आसीन, आस्‌ क्रा अनियमित शान- 

जन्त रूप, १५८ अ. 

आस्माक स्यामि० से; हमारा पृ० 
` १४२ पा० टि० २ 

इ, स्वर, ए और य की निम्न श्रेणी, 
४क; ५ क,ख. 

इ, जाना, १३४, १, ग अ, अका- 
रान्ताङ्गक (रूप०), १३२ (पृ० 
१६९), क्वस्वन्त रूप १५७ क. 

-इ, अवि० नःमिक प्र, १८२; १ ख; 
वि० नामिक प्र०, १८१, २; 
इकारान्त प्रातिगदिक, ९८. 

-इ, सम्बन्धक अव्‌, ८९क; १४५. 

¬इज्‌, इजन्त प्रातिपदिक, ७९, ३ ख. 

इंड्‌, स्त्री दिलिबहलावा, ८०. 

=इत्‌, इत्‌-अन्त प्रातिपादिक, ७७. १. 

-इत, इट्‌ के साथ प्रक्रिया रूपों में 
सदव प्रयुक्त, १६०,३. 

. इतर, सवं० विशे० अन्य, ११७ ख; 

१२० क. 


इत॑स्‌, क्रि० विशे०, यहां से, १७९.२. 

इति, निपात, इस प्रकार, वाक्य में 
प्रयोग, १८०; १९६ क आ; 
पदपाठ में प्रयोग, पृ० ३२, पा० 
टि० १;पृ७ ३३ पा०टि०१, ५. 

इत्थम्‌, क्रि० विशे० इस प्रकार १७९, 
१ क. 

इत्था, क्रि विश० इस प्रकार, १७९, 
१, वाक्य में प्रत्रोग, १८०. 

इंदू, बलाधायक निपात, १८०; क्रिया 
पद को स्वरयुझ्त बनाता है, पृ० 
६२२; १९ यच. 

इम्‌, निर्दे० सर्व० यह, १११; क्रिं० 
नि० रूप में प्रयोग, १७८, २ अ. 

इदा, क्रिश विश०, अब १७९,३; 
षष्ठी के साथ प्रयोग, व २. . 

इदानीम्‌, क्रि विशे० अब, १७९, रे 
आ; षष्ठा के साथ प्रयोग, २०२ 
व 

इष्‌ प्रज्वालित करना, घातु लुङ विधि- 
लिङ, १४८, ४; शानजन्त रूप 
१४८, ६. 

-इंधे, तुम०, प्र ज्वालित करने के लिये, 
१६७ क ।पु० २५३) 

इन्‌, वि० नामिक प्रत्यय, १८२, २; 
इन्नन्त घ्रातिपदिक ८७; का 
स्वराङ्कून, पू० ६०४, र क. 
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इन्द-वायू , द्वन्द्व समास, इन्द्र और वायु, 


१८६ य १; स्वराङ्कन, पृ०६०८, 
पा० टि० २. 
इन्व्‌, भेजना सविकरणक प्रकृति. १३३ 
य २ ख; १३४ ल ४ आ. 
इस, निर्दे० सर्व० प्रकृति, यह, १११. 
इमंथा, क्रि० विशे० इस प्रकार, 
१७९, १. 
-इय, वि० नामिक प्र०, १८२, २. 


झ्यन्त्‌, पारिमाणिक विशे, इतना, . 


११८ख (रूप० ) 
इर्थम्‌, स्त्री० निदे० सवं ०, यह १११. 
-इरन्‌, छिटप्र० का आत्मने० प्रण 
पु० वहु० श्र०, १४०, ६. 
इव, निपात,मानों, की तरहू, १८०; 
४ पृ० २९०, ८ य ख. 
इष्‌, इच्छा करना, सविकरणक प्रकृति 
१३३ ल २; आात्रन्त रूप ८५. 
इष्‌, स्त्री» दिलबहलाव, ८०. 
` _इष्‌, लुङ प्रत्यगा, १४२; १४५. 
इंषु, स्त्री? बाण, ९८ क (पृ०११ १) 
इष्टापुर्त म्‌, नपु ०, इन्द्र समास, जा 
समर्पित एवं प्रदान किया 
गया है, १८६ ३, स्त्राङ्कन; 
४५७ ङ. 
इष्ठ, अत्रि० अतिशय प्र०, १०३, 
२; प्‌० ६०३, ९ य ख़. 


६३७ 


-इस्‌, अवि० नामिक प्र, १८२, १ 
ख; इसन्त प्रातिपदिक ८३, २ 
ख. 

इहं, क्रि विशे०. यहां १७९, १. 

ई, स्वरे, सन्धि में अधिकतर इय्‌ में 

` परिवतित, ५७; या की निम्न 
श्रेणी,५ ख अ, सन्धि में असङ्क_चित 
अमी का तथा हिवचन का ई, 
२५ क, ख, ग; यडलुग्न्त अभ्यास 
का आगम १७२ क; १७३, ३; 
वि० नामिक प्र०, १८२, २; ई- 
कारान्त प्रातिपदिक, ९५; १०० 
ख; सम्वन्धक अच्‌, १४४, २ 
(म्‌ लुक) ; १४५ ख (इष्‌ लुङ); 
१६०, ३ क (क्तान्त रूपों में); 
१६२, ४ (कृत्य० रूपों में) 

ई ड्‌, स्त्री० स्तुति करना ८०. 

ईड्‌, स्तुति करना, सविकरणक रूप, 
१३४य ३ ख. 

ईदू क्ष. सवं० समास, ऐसा ११७. 

ईदश सवं० समास, ऐसा ११७. 

ई दृ'श, सज० समास, ११७. पा०टि०४. 

ईन, वि० नामिक प्र०, १८२, २. 

इम्‌, एकाच्‌ सावं० निपात, १८०; 
पृ० ६०२, ८ य्‌ क. 

-ईम्‌, इष्‌ लुङ का उ० प्र० एक० का 
प्रण, १४५ ग. 
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६३८ 

इय, वि० नामिक प्र०, १८२, २. 

-इयांस्‌, अवि० तुलना०प्र०, १०३,२; 
पु० ६०३, ९ य ग. 

इयिंबांस्‌ गमनाथंक इ का क्वस्वन्त 
रूप, ८९ क. 

इंबन्त्‌, सर्व० से वना शब्द, इतना 
महान्‌, ११८ ग. 

इंश, शासन करना, लट्‌ प्रकृति १३४ 
य ३ ख; १३४ य ४गअ 

इश्‌, पुल्लिङ्ग, सामी, ७९, ४. 

'इइबरं, त्रिशे० समर्थ, सवार १९४ र २ 
क; तुम० के साथ २१६ (पृ० 
४८० आ) ; पष्ठीप्रति० तुम० के 
साथ, २११, ३ क अ; २११, ३ 
क अ; यद्‌ और वि० लि० के 
साथ २१६ (पू० ४७९ आ). 

उ, स्वर, ओतथावा की निम्नश्रेणी, 
५ क, ख़. 

उ, एकाच्‌ निपात, अब, कृपया, १८०; 
पदपाठ में उ की स्थिति पृ०' 
“३२ पा० टि० १, पृ० ६०२, 
८यख, 

-उ, उकारान्त प्रातिपदिक, ९८. 

उक्षन्‌, पु ल्लिङ्ग बेल, ९०,१(पृ०१९१) 

उच्‌, प्रसन्न होना, क्वस्वन्त रूप, 
१५७ क. 

उच्चा, क्रि विशे०, ऊ'चाई पर, 

१७८. ३ ख. 


उच्चेस्‌, क्रिश विशे० ऊंचाई परः 
१७८, ३ आ. 

-उत्‌, उत्‌-अन्त प्रतिपदि, ७७, १. 

उत, संयोजक; ओर १८०. 

उतो, संयोजक, और भी, वाक्य में 
प्रयोग १८०. 

उत्तम, अतिशय/० 

कः 

उत्तर, तुलना०, उच्चतर, १३०, १ 
ई; १२० ग १ (रूप०). 

उत्तरात्‌, पंचम्यन्त क्रि विशे० 
उत्तर दिशा से, १७८, ५, 

उत्तरेण, क्रिश विशे०, उप०, द्वितीया 
के साथ प्रग्रोग, १७७, १, पा० 
टि० ३; १९७ र ग आ; पु० 
२७८ पा० टि० १. 

उद्‌, स्त्री? तरङ्ग, ७७, ३ क. 


उच्चतस, १०३; 


` -उद्‌, उद्‌-अन्त प्रातिपदिक, ७७, ३ ख 


उदञ्च्‌, विशे उपर की ओर, ९३ 
क; उत्तर की ओर, षष्ठी के साथ 
प्रयोग, २०२ व भा. | 

उदात्त, स्वर विशेष की संज्ञा पृ० 
४४८.१; ६००, ६; स्त्रराङ्कन 
विधि, पू० ५९८, र्‌; ५९९- 
६००, ३.४.५. 

जाउन, अवि० नामिक प्र०, १८२, 
१ ख. 


उप, उप० को, द्वितीया के साथ 
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प्रयोग, १७६ ख; पर, सप्तमी 
के साथ प्रयोग, १७६ ख. 


उपध्मानीय. ३ छ; १४; १५; ४३,२. 


उपमं, अतिशय० उच्चतम, १२० ग १. 

उपर, तुळना० नीचे, १२० ग १. 

उपरि, उप० उपर, द्वितीया के साथ 
प्रयोग, १७७, १; १९७ र ग. 

उर्परिष्टाद्‌, क्रि विशे० पीछे, षष्ठी 
के साथ प्रयोग, २०२ व. 

उपानह्‌, स्त्री ०, जूता, ८१, पा० टि० 
१. 

उभय, विशे०, दोनों प्रधार का, १२० 
ग ३ (रूप०) 

उभर्यंतस्‌, क्रि० विशे० के दोनों ओर, 
द्वितीया के साथ प्रयोग, १९७ 
र ग आ. 

उभयद्य स्‌, क्रिश विशे०, दोनों दिन, 
१७९, १. 

उभया, तृतीयान्त क्रि विशे०, दोनों 
ग्रकार से, १७८, ३ ग. 

--उर्‌, षष्ठी एक० का प्रत्यय, ९९, 
१. २; १०१; परस्म० प्र० पु० 
बहु० : लङ १३४ य ४ ग; पृ० 
१६७, पा० टि० ७ ;. लिट्‌ 
१३६; लिट्प्र०, १४०, ६7 से 
लुङ, १४३४ १; धातु लुङ 


६३९ 


उरं, विशे० विस्तीर्ण, ९८ ग; तुलना ० 
१०३, २ अ. $ 

उश्व्य॑ञ्च्‌, विशे०, दूर तक फेला हुआ, 
पृ० ७१, पा० टि० १. 

उबियी, तृतीया० क्रि० विशे०, दूर 
१७८, ३ ख. 

उर्वी, स्त्री० प्रथिवी, द्विवचन, पृ० - 
१०९ पा० टि० ९. 

उशना, पु ल्लिङ्ग, व्यक्तिविशेष की 
संज्ञा, ९७, २ क. 

उशिज्‌, विश०,चाहता हुआ, ७९, ३ 
ख रूप०) 

उष्‌, स्त्री० उषःकाल, ८०. 

उषाता, स्त्री द्विव० सूर्योदय और 
रात्रि, १९३, २ क. 

उष्ट्रानाम्‌, णत्वरहित षष्ठी बहु०, पु ° 
५६ पा० टि० १. 

उष्णिह्‌, स्त्री? एक छन्दोविशेष 
की संज्ञा, ८१; पु० ५९१, १; 
पृ० ५९४ ११ य. 


.—उस्‌, अवि० नामिक प्र०, १८२, 


१ ख; उस अन्त प्रातिप्रदिक, 
८३, २ ग. 
उस, स्त्री उषःकाल, १०१, १. 
ऊ, स्वर, सन्धि में प्रायः उव्‌ में परि- 
वर्तित, ५७; उ रूप में ह्वस्वी-' 
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अवि० नामिक प्र०, १८२, १ 
ख; अकारान्त प्रातिपदिक, १०० 
पृ० ११८-१२१). 

ऊढं, ले जाना अर्थ की वह का क्तान्त 
रूप, १६०, २. है 

अती, ऊति का ।स्त्री०), तृतीयान्त रूप 
सहायता, पू० १०८ पा०टि० ३. 

ऊंधन्‌, नपु ० लेवटी, ९१, ६. 

ऊंघर्‌, नपुं० लेवटी,९१,६; १०१, १. 

अंज, स्त्रो० बल, ७९, ३ क. 

कर्णस्रदस, समास, उनकी तरह मृदु, 
८३, २ क. 

ऊर्ध वंया, क्रि०विशे० उपर की ओर, 
' १७९, १. 

ऊह. विचार करना, सविकरणक रूप, 
१३३ य १. 

ऊह हटाना, १३३ य १, पा०टि० २. 

ऋ, स्वर; अर्‌ और र की निम्न 
श्रेणी, ५ क, ख; य के पूर्व रि 
में परिवर्तन, ५८; ऋकारान्त 
प्रातिपदिक्र, १०१. 

क्र, -जाना, लट्‌, १३३ ल २; १३४ 


र २ क;अ लुङ, १४७ ग; १४८, . 


१ च; घातु लुक लु० लोळ, 
१४८, ३; धातु लझ वि० लि० 
१४८, ४; घातु'लुङ शत्राद्यन्त 


ऋग्मिन्‌, विशे० स्तुति करता हुआ, 
८७. 

ऋच्‌, स्त्री० त्रटूचा, ७९; १, पृ० 
५८२. 

ऋर्जिशवत्‌, पु लिङ्ग, व्यक्तिविशष की 
संज्ञा, ९० अ. 

ऋण्व, भेजना, रट्‌, १३४ ल ४ आ. 

ऋतया, तृतीयान्त क्रि विशे०, ठीक 
तरह से, १७८, ३ अ. 

ऋतस्पति, पु ल्लिङ्ग, पवित्र ङत्यों का 
पति, १० ३५८ पा० टि० ४. 

ऋतावन्‌, विशे० नियमित, ९०, ३; 
वस्‌ वाले सम्बो० रूप, ९०, २. 

ऋतुशंस्‌, क्रि विशे० हर ऋतु में, 
१७९, १. 5. 

ऋते', क्रि विशे० उप० बिना, १७८, 
७; पंचमो के माथ प्रयोग, १७७. 
३; द्वितीया के साथ प्रयोग, 
१९७ र ग अ (पु० ३९७) 

ऋत्विज्‌, पु ल्लिद्ध, पुरो हित, ७९, २, 
पा० टि० ४. 

ऋष्‌, समृद्ध होना, घातु-लुङ वि० 
लि० १४८, ४; शत्रन्त १४८, ६. 

क्रभुर्षन्‌, पुल्लिद्ध, ऋभुओं का 
मुखिया, ९०, १ (प्‌? ९१) 

ऋह, यह य के पूर्व ईर्‌ और अर्‌ में 
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लू, स्वर; अल की निम्न श्रेणी, ४ क 
(पृ० ५). 
ए, सन्ध्यक्षर, मूलख्प में अ इ पृ० 
२८; पा० टि० २; इ की उच्च 
श्रेणी, ५ क; पदान्त ए की संधि, 
२१; आन्तरिक संधि ५९; द्विव० 
प्र० में परिवर्तन न होना, २६; 
अज्‌ के स्थान पर, ४ ख; १३४ 
य २ ख़; पृ० १९६, पा० टि० 
१; स्‌-लुङ में आ के स्थान पर, 
१४३, ३; असे पूर्व ह्लम्वीमूत, 
पु० ५८३, अ ४. 
संख्या०, १०४; 
(ल्प); १२० खः 
एकधा, क्रि विशे एक-एक करके, 
१७९, १ अ. 


एंक, १०५, १ 


एकपदी, पृ० ५८८, पा० टि० ४. 


एरकाविशं, इक्कीसवां, 
१०७. 

एकषष्ठं, पुरण० इकसठवां, १०७. 

एकादश, संस्या० ग्यारह, १०४; 
१०६ ग ( रूप०) 

एकादशं, प्रण० ग्यारह॒वां, १०७. 

एंकान्‌ न॑ विशर्ति, संख्या० उन्नीस, 
१०४ क आ. 

एकेक, संख्या० समास, एक-एक करके 


प्रण० 


६४१ 


एत, निदे० सवं० यह, १०१ क १ 
` (रूप०) ; संयोजक रूप में प्रयोग, 
१९५ र ४ क; अन्वादेश में 
प्रयोग, १९५ र ४ख; उत्तर- 
वर्ती यंद्‌ (=भर्थात्‌) के साथ, 
१९५ र ४ क 
एताद क्ष, सत्र समास, ऐसा, ११७. 
एतादृश्‌, सर्व० समास, ऐसा, ११७. 
एतावन्त्‌, सवं० तद्भव शब्द, इतना 
बड़ा ११८ ग. 
एद्‌, उद्गारवोघक ध्वनि, लो! द्वितीया 
के साथ प्रयोग, १९७ र ग इ. 
एन, सवं० निपात वह (स्त्री, पुरुष, 
वस्तु), ११२ क (खूप०); पृ० 
६०२, ८ य क 
एना. तृतीयान्त क्रि०विशे० इस प्रकार, 
१७८, ३. 
-एच्य. कृत्य प्रत्यय, १६२, ३; 
२०९, ४. 
-एय, वि० नामिक प्र ०, १८२, २. 
एवं, क्रिश विशे० इस प्रकार, ठीक, 
१७९, १, वाक्य .में प्रयोग, 
. १८०. 
एवंधा, क्रि विशे० ठीक ऐसे ही, 
१७९, १. 
'एबंम्‌, ० विशे० इस प्रकार, १७९, 
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एव-यावस्‌, सम्बो० शीप्रगामी, ९०, रे. 
एष, निर्दे० सवे० यह, सन्धि में 


परिवर्तन, ४८; ११० क १; ओ, सन्ध्यक्षर, 


१९५, ४ के. 


ओ, सन्ध्यक्षर, मूलरूप में अ उ, पृ०२९, 


पा० टिं० ३; उ की उच्च श्रेणी, 
४ ख; ओ की निम्न श्रेणी, 
क; आन्तरिक सन्धि ५९; अज्‌ 
_ के स्थान पर १५, २८ क; 
पृ ६२ पा० टि ३; 1० 
६२ पा० टि० ३; ४ ख; पो- 
कारान्त प्रातिपदिक, १०९. २; 
_ अ के पूवं हस्वीभूत पृ० ५८३, 


Sad, 

ओकिवांस्‌, उच्‌ का क्वस्वन्त रूप, 
८९ क. 

ओ तवे, चतुथं तुम०, बुनने के लिये, 
१ ६७ ख ४. 

ओषम्‌, क्रिश विशे शीतघ्रता सें, 
१०३, २ अ. . 

ओ'षिष्ठ, अतिशय० अतिशीघ्र, १०३ 
२ अ. 

ओहानं, ऊह. का शानजन्त रूप, विचार 
करना, १५८ भ ३. 


ए सन्ध्यक्षर, की निम्नश्रेणी ५ घ; पदान्त 
“ए की सन्धि, २२; आन्तरिक 
सन्धि ५९; एकारान्त प्राति- 


एस्‌, तृतीया बहु० प्र०, पृ८ १०३, 
पा० टि० ८. 

की निम्न श्रेणी ५ घ; पदान्त 
औ की सम्धि, २२; आन्तरिक 
सन्धि ५९; ओकारान्त प्राति- 
पदिक, १०२. 

--औ, परस्मं० लिट्‌ उ० और प्र० पु० 
प्र १३६, ४; प्रथमा और 
द्वितीया का द्विवचन का प्र० ७९, 
पा० टि० २; पृ० १०४, पा. 
टि० १२. 

क्‌, संक्रामी का आगम ३५. 

क, प्रश्‍न० सर्व०, कौन ? ११३. 

--क, अवि० नामिक प्र०, १८२, १ 
ख; वि० नामिक प्र०, १८२, २. 


` क॒कुंद, स्त्री» शिखर, ७७, ३ ख. 


ककुंभ्‌, स्त्री० चोटी, ७८, २; एक 
छन्दोविशेष की संज्ञा पृ०५९१: 

कतर्म, प्रश्‍न० सवं०, विशे० कौन ¦ 
(बहुत सों में) ११७ ख; १२० के. 

कतर, सवं० विशे० “कौन ? (दोनों 
में) १११ ख; १२० क. 

कति. संख्या० द्वि० कितने? ११३ क; 
११८ क. 

कतिधा, प्रश्‍न० क्रिश विशे० कितनी 
बार, १७९, १ | 

कत्पयं, विशे०, बहत अधिक ढुबा 
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कथम्‌, प्ररन० क्रि० 'विशे०, कैसे ? 
१७९, १ 'अ. 

कथा, प्रन० क्रि० विशे० केसे ? 
पृ० ४७५, २ क; २१६, २ क. 

कंद, प्रश्‍न० सवं० क्या? ११३. 

कंदर्थ, विशेश, किस उद्‌ देश्य से ? 
११३ अ. 

कदा, प्रश्‍न० क्रि०विशे० कब ? १७९, 
३; पृ० ४७५, २ क; २१६, 
२ क. 

कद्र, स्त्री, सोमपात्र पू० १२०, 
पा० टि० १. 

कनिष्ठ, अतिशय० सबसे छोटा, १०३, 
२ ख. 

कनिष्ठं, अतिशय० सबसे छोटा (आयु 
में) पु० १२८, पा० टि० २. 

कतीयांस्‌, तुलना० (परिमाण) में कम 
छोटा, १०३, २ ख; (उम्र में) 
कम छोटा ८८. 

कन्या, स्त्री लड़की, पु० १२९, 
पा० टि५, ३. 

कपूधु, तपु ० शिश्न, ७७, २. 

कॅम, क्रि०विश० अच्छी तरह, वाक्य, 
में प्रयोग, १८०. 

कम्‌, निपात, न्‌,, सु, हिं. के बाद में 
प्रयोग, १८०; पृ० २९८. 

कय, प्रश्‍न० सवं० कौन ? ११३ ख. 


६४३ 


क, तृतोया०, क्रि० विशे० केसे ? 
११८, ३ इ. 

कंगें, कान, समास में, १८४ ग. 

कर्मंघारय, स्वामित्व० समास, १८८; 
१८९, १; स्वराङ्कुन पृ० ६०६, 
१० घ १. 

कमंन्‌, नपु ० काम ९०, २ (पृ० 
९३) 

कसिपु, पुलिङ्ग, नपु०, चटाई, 
९८ भ. 

करच, अनिश्चय वाचक सवं० कोई, 
११९ ख. 

कश्चन, अनिश्चयत्राचक़ सवं० जो 
कोई भी, ११९ ख. 

कश्चिद्‌, अनिश्चयवाचक सवं० कोई, 
११९ ख. 

काङ्गुद्‌, स्त्री० तालु, ७७, ३ ख. 


` काऊुम प्रगाथ, पुल्लिङ्ग, एक प्रकार 


की मिश्रितछन्दस्क ऋचा, पू० 
५९५, र (१). 

काठक्‌ संहिता, स्वराङ्कन, पृ० ५९९, ३ 

कामम्‌ क्रि० विशे० स्वेच्छया, १९७ 
य ५ क. 

कासाय, क्रि० विशे० चतुर्थी, के लिये, 
२०० र ५ 

कास्‌, स्त्री”, खाँसी, ८३, १. 

कि, समासों में प्ररन० सवं० ११३, अ. 
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६४४ 


किक्किटा, विस्मया०, १८१. 

किक्करी, विस्मया०, १८१; कु के 
साथ प्रयोग, चिथड चिथडे 
करना, १८४ घ. 

किङ्कर, पु ल्लिङ्ग, सेवक, ११३, अ. 

किर्त्व, वा० स०, वाचालता से पूछते 
हुए, १८९, र ग. 

किंम्‌, प्रशन० सवं० क्यों ? ११३; 
प्रश्न० निपात, क्‍यों ? १७८, 
२ अ; १८०. 

किंयन्त्‌, सवं० तद्भव, कितना बड़ा, 
११३ अ; ११८ ख. 

क्लि, क्रि विशे० अश्वयमेव, वाक्य 
में प्रयोग, १८०. 


कु, बनाना १२७, ४ अ; सविकरणक 
रूप १३२ (रूप०); अनियमित 
सविकरणक रूप, १३४ ल ४; 
शत्राद्यन्त, ८५; लिट्‌, ३८, २; 
ववस्वाद्यन्त, १५७; ८९, १ 
(रूप०); अ-लुङ परिवतंन १४, 
अ २; धातु लुक, १४८, १ ख 
(रूव०), लु०लो० लिङ्क १४८, ४; 
यङ१४८, ३; शानजन्त १४८, 
६; लेट, १४८, २(रूप०) ; लोट्‌ 
१४८, ५; क० वा० लुङ १५५; 
लुट्‌,१५१ ख (रूप०); लुट्‌; ८५; 
१५१ ख २; आर्शीलिङ १४८, 
४ क. 


कीदू शू, सवं० समास केसा? ११७. कृत्‌, विशे० बनाता हुआ, ७७, १. 
की बन्त्‌, सवं० समास कितना दूर? कृत्‌, काटना लट्‌, १३३ ल १; कुट्‌, 


११८ ग. १५१ क. 
कु, तद्भव शब्दों में प्रश्‍न० प्रकृति, कृत्वस्‌, संख्या० क्रिण विशे बार 
११३ अ. एटा 


कुमारी स्त्री कन्या, १०० 1 ख अ कृप, स्त्री० सौन्दर्य, ७८, १. 
(प्‌? ११८). कुप्‌, विलाप करना, सविकरणक रूप 
कुर्वित्स, कोई, वावय० समास १८९ र ग. १३३ य १. 
कुर्विव्‌, प्ररन१ निपात, १८०, पृ० कुष्‌, खींचना, साभ्यास लुङ, १४९, 
४६६, २ अ;२१६,२ क; क्रिया १. 
के स्वराद्धून पर पृ० ६२२ १९ र क, बिखेरना, लट्‌, १३३ ल ३. 
कुह, प्रदन ० क्रि विज ० कहाँ? ११३, क्लप, के अनुरूप होना, साभ्यास लुङ, ८ 
अ, १७९, १. 


१४९, १ 
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केवल, विशे० अग्गे, १२० ग ३. 

ऋन्द, चिःलावा, लिट, १३७, २ घ; 
अ-लुङ १४७ ख; साभ्यास लङ, 
: १४९, १; स्‌-लुङ्‌, १४४, ५. 

कम्‌, डग भरना, सविकरणक रूप, १३३ 
य १; धातु लुङ, १४८, १ घः; 
लु० लो० १४८, ३; इष्‌ लुङ, 
१४५, १ (रूप०) . 

कुञ्च्‌, पुल्लिङ्ग, घ्‌ घराला, ७९, १. 

कृधु, क्रोध करना सॉम्पास लुड लु० 
लो० १४९, ३. 

क्श, चिल्लाना, (-छुछ, १४१ क. 

प्‌, स्त्री० रात्रि, ७८, १, षष्ठी क्रि० 
विशे० रात का, पु० २०२ व 
३ अ. 

क्षम्‌, स्त्री० पृथ्वी, ७८, ३; स्वरा- 
द्धून पृ० ६१० ग १. 

क्षर्‌ बहना, स्‌-लुङ, १४४, ५. 

क्षा, स्त्री० घर, ९७, २. 

क्षिप्‌, फेंकना, सास्पास लुझ लु० लो० 
१४९, ३. 

क्षिप्‌, स्त्री? उ गली, ७८, १. 

सु घ्‌, स्त्री० भूख ७७, ४. 

क्षुभ, स्त्री० धकेलना, ७८, २- 

क्षेत्र, विशे० पु० ६१९, पा० टि० ५. 

क्षण तेज करना, सविकरणक रूप १३४, 
१ क. 


६४५ 


ख, नपु ०, ढिद्र, ९७, रे. 

खर्‌, खोदना, निर, १३७, २ ख; 
क० वा० प्रकृति, १५४ घ. 

खँछु, बलावायक निपात, १८०. 

रवा, स्त्री कु आ, ९७.२ 

शिरवीसु, तंग करता हुआ. १५७ 
ख, 

ख्या, देखना, म-लुङ, १४७ अ १. 

गम्‌. जाता, पचिक्ररणए रूप, १३३ य 
२; लिए १३७, २ ख; १३८, 
७; १४०, ३, क्वस्वाद्यन्त, १५७; 
आमन्त लिट्‌०, १३९, ९ क; अ- 
लुङ, १४७ अ २(परितरतेन); स्‌ 
-लुङ, १४४, ३; बातु-ठुड १४८, 
विधिलिङ्‌ १४८, ४ १ क; 
अर्शोलिङ, १४८ ४ क, लोट्‌ 
१४८, ५, शत्रायन्त, १४८, ६; 
क० वा० लुङ्‌ १५५; क्त्वा०, 
१६५ अ. 

गाम्‌, स्त्रो० पृथ्वी, ७८, ३. 

ग्मध्ये, चतुर्थी तुम० जाने के लिये, 
१६७ ख ७ अ. 

गा, गाना, सिष-लुझ, १४६. 

गर्थिन्‌, पु'ल्लिङ्ग, गायक, ८७. 

गायत्रो मन्त्र, पृ० ५८४. 
ट्रोकेक पू० ५८५. 

गिर्‌, स्त्री० स्तुति, ८२, पा० टि 
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३; विशे० स्तुति करता ह.आ, 
८२, पा० टि० ४, 
गु“र्गुल्‌, नपु ० गुग्गल, ९८ ख. 

गुण, उच्च श्रेणी (स्वरों की), ५ क; 
५क अ; १७; १७क; १९क; 
२१; नामरूप में, ९८, तिङरूप 
में, १२५, १, २; १२७, १,२; 
संविकरणक रूप १३३ य १; 
१३४, १ ग; १३४, १ग भ, शान- 
जन्त १५८ क; म-लुडः पृ० २१९, 
पा० टि० ३; १४७ ग; 
१४८, १ च; साभ्यास 
लुङ १४९; स्‌-लुङ, १४२, 
१.२.३; इष्‌-लुझ, १४५, १; 
क०्वा० लुक, १५५; लुट, १५१ 
क्‌; वत्वा, १६२, १ ख, ग; 
ण्यन्त, १६८, १; १६८, १ ग. 

गुह्‌, छिपाना, सविकरणक रूप, 
१३३ य १;स-लुङ १४१ क, 

गुं ह, स्त्री० छिपने का स्थान, ८१. 

गूढ, गृह, का क्तान्त रूप, १६०, 
२. 

गु, जगाचा, साभ्यास लुङ, १४९, 
१; १४९ ख १; लोटू, १४९, 
प्‌. 

गृ भू, स्त्री० पकडना, ७८; २. 


ल ३; सॉम्यांस लुक, १४९, 
१. | 

गो, पु ल्लिङ्ग, बैल, स्त्री० गाय, १०२; 
१०२, २ (खूंप०) ; स्वरा ङ्कुन, 
पृ० १२५ग १ 

गो'मन्त्‌, विशे० गायों वाला, ८६. 

गोर्षन्‌, विशे० गाये प्राप्त करने 
वाला, ७७, ५. 

ग्ध, घस्‌ का धातु लुक १४८, १ छ. 

-ग्ध, घस्‌ का क्तान्त रूप, १६०, 
२ अ. 

ग्ना, स्त्री० देवस्त्री, ९७, २. 

ग्रभ्‌, पकडुना, इष्‌-लुङ, १४५ खः 
सविकरणक रूप १३२ (रूप०); 
सविकरणक रूप, १३४, २; छिद्‌» 
१३७,२ ग; प्य॑न्त १६८; 
अनिय० ५. 

ग्रभ', चतुर्थी तुम० पकड़ने के लिये 
१६७ क (पृ० २५३)- [ 

ग्रह पकड़ना, सविकरणक रूप, 
१३४ श, २, ४; लिट्‌ १३७, २ 
ग; क० वा०, १५४, ६. 

ग्रौवन्‌, पु स्लिङ्ग; अंभिषव के लिए 
पत्थर, ९० १.३. 

स्लो, पु ल्लिद्ध, स्त्री० ढेर, १०२; 
१०२. ५. | 


गु, नियललत्ना, सितिकरणक रूप, १३7/० ब छापा प्रक ८गिड्रत,निरपात, १ ८ १ 
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पृ० ६०२, ८ यख. 

घ॑निध्नत्‌, हन्‌ का यडलुगन्त शत्रन्त 
ख्य, ८५ ख. 

घस्‌, खाना, लिट्‌, १३७, २ ख; 


भूत का० कु० १५७ क; घातु 
लुङ्‌, १४८, १ घ; सन्नन्त, 
१७१, ५. 


घुर्तवन्त्‌, विशे घी वाला, ८६ 
(पु० ८६, पा० टि> १) 

्नन्त्‌, हन्‌ का शत्रन्त रूप, ८५. 

घ्या, सूचना, सविकरणक रूर १३४२ 
३ आ. 

च, संयोजक और, वाक्य में प्रयोग, 
१८० ; विशेष्यो: के साथ, पु० 
६०२; पृ० ६०३ आ. 

चकुवींस्‌, क्वस्वम्त, कर चुकगे पर; 
८९, (रूप०) 

चक्री, स्त्री पहिया १००, १ क 
(पु० ११५, पा० टि० २.) 

चंक्षुस्‌,, नपु ० नेत्र, ८३, २; ८३; 
२ग; 
२ गः 

चतु र्‌, संख्या, चार, १०४; १०५, 
४ (ख्प०): 

चतुर्थ, पूरण ०, चौथा, 

चॅतुदेश, संख्या चौदह' १०४; १०९ 


१०७, 


६४७ 


चतुर्घा; क्रि० विशे० चार भागों में, 


१०८ ख. 

चतुवंय, संख्या० चार का समूह, 
१०८ ग. 

चतुस्‌, संख्प़रा० क्रि विशे० चार बार, 
१०८ क. 

चवुस्त्रिशं, पूरण०, चौ तीसवाः 
१०७. 

चत्वार, पुरग०, चालोसवों, 
१०७. 

चत्वारिशत्‌, संरुप्रा, चालीस, 
१०४. 


चर्न, निपात, नहीं है, वाक्य में 
प्रयोग, १८०; क्रिप्रा को स्वर= 
युक्‍त बनाता है, पू० ६२२, १९ 
य घ. 

चारु, विशे० प्रिय, ९८, अ इ. 

१. चि, चुनना, लिट, १३९, ४. 


२. चि भ्यान से देखना, लिट्‌, १३९ 
त 


विशे० देखता हआ, ८३, चित्‌ बूझंना, सविकरणक रूप, १३४ 


य४ग अ; का० छ०, १५७ 
ख अ; घातु लुझ्‌ १४८, १ घः; 
स्‌-लुङ, १४४, ५. 

चित्‌, स्त्री० विचार ७७, १ 

चिद्‌, निपात, भी, वाक्य में प्रयोग, 
१८०, पू० ६०२, ८य खः 
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चिइचा, विरमया० बाण की सनसाहट जज्ञिवांस्‌, ज्ञा का ववस्वन्त रूप, 


१८१. न ८९ क. 

चेद्‌, स्य जक, याद, वाध्य में प्रयोग, ज्न्‌, उत्पन्न होना, सविकरणक, रूप, 
१८०; .विधिलिङ के साथ प्रयोग, १३४ य, ३ ख, लिट्‌ १३७, 
पृ० ४८२, ५;पृ० ६२२ १९ र. २ख; साभ्यास लङ, १४९, १ 

. च्य, कम्पन लिट, १३९, ८; साभ्यास (रूप०); सविकरणक रूप, 

लुङ; १४९, १;लु० लो० १४९, १५४ घ; कण्वा० लुङ, १५५ 
३; विधिलिङ १४९, ४. क १; ण्यन्त शत्रन्त, ८५. 

छ्‌ का द्विव, ५१; संयोगदशात्‌ जनयित, विशे० उत्पादक, १०१ 
गुरु करता है, पृ० ५९२, २ ख. 
अ ३. जनि, स्त्री? पत्नी, ९९, १ अ. 

-छ, सविकणक प्रकृति का प्र, १३३ यः जनित्री, स्त्री माता, १०१, २ 
२; १३३ ल २. ग. 

छन्द्‌, प्रतीत होना, स्‌-स्;ड, १४४, जनुस्‌, नपु० जन्म ८३, २ ग. 
प्‌. जम्‌, स्त्री० पृथ्वी, ७८, ३. 

छन्दस्‌, नपू ० छुन्द, पृ० ५९१, पा० जमत, गमनार्थक गम्‌ का लुङ तालव्या- 
टि० १. देश वाला इात्रन्त रूप, १८९ 

छिद्‌, ववस्वाचचन्त, प्रथक्‌ करना, १५७ य २ अ (पृ० ३६७, पा० टि० 
क, पृ० २४० पा०टि० १ लु० ४.) 
लो० लङ, १४८, ३. जरस्‌, पु त्लिद्ध, वृद्धावरथा, ८३, 

छू, संयोजको से पूर्व स्‌, ६३ (पु० २क अ. 
५४, पा० टि० २.) जंविष्ठ, अतिशय० वेगवत्तम, १०३, 

गत्‌, विश० जाता हुआ; नपु० २. 
अचेतन संसार, ८५ ख. जंवीयांस्‌, तुलना० वेगवत्तर, १०३, २. 

लगती, स्त्री? एक छन्दोविशेष की जहिं, हिसार्थक हन्‌ का लोट म० 
संज्ञा, पृ० ५८९, ७. “ पु० एक०, १३४ य २ ग; पृ० 
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जा, पुल्लिङ्ग, स्त्री. बच्चा ९७, 
२. 
जानु, नपु ० घुटना, पृ० १०९, पा० 
टि० १; पृ० ११०, पा० टि० 
१. 
जाप॑य, जयार्थक जि का ण्यन्त रूप; 
साभ्यास लङ १४९ अ ३. 
जारय, नाम घातु, जार की तरह 
आचार करना, क० वा० लुड 
१५५ अ २. 
जि, जीतना, छिद्‌, १३९, ४; 
क्वस्वाद्यन्त, १५७, ख अ; वातु 
' लूझ (लु० लो०), १४८, ३; 
स-लड १४४, ५; लूट १५१ 
क; प्यन्त पृ ० २६० पा० टि० 


१. 

जित्‌, विशे० जीतना, ७७, १- 

जिन्व्‌, जल्दी करना, सविकरणक रूप 
१३३ य३ ख; १३४ ले ४ आ. 

जिह वामूलीय, कण्ट्य ऊष्म, २ छ; 
१४; १५ डा; ४३, २. 

जी, दबोचना, सविकरणक रूप, १ ३४ 


श १. हर 
जीवातवे चतुर्थी तुम० जीने के लिये 
१६७ ख ४- 


जुहु, स्त्री» जिह्वा यज्ञोपयोगी चम्मच, 
१०० 11 क. 


६४९ 


जू वेगवान्‌ बनाना, सविक्ररणक रूप, 
१३४श १. 

ज्‌, विशे वेगवान्‌, १०० गा 
क्‌ 

ज्‌, जीर्ण होना, सविकरणक रूप 
१३३ र २. 

जे मन्‌, विशे० विजेता ९०, २. 

जो गु, विशे० उच्चस्वर से गाने वाला 
१००, 11 क. 

ज्ञप्त, ण्यन्त ज्ञा का क्तान्त रूप, पृ० 
३४४, पा० टि० ३. 

ज्ञा, जानना, सविकरणक रूप १३४ 
दा ३; शत्राद्यन्त ८५; घातु-लुङ 
विधिलिछ, १४८, ४; सिष्‌ लुङ, 
१४६. 

ज्ञापय, ज्ञा का ण्यन्त रूप; साम्यास 
लुङ, १४९ अ रे. 


'ज्ञास्‌, पुल्लिङ्ग, सम्बन्धी, ८३, १. 


ज्या स्त्री० ग्रत्यञ्चा, ९७. २. 

ज्यायांस, तुलना० बड़ा, ८८; १०३, 
२ क. 

ज्येष्ठ, अतिशय० सबसे बड़ा, १०३ 
२ क; बहुब्रीहि समास में उत्तरपद 
के-रूप में १८९, १ मा. 

ज्येष्ठ, अतिशय० सबसे महान्‌, १०३.२- 

ज्यो तिस्‌, नपु० कारा ८३, २. 

त्‌, सन्धि में आगम, २६ क, 
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४०, १; क्तवाद्यः्तः में. १६२, १ 
घ; सम्बन्धावच्छेदक. प्रत्यय, 
७७, १; १८२, १ क, पृ०, ३३८; 
१८७ य अ (समासों में), पृ० 
३५९ विकृत प्रातिपदिक, ७७, १. 
निदें० सवं> वह, ११० (रूप०) 
वाक्यविन्यासः में त॑ का स्थान 
१९१ ल; संयोजक रूप में १९५ 
र ३; पुरुषबोधक सवंनामों के 
साथ १९५ र ३ खक; निद० 
सवं० के साथ १९५ र ३ ख अ. 
-त, अवि० नामिक प्र०, १८२, १ ख; 
वत प्रत्यय, पृ० २१०. 
तंस्‌, हिलाना, लिट्‌, १३७, २ घ; 
अ-लुङ, १४७ ख. 
तक, निदे० सवं० उतना कम, ११० 
क ३; ११७ अ. 
त॑तस्‌, क्रि विश० वहाँ से, वाकय में 
प्रयोग, १८०. 
तंति, संस्या तद्भव इतने, ११८ क. 
तत्पुरुष, समास १००, 1 क; १८७, 
रक, द्वितीया अथं के साथ १८७ 
य १, तृतीया य २, चतुर्थी य 
३, पञ्चमी य ४, षष्ठी य ५ 
सप्तमी, य ६, स्वामित्वसूचक 
१८९, २; स्वराङ्कून, पृ० ६०७, 
२, 


त, 


त॑था, क्रि> विशे० ऐसे, ११० अ; 
१७९, १, वाक्य में प्रयोग, 
१८०. 

तंदू, क्रिश विशे० तब, उधर, वाक्य 
में प्रयोग, १८०. 

तंदपस्‌, बहुब्री समास, उस काम 
का अभ्यस्त, ११० अ. 

तदा, क्रि० विशे० तब, १७९, ३. 

तदानीम्‌, क्रिश विगं° तब, १७९, 
३ आ. 

तन्‌, विस्तार करना, सविकरणक 
रूप १३४, ल ४ अ; लिट्‌ 
१३७, रक, ख; १४०, १.२; 
स्‌-लूङ १४४, २; १४४, ५; 
घातु-लूङ, १४८, १ घ; क्‌० वा० 
रूप, १५४ घ. 

तन्‌, स्त्री० परम्परा, ७७, ५; स्वर, 

पृ० ६१०, १. 

“तन, वि० नामिक प्र०, १८२, २. 

-तन, लोट्‌ और लड म० पु० बहुः 
वचन प्रत्यय, १३३ य ५. 

तनु, विशे० पतला ९८ ग. 

तनू, स्त्री शरीर, पृ० 
(रूप०); आत्मा, ११५ ख. 

तन्द्री" स्त्री आलस्य, पृ० ११८. अ. 

तम्‌ तापना लिट्‌ १३७, २ क; १३८. 
ख; १४०, १; स्‌-लुङ १४४, २; 


१२० 
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साभ्यास लुङ लेट्‌ १४९, २. 
तपुस्‌, विशे० गर्म, ८३, २ ग. 
तम्‌,बेसुध होना, सविकरणक रूप, 

१३३ र ३. : 
तम, वि० अतिशय्‌० प्र०, १०३, 

१; ११७ ख; १२० क; १८२; 

पूरण० प्र के साथ बने 

क्रिश विशे०, पृ० ३९४, आ; 

स्वराङ्कुन पृ० ६०४ र, ख. 
र्‌, स्त्री» सितारा, ८२, पा० टि० 

५; ८२ ख. 

--तर्‌, सप्तमी तुम० कु> प्रकृति. के 

रूप में, १६७, ४ ख. 

--तर, त्रिश तुलना» प्रण, १०३, 

१; ११७ख; १२० क; १८२ 

२; के साथ बने क्रि० तिशे०, पृ० 

३९४, सा. 
तीहि, क्रिश विशे० 

में प्रयोग, १८०. 
तर्बस्तर, तुलना० अधिक शक्तिशाली, 

१०३, १. RE 
--तवे', चतुर्थी तुम०, के अथ, २११, 

१ ख आ;स्वराङ्कत, पृ० ६० १- 

२: 

__तब्ये, कृत्य प्रण १६२; १६२, 

५; २०९, पु. 
तंगरांस्‌, तुलना ० अधिक शक्तिशाल। 


तब, वाक्य 


६५१ 


१०३, २ क. 

--तसू, पञ्यम्यर्थं क्रि० विशे० प्र०, 
१७९, २. 

तस्थिवीस्‌, स्या का जवस्वन्त रूप, ८९ 

४ क्‌. 

तस्माद्‌, पंचमी० क्रि० विशे० इसलिए, 
१८०. 

--ता, त्रि० नामिक प्रण, १८२, २. 

--तात्‌, वि० नामिक प्र, १८२, 
२; एतदुक्त प्र ६तियां, ७७, १; 
पंचम्यर्थं क्रि० विशे० प्र०, 
१७९.२, ल्‌-लोट्‌ परस्मे० म० 
पु० एक० प्रत्यय, पू० १६६, 
१३३ य ४; १३३न र क; 
१३४ ल ४, १६८ ङ पा० टिर 
२ (ण्यन्तः) 

ताति, वि० नामिक प्रत्यय, १८२, 
२. 

ताद्‌, क्रि० जिशे० इस प्रशार १३८,५- 

तार्व.श्‌, सवं० समास ऐसा, ११७. 

तादश, सवं० समास ऐपा, पू० १५३, 
पा० टि०. १. 

तावक॑, स्त्रामि० सर्वे ० तेरा, ११६ ख. 

तावन्त्‌, सरवे० तद्भव रूप, इतना 
बड़ा, ११८ ग. 

=-ति; संख्मा० विशे० प्रः १,१८ क; 
अत्रिश नामि ह प्रश १८२, १ ख. 
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तिरश्ची, पु रिल्ज्भ, व्याक्ति का नाम, 
१००. १ खं. 

तिर॑स्‌, उप० पार, छितीया के साथ 
प्रयोग, १७६, १; १९७ र ग; 
क्रि०विशे० पार, १७९, २; 
क्रियापदों के साथ समास, 
१८४ ख. 

तियंञ्च्‌, विशे० तिरछा, ९३ क. 

तीक्ष्णं, विशे० तेज, १०३, २ आ. 

ती4णीयांस, तुलना० अधिक तेज, 
१०३, २ आ. 

लु, निपात तब, लेकिन, वावय में 
प्रयोग, १८०. 

-तु, अवि० नामिक प्र, १८२, १ ख. 
तुद्‌, चुभोना, रूद्‌, १२५, २; १३३ 
ल १; लिट, १३८, १. 
--तुम्‌, हितीया तुम०, पु० २५६, 
२११, २ख. 

तुरी य, पूरण० चौथा, १०७. 

तुविष्वन्‌, विश० उच्च स्वर से गर्जन 
करने वाला, ७७, ५. 

--तूं, अवि० नामिक प्र०, १८२, १ 
ख; त॒ में अन्त होने वाले प्राति- 
पदिक, १०१, २; पु० ६०४ ९ 
य घ. 


तृतीय, पूरण० तीसरा, १०७; १२० 
ग ३. 
तुप्‌, तृप्त होना, सविकरणक रूप, 
१३३ ल १. 
तृष्णंज्‌, विश० प्यासा, ७९, रे ख. 
तृह्‌, कुचलना, सविकरणक रूप, 
१३४ व २. 
त्‌, पार करना, सदिकरणक रूप, १३२: 
र२; १३३ल ३. 
ते, निपात, त्वम्‌ का चतुर्थी, षप्ठी 
एक० १०९ अ, पृ० ६०२, ८यक.. 
तेजिप्ठ, अतिशय० तीच्णतम, १०३, 
२. 
तेजीयांस्‌, तुलना० तीदणतर, १०२, 
२. 
तेन, तृतीया० क्रि० विशे० इसलिए, 
_ १८०. 
तैत्तिरीय अरण्यक, स्वरयुवत, पृ० 
५९७. । 
तैत्तिरीय, ब्राह्मण, स्वरयुवत, पृ० ५९७; 
पु० ५९८. 
तैत्तिरीय संहिता, स्वराद्धून प्रकार, 
पु० ५९८. 
--तोस्‌, पंचमी षष्ठी, तुम०, १६७, 
३ ख; २११, ३ ख. 


तुच, पुस्लिङ्ग, नपु ० तीन ऋचाओं का --त्त, दा का वतात रूप, १६०, २ख. 
FE ३8,000 Farin Konya Narre ति ऽना CNR I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-त्नु, अवि० 
१ ख. 

त्मन्‌, पुल्लिङ्ग आत्मा, ९०, २. 

त्य, निदे० सवं० वह, ११० कर; 
१९५ र ५८ 

त्य, वि० नामिक प्र०, -१८२, २ . 

-त्य, त्या, क्त्वा० प्र० १६४; 
१६५; २१०. 

त्यज्‌, छोड़ना, सविकरणक रूप, 
१३५, ४. । 

त्यद्‌, निर्दे ० सवं० नपु ०, क्रि० .विशे० 
१९५ र ५. 


नामिक प्र०, १८२, 


-त्र, अवि० नामिक प्र०, १८२, 
१ ख. 

त्रा. सप्तम्यर्थं क्रि० विदशे० प्रत्यय, 
१७९, ३; =सप्तम्यर्थं . १७९, 


३ क. 
त्रयं, संस्या० तदूभव, तीन का समूह, 
१०८ ग. 
त्रा, रक्षा करना, स्‌ लङ विधिलिङ, 
. १४३, ४. 
त्रा, पुल्लिङ्ग, रक्षक, ९७, २. 
-त्रा, अवि० नामिक प्र०, १८२, 
१ ख. 
त्रि, संख्या० तीन, १०४३ १०५२ 
(रूप०); बहुब्नी० मे, १० 


६५२ 


त्रिशत्‌, संख्या० तीस, १०४; १०६ 
घ (रूप०) 
त्रिंथा, संख्या० क्रि० 
प्रकार से, १०८ ख. 
त्रिवत्‌, विशे० तिगुना ७७. 
त्रिष्दुभ्‌, स्त्री०, तीन प्रकार की स्तुति 
७८, २ (रूप०); एक छन्द, 
पृ० ५८४, पा० टि० २; पृ? 
५८८.५; ५८९, ६ ल. 
त्रिस्‌, संख्या० क्रि० विशे० तीन वार, 
१०८ क; १७९, १; षष्ठी के 
साथ प्रयोग, २०२व ३. 
त्रघा, संख्या० क्रि० विशे० तीन प्रकार 
से, १०८ ख. 
त्व, निर्दे० सवे० एक, अनेक, ११२ 
कम (रूप०), पृ० ६०२. 
त्व, स्वामि० सवं० तेरा, ११६ ख. 
त्त्वम्‌, तुम, तद्‌भव शब्दों में या 
समास में पूर्वपद के रूप में, 
१०९ ख. 
त्व, वि० नामिक प्र०, १८२, २; 
कृत्य रूप बनाने वाला प्र०; 
१६२; १६२, ४; २०९, 
२. 
त्वच्‌, स्त्री» त्वचा, ७९, १. 
त्वद्‌, पुरुष० सर्वे० समास में पूर्वपद 
के रूप में, १०९ ख. 


विशे० तीन 
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“५४ 
्बंद्योनि, विशे० तुझ से उद्भूत, १०९ 
ख. 


त्वन, वि० नामिक प्र०, १८२.२. 
"त्वम्‌, पुरुष० सवं० तुम, १०९ 
(रूप०) 
त्यत, तत्पु० समास, तुम्हारे द्वारा 
अर्पित किया हुआ, १०९ ख. 
"त्वा, निपात, त्कम्‌ का द्वितीया एक 
वचन, १०९अ;प्‌० ६०२. च्य क 
'त्वा, क्त्वा० प्र०, १६३, २; २१०. 
त्वाय, क्त्वा० प्र०, १६३, ३; 
२१०; ण्यन्त प्रकृति के साथ 
संयोजित, पृ० २४९, पा० टि० १. 
स्वीच, बळाघायक निपात, १८० 
'त्वावन्तू, सावं० तद्भव तुम्हारी तरह, 


११८ ग. 
'त्विष्‌, वेगयुक्त होना, सविकरणक्र रूप, 
१३४ य ४ ग. 


त्विष्‌, स्त्री उत्त जना, ८०. 

+>त्वी, क्खा० प्र» १६३, १; २१०. 

त्वे, निप्रात, १८०. 

त्सर्‌, चोरी से पास पहु चना, स्‌-लुङ, 
१४४, ५. 

--थ अवि० नामिक प्र०, १८२, १ 
ख; वि० नामिक प्र०, १८२, २. 

थम, क्रिश ब्रि» प्र, १७९, 


--था, अवि० नामिक प्र०, १८२, १ 
ख. 
--था, प्रकारार्थक (=तृतीया का) 
क्रि० वि०, प्र०, १७९, १. 
दंश, काटना, सविकरणक रूप, १३३ 
य ४. 

दक्षत्‌, दह का लुङ का रात्रन्त रूप, 
८५ ख. 

दक्षिणतस्‌, क्रि० विशे० दाहिनी ओर, 
से, १७९, ३; षष्डी के साथ 
प्रयोग, २०२ व. 

दक्षिणत्रा, क्रि० विशे० दाहिनी ओर 
१७९, ३. 

दक्षिणेन, क्रिण्विशे० दाहिनी ओर, 
द्वितीया के साथ प्रयोग, १९७ 
र ग आ;पृ०२७८, पा०टि० १. 

दघ्‌, पहु चना, घातु लु लु० लो०, 
१४८, ३; लोट्‌ १४८, ५; 
आर्शीलिङ १४८, ४ क. 

दत्त, दा का क्तान्त रूप, १६०, २ अ; 
१३४ र २ आ. 

दंदत्‌, दा का दात्रन्त रूप, ८५ ख. 

दधिं, नपु ०, द्हीः ९९, ४, 

दर्ध क, क्रि विशे० साहसपूवक 
८०. 

दर्ष ष्‌, विशे? साहसी ८०. 
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दभ्‌, हानि पहु'चाना, 'लिटू; १३७, 
२ क. 

द॑म्‌, नपु ० (?) घर, ७८, ३. 

-दम्‌; क्रि० विशे० कालिक प्रण, 
१७९, ३. 

द॑म्पति, पुल्लिङ्ग ग्रहस्वामी, ७८, ३ 
क; पु० ३५८ पा० टि० ४. 

द॑वीयांस्‌, दूरतर १०३, २ अः 

दश, संख्या० दस, १०६ ग (रूप०) 

दंशतय, संस्या० दस का समूह, १०८ 
ग. 

दशम , पुरण० दसवां, १०७. 

दस्यवे बक, पु र्लिङ्ग, दस्यु के लिए 
मेडिया, नाम विशेष, २०० य 
२ क इ. 

वह जलाना, स्‌-लुङ, १४४, ५;स्‌-लुङ 
का शत्रन्त रूप १४३ ख; १५६ 
क; लृट्‌, १५१ क; लूट का 
शत्रन्त रूप १५१ ख २. 

१. दा, देना, सविकरणक रूप, १३४ र 
१ ख; १३४ र ३ आ;क्वस्वादयन्त 
१५७; १५७ ख अ; स्‌-लुङ, 
१४४, ३; अ-लूझ १४७ क १; 
घातु-लुङ लु ० लो० १४८, ३; 
विघि-लिङ, १४८, ४; लूट, १५१ 
'क; क्तान्त १६०, २ ख. 


६५५. 


लिङ, १४३ ४. 

दा, पुल्लिङ्ग, देने वाला, ९७, २. 

दा, क्रि विशे० कालिक प्र०,. 
१७९, रे. 

दातर्‌, पुल्लिङ्ग, देने वाला, १०१, २ 
(ख्प०) 

-दानीम्‌, क्रिश विशे० कालिक प्र? 
१७९, २ आ. 

दामन्‌, नपु ० देना, ९०, २. 

दारु, नपु० लकड़ी ९८ क (पृ० 
११२). 

दार्वन्‌, नपु ० देना ९०, ३. 

दाश, स्त्री? पूजा, ७९, ४. 

दाशत्‌, शत्रन्त रूप, पूजा करते हुए, 
८५ ख; १५६ क. 

दाशिवस्‌, द्वित्वंरहित क्वस्वन्त रूप, 
१५७ ख. 

दाइवी स्‌, दित्वरहित क्वस्वन्त रूप, 
१५७ख. 

'दिदुक्षे ण्य, सन्नन्त कृत्य० देखने योग्य, 
१६२, ३. 

'दिव्‌, खेलना दिवादि०, १२५, ३. 

दिव्‌, पु ल्लिद्ध, स्त्री, आकाश, ९९, 
५ (पृ० ११४, पा० टि० १). 

दिंवा, तृतीया० क्रिश विशे० दिन में, 
१७८, ३. 


दा काटना, स-लङ १४४, ३; विधि- दिवे दिवे, आम्र० संमास हर रोज़, 
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१८९ ल क; २०० र ३ अ. 

अदश, स्त्री» दिशा, ६३ ख (पा० टि० 
१); ७९, ४. 

दीप्‌, चमकना, अनिय० साभ्यास छूङ, 
१४९ अ १, पृ० २३०. 

दीघं, विशे० लम्बा, १०३, २ म. 

द घान, दुह का आत्मने० गानजन्त 
रूप, १५८ अ २. 

दुष्‌, दूषित करना, ण्यन्त लुटू, १५१ 
क्‌ म्‌. 

डुष्टर, विशे० कठिनाई से पार करने 
योग्य ५० ख. 

दुःरषह, विशे० बहुत कठिनाई से सहने 
योग्य ५० ख. 

दुस्‌-, समासों में क्रिश विशे०, की 
सन्धि, ४९ ग; स्वराङ्कूत, पृ० 
६०६ अ. 

दुह्‌, दुहूना, सविकरणक रूप, १३४ 
य ४ ख; १३४य ४ गभ; स- 
लुङ्‌, १४१ क; स्‌=लूझ विधि- 
लिङ, १४३, ४. 

दुहान, दुह का 
१५८ अ २. 

दुहिर्तर,, स्त्री० पुत्री, १०१, २. 

दू, स्त्री उपहार, १०० 1 क. 

दुड॑भ, विशे०, जिसे आसानी से 
धोखा दिया नहीं जा सकता, 


शानजन्त रूप, 


४९ ग. 

द्डाश्‌, विशे० पूजा न करने वाला, 
४९ ग. 

दूढी, विशे०, अशुभचिन्तक, ४९ ग. 

दुर्णश, विशे० जिसे कठिनाई से ग्राप्त 
किया जा सके, ४९ ग. 

दूर्णाश, विशेश जिसे कठिनाई 
से नष्ट किया जा सके, ४९ ग. 

दूती”, स्त्री पृ० ११८. 

दूर, विशे० दूर, का तुलना०, १०३, 
२ घ. 

दूरम्‌, क्रि विशे० दूर, १७८, २. 

दूरात्‌, पंचमी, क्रिश विशे० दूर से, 
१७८, ५, 

दुरे", सप्तमी० क्रिषविश० दूर,१७८,७- 

दू, फाडना स्‌-लुङ, विधि लिङ, १४३ 
४, घातु-लुङ, १४८. १ घ. 

-दृक्ष, सावं० समासों में प्रत्यय, --के 
समान, ११७. 

दृश्‌, देखना, क्वस्वाद्यन्त, १५७; घातु- 
लुङ लु० लो०, १४८, ३; शत्रा- 
यन्त, १४८, ६; अ-लुङ, १४७ 
ग, क० वा० लङ, १५५. 

द्‌श्‌, स्त्री देखना, ६३ ख (पा० 
टि० १); ७९, ४. 

-वुश्‌, सावे० समासों का प्रत्यय, = के 
समान, ११७. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


युश, देखने के लिये, चतुर्थी तुम०, 
क (पृ० १६७ २५३). 

बुर्षद्‌, स्त्री० पाताल की चक्की, ७७, 
३ ख. 

बुहू हढ करना, सविकरणक रूप, १३३ 
ल १. 

देय वत्वा० देने योग्य, १६२, 
१ अ. 

देवता-इन्द, 

9 पृ० ६०८. 
देर्वतात्‌ स्त्री० देवत अर्चा, ७७, १. 
'देवत्त, तत्यु० समास देवताओं द्वारा 

दिया गया, १६० २ ख. 
देवब्रयंञ्च्‌, विशे० देवताओं की ओर, 
९३ (पृ० ९७, पा० टि०२). 
देवस्‌, क्रि० विशे० देवो में हरेक 
को, १७९, १. 
देबाञ्च्‌, विशे० देवताओं की ओर, 
९३ ख. 
देवी, स्त्री, १००1 ख (रूप०). 
देव, पुल्लिङ्ग देवर, १०१. १. 
देहि, दा का लोट्‌ परस्म० म० पु० 

एक०, १३४ र १ ख. 
दोस्‌, नपु ० भुजा, ८३ १. 
व्‌, पु ल्लिद्ध, स्त्री. आकाश, 

९९, प्‌ (पृ० ११४, पा० fo 


१) 


समास, स्वराङ्कुन, 


६५७ 


द्यावः, प्रयमा बहु° (तीन) द लोक, 
१९३, ३ क. 

यावा, (द्विवचन )द्यलोक ओर प्रथ्वी 
१९३, २ क; १८६२ रे क. 

द्य, पु ल्लिङ्ग दिन, ९८ घ; पु ल्लिंग; 
स्त्री) आकाश, ९९, ५ (रूप०) 

युत्‌, चमकना, लिट्‌ १३९, ८; 
स्‌-लुङ, १४४, ५; साभ्यास लुङ, 
१४९, १; अनियण साभ्यास 
लुङ , १४९अ १, पु० २२०. 

दत्‌, स्त्री» चमक, ७७, १. 

चो पु ल्लिग, स्त्री, आकाश; १०२; 
१०२,३ (रूप०); स्वराङ्कन, 
पृ० ६०१, ग १. 

द्यौस्‌, पुल्लिङ्ग, दो का प्रयमा 
एकव०, ९९, ५; सम्बो०, 
स्वराङ्कुन; पृ० ६०९, ११ क. 

द्राघ्मंन, पु ल्लिङ्ग लम्बाई, ९० २. 

द्राघिष्ठ; अतिशय० दीर्घतम, १०३, 
२ अ. 

द्राघीयांसू, तुलना ० दीतर, १०३, 
२ अ. 

दरु, नपु० लकड़ी, स्वराङ्कन, पु० 
६१० य १. 

रुह, पुरिङ्ग राक्षस, ८१. 

दर्व, संख्या दो, १०४; १०५, २ 
(रूप० ) 0 
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वन्द, नपु ० जोड़ा, १८९, .(पृ० ३६९ 
-पा० टि० ४) ; समास, १८६; 
स्वराङ्कुन, पू० ६०८, १०, २ ङ. 

द्वय, संख्या तद्भव शब्द दो का 
समूह, ‘०८ ग. 

द्वादश, संख्या० बारह. १०४; १०६ 
ग (ख्प०). 

हापञ्चाशं पूरण० बावनवां, १०७. 

ह्वार्‌, स्त्री० दरवाज़ा, ८२ (पा० टि० 
५); ८२ अ. 

हरि, संख्या० दो, निर्वचन और समास 
मे, १०५, २ (पा० टि० २); 
बहुब्री० में, पq० ६०६ १० ग अ. 

` द्विता, क्रिश विशे दो प्रकार से, 
वाक्य में प्रयोग, १८०. 

द्वितीय, पूरण० दूसरा, १०७. 

द्विधा, संख्या० क्रि० विशे० दो प्रकार 
'से, १०८ ख; १७९, १. 

द्विपदा, स्त्री! दो पाद की ऋचा, 
पु० ५८८, ५ अ. 

द्विपदा विराज, रत्री एक छन्दोविशेष 
की संज्ञा, पू० ५८८, पा० टि० 
१; पृ० ५८८. 

दिष्‌, द्वेष करना, स्‌-लुङ १४१ क. 

द्विष्‌ स्त्री» घृणा, ८०. 

द्विस्‌, संस्या० क्रि० `दिशे० दो बार, 
१०८ क; १७९, १; षष्ठी के 
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साथ प्रयोग २०२ व ३. 
घ्‌, धकारान्त प्रातिपदिक, ७७, ४. 


-धक्‌ =-दह्‌ +स्‌, प्रथमा एक०, 
८१ क. 

धक्षत्‌, दह्‌, का स्‌-लूङ का शत्रन्त रूप 
८५ ख; १४३, ६. 

धन्वन्‌ नपु ० धनुष, ९०, ३. 

घत्‌ , नपु० सहारा १०१, 
२ ख. 


घा, रखना, सविकरणक रूप, १३४ 
र १ख; १३४ र ३ अ; १३४ 
र ३ आ; लिट्‌, १३७, २ ङ; 
१३८, ३; अ-ल्‌ङ, १४७, अ १; 
घातु-लुङ लु० लो०, १४८, ३; 
विधिलिड, १४८, ४; लोट्‌ 


१४८, ५; क० वा० लुङः , १५५. 


२ धा; स्तन पान करना, सविकरणक 
रूप, १३३ र १. 

-था, प्रकारवाची क्रि० विशे० प्र०, 
१७९, १. 

-घि, एतद्युक्त समास, ९८ घ. 

-धि, रोटू परस्मे म? पु० एक० 
प्र» १३४ ल ४. 

घिंकू, विस्मया० द्वितीया के साथ 
प्रयोग, १९७ र गइ. 


घो, स्त्री ० विचार, १००, १ क; 


१००, १ ख॒ (रूप०). 
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वषः =-दृह्‌ नस, 
दुह्चा, ८१ क. 


घूषंद्‌, विशे० जुता हुआ ४९ ई. 
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घूर्षा हू, विशे० जुए को वहन करने . 


वाला, ४९ घ. 

घ्‌, धारण करना, अनिय० साम्यास 
लुङ, ४९ ई १; लु० लो० १४९ 
३; लोट्‌, १४९, ५; क० वा० 
प्रकृति, १५४ घ; ण्यन्त लुडन्त, 
१५१क अ. 

घर्षज्‌, विशे० साहसी, ७९, ३ ख. 

घुषंद्‌, स्त्री पाताल की चक्की, 
७७, ३ ख. 

घेहिं, घा का परस्म० लट्‌-लोट्‌ म० 
पु० एक०, १३४ र १ ख. 

घ्मातू, नपु. ० फुकनी, १०१, २ ख. 

=ध्ये, तुम०, एतद्युक्त कृदन्तों का 
साकाङक्षतया। प्रयोग, २११, १ 
ख़ इ. 

-ध्यक्‌=दुह,+-स्‌, प्रथमा 
घृणा करता हुआ, ८१ क. 

-ध्व, आत्मने म० पु० बहुवचन 
प्रत्यय, १३३ य ५. 

ध्वंस्‌, बिखेरना, अ-लुछ, १४७ ख. 

ध्वम्‌, म० पु० बहुवचन प्रत्यय; 
मूर्धन्य होते पर, १४४; २ अ. 


एक० 


६५९ 


प्रथमा एक०, न्‌, दन्त्य अनुनासिक, समास में, घ्न्‌ 


=हुन्‌, में णत्व को अप्राप्त,५० 
ग आ; प्रथमा एकवचन में 
समावेशित ७९, ४ अ, अस, इस्‌, 
उस्‌ में अन्त होने वाले प्रातिप- 
दिकों में नपु ० प्रथमा वहुवचन 
में समावेशित ८३; का लोप : 
लटू में १३४ य ४ क, कमंघारय 
में उत्तरपद रूप में प्रयुक्त अन्नन्त 
प्रातिपदिकों में, १८८, २, अ, 
बहुब्री०, १८९, ४ अ; -अन्त्‌ में 
१५६ क; धातु रूप घ्रातिपदिकों 
में, ७७, ५; नकारान्त प्रतिपा 
दिकों का प्रभाव ९८; ९८ अ. 

न, निपात, नहीं, १८०; लेट्‌ के साथ, 
२१५ ल २आ,लु० लो० (लूट) 
के साथ, २१५ग १, विधि- 
लिङ के साथ, पृ० ४७६, क, 
पृ० ३११ इ, आशीछिङ के 
साथ, २१७; तरह १८०. 

~न, अवि० नामिक प्रण १८२, १ 
ख; क्त प्र० १६०. 

न॑किस्‌, अव्यय सर्वे” कोई नहीं, 
बिल्कुल नहीं, १८०; ११३ 
पा० टि० २. तै 

'नंकीम्‌, -क्ति० विशं सव० बिल्कुल 
नही, कभी नहीं, १८०. ३ 
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नक्तम्‌, द्वितीया ० क्रि० विशे० रात को, 
१७८, २; १९७ य ५ क. 

नक्तया तृतीया० क्रि० विशे० रात को, 
१७८, ३ अ. 

नदी , स्त्री" नदी, १००, १क; १००, 
१ ख अ. 

नँध्‌, स्त्री० बन्धन, ७७, ४ 

न॑नान्दु, पुल्लिङ्ग ननद, १०१, १. 

नॅनु, क्रि विश० किसी तरह नहीं, 
१८०. 

नपात्‌, पु ल्लिङ्ग पौत्र, १०१, २, 
पा० टि १; १०१, २ क. 

नंप्तु, पुल्लिङ्ग पोत्र, १०१, 
१०१, २ क. 

नभ्‌, स्त्री नाशक, ७८, २. 

चम्‌, झुकना, छिद्‌ १३७, २ अ. 

नंसस्‌, नपु० नमन करना, कुके 
साथ प्रयोग, १८४ ग. 

नमस्य, नाम०, १७५ र (रूप०). 

नंसी, पु ल्लिद्ध व्यवितवाचक संज्ञा, 
१००, १ ख. 

नव ,विशे० नवीन, तुलना ०, अतिशय ० 
१०३, २ आ. 

नव, संख्या० नो, १०४; १०६ ग 
(रूप० ) ० 

नवति, संख्या० नव्वे, १०४, १०६ घ 
(रूप०), 


२; 
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नंवदश, संख्या० उन्नी; १०४ १०६ 
ग (रूप०) 

नवधा, संख्या क्रिम विशे० नो 
प्रकार से १०८ ख. 

नवमं, पूरण० नोवां, १०७. 

चविष्ठ, अतिशय० नवीनतम १०३, 
२ भा. 


नंवेदस्‌, विशे० समझता हुआ, ८३, 


२ क अ. 
नंवीयांस्‌, तुतता० नवीनतर १०३, 
२ आ. 


नंव्यता, तृतीया० क्रि० विशे० नई 


तरह ते, १७८, ३. 

नव्यांस्‌, तुलना ० नवतर, १०३, २ क. 

१. नश्‌, पहु चना, धातु लुङ, १४८, 
१ घ, ल० लो०, १४८, ३, विधि- 
लिङ, १४८, ४, 

२. नश्‌, खो जाना, साभ्यास लुङ, १४९, 
१; अनिय०, १४९ अ २. 

नश, स्त्री रात्रि, ७९, ४ 

नस्‌, सर्वे हमें, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी 
बहुवचन, १०९ क; पृ० ६०२, 
८ यक. 2 


नहिं, क्रिव्विशे० निश्‍चय ही नहीं? | 


कभी नहीं, १८० 


बहुस्‌, पुल्लिङ्ग पड़ोसी, ८३, २ गे. 


-ना, गण का विकरण, १२७, ५- 
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-ना, अवि० नामिक प्र०, १८२; १ ख. 
नानाघी, विशे नाना प्रकार के 
सङ्कल्पो वाला, १००, १ क. 
नाम, कि० विशे० नाम से, १७८, 
२; १८०; १९७ य ५ क. 
नाम॑ था, क्रिविशे० नाम से, १७९,१. 

नास्‌, स्त्री नाक, ८३, १. 

-नि, अवि० नामिक प्र», १८२, १ ख. 

निज्‌, शोधन, स्‌-छुङ, १४४, २; तृ०, 
१७४ (रूप०) 

नित्यम्‌, क्रिण्विशे० निरन्तर, १७८, 
२. ` 

निंद, स्त्री० घृणा, ७७, २ क. 

निषि. पु ल्लिद्ध खजाना, ९८ घः 

तिर्न च्‌, स्त्री० सूर्यास्तमय, ७९, १. 

नियुत, नपु ०, एक सो हजार, १०४. 

निर्णिज्‌, स्त्री उजजा वस्त्र, ७९, 

. ३ क. 

निह, स्त्री० विध्वंसक, ८१. 

नी, अगवाई करना, लिद्‌, १३८, ४; 
स-लुड लोटू, १४३, ५; ठू, 
१५१ क. 

-नी, विकृत नामिक प्र०, १८२, २. 

नु" अथवा न्‌, क्रि विशे० अब, 
वाक्य में प्रयोग, १८९. 

-नु, अवि० नामिक प्र०, १८९ ९ स. 


६६१ 


-नुद्‌, घङ्केलना, घातु लुं लु० लो०, 
१४८, ३; लूट लेट्‌ १५१ ख १. 

-नुदे, चतुर्थी तुम० घक्रेलने के लिए, 
१६७ क (पृ० २५३) 

न्‌“ चिद्‌, कि विशे० कमी नहीं, 
विधिलिडझ के साथ प्रयोग, २१६, 
२क (पृ० ४७६) ० 

नूनंस्‌, क्रि विशे अब, 
२ अ; १८०. 

न्‌,पु ल्लिद्ध नर, १०१, १, स्व राङ्कन, 
पू० ६१०, ग १. 

नु त्‌, स्त्री? नाच, ७७, १. 

नेद, निषेध० निपात निश्चित ही 
नहीं, ऐसा न हो, १८०; 
लेट के साथ प्रयोग, २१५ 
(पृ०४ ६७, क) ; क्रिया को स्वर- 


१७८, 


युक्त बनाता है, पु० ६२२, 
१९ र. | 

नेदिष्ठ, अतिशय ० निकटतम, १०३, 
२ ख. न्‍ 


नेदिष्ठम्‌, क्रिण विशे० निकटतम, 
षष्ठी के साथ प्रयोग, २०२ 


व. ह 
नेदीयस्‌, क्रिश विशे० निकटतर, 
षष्ठी के साथ प्रयोग, २०२ व. 
ने दीयांस्‌, तुलना० निकटतर, १०३, 
ख 
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नेस, 'सवं० अन्य, १२० ग २ 
(ह्मः). 

नौ, निपात हंम दोनों को, के 
लिये, का, १०९ अ; पृ० ६०२, 
८ यक. 

नौ” स्त्री जहाज, १०२; 
४ (ख्प०), 

च्यंञ्च्‌, विशे० नीचे की ओर ९३ 
क्‌. 

न्येबुद, नपु० एक सौ करोड, 
१०४. 

-न्स्‌, अकारान्त प्रातिपदिको का द्वि० 
'बहु० का मूल प्रत्यय, ९७, पा० 
टि० ७ (पृ० १०३). 

पक्ति, छन्दोविशेष की संज्ञा, पृ० 
५८६, ग; तृच, पू० ५९४, 
११ य. 

पच्‌, पकाना, लिट्‌, १३७, २ क. 

पञ्च, संख्या० पाँच, १०४; १०६ 

ग (रूप०). 

पञ्चदश, संख्या ० पन्द्रह, १०४; १०६ 
ग (रूप). 

पञ्चघा, संख्या० क्रिश विशे० पाँच 
'भ्रकार से, १०८ ख 

पञ्चमं, पुरण० पांचवा, १०७. 

पञ्चाशत्‌, संख्या० पचास, १०४ 


१०२, 


पत्‌, उड़ता गिरना तिक है ३१७॥० Maha ०१३०५ 6००01) 


२ क; १३७, २ख अ; क्वस्वन्त, 
१५७ क; साभ्यास लुङ, 
१४९ अ २, लोट्‌, १४९, ५. - 

प्तय, आञ्ज ० क्रिया० उडते फिरना, 
१६८. 

प॑ति, पुल्लिङ्ग, मर्ता, ९९ १; 
समास में स्वराङ्कन, पृ० ६०७, 
२ अ. 

पंतिर्‌ दन्‌, पुल्लिङ्ग गृहस्वामी; 
७८, ३ क. 

पत्नी, स्त्री० पत्नी, स्त्री, ९९, १; 
बहुव्री० में उत्तरपद में पति का 
स्त्री, १८९, ४ ङ. 

पथ्‌, पुल्लिङ्ग मार्ग, ७७, २ 


पंथि, पुल्लिङ्ग मार्ग, ९५९, २ अः 


पद्‌, 


चलना, आर्शीलिङ, 

४ क- 

पद्‌, पु ल्लिद्ध, पेर, ७७, ३ क- 
पद-पाठ, पु ल्लिद्ध, २; २५ ग अ, 
पा०टि० १ (पृ० ३३); पु० 
३२, पा० टि० २; ४१ अ; 
पू्‌० ४३, पा० टि० ॥ 171 पृ० ४९, 
पा० टि० १; पु० ८६, पा० 


१४८, 


टि० १; पू० ९१, पा०टि० १; 


पृ७ २७२, पा० 'टि० 
पू० २७३, पा० टि० २; १० 


३; 
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पत्त, स्तुति करना, लिट्‌ १३७, 
२ ख. 
पॅन्यन्‌, पु ल्लिङग मार्ग, ९१, १. 


पन्था, पुल्लिङ्ग मार्ग, ९७, २ अ. 


पॅन्यांसु तुलना» अधिक आश्‍चर्य 
जनक, . १०३, २ क. 
पिबांस्‌, पानार्थक पा का क्त्रस्वन्त 
रूप, ८९ क. 
यप्तिवां सू, उड्ना अर्थ की पत्‌ का 
क्वस्वन्त रूप. ८९ क्‌. 
-पय, णिच्‌ प्रत्यय, १६८ घ; अनिय० 
२. 
पर, विशे० परे १२० ग २ (रूप० ); 
उच्चतर अर्थ में बंहुब्री० में उतर- 
पद. के. रूप में, १८९, १ ख. 
परमं, अतिशय० दूरतम्‌, १२० ग 
१. 
परंस, क्रि० विशे० परे, १७९, रे; 
द्वितीया के साथ प्रयोग उप० के 
रूप में, १७७, १, तृतीया, १७७, 
२; पंचमी, १७७, ३. 
परस्ताद्‌, क्रिश विशे२, उप० केः 
सामने, षष्ठी के साथ प्रयोग, 
१७७, ४, पा० टि०. २; ऊपर, 
२०२ व. 
पराञ्च्‌, विशेश परे हटाया गया; 
९३ खः 


क 


६६२: 


परादे', चतुर्थी तुम० त्यागने के लिए, 
प० १०५, पा० टि० २; पृ० 
२५३. 

परि, उप० चारों. ओर, पंचमी, 
द्वितीया के साथ प्रयोग, १७६, 
१ क. 

परिज्मन्‌, विशे० चारों ओर, चक्कर 
काटने वाला, ९०, १ अ. 

परितस्‌, क्रिश विदशे० चारों ओर, 
१७९, २; उप०, द्वितीया के 
नाय प्रयोग, १७७, १. 

परिभु विशे० घेरे हुए ९८ घ. 

परिमू' 'रशेऽ्घेरे हुए, १००, गा क. 

परीत्त, परिदा का क्तान्त खप, 
दिया गया, १६०, २ खः 

परेण, तु ० क्रि विशे० परे, द्वितीया, 
के.साथ प्रयोग, १९७, रग आ; 
पु० २७८, पा० टि० १. 

पर्वेशस्‌, क्रिश विशे० पव पर्व करके 
१७९, १. 

पश्‌ =स्पश्‌, देखंना, सविकरणक. प्रकृति 
१३३ र १. 

पश, स्त्री० इष्टि, ७९, ४, 

पणशुत्‌ कु विश° पशुओं-में आनन्द 

लेने वाला, ७८, ९१: 

पशुर्न्त्‌, विशे९ पशुओं वाला, ८६ 

(पु० ८६, पा० टि० १) ५ 
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पद्चा, क्रिश विशे० पीछे, १७८, ३ 
ख. 

पश्चात्‌, पञ्चम्यन्त क्रि० विशे० पीछे 
से, १७८, ५; षष्ठी के साथ 
प्रयोग, २०२ व. 

पद्चातात्‌, क्रि विशे० पीछे से, १७९ 
२. 

१. पा, पीना, सविकरणक रूप, १३३ 
य ३ क; १३४ र ३ आ, 
घातु लुङ आशी०, १४८, ४ क; 
लोटू, १४८, ५. 

२. पा, रक्षा करना, 
रूप, १३४ य ४ ग. 

पाणिनि, पुल्लिङ्ग, एक वैयाकरण 
का नाम, १५. 

पाद्‌, पु र्लिङ्ग पांव, ७७, ३. 

पाद, पुरिलङ्ग पेर, क्त्वाद्यन्तो के 


सविकरणक 


साथ समास, १८४ ग; छुन्द 
में पद्य का चतुर्थांश, १६; 
१८ क; ४८; पृ० ५८१, 
१. 


पारप, विशे० बुरा, तुलना० पृ० १२१, 
पा० टि० १. 

पापीयांस, तुलना० अधिक बुरा, १० 
१२९, पा० टि० १. 

पितर्‌, पुल्लिङ्ग पिता, १०२, २ 
(रूप० ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पितरा, एकशेष द्विवचनान्त, माता और 
पिता, १८६ र ३ क; १९३,२ 
क. 

पिन्व्‌, पुष्ट करना, १३३ य ३ ख; 
१३४ ल ४ आ. 

पिश्‌, सुशोभित करना, सविकरणक 
रूप, १३३ ल १. 

पिंश, स्त्रीश आभूषण, ७९, 
४ 


पुइचल, स्त्री० पुश्चली, पृ० ११९, 
पा० टि० १ भा. 

पुस्‌, पुस्लिङ्ग पुरुष, ८३, १; ९६, 
३. 

पुर्‌, स्त्री” किला, ८२ (रूप०), 

पुरौष्णिह , स्त्री एक छुन्दोविशेष 
की संज्ञा, प° ५९१, २. 

पुरस्‌, क्रि० विशे० पहले १७९, ३; 
उप० पहले, सप्तमी, द्वितीया, 
चमी के साथ, १७६; २; 
२०२ व; क्रिया० के साथ समास, 
१८४ ख. 

पुरस्ताद्‌, क्रिः विशे० आगे, १७९, 
२; उप० के, आगे, षष्ठी के साथ, 
- १७७, ४; २०२ व, 

पुरा, क्रि० विशे० पहले, लद के 
साथ २१२ य२क; सम के साथ, | 
१८०; उप० पहले, पंचमी, | 
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द्वितीया, तृतीया के साथ, १७७, 
३; १७९, ३ इ. 

पुराणवत्‌, क्रि विशे०, पुराने की 
तरह, १७९, १ 

पुरू, विशे०, बहुत अचुर, बहुब्नी में, 
पृ० ६०६, ग अ. 

पुरुत्रा, क्रि विशे० बहुत स्थानों में, 
१७९, ३ 

पुरुषी, क्रि० विशे० नाना प्रकार से, 
१७९, १. ५ 

पुरोडाश, पु ल्लिद्ध पुरोडाश, ७९, ४ 
अ. 

पु, पवित्र करना, सविकरणक रूप, 
१३४ श १. 

पूर्पति, पुल्लिङ्ग दुर्गाधिपति, ४९ 
घ. 

पूर्व, विशे० पाहिला, १२० ग २ 
(रूप०); पृ० ६०५, १०. 

पुर्वेथा क्रि० विशे० पहले की तरह, 
१७९, १. 

पुर्वेमु. क्रि० विशे० पहले १७८ 


पुर्वेवत्‌, क्रिश विशे० पुराने की तरह, 
१७९, १ 

पुर्षन्‌ पुःल्लिङ्ग देवताविशेष का नाम, 
९० (पृ० ९१) 

पू, पार करन, सविकरणक रूप, १३४ 


६६% 


र ३क; स्‌-लुङ लोट्‌, १४३, 
५; साभ्यास लुङ, १४९, १; 
सप्तमी तुम०, १६७, ४ ग. 
पृक्ष, स्त्री सन्तुष्टि, ८० 
पृच्‌, समपृक्त होना, स्‌-लुङ, 
४. प्‌. 
छ, विशे० पूछना, ७९, २. 
छे, च० तुम० पूछने के लिए, ७९, 
२; १६७ क (पृ० २५३) 
पुथिवी स्‌, स्त्री० वहु० तीन प्रथिवियों, 
१९३, ३क 

पृःथी, पु ल्लिडग व्यक्तिवाचक संज्ञा 
१००, १ ख (पृ० ११७). 

पृषन्त्‌, (शत्रन्त रूप) विशे० चित- 
कबरा, ८५ क. 

पृ, भरना, सविकरणक रूप, १३३ र 
२, १३४ श ४ अ; धातु छूङ 
लोट्‌, १४८, ५; साम्यास 
लुङ लोट्‌, १४९, ५; क० वा, 
१५४, ४, पा० टि० २; 
ण्यन्त १६८, अनिय० ५ 

प्या भरना, सिष्‌-लूङ, १४६. 

प्रख्य, तुम० देखने के लिए, 
९७, २ (पृ० १०५), पा० 
टि० २. 

प्रगाथ, पु ल्लिकण मिश्रित ऋचा, 


पू० ५९५, ११ र 


१४४, 
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प्रगृह्य, असङ्कोच्य, स्वर, २४-९; 
२४, पा० टिं० २, पु० ५८२, 
पा० टि० १. 

प्रछ्‌, पूछना, स-छुझ, १४४,५१ 

प्रतर॑म, द्वितीयान्त कि० विशे० और 
अधिक, १९७ य ५ख आ. 

प्रति, उप० विरोध में, उलटा, द्वितीया 
के साथ; १७६, १; १९७ र 
ग. 

प्रतिमे, तुम० नकल करने के लिए 
९७, २, पा० टि० २. 

्रतीत्त, प्रति-दा' का क्तान्त रूप 
लोटा दिया गया, १६०, २ ख. 

प्रत्नंथा, क्रि विशे० पहले की तरह, 
- १७९, १. 

प्रत्नर्वत्‌, क्रि० विशे० पुराने की तरह, 
१७९, १. 

प्रत्यञ्च्‌, विशे० सामने की ओर मुड़ा 
हुआ, ९३(रूप० ); द्वितीया के 
साथ, १९७ र क. 

प्रथम, पूरण० पहला, १०७; १२० 
गे ८ 

प्रथमम्‌, क्रि० विशे० द्वितीयान्त सर्व 
ग्रथप १९७ य ५ ख अ. 

प्रथमर्न विशेश पहले उत्पन्न; ९७, 


प्रमे, तुम० बनाने. के लिए, १६७, 
१, पा० टि० १ (पृ० २५३), 

प्रय, स्त्री? आहुति, ७९, ३ 
क. 

प्रयुत, संख्या० नपु ० करोड़, १०४. 

रवत्‌, स्त्री) ऊ चाई, ७७, १. 

प्रश्‌, यूछना सविकरणक रूप, १३३ 
ल २. 

प्रह[ये च० तुम० भेजने के लिए, 
१६७ क (पृ० २५३). 

प्रा, भरना, अनिय० लिट्‌, १३६, ४; 
SD पा 

प्रक्तात्‌, क्रि० विशे० आगे से, १७९ 
२. 

प्राची, तृतीयान्त क्रिश विश ० आगे 
की ओर, १७८, २ ख. 

प्राञ्च्‌, विशे ० सामने की ओर, 
९३ ख. 

प्रार्तर्‌, क्रि० विशो ० सुबह, षष्ठी के 
साथ २०२ व २. 

प्रातरित्वस्‌, वन्नन्त. प्रातिपदिक का. 
सम्बो०, ९०, ३. 

प्राढुर,, क्रि० विश द्वार के सामने, 
भू के साथ, १८४ ख. 

प्राश, स्त्री झगडा, ७९, ४. 

प्रिय, विश ० प्यारा, ९७, १ (रूप०); 


३. 
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प्रियर्या; क्रि> विशे० प्रियतया, १७९, बहु, विशे० बहुत). बहुत्रो ० में, पृ० 


१. 

प्रमन्‌, पु ल्लिङगः ग्रेम, ९० २. 

प्रेयांस्‌, प्रिय का अवि० तुलना० 
प्रियतर, १०३, २ क; का स्त्री० 
रूप, ८८, पा० टि० १. 

'प्रेष्ठ, अतिशय० प्रियतम, 
२ क, 

प्लु, तैरना, साम्यास' लुड, १४९, 

१. 

स्त्री० खाना, ८२, पा० टि० 

३. 

फ्‌, विस्मया० घडाम, १८१. 

फंल, विस्मपा० छप, १८१. 

बंद, विस्मया० सचमुच, १८१. 

बत, विस्मया० हा शोक, १८१. 

बन्ध बांघना, सविकरणक रूप) १३४ 

१ दा ३, ४; लिट्‌, १२९, १४ 

लृट्‌, १५१ क; १५१ क; क० 
वा० १५४, ५. 

बसन”, विशे० स्त्री० भूरा १००, II 
ख. 

बँहिंष्ठ, अतिशय० सर्वोच्च, १०३, 
२ अः 

बहिर्धा; क्रि० विशे० बाहर से; ९७९ 
१; उप० से बाह्र, पंचमी के 
साथ) १७७ ३ 


१ ० 3 ३ 


| 


सुर्‌ 


६०६, १० ग अ. 

बहुत्रा, क्रि०विशे० बहुतों में, १७९; ३- 

बहुधा क्रि विशे० बहुत तरह सेः 
१७९, १. 

बहुब्रीहि, (विशे बहुत चावल 
वाल्ला) समास, १००१ १ क, 
१८९; विशष्यों के रूप में, १८९,३३ 
परिवर्तित अन्त्य भाग, १८५, 
४ इं; बहुब्री० में जोड़े जाने 
वाले अ, य, क प्रत्यय, १८९ 
४ ख, ग; स्वराद्धूत, पू० ६०६, 
१० ग. 

बाहेत प्रगाथ, पु ल्लिङग एक प्रकार की 
संग्रथन द्वारा एकीकृत ऋचा, 
पृ० ५९५, ११ र २. 

बाल, विस्मया० फटाक, १८१. 

बिबिबाभवन्त्‌, का० कृ० कृडकडाते 
ह.ए, १८४ घः 

बिभ्यत्‌, भी का शत्रन्तः रूप, डरता 
हुआ, ८५ ख. 

बीभत्स”, सन्त० विश ० घुणित, १०० 
गा ख अ, पा० ठि० १, 

बुध; जागचा, झुंड, १४१; घातु लुङ 
शानजन्त १४८, ६; साभ्यास 
लुङ; १४९, १ १ क० वा०. लुङ 
१५५. 
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बृहती, रत्री एक छुन्दोविशेष भतू, विशे० भरणा करने. वाला, 


का नाम, १० ५९२, ३ख; पृ० 
५९४, ११ य. 

बृहदारण्यक उपनिषद, 
पृ० ५९७, १. 

बृहन्त्‌, (शत्रन्त रूप) विशे० बडा, 
८५ क; तुलना० १०३, २ अ; 
स्वराङ्कन पृ० ३११, ११ क ३. 


स्वराङ्कन, 


बोषिं, भू और बुध्‌ का छोट्‌ घातु 


डड म० पु० एक०, १४८, ५; 
देखिए ६२, पा० टि० १. 
बर, बोलना, सविकरणक रूप, १३४ 
य १गअ; १३४ य ४ग अ. 
¬ भ, वि० नामिक प्रम, १८२, 
२. 
भंगवत्तर, तुलना ० अधिक दानशील, 
१०३, १. 
भंगवन्त्‌, विशे० दानशील, ८६. 
भज, {हरसा बांटना, लिट्‌ १३९, 
१; स्‌-लुङ विधिलिझ, १४३, 
४; साम्यास लुङ, १४९, १; 
ण्यन्त, १५४, ६ अ. 
भञ्ज्‌, तोडना, सव्क्रिण क रूप, 
१३४ व १; तत्राद्यन्त रूप, ८५; 
क० वा०, १५४, ५, 
भद्रपार्पास्‌, इन्दर०. अच्छे और बुरे, ` 
१८६ य २. 


१०१, २ ख. 
भर्भराभवत्‌, लङ, सम्मृढ हो गया, 
१८४ घ. 
भल, निपात, निरसन्देह, पृ० ६०२, 
८यख. 
सवान, पु ल्लिग आप, प्र० पुरुष 
एक० के साथ, १९५ य॒ ग. 
भंवीयांस, तुलना० अधिक, ८८. 
सस, चबाना, सविव.रणक रूप, १६४ 
र ३; १३४ र३ आ.; 
भसदू, स्थी० पीछे का रथान, ७७, 
३ ख. 
-भाज्‌, विश ० . भाग, ७९, ३ क, 
पा० टि० २, ह 
भासितं, नाम” वृतान्त कद्ध, १६०, ३, 
पा० टि० २, 
भास्‌, नपृ'० चमक, ८३, १. 
भिव, तोडना, घातु लुङ, १४८, १ 
घ; लु० लो० १४८, ३. 
भिद्‌, स्त्री० नाशक, ७७, ३ क. 
भी, स्त्री” भय, १००, 1 क. 
भो, डरना, सू-लूऊ, १४४, २; घातु 
छु लु० लोळ, १४८, ३, 
शानजन्त, १४८, ६; साभ्यास 


लुङ, १४९, १; प्यन्त, १६८, 
अनिय० ३. न i 
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भीषय, ण्यन्त डराना : 
१४९ क ३. 

भक, विस्मया० तडाक, १८१. 

भुज्‌, उपभोग करना, घातु लुक लु० 
लो०, १४८, ३. 

भुज च० तुम० उपभोग करने के 
लिए, १६७ क (पृ० २५३) 

भरिंज, स्त्री) भजा, ७९, ३ ख 

भवे, तुम० होने के लिए, १६७ क 
(पृ० २५३) | 

भू, होना, भ्वादिगण की प्रथम धातु, 
१२५, १; सविकरणक रूप 
१३२ (ख्प०); लिट, १३९, 
७; १४०, ३, ४, ५; रात्रन्त 
१५७; घातु लुङ, १४८, १ग 
(रूप०), लु० लो० १४८, ३, 
आर्शी०, १४८, ४ क, विधिलिड 
१४८, ४, लोट १४८, ५; 


साभ्यास लुङ, 


साभ्यास लुक, १४९, १ 
शत्राद्यन्त, १५१ क; रुद्‌ 
१५२. 


भ्‌ स्त्री० पृथ्वी, १०० 11 क; 
I ख (ख्प०). 
भूम॑न्‌, पुल्लिङ्ग अचुरता, ५० ९ 


६९९ 


भूमन्‌, नपु ° पृथ्वी, ९०, २. 

भूमि, स्त्री० पृथ्वी, ९८, अ. 

भू यस्‌ तुलना ० क्रि० विशे० द्वितीयान्त 
और अधिक, १७८, २. 

सं यांस्‌, तुलना» और अधिक, ८८; 
अधिक होना, १०३, २ क; 
बहुवी० में उत्तरपद के रूप में 
१८९, १ ख. 

भ. थिष्ठ, अतिशय० सबसे अधिक, 
१०३, २ क. 

भरिदौबत्तर, तुलना० विशे० अधिक 
खुले हाथों देने वाला, १०३, १ 

स्‌, अन्त्यवर्ण, स्वरों के पूर्व, ४१, 

यदा कदा छप्त, ४१ अ; व्यञ्जनों 

(हल्‌) के पुवं, ४२; ४२, १, 

पा० टि० १; आन्तरिक संघि 

में अपरिवतित, ६८; न्‌ में 

परिवर्तित, ६८. 

तद्भवों और समास में 

उ० पु० सावं० प्रकृति, १०९ ख. 

-स, अवि० नामिक प्र०, १८२, १ 
ख; वि० नामिक प्र० १८२; 
२; पु० ६०४, ९ र ग. 

सँ हिष्ठ, अतिशय० सबसे अधिक 


न्न्स, 


ABS हीं 
१. इस सङ्चृत पर मूल ग्रन्थ में यह शब्द न है। 
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उदार, १०३, २. टर 

सर्धवन्‌, विशे०. समृद्धिः देने वाला, 
९१, ५. | 

सर्घवन्त्‌, विशे० समृद्धि देने. वाला, 
९१, ५, पा० टि० ३. 

संत्कृत, तत्पु० मुझ द्वारा किया गया, 
१०९ ख. 

सत्त॑स्‌, क्रि विशे० मुझ से, 
१७९, २.. 

सद्‌, मत्त होना, सविकरणक. रूप, 
१,१३३ र ३; घातु-छूङ, लोट्‌, 


१४८, ५. 

मद्‌, उत्तम पुरुष का सवं० प्रति- 
पदिक, १०९ ख. 

सर्दिन्तर, तुलना० अधिक मादक, 
१ ० ३, १ म. 

मंघु, विशे० मधुर, ९८ (रूप०). 

मध्यम, अतिशय० म॒ध्यतम्‌, १२० 


ग १. 

सध्या, तृतीयान्तः क्रि विशे मध्य में, 
१७८, ३ ख; २११, ३ख. 

सन्‌, सोचना, सविकरणक रूप, १३४ 
ल ४ अ; लिठ्‌, १३७, २ ख; 
सू-लुङ, १४३, ३; अनिय०, 
१४४, ३. 

“मन्‌, अवि० नामिक प्र०, १८२, 
१ ख; मन्नन्त प्रातिपदिक, 
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९०; पृ० ६०४, ९ य ङ, 
नस्‌, नपु ० मन, ८३, २. 
मनुर्वत्‌, क्रिविशे० मनुतुल्य, १७९, १. 
मंनुस्‌, पुल्लिङ्गा एक संज्ञाविशेष; 

८३, २ ङ. 

-सन्त्‌, वि०. नामिक प्र०, १८२, 
२; मन्त्‌ में. अन्त होने वाले 
प्रातिपदिक, ८६. 

सन्थ्‌, मथना, सविकरणक रूप, १३४: 
श ३. 

मन्था, पुल्लिङ्ग मथनी, ९७, २ अः 

मन्मशंस्‌, क्रिश विशे० हर एक जैसे 

कि .वह सोचता हे, १७९, १. 
संसक, स्वामि० सर्व० मेरा, ११६ क. 
समसत्यं, नपु ० स्वामित्व के विषय में 

विवाद, वाक््यर० समास, १८९ 

रग. 

-सय, वि० नामिक प्रण, १८२, २. 

मरत्‌, पु ल्लिग, वायु देवता, ७७, १- 

मरंत्सखि, विशे० मरुत्‌ जिसके मित्र 

हैं, ९९, २ अ. 
सत्यंत्रा, क्रि० विशे ० मर्त्यों में, 

१७९, ३. 
समृ जे न्य. यङ० क्त्वा० स्तुत्यः 

१६२, ३. 
मल्मलाभवन्त्‌, का०. कु०. चमचमाते . 

हुए, १८४ घः; 
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सस्मषा “कु, चकना चूर करना, 
१८४ घ. 

-सस्‌, सम्बो० में, ८६. 

`-मसि, उत्तम पुरुष बहु०निदें ० प्रत्यय, 
पृ० १६६, पा० टि० २. 

मस्मसा-क चूर चूर करना, १८४ घ. 

मह, विशे० महान्‌, ८१. 

महंन्त्‌, विशे० बद्धा, ८५ क (रूप०) ; 
स्वराङ्कन पृु० ६११. 

सह॑स्‌, विशे० महान्‌, ८२, २ कअ. 

महा, विशे० महान्‌, ९७, २ क; 
वहुब्री०, कमंधा० में महत्‌ का 
आदेश रूप, पु० ३६०, पा० 
टि० १. 

महापञ्जक्ति, एक छन्दोविशेष की 
संज्ञा, पृ० ५८६, पे. 

महिमन्‌, पुल्लिङ्ग महिमा, ९० २- 

महे, तुम० प्रसन्न होगे के लिए, 
१६७ क (पृ० २५३)- 

१. सा, नापना, संविकरणक रूप, 
१३४ र १ क; धातु छूङ छोद्‌ 
१४८, ५. 

२. मा रमाना, सविकरणक सूम, 
१३४ र ३आ; साभ्यास सुर 
ल० लो०, १४९, ३- 

मा विनिमय करना, सविकरणक 


६७१ 


मी, स्त्री० माप, ९७, २. 
सा, निपात, पुरुषवा० सर्वे ०, द्वितीया 
, एक० मुझे, १०९ अ; पृ० ६०२, 
य क. 
मा, निषेध० निपात, नहीं, १२८ 
ग; १८०; लु० लो० के साथ, 
२१५ ग २ अ; लोद के साथ 
कभी नहीं, २१५ ख अ. 
माकिस्‌, निषेघ० सवं० निपात कोई 
भी नहीं, कभी भी नहीं, ११३, 
पा० टि० २; १८०. 
माकीम्‌, निषध० सवं० निपात कोई 
भी नहीं, १८०. 
मार्तर्‌, स्त्री माता, १०१, २ 
(रूप०). 
सारतरा, स्त्री० द्विव० माता और पिता 
१८६ र ३ क. 
मातरिंदबन्‌, पुल्लिङ्ग एक देवता- 
विशेष का चाम, ९० अ. 
मातली, पुल्लिङग व्यक्ति वाचक 
`संज्ञा, १००, 1 ख, 
मातु तमा, स्त्री० अतिशय० सर्वाधिक 
मातृत्वयुक्त, १०३, १ ङ. 
-सान, मुगागमयुक्त शानच्‌ प्रत्यय, 
१५८. 
"सामक, स्वामि० सर्व> ११६ 
क्‌. 
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माप्य, वाक्यर० समास, पौधे का 
नाम, १८९ र ग. 

सावन्त, सवं० तद्भव मेरी तरह, 
११८ ग. 

सास्‌, पु ल्लिङग महीना, ८३, १ 

मास, नपु ० मांस, ८३, १. 

' "सि, अवि० नामिक प्र० 
स्न 

सित्रधा, क्रि विशं० मैत्रीपूर्ण ढंग 
से, १७९, 

'मित्री, पु ल्लिडग द्विव०, मित्र तथा 
वरुण, १८६२ ३ क; १९३, 
२ क. 

'सित्रासस्‌, पुःल्लिङग बहुवचन, मित्र, 
वरुण, अर्यमन्‌ १९३, ३ क. 

मिर्थस्‌, क्रि० विशे० गळती से १७९, 


१८२,१ 


३. 

सिंथु. क्रि० विशे० गलती से, 
१७९, द्‌ ३. 

-मिन्‌, मिन्‌ में अन्त होने वाले 
प्रातिपदिक, ८७ 

मिह. जल छोड़ना, लुटू, १५१ क; 
तुम० १६७ (पू० २५३). 

-मी, अवि० नामिक प्र०, १८२, 
१ ख. 


मोइवांस्‌, विश०, उदार, १५७ ख. 
सीमांसित, सन्नन्त मन्‌ का क्तान्त, 
३ 


टि 
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इद्‌, रोना, सविकरणक रूप, १२४य 
३ क. 

रुषू, रुकावट डालना, स-लुऊ, 
१४४,५. 

रुप, स्त्री० पृथ्वी, ७८, १ 


So Dre म स्ट 


६७७ 


सशन्त्‌, (शत्रन्त) विशे चमकीला, 
८५ क. 

रुह, चढ्ना, स-लुङ, ` १४१ क; 
१६८ अनिय० २, पा० टि० १ 

रंह, स्त्री अङ कुर, ८१. 

र्पम्‌, द्वितीया० क्रि विशे० आकार 
में, १७८, २ 

-रे, आत्मने० प्र० पु० बहु० प्रत्यय, 
लद्‌, १३४ ल ४; लिट्‌ १३६ 
क, पा० टि० १. 

र पु ल्लिद्ध, स्त्री ० घन, १०२; १०२, 
१ (रूप०). 

“ल, वि० नामिक प्र०, १८२, २ 

लक्ष्मी” स्त्री) चिहण, १००, ए अ 
(पृ० ११८) 

ल॑घीयांस, तुलना० लघुतर, १०३, 
२ अ.) 

लघु, विशे० हल्का, तुलना०, १०३, 
२ म. 

लभ्‌, लेना, लिट्‌, १३७, २ क. 

लिप्‌, लेप करना, सविकरणक रूप, 
१३३ ल १. 

लुप्‌, तोड़ना, सविकरणक रूप, १३२ 
ल १. 
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व, की निम्न श्रेणी, ४ क. 

“व, अवि० नामिक प्र०, १८२, १ ख; 
क्रि० विशे० प्रत्यय, १७९, १० 

वर्घट, पुल्लिङ्ग याजक, ८५ ख. 

बच्‌, बोलना, सविकरणक रूप, १३५, 
४; लिट्‌, १३७, २ ग; १३८ 
८; साभ्यास लृङ्‌ अनिय०, 
१४९ अ २, विधिलिङ, १४९, 
४, लोट्‌ १४९, ५; क० वा० 
१५४, ६; क० वा० लुङ 
१५५. 

बञ्च्‌, टेट्रा चलनाः क० वा०, १५४, 


५. 

बर्णिज्‌, पु स्लिङङ बानिया, ७९, 
३ ख. 

-वत्‌, वि० नामिक प्र ०, १८२, २; 
वतू में अन्त होने वाले प्राति- 
पदिक, ७७, १; क्रिश विशे० 
प्रत्यय, १७९, १; वत्‌ में अन्त 
होने वाले क्रि विशे, १९७ 
य ५ख २ इ (पृ० ३९५). 

वद्‌, बोलना, सविकरणक रूप, १३५, 
४; लिट्‌, १३७, २ ग; क० 
वा०, १५४, ६ 

वंधर्‌, नपु ० शस्त्र, १०१, १. 

वन्‌, जीतना, सविकरणक रूप, १३४ 
ल ४ अ; १३५, ४; लिट्‌ 


१३७, २ ख; १३९, २; स- 
लुङ विधिलिङ, १४३, ४; 
स-लुड़, १४४, ३; सिष्‌-लुछ, 
१४६; घातु-लुऊ लोटू, १४८, 
५; सन्नन्त, १७१ (पृ० ३६५- 
६, रूप० ) ० 

बन्‌, नपु ० (१) जङ्गल ७७, ५; 
स्वराद्धून, पृ० ६१० ग १. 

-चन्‌, अवि० नामिक प्र०, १८२, १ 
ख; वन्नन्त नामपद, ९०, १, २; 
स्त्री ९० (पृ० ९३, पा० 
टि० २); ९५ ग; वि० नामिक 
प्र०, १८२, २३ वन्नन्त सम्बो०, 
९४, पा० टि" ३. 

वरनेंदू, स्त्री उत्कण्ठा, ७७, ३ ख. 

बनर्ष व्‌, विशे० जङ्गल में आसीन, 
४९ घ. 

-चन्त्‌, वि० नामिक प्र०, १८२, २; 
वन्त्‌ में अन्त होने वाले प्राति 
पदिक, ८६; क्तवत्वर्थंक 
मत्वर्थीय प्रत्यय (लिट्‌ परस्मं० 
का० कृ०), १६१; २०५, 
१ क. 

वप्‌, बिखेरना, सविकरणक रूप, १३५, 
४; लिट्‌, १३७, २ ग. 

बपुष्टर, तुलना? अधिक आश्चयं 
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पुस्‌, नपु ० सौन्दर्य, ८३, २ ग. 

चम्‌, बमन करना, सविकरणक रूप, 
१३४ य ३ क. 

-चम्‌, क्रि० विशे० प्रत्यय, १७९, 
१. 

वर्थम्‌ पुरष० सवं० हम, १०९. 

बंयस्‌, नपु० शक्ति, ८३, २ क अ. 

बर, विशे० पसन्द, अतिशय ०, १०३, 
२ क. र 

बराय, चतुथ्यं० क्रि० विशे० इच्छा- 
नुसार, १७८, ४. 

चरिसँन्‌, पु हिलङग चौडाई, ९०, २. 

वरिष्ठ, मतिशप सप्पै उत्तम, 
१३०, २ क; सबसे चौडा, १०३, 
२ क. 

बरीपांसू, तुलना० विस्तीगवर, १०३ 
२ भ. 

बाजिवांसू, वज्‌ का क्वस्वन्त रूप, 
१५७ ख. 

बँषिष्ठ, अतिशय० सब से ऊंचा; 
१०३, २ ख. 

बषीयांस्‌, तुलना० अधिक अंचा, १०२, 
२ ख. 

'बॅष्मंनू, नपु ० ऊंचाई, १०३, २ ख, 
पा० टि० २. 

वश्‌, इच्छा करना, संविकरणक रूप, 


६७९ 


१. वस्‌ रहना, लिद्‌, १३७, २ ग; 
सू-्लुङ, १४४, १; स्‌-लुङ, १४४, 
२; क्वस्वन्त, १५७ क. 

२. वस्‌, वस्त्र पहिनना, सविकरणक 
रूप, १३४ य २ ख; १३५, ४; 
लिट्‌, १३९, २; प्यन्त लुट्‌ 
१५१, क अ. - 

३. वस्‌, चमकना, सविकरणक रूप, 
१३३ ल २; स्‌-लुङ, १४४, 
१, स्‌-लुङ, १४४ ५; धातु-लुङ, 
१४८, १ घ. 

बस्‌, पु ल्लिङग (?) गृह, ८३, १. 

वस्‌, पुरुष० सर्वे० निपात, द्वितीया 
चतुर्थी, षष्ठी वहुवचन, तुम, . 
१०९ अ; पु० १४१. 

-वस्‌, सम्बो० में, ८६; ८९;९०, ३; 
९४, ३, पा० टि० २. 

ब॑सिष्ठ, अतिशय० सर्वोत्तम, १०३, 
२ क. 

बसु, नपु. ० धन, ९८ क; अतिशय० 
१०३, २ क. 

बसुर्वन्‌, विशे० धन देने वाला, ९०,२. 

बंस्तोस्‌, षष्ठी क्रि विशे० ग्रातः 
काल में, १७८, ६; २०२ व 
३ अ. 

वॅस्यांसू, तुलना० अधिक अच्छा, 
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बह, ले जाना, सविकरणक रूप, 
१३५, ४; लिट, १३७, २ ग; 
स्‌-लुङ, १४४, २; १४४, ५; 
घातु छुङ लोटू, १४८, ५; 
क० वा० १५४, ६; क० वा० 
लेट, १५४ ख़; क० वा०, लड 
१५५ अ १. 

वहुत्‌, स्त्री० घारा, ८५ ख. 

वा, की निम्न श्रेणी, ५ ख म. 

बा, बुनना, सविकरणक रूप, १३३ 
रै १. 

बा, संयोज० एकाच्‌ निपात, . अथवा, 
१८०; पृ० ६०२८ यख. 

-वांसू, क्वसु प्रत्यय, १५७; क्वस्वन्त, 
८९ (रूप० ) 

वाचू, स्त्री० वाणी, ७९, १. . 

-वाचे, तुम० बोलने के लिए, १६७ 
क्‌ (पृ० २५३) . 

वाजसनेयि संहिता-स्वराङ्कुन प्रकार, 
पू ५९८. 

-वाटू, -वह का प्रथमा एक०, ८१ क. 

वाती कृत, नपु ० रोग का नाम, १८४ 
घ अ. 

बाम्‌ पुरष० सवं ० द्विवचन, हम दोनों, 
१०९; पृ० ६०२ ८य क. 

याम्‌, पुरुष० सवं० निपात, द्वितीया, 
चतुर्थी, षष्ठी द्विवचन, तुम दोनों, 


वार्‌, पु ह्लिङग रक्षक, ८२, पा० टि० 
४, 

वार्‌, नपु ० जल, ८२, पा० टि० ५. 

वार्कायं, विश० जल उत्पन्न करता 
हुआ, ४९ घ. 

वार्ब, निपात, निश्चित ही, १८०. 

वाळू, रंभाना, साभ्यास लुङ, १४९, 
१. 

वि, पुल्लिङग पक्षी, ९९, ३ थ; 
स्वराङकन, पु० ६१०, ग १. 

विशति, संख्या०, बीस, १०४; १०६ 
घ (रूप०). 

विच्‌, पथक, करना, क्वस्वन्त, १५७ 
ख अ. 

विज्‌, काँपना, घातु-लुङ लु० लो०, 
१४८, ३. 

विज्‌ स्त्री (?) पण, ७९, ३ क. 

वितर॑म्‌, क्रि० विशे० अधिक विस्तार 
से, १७८,२. 

१. विद्‌, जानना, द्वित्वरहित लिट्‌, 
१३९, ३; कमंवाच्य लुङ, 
१५५. 

२. विद्‌, ग्राप्त करना, सविकरणक 
रूप, १३३ ल १; १३४ य 
४ ग अ; अ-लुङ, १४७, १ 
(रूप०); अ-लुङ विधिलिङ, 
१४७, ४ (रूप०). 
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विदान, विदानं, विद्‌ का शानजन्त' 
रूप, १५८ अ ४. 

विदु ष्टर, तुलना० अधिक बुद्धिमान्‌, 

१०३, १ ख. १ 

विद्वांस्‌, क्वस्वन्त रूप, जानता हुआ, 
१५७ ख, , 

विधत्‌ , विशे० देने वाला, १०१, 
२ ख. 

-बिंधे, तुम० बींधने के लिए, १६७ 
क (पू० २५३). 

-विन्‌, वि० नामिक० प्र, १८२ 
२; विन्नन्त प्रातिपदिक, ८७. 

विना, उप० सिवाय, द्वितीया के 
साथ, १९७ ग अ (पृ० ३९७). 

बिंप्‌, स्त्री० दण्ड; ७८, १; स्वरा ङ्कून, 
पृ० ६१०, ग १. 

विपाश, स्त्री नदी का नाम, ६३ 
ख, पा० टि० १; ७९, ४. 

विप्रु ष, स्त्री० बू द्‌, ८०. 

विंभावस्‌, सम्बो० चमकीला, ९०,३. 

विभू, विश० प्रसिद्ध, १००, 1 ख. 

बिभ्वन्‌, विशे० दूर तक पहुँचने 
वाला, ९०, १ अ. 

विराज, स्त्रीश त्रिपदा ऋचा, पृ? 
५८८, 

किविशिवांस, विश का क्वस्वन्त रूप, 


६८१ 


विश, स्त्री बस्ती; ६३ ख, पा० 
टि० १; ७९, ४ (रूप०). 

विशिवाँ स्‌, विश का अभ्यासरहित 
क्वस्वन्त रूप, १५७ ख. 

विशे विशे, आम्र० समास, हर घर 
में, १८९ .ल क. 

बिश्पंति, पु ल्रिङ्ग गृहपति, ४९ अ. 

विश्व, सर्वे० विशे० सभी, १२० 
ख (रूप०); समास में 
स्वराङकन, पृ० ६०५, १०. 

विइवंत्र, क्रि० विशे सब जगह, 
१७९, २. 

विवंथा, क्रि० विशे० हर तरह से, 
१७९, १. 

बिश्ववानीस्‌, क्रि० विशे० हमेशा, 
१७९, ३ आ. 

विइवंधा, क्रि० विशे० बहुत तरह से, 
१७९, १. 

विश्वह, विश्वहा, क्रिश विशे० हमेशा, 
१७९, १. 

विष्टप्‌, स्त्री० शिखर, ७८, १. 

विष्वञ्च्‌, विशे० सर्वव्यापी, ९३ क. 

विसजंनीय, पुल्लिङ्ग ऊष्म, ३ घ; 
१४; १५; २७; ३१; २२; 
३७; ४३; ४३, ३, पा० टि० 
१; ४४; ४८; ४९ ग; ७६; 
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४४; कभी कभी कण्ठ्यों और 
ओष्ठ्यों से पहले ष्‌ रूप में परि- 
वतित, ४३, २ अ; लुप्त, ४३, ३ 
अ; ४५, १; ४५, २क; र्‌ में 
परिवंतित, ४४; ४६. 

विस्पँश्‌, पुल्लिङ्ग गुप्तचर, ७९, ४. 

वी पुल्लिङ्ग ग्रतियहीता, १०० 1 क. 

वीर, पु स्लिङग, समास में स्वर, पृ० 
६०५, १०. 

१. वू, आच्छादित करना, सविकरणक 
रूप, १३४ ल २; धातु नुड, 
१४८, १ घ, लु० लो०, १४८, 
३, लोट्‌, १४८, ५, शत्राद्यन्त, 
१४८, घ; साभ्यास लुङ, १४९, 
१; प्यन्त लृट्‌, १५१ क अ. 

२. वृ, चुनना घातु-लूङ लु० लो०, 
१४८, ३. 

वृज्‌, टेढ़ा करना, स-लुङ, १४१ क; 
घातु-लुङ, १४८, १ घ, विधि- 
लिङ, १४८, ४. 

ब॒त्‌, मोडना, लुट्‌, १५१ क; 
१५७. 

वृत्‌ स्त्री० मेहमाननवाज, ७७, १. 

वृत्रतर, तुलना० आधिक ` चुरा वृत्र, 
१०३, १. 

वृत्रहन्‌, विशे० वृत्र को मारने वाला, 
९२. 


ववस्वन्त, 


वद्ध, क्तान्त बड़ा, तुलना०, १०३,२ ख. 
वृद्धि, स्त्री० स्वरों की उच्चश्र णी, 


५क; ५क म; १७; १७ क; 
१९ ख; २२; २२ (गृण 
के स्थान पर); १२८ 


ख ; सविकरणक रूप में, 
१३४, १क (अनिय०); लिट्‌ 
प्रकृति में, १३६, २.३, स्‌-लूङ 
में, १४३, १; इष्‌-लुङ में, 
१४५, १; क० वा० लुङ में, 
१५५; बत्वा० में, १६२, १ ख; 
१९८, १ ग: 

वृध्‌, बढ़ना, साभ्यास लुङ, १४९, १- 

वृ ध्‌, स्त्री० वृद्धि, समृद्धि, ७७, ४; 
विशे० वृद्धि करता हुआ, ७७, ४. 

वृषणइव बहुत्री० तगडे घोड़ों वाला, 
५२ भ. 

वृषन्‌, पृ ल्लिडग, बेल, ९०. 

वृषन्तस, अतिशय० सर्वाधिक पौरुष- 
युक्त, १०३, १ अ. 

वेदि, स्त्री०, वेदी, सप्तम्य०, ९८ 
(पु० १०८), पा० टि» प्‌, 

वेधंस्‌, पु ल्छिङग विधाता, ८३ / रेक 
अ. 

बेहत्‌, स्त्री वत्सहीन गाय, ८५ ख. 

व, वलाघायक निपात, वस्तुतः, 
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वेतालीय, नपु'० एक छन्दोविशेष की झाकत, नपु ० विष्ठा, ७७, १. 
संज्ञा, पq० ५८१, पा० टि० २. शक्वरी, स्त्रो० एक छुन्दोविशेष की 


चो'ळ्३े, चतुत्रों तुम० पहुँवाने के संज्ञा, प० ५८६, घ; पृ० ५८८, 
लिए, १६७, १ ख ४. पा० टि० ४. 
व्यच्‌, बढाना, संविकरणक रूप, शंची, स्त्रो० शक्ति, १०० गख. 
१३४ र २; १३५, ४. शर्तऋतु, विंशे सौ शक्तियों वाला, 
व्यत्र, बोधना, पत्रितरगफ छा, १३३ ९८ (पृ १११), पा० टि० ७. 
र २१:०८ शततर्म, पूरण० सोवां, १०७. 
व्य, आच्ड्रादित करवा, सत्रिहरश दात र्‌, श्रिरोग्सी गुना दो वाला: 
रूप, १३३ र १; अ-लुङ १४७, ९०. े 
अ १. शतपथ ब्राह्मण, स्वराङ्कन; पू० ५९७, 
वपीत्त, वि--आ--दा का क्तन्ति रूप, १; पृ० ६००, ५. 
१६०, २ ख. शतम्‌, संख्या० एक सौ, १०४; १०६ 
ब्रश, काटना, संतरिक रणफ छा, १३३ घ (हप०); १९४ र १ ख. 
ल २. दास्‌, क्रि० विशे० सी सो करके, 
-न्स्क्र, विशे० काटते हुए, १३३ ल १७९, १. 
२, पा० टि० २. त्रु, विशे शत्रुओं को मारने 
ज्ञा, स्त्री० सङ्गे, ९७, २. वाला, ९७, ३. 
व््स्तम, अतिगय्र० सत्र वि प्रब, श्वेत. क्रिः विशे० घोरे, १७८, 
१०३, १ ख. ३ ख. 
ब्रश, स्त्रो० अंगु], ७९, ४. झर, शाप देता, लिए, १३७, २ क. 


श्‌, गहारात्त प्रापि, 9९,४. शम्‌, नमु० आनन्द, ७८, रे. 
ज्ञ, त्रि तामि ०, १८२२. शात, शो का शानजन्त छा, १५८ 
शंस्‌; स्तुति करना, क० वा०, १५४, क अरे. 


प्‌. शयत्र, क्रि» विशेश शय्या पर, 
दाह, समर्थ होना, लिद्‌, १३७, २ क; १७९, ३. 


घातु-छुड लोड १४८, ५. शरद्‌, स्त्री० शरद्‌ ऋतु, ७७ ३ खः | 
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शंल, विस्मया० तड़ तड़, १८१. 
शद्वायान, शी का कानजन्त रूप, १५९ 
क्‌. 
शंशीयास्‌, तुलना० अधिक रथायी, 
१०३, २ अ. 
शइवत्तमं, अतिशय० सबसे अधिक 
नेरन्तरेण होने वाला, १०३, 
१. 
शइवधा, क्रि० विश० बार बार, 
, १७९, १. 
इाइवन्त, विशे० स्थायी, १०३, २ अ. 
“शस्‌, क्रिश विझे० ग्रकारार्थक 
प्रत्यय, १७९, १. 
शा, तेज करना, सविकरणक रूप, १३४ 
र १ क; १३४ र ३ क. 
शास्‌, आज्ञा देना, सविकरणक रूप, 
१३४य ४ क; अन्लुङ, १४ 
अ १. 
शास्‌, पु ल्लिद्ध शासक, ८३, १, 
शासत्‌, शत्रन्त रूप उपदेश देते हुए, 
८५ ख; १५६ क. 
शिरस्‌, नपु० पिर, ९०, १ अ. 
शिष्ट, शास्‌ का वतान्त रूप, १६०, 
२ ख. 
शिक्षानर, विज्ञ० मनुष्यों की सहायता 
. करने वाला, १८९ य २ख. 
शी, सोना, 


१, ग; १३४ य ४ ग' अ, 
लिट्‌, १३९, ७ (पा० टि० १). 

शीर्ष न्‌, नपु ० सिर, ९०, १. 

शुच्‌, चमकना, ववस्वन्त रूप, १५७ 
ख अ; साभ्यास-लुङ लु० लो०, 
१४९, ३. 

श्‌च्‌, स्त्री० ज्वाला, ७९, १. 

शचि, विशे० चमकीला, ९८(रूप०). 

शुभ्‌, सविकरणक रूप, १३३ ल १; 
धातु-लुङ शानजन्त, १४८, ६. 

शुभ्‌, स्त्री० शोभा, ७८, २. 

छू, सृजना, १वस्वन्त, १५७ ख अ. 

शोचिस्‌, नपु ० प्रकाश, ८३, २ ख. 

इ्चन्द्र, विशे० चमकता हुआ, ५० क. 

इनथ्‌, छेदना, सविकरणक रूप, १३४ 
य ३ ख; साभ्यास लुड, १४९, 
१. 

भष्‌, ढीला करना, साभ्यास लुङ 
लोट्‌, १९५, ५. 

भद्‌, हृदय, क्रिया० के साथ समास; 
१८४ ख. 

भद्ध, तुम० [रवास करने के 
लिए, १६७, १, पा० टि० १ 
(पृ० २५३). 

अम्‌, शान्त होना, सविकरणक रूप, 
१३३ र ३. 
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लो०, १४८ ३; साभ्यास लुङ, 
१४९, १; क० वा० लुङ, १५५; 
ण्यन्त, १६८ ग, पा० टि० १ 
(पु? २६० ) 

श्री, स्त्री० शोभा, १०० 1 क. 

श्रु, सुनना, सविकरणक रूप, १३४ 
ल ३; घातु लुङ लोट्‌, १४८, 
५; क० वा० लङ, १५५. 

नुत्‌, विशे० सुनता हुआ, ७७, १. 

श्रेणिशंस, क्रि० विशे० (अनेक) 
श्रेणियों में, १७९, १. 

श्र यास्‌, तुलना० दो में अच्छा, १०३, 
२ क 

श्रेष्ठ, अतिशय० सर्वोत्तम, १०३, २ 
क; १८९, १ आ. 

श्रे ष्ठतम,दोहरा अतिशय० सर्वाधिक 
उदार, १०३ १ ग. 

इलोक, पुल्लिङ्ग एक छन्दोविशेष 
की संज्ञा, पू० ५८५, २ ख अ. 

इन्‌, पुल्लिङ्ग कुत्ता, ९० अ; 
९१, ३; स्वराङ्कन पू० ६१० 

7 

इवश्नू, स्त्री सास, १००, II ख 

अ, पा० टि० १. 


६८५ 


इर्ब॑स्‌, क्रि० विश०, कल (आने वाला) 
१७९, ३. 

डिवत्‌, चमकना, 
प्‌. 

ष्‌, षकारान्त प्रातिपदिक, ८०. 

षट्‌, संख्या० छः, ६५ ग, पा० टि० 
१ (पृ० ५७). 

षंबू, संख्या छः, १०४; १०६ क 
(रूप०). 

षष्टिं, संख्या०, साठ, १०४. 

षष्ठ, पुरण० छठा, १०७. 

षोडश, संस्या० सोलह, १०४; १०६ 
ग॒(रूप०). 

षोढा, संख्या० क्रि० विशे० छ प्रकार 
से, १०८ ख. 

स्‌, त्‌ में परिवर्तन,, १८३, १ अ; 
८९; १७१, ५(सन्न०) ; १४४, 
१(स्‌-लङ) ; लोप, १३३ र १, 
१४४ २ अ, स्‌-लुङ में, १४४, 
६, हल्‌ के बीच में, १४८, १ 
घ; समास में प्रथमा का, १८९, 
१ ख; क्रि विशे० प्रत्यय, 
१७९, १; लङ, १४२; १४३; 
सकारान्त प्रातिपदिक, ८३. 


स्‌-लङ, १ डड, 


इवस, बहना, फ'क मारना, सविकरणक स, निर्दे० सर्वे ११०; स की संधि, 
2 पे 


रूप १३४ य॑ ३ क. 


४८; स का अधिक पद के रूप में 


पर द में परिवतंन का उल्लेख है । 
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और एक व्यवस्थित शेली के रूप 
में प्रयोग, १८०. 

=स, छूङ का प्रत्यय, १४१ क; सन्‌ 
प्र» १६९, १, २; अवि० 
नामिक प्र०, १८२, १ ख. 

सर्क, निदेश सवं० उतना कम, 
११७ अ. 

सक त्‌, संस्या० क्रि० विशे० एक 
बार, १०८ क; षष्ठी के साय, 
२०२ व ३. 

सक्थि, नयु ० 7, ९९, ४. 

संक्षन्त्‌, सह्‌, का स्‌-छुङ झात्रन्त रूप 
८५; १५६ अ. 

सख, सखि के स्थान पर, समास में, 
१८८, २ (पृ० ३६०), पाऽ 
टि० २; १८९, ४ घ. 

संखि, पु ल्लिङग, ९९, २; 
और कमंघा० में, १८८, ४ घ, 
पा० टि० २; नियामक समास 
में, १८९ य २अ (पृ० ३६७), 
पा० टि० ३. 

सच्‌ साथ देना, सविकरणक रूप, १३३ 
यरेक ; १३४ र३ आ; 
१३४ र ३; लिट्‌, १३७, २ क; 
१३७, २ ख; स्‌-लुङ विधि लिङ, 
१४३, ४; घातुःलुझ लोट्‌, 


वहुब्री० - 


संचा, उप० साथ, सप्तमी के साथ, 
१७७, ५. 

सजो'षस्‌, विशे० संयुक्त, ८३, २ 
क्‌ अ. 

सञ्ज्‌, लटकना, सविक्ररणक रूप, 
१३३य ४. 

सतोबृहती, स्त्री एक छन्दोविशेष 
की संज्ञा, पृ० ५९५, र २. 

सत्यम्‌ क्रिश विशे० सचमुच, १७८, 
२. 

सत्रा, क्रि विशे० एक जगह, १७९, 
३, 

सद्‌ बैठना, सविकरणक रूप, १३३ 
य ३ क; लिट्‌, १३७, २ क, 
पा० टि० १; अ-लुङ्क लोटू, 
१४७, ५; साभ्यास लुङ, १४९, 
१. 

संदस्‌, क्रि० विशे० हमेशा, १७९, ३. 

सदा, क्रि० विशे० हमेशा, १७९, ३- 

सदिंवस्‌, क्रि० विशे० आज, १७९,३ 

संस क्रि विशे० आज, १७९. 

सष-, क्रि० विशे एक साथ, १७९, १ 
(पृ० २८१). 

सध्र्‍येञ्च्‌, विशेश ९३ ख (पृ० ९८), 
पा० टि० ४. 

सन्‌, ग्राप्त करना, सविकरणक्र रूप, 


१४८, ५८ आउइऊत फकरा kanya हिरो छ०७४।अठ क्वत्‌, १५ 9. 
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~सन्‌, सप्तमी० तुम०, सन्‌ में अन्त 
होने वाले प्रातिपदिक १६७ 
४ ग. 

संन, विशे० पुरातन, तुलना०, १०३, 
२ क. 

सनज्‌, विशे० पुरातन, ७९, ३ ख. 

सनद्‌, पंचम्यन्त क्रि विशे० चिर- 
काल से, १७८, ५. 
-सनि, सप्तमी० तुम०, २११, ४. 
सनितुर्‌, उप० से अलग, द्वितीया के 
साथ, १७७, १; १९७ र ग, 
सनुतर्‌ उप० से दूर, पंचमी के साथ, 
१७७, ३. 

सन्त्‌, अस्‌ का शत्रन्त रा, ८५. 

संतरास्‌, द्वितीया० क्रि० विशे० और 
अधिक, १९७ य ५ ख आ- 

संनम्‌, स्त्री० पक्षपात, ७८, ३. 

सन्याँस्‌, तुलना० उम्र में बड़ा, ८८; 
१०३, २ क. 

सप्‌, सेवा करना, छिट्‌, १३७, २ क; 
साभ्यास लुङ लु० लो०, १४९, 
३. 

सपरेण्य, नाम० कृत्य? पूजनीय, 
१६२, ३. 

सप्त, संख्या० सात १०४; १०६ग 
(रूप०). 

सप्ततिं, संख्या० सत्तर, १०४- 


६८७. 


सप्तर्थ, पुरण० सातवां, १०७. 

सप्तंदश, संख्या०, सत्रह १०४; १०६ 
ग. 

सप्तर्घा, क्रि विशे० सात प्रकार से, 
१०८ ख. 

सप्तमं, पुरण० सातवां, १०७. 

सम, अनि० सरवं० कोई, ११९ क 
(रूप०); पृ० ६०२, ८ यक. 

समह, क्रि० विशे ऐसे या वैसे, 
१७९, १; पृ० २८१ ८ य खः 

समान, विशे० एकपा, १२० ग २ 
(पू? १५७). 

समुद्री, स्त्री० समुद्र का, १००, 1 क 
(पृ० ११५), पा० टि० २. 

सम्प्रसारण, पु ल्लिङ्ग, ५ ख; १७ क, 
पा० टि० २; ६९ ग, पा० 
टि० २; ८९; ९१, ३, ४, ५; 
९६, २; ९९, ५, पा० टि० 
१;सविकरणक रूप, १३३ र १; 
१३३ ल २, पा० टि० १; १३४ 
य२ क; १२४ र २; १२४ 
श २; १३५, ४; १२७, २ क,. 
पा० टि० २; १३७, २ ग; 
१२९, २, १५४, ६; १६०, २: 
१६०, ३ क; तुम०, १६७, १ 
क, पा० टि० २; ण्यन्त, १६८, 
अत्तिय० ५. 
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सम्यञ्च्‌, विशे० संयुक्त, ९३ क; सहसा, तृतीया० क्रि० विशे० बलपूर्वक, 


द्वितीया के साथ, १९७. 
सम्रान्‌, पुल्लिङ्ग सम्राट्‌, ४९ ख- 
सरह, स्त्री (?) भवरा, ८१. 
सरित्‌, स्त्रो नदी, ७७, १. 
बे, सवं० विरो० सम्पूर्ण, १२० ख 


(रूप०) - हे 

सवंदा, क्रिश विश० हमेशा, १७९, 
३. 

स्वेहुंत्‌, विशे० सब कुछ होम करने 
वाला, ७७, १. 

संश्चत्‌, सच्‌ का शत्रन्त रूप, ८५ ख, 
पा० टि० ६. ८ 

सर्श्चत्‌, पुल्लिङ्ग पीछा करने वाला, 
८५ खः 

सह, अभिभव करना, १४०, २ अ, 
स्‌-लुङ, १४४, ३; विधिलिङ, 
१४३, ४; लोट्‌, १४३; ५; 


शत्रन्त, १४३, ६; लिट्‌ आशी - 
लिङ, १५० क; छुट, १५१ ग; 
स-लूङ शत्रन्त, १५६ क. 

संह, पुल्लिङ्ग विजेता, ८१; विशे ० 
विजयी, ८१ क (रूप०). 

सहँ, उप०, तृतीया के साथ, १७७, 
२; क्रि० विशे० १७९, १. 

संहन्तम, अतिशय'० सर्वाधिक विजयी, 


१७८, २. 

सहस्र, नपु ० हजार, १०४; १०६घ 
(रूप०); १९४ र १ ख. 

सहस्रतम, प्रण० हजारवां, १०७ 
(पृ० १३७), पा० टि० २. 

सहस्रधा, संख्या० क्रि विशे> हजार 
प्रकार से, १०८ ख. 

सहस्नशंस, क्रि० विशे० हजार हजार 
करके, १७९, १. 

संहयांस्‌, तुलना० हढतर, १० हे 
र्‌ क. 4 

सा, बांधना, घातु-लङ लोट, १४८, ५. 

सार्कम्‌, उप० साथ, तृतीया के 
साथ, १७७, २- 

साक्षात्‌, पंचम्य० क्रिश विशे० प्रत्यक्ष 
रूप से, १७८, ५. 

-साच्‌ विशे० साथी, ७९ 
७१), पा० टि० १. 

साध्‌, सफल होना, साभ्यास लुङ लेट्‌, 
१४९, २; लु० लो०, १४९, ३. 

साधि, अतिशय० सबसे अधिक 
सीधा, १०३, २ अ. 

साधु, विशे० सीधा, मतिशय०, १०३, 
२ अ. 

साघुर्या, तृतीया० कि० विशे० सीघे, 


(पृण 
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सानु, पुल्लिङ्ग, नपु'० चाटी, ९८ 
(पृ० १०९), पा० टि० ७; 
९८ अ. 

सामवेद, स्वराङ्कुग, पृ० ६००, ४. 

सार्यम्‌, क्रि» विशे० सायंकाल, 
१७८, २. 

सार्यम्प्रातर्‌, क्रिश विशे सायं और 


मातः, स्वराङ्कन, पृ० ६०८, ङ अ. 


साह बाँस्‌, द्वित्वरहित क्तरस्वन्त रूप, 


अभिभव करने वाला, १५७ ख. 


-सि विद, म्‌० प्र० एक० प्र 
लोटू, २१५ ख आ. 

तही", स्त्री० शेरनी, १००, अ 
(प्‌? ११८). 

सिव्‌, उड़ लना, सविकरणक रूप, 
१३३ल १. 

सिंच्‌, स्त्री आँचल, ७९, १. 

सिर्म, निद० सर्व० ११०, ३ अ. 

सिरी, पुल्लिङ्ग, तन्तुवाय, ११०, 
1ख. 

सिष्‌-लुझ, १४२; १४६. 

सी दन्त्‌, सद्‌ का शत्रन्त रूप, ८५. , 

सीम्‌, एकाच्‌ सवं० निपात, १८०; 
पृ० ३२८; पृ० ६०२, ८ य क. 

सु, प्रेरित करना, सविकरणक रूप, 
१३४, १ क (पु० १८४), पा० 
टि० ३. 


६८९ 

सु, निवोइन।, धातु चुङ शावजस्त 

रूप, १४८,९६; शत्रत्त रूप 
८५. 


सु, सू, क्रि० विशे० अच्छा, १८०; 
बहुव्री० मे, पृ० ६००, १०, 
ग अ. 

सुदास्‌, विशे० पर्याप्त देने वाला, 
८३, १. 

सुधी, विशे० बुद्धिमान्‌, १०० 1 
क, पा० टि० १. 

सुपु, विशे० अच्छी तरह स्पष्ट 
करने वाला, ९८ घ. 

सुर्षर्‌, उप० साथ, तृतीया के साथ, 
१७७, २. 

सुपे्षंस्‌, विशे० बुद्धिमान्‌, ८३, २ 
क म्‌. 

सुरभिन्तर, तुळना० अधिक पुगन्चित, 
१०३, १ अ. 


_सुराधस्‌ू, विशे उदार, ८३, २ 


क म्‌. 

वसवु, स्त्री) एक नदी की संज्ञा, 
९८ अ. 

स्‌, निक्रालना, छिद्‌, १३९, ७; लुट 
१५१ ग; क० वा० लु० लो”, 
१५४ ख. 

सू, पु ल्लिङ्ग ग्राप्त करने वाला, १०० 
गा क. 
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सद्‌ क्रम बद्ध करना, साभ्यास टुऊ 
लोट्‌, १९५, ५ 
स्‌, बहना, अ-टूड, १४७ ग; ट्ट, 
१५१ क. 
सुज, वाहिर निकालना, सू-छुछ, 
१४४, ४, ५. 
सोभरी, पुस्लिङ्ग, व्यक्तिविशेष 
की संज्ञा, १००, 1 ख. 
स्कन्द, कूदना, धातु-लुझ, १४८, 
१घ. 
स्कम्भ, थामना, १३४ श २. 
स्कु, फाड्ना) सदिकरणक रूप, १३४ 
१ क (पृ० १८४), पा० टि० ३. 
स्तन्‌, गरज चा, सष्वि-णक रूप, १३४ 
य ३ ख. 
स्तम्भ्‌, थामना, सविकरणक रूप, १३४ 
श २, ४; ववस्वन्त, १५७. 
स्तर्‌, पृ टिकू सितारा, ८२, पा० 
टि० ३; ८२ ख. 
स्तवान, स्तु का शानजग्त रूप, 
१५८ अ ३. 
स्तु, स्तुति करना, सविकरणक रूप, 
१३४, १ग अ; खिट्‌, १३८, 
५; स्‌-लुङ, १४३, १, २(रूप०) ; 
झत्राद्यग्त रूप, १५१ ख २; 
क० वा० लुङ, १५५ 
भ्‌, स्त्री! तति ७८ 
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स्तृ, सितारा, स्वराद्धन, पृ० ६१०, 
११ ग १. 

रत, बिखेरना, क० वा०, १५४, ३, 
पा० टि १; स्‌-लुङ विधि 
लिङ, १४३, ४ 

स्त्री, स्त्री० रत्री, १००, 1ख आ 
(पृ० ११८). 

स्था, खडा होना, सविकरणक रूप, 
१३३य ३ क; १३४र ३ आ; 
अ-लूङ, १४७ अ १; घातु-लुड 
१४८, १ क (रूप०); विधि- 
लिङ, १४८, ४, शात्रादन्त, 
१४८, ६; दवस्दन्त, १५७. 

था, दिश० रिथत, ९७, २. 

स्थात, विशे स्थावर, 
२ ख. 

स्थापय, प्यग्त रथा; साभ्यास टु, 
१४९ अ ३. 

स्थिर, विशे० (रिथ, तुलना० १०३ 


१० १, 


२ ख. 

स्थेयांस, तुलना० स्थिरतर, १०३, 
२ क. 

रनु, चोटी, र६राद्न, ९० ६१० 


११ ग १. 
रन्‌, अभिषव करना, सविकरणक रूप, 
१२४, १ क (पृ० १८४), पा? 
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-स्चु अवि० 
१ ख. 

स्पश्‌, देखना, सविकरणक रूप, १३३ 
र १; शत्रन्त रूप ८५. 

स्प'श्‌, पुल्लिङ्ग गुप्तचर, ६३ ख, 
पा० टि० १; ७९, ४ 

स्पृ, जीतना, बातु-लुङ, १४८, १ घ. 

-स्पृक्‌, -स्पृश्‌ का प्रथमान्त रूप, 
८१ क. 

स्पृ, स्त्री० युद्ध, ७७, ४. 

स्पृश्‌, स्पर्श करना, स-लूङ, १४१ क; 
साभ्यास लड छट्‌, १४९, २; 
लु० लो०, १४९, ३ 

-स्म, एकाच्‌ बलाधायक निपात, 
१८०; पुरा और लट के साथ, 
२१२ य २ ख; पु० ४४८; पृ० 
६०२, ८ य ख. 

स्म, सावंनामिक अंश, ११०. 

स्मद्‌, उप० साथ, तृतीया के साथ, 
१७७, २ 

स्म्‌, स्मरणा करना, क० वा०, 
४, पा० टि० १. 

स्य, निर्दे० सवे० वह, सन्धि, ४८. 

. -स्य, लट का प्रत्यय, १५१. 

-स्यंदे, तुम० बहने के लिए, १६७ 
क (पृ० २५३) 


0 बहूते 0 [न्‌ 


नाभिक प्र०, १८२, 


१५४, 


६९१ 
४, स-लुङ, १४४, ५; साभ्यास 
लुक, १४९, १. 

स्यू, स्त्री० तन्तु, १००, 1 क. 

स्रंस्‌, गिरना, अ-लुऽ, १४७ ख; 
साभ्यास लुक, १४९, १. 

स्रज्‌, स्त्री» माला, ७९, ३ क. 

ख्रब॑त्‌, स्त्रो० धारा, ८५ ख. 

त्रास्‌, सज्‌ का स्‌-लुङ म० पु० एक०, 
१४४, २. 

ल्लिष्‌, स्त्री० शत्र, ७७, ४. 

सुच्‌, स्त्री, करछुल, ७९, १. 

स्र, स्त्री) नदी, १००, 11 क. 

स्व, स्वामि० स॒र्व ० अपना, ११५ ख, 
ग (रूप०); ११६ ग; १२० 
ग २. 

स्वद्‌, मधुर बनाना, साभ्यास छु 
लु० लो०, १४९, ३ 

स्वन्‌, विशे० ध्वनिमान्‌, ७७, ५. 

स्वप्‌, सोना, सविकरणक रूप, १३४ 
य ३ क; लिट्‌ १३५, ४; १३७, 
२ ग; क्वस्वन्त, १५७; साभ्यास 
लुङ, १४९, १. 

स्वयम्‌, निज० सर्व०, ११५ क. 

स्वंयुक्त, तत्पु० अपने आप जुता 
हुआ, ११५ ग अ. 

स्वर्‌ शब्द करना, स्‌-लुङ, १४४, ५ 

स्वेर्‌। नपु ० (प्रकाश), ८२, पा० टि० 
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५; ८२ ग; स्वराङ्कुन, पृ० 
६१०, ११ग १. 

स्वरभक्ति, स्त्री १५ घ. 

स्वारित, पु ल्लिङ्ग(परश्रित) निम्नः 
गामी ध्वनि. पृ० ५९७, १; पृ० 
६००, ६; अङ्कूनप्रकार, पृ० 
५९८, २; पृ० ६००, ३, ४. 

स्वेचेक्षस्‌, विरो० प्रकाश के समान 
चमकता हुआ, ४९ घ. 

स्वपति, पु त्लिद्ध स्वर्गाधिपति, ४९ 
घं. 

स्वर्षा, विशे० ग्रकाश को प्राप्त 
करता हुआ, ४९ घ. 

स्वेर्षाति, स्त्री? प्रकाश की प्राप्ति, 
४९ घ. 

स्वशोचिस्‌, विशे० स्व-प्रकाश, ८२, 
२ख. 

स्वॅसू, स्त्री० बहिन, १०१, १. 

स्वादिष्ठ, अतिशय० मधुरतम, १०३, 
२ आ. | 

स्वादीयांस्‌, तुलना० मधुरतर, १०३, 
२ आ. 

स्वाढु, विशे० मधुर, तुलना०, 
अतिशय०, १०३, २ आ. 

स्विद्‌, एकाच्‌ बलाधायक निपात, 
१८०; पृ० ६०२, ८ य ख. 
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६९ ग; घ्‌ के समान, ६९ घ; कण्ठ्य 
रूप में प्रत्यापत्ति, ९२(पृ°० ९६), | 
पा० टि० १; सविकरणक रूपों 
में, १३४ य २ग; १५८ अ; 
हकारान्त प्रातिपदिक, ८१. 

हु, एकाच्‌ वलावायक निपात, 1८०; | 
पृ० ६०२, ८ य॒ ख; पुरां और 
लट के साथ, २१२ य २ख अ. 

-ह, विशे० मारने वाला, ९७, रे. 

-ह्‌, क्रि० विशे० प्रत्यय, १७९, १ आ. 

हन्‌, मारना, सविकरणक रूप, १३४ 
१ग अ; १३४ य२ग; १२४ 
र ३ आ; लिट्‌ १३७, २ ख; 
१३९, ४; शत्रन्त रूप, १५६ 
अ; क्त्वा, १६५ अ. 

“हन्‌, विशे० मारने वाला, ७७, ५; 
९२. 

ह॑न्त, विस्मया० आओ! १८०; १८१, 

हये, विस्मया आओ! १८१. 

हबिष्मन्त्‌, विशेश आहुतियों वाला, 
८६. 

हस्‌, हंसना, सविकरणक रूप, १२४, 
र्‌ २, 

हस्त, पुल्लिङ्ग हाथ, वत्वा० के साथ 
समास, १८४ ग. 

हस्तिन्‌, विशे० हाथों वाला, ८७ 
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हा, परे जाना, सविकरणक खूप, हुरंक्‌, विस्मया० दूर, १८१. 


१३४ र १ क; स्‌-लुङ, १४४, 
२, ५; १४६. 

हि, संयोजक क्योंकि, १८०; क्रिया 
को स्वरयुक्त बनाता है, पू० 
६२२, १९ र. 

-हि, परस्मे० लोट्‌ म० प्र० एक० 
प्र», १३४ ल ४ ई. 

हस्‌, हानि पहुंचाना, सविकरणक 
रूप, १३४ व १. 

हिड विस्मया०, कु के साथ समास, 
१८४ घ. 

हितं, घा का क्तान्त रूप, १६०, २ अ. 

हिन्व्‌, प्रेरित करना, सविकरणक रूप, 
१३३ य ३ ख; १३४ ल 
४ आ. 

हिम्‌, नपु ० ठंड, ७८, ३. 

हिंरण्यबाज्ञीमत्तम, अतिशय० सबसे 
अच्छी तरह सोने की कुठार 
धारण करने वाला, १०३, १. 

हिरक, विस्मया० परे, प्रथक्‌; १८१. 

होड, शत्र.ता करना, साभ्यास लुड, 
१४९, १. 

हु, आहुति डालना, सविकरणक रूप, 
१३४ र ३ अ. 


हू, बुलाचा, घातु-लुङ लु० लो, 
१४८, ३; क० वा० १५४ क 
(रूप०), लोद्‌, १५४ ख (रूप० ), 
लड, १५४ ग. 

हृ, लेना, सू-लुड, १४४, ५. 

हृत्तस्‌, क्रि० विशे० हृदय से, 
१७९, २. 

हृ द्‌, नपु ० हृदय, ७७, २ क. 

है, विस्मया० हे, १८१. 

ह.यंस्‌, कि० विशे ० कल (बीता हुआ), 
१७९, ३. 

हू बर्‌, अनुजु होना, सविकरणक रूप, 
१३४ र २; स्‌-लुङ, १४४, २; 
साम्यास लुङ लु० लो०, १४९, 
३. 

हु वा, बुलाना सविकरणक रूप, १३३ 
र १; अ-लुङ १४७ अ १. 

ळ्‌=ड, ३ ख इ (प० ३), पा० टि० 
१; ११ घअ; १५, २घ; १५, 
२झ. 

ळहच्च्ढ, ३ ख इ (पृ० ३),पा० टि० 
१; १५, २ घ; १५, २ झ; 
संयोगवशात्‌ गुरुत्वापादक, पू० 
५८२, अ ३. 
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सामान्य शब्द सूची 


अघोष ऊष्म (अयोगवाह), ३ छ; 


१४; १५; २९ ङ. 


अच्‌, ३ क; ४ क; वर्गीकरण, १७; 


अन्तःस्थों में परिवतंन, २०; एका- 
देश, १८; १९; सन्घ्यभाव, १९ 
क, पा० टि० १; २४; २५; 
२६; की श्रेणियां, ५; लोप, १५, 
१ ङ; १२७, ४, पा०टि० १; 
१३४ य र ख; १३४ ल १; 
१४५ क; छ्‌ के पूवं संयोगवशाद्‌ 
गुरु, ५१; दीर्घीकृत, ४७; ६९ग 
(देखिये पा० टि० ४); ७८, 
१क; ७८, २क; ८२ (इ, उ); 
८३, २(प्र० बहु० नपु ०); ८३, 
२ क (प्र० एक०,पु ल्लिद्ध, स्त्री०) ; 
८५ क (महत्‌) ; ८६ (मत्‌, वत्‌ 
में अन्त होने वाले प्रातिपदिक) ; 
८७ (प्रातिपदिकों में); ९० 
(अन्नन्त प्रातिपदिक); ९२ 
(हुन्‌); ९४, १ (प्र. एक०) ; 


पा० टि० १;१३३ र ३; १४४, 
३; १४५, १; १४५, ५ अ; 
१४९; १५१ ग; १५४, २ (क० 
वा०) ; १५५ ((क० वा० लुङ) ; 
१६०, २ ग (क्तान्त) ; १६२, १ ग 
(क्त्वा०); १६९,१ (सन्नन्त); 
१७१, १ (सन्नन्त); १७३, २ क 
(यङन्त) ; १७५य १(नाम०); 
समास में दीर्घीकृत, ४९ ङ; 
५० घ; हस्वीकृत, ८९ 
(क्वस्वन्त रूप); ९४, ३ 
(सम्बो०); १२९, ६ (सा- 
भ्यास) ; १३३ र १ (लट्‌); 
१४९ (साभ्यास लुङ); १७४ 
(यडन्त) ; १८७ क अ (पु० 
३५९); समास में ह्लस्वीकृत, 
५० ङ; दूसरे अचों के 
पूवे ह्वस्वीक्ृत, १८ ख; १८ 
ख, पा० टि० ३; १९ क, पा० 
टि० ४; २०, पा० टि० २; 
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११६), पा० टि० १; अनुना- 
सिकीकृत, १५, २ च; १९ क, 
पा० टि० ४; १९ ख; पा० टि० 


२; अजादि प्रत्यय, ७६ ; - 


अजन्त प्रातिपदिक, ९७-- 
१०२. 


अचों का दीर्घीकरण, १५,१ ग; १५, 


२टअ; १४३, १. ३(स्‌-लुङ) ; 
१५५ (क० वा० लुङ), पृ० 
३६७, पा० टि० ५; अभ्यासाच्‌ 
का दीर्घीकरण,१३९,९ (लिट्‌); 
१७१, ६ (सन्नन्त) - 


अजन्त राब्दों के रूप, ९७-१०२; 


अकारान्त एवं आकारान्त प्राति- 
पदिक, ९७; इकारान्त, उका- 
रान्त प्रातिपदिक, ९८; अनिय- 
मित इकारान्त, उकारान्त प्राति- 
पदिक, ९९; ईकारान्त, ऊका- 
रान्त प्रातिपदिक, १००; ऋका- 
रान्त प्रातिपदिक, १०१; एका- 
रान्त, ओकारान्त, औकारान्त 
प्रातिपदिक, १०२ 


अतिशयवाची प्रत्यय, तम, १०३, १; 


इष्ठ, १०३, २ 


अनियमितताएं--स्वरसंघि की, २३; 


हल्‌ संधि की ४८; ४९, शब्द- 
रूपों में, ९१; ९२; ९६; ९८ 


६९५ 


अ; ९९ (इकान्त, उकारान्त 
प्रातिपदिक); तिङ रूपों में; 
१३३, १३४ (लट्‌); १५६ अ; 
१५७ ख अ (क्वस्वन्त रूप); 
१५८ अ (झानजन्त रूप); १३९ 
(लिट्‌); १५९ अ (कानजन्त 
रूप); १४४ (सूलुङ); 
१४५ अ-इ (इष्‌-लुङ); १४७ 
अ-इ (अ-लुङ); १४९ अ 
(साभ्यास लुङ); १५१ अ 
(लुट्‌); १५५ अ (क० वा० 
लुङ); १६८, पृ० २६२ (ण्यन्त) ; 
१७१, १ (सन्नन्त); १७४ 
(यड०) . 


अनिदचयवाचक सर्वनाम, ११९ ख, 
अननासिक, लोप, ८९ (क्वस्वन्त 


रूप); १३३ (लट्‌); १३४ 
व; १३४४ ३; १३७, २घ 
(लिट); १३९, १; १४०, पा० 
टि० ४; १४३, ३ (स्‌-लुङ) ; 
१४७ अनिय० आ (अ-लुङ); 
१४८, १ ङ (घातु लुङ); १४९ 
(साभ्यास लुङ); १५४, ५ 
(क० वा०); १६७, १, पा० 
टि० ४ (तुम०); १६०, २ 
(क्ताच्त); १६५ अ (क्त्वा०) 

१७१, १ (सन्नन्त); १८८, २ 
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अ; अनुनासिकागम, ७९, ३ क, 
पा० टि० १, २; शुद्ध, १०, च; 
स्वरोन्मुख,-४ क; १२७, ४ अ; 
१३४ ल ४ अ; १४३, ४, पा० 
टि० २; पु० २१३, पा० टि० 
८; पू० २४४, पा० टि० १ 
अनुनासिक वणं, ३; १०; १५, २ च; 
२९ ख; अन्त्य, ३५ (संधि में). 
अनु नासिकीकरण, १९ क, पा० टि० 
४; १९ ख, पा० टि० १; २४, 
२४, पा० टि० १; ७५, ३ क, 
पा० टि० १; १३३ ल १ 
अन्तःस्थ र्‌ , मूल रूप मे मूर्धन्य, १५, 
२ छ. 
अन्तःस्थ वर्ण, ३ ग; ११; १५, २ छ; 
१७र १; २०; २९ ग; स्वर 
के समान उच्चा रित, पु० ५८३, 
अ ५. 


पा० टि० २. 
अर्धेचं,. इलोकाघं, १६; १८ क; पृ० 
५८४, पा० टिं० २; पृ० ५८५, 
ख; पृ० ५८६ ग; पृ० ५९०, 
५; ५६०५९१; पृू० ५९९, २ क; 
स्वराङ्कन, पृ० ६२०, पा० टि० 
१. 
अल्पप्राण व्यञ्जन, ३०, २. 
अवयवावयदिसग्बन्धवाचक षष्ठी, 
२०२ र २ ख. 
अवेरता, पृ० ९१, पा० टि० १; १३४, 
२ ख; १३७, २ क (पा० टि० 
१); पृ० ५८४;पृ० ५८५, पा० 
टि० १;पृ० ५८६, पा० टि० ३; 
पृ० ५८७, पा० टि० २;पु० 
५८९, पा० ८० १. 
अवान्तर वावयांश, स्वरयुवत क्रिया, 
परिशिष्ट 111, १९ ख. 


अन्तिम चतुर्थी, वाक्य में स्थिति, १९१, अदिकृत (विभव्ति) प्रत्यय, १३१; 


८अ १. 
अन्वादेश में प्रयोग, त का, १९५ 
र ३ख;एत का, १९५र ४ ख, 
अपवत्य, रचना, १०४ ख. 
अपरिवत्यं हलन्त प्रातिपदिक, ७५-८३. 
अभिव्यक्त लक्ष्य, द्वितीया द्वारा, 


प्रथमा विभक्ति प्रत्यय, १८२, १; 
१८२, १ ख; स्वराङ्कुन, पृ० 
६०३, ९ य. 


अव्यय, शब्द, १७६-८१; वाक्य में 


स्थिति, १९१, च-झ; का० कृ० 
(=क्त्वा०), २१०. 


१९७, १; १९८, ३ ख; सप्तमी अष्टाक्षर पाद, पृ० ५८३, य. 


द्वारा, ₹०४/ १६/म ११९८३ ४ 


औष्याविपैरव लेटे a Collection. 
२१२, य २. 
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आगम, १५, १ ग; २३ ग; १२८; 
दीर्घीकृत, १२८ क; १४०, ६; 
१४१ कः; १४८, १ घ; संधि, 
_ १२८ ख; स्वरयुक्त, पृ० ६११, 
१२ क 

आगमरहित रूप, १२८ ग. 

आत्मने० प्रकृति, वाच्य, १२१; 
प्रत्यय, १३१ (पृ० १६८). 

आदि अ का लोप, १९ ख, पा० टि० 
१; २१ क, पा० टि० ४, २, 
पृ० २९-३०. 

आदि हल्‌, लोप, ५० क, पा० टि० १; 

 १३४य२ख; १७१, ६ 

आद्यन्तविपयंय, ११ ग अ; १०३, 
२क (तुलना०) ; १४४, ४ 
(स्‌-लुङ) ); १६७, २ ख 
(तुम०) 

आफरेश्त, प्रोफेसर, २, पा० टि० १; 
प० ४३, ५० टि० ५; पू० ५० 
पा० टि० 

आमन्त लिट, १३९, ९ अ. 

आम्रे डित, क्रियाएं, १६८; समास, 
१८५ ख; १८९ ल; स्वरा खुन, 
प० ६०५. 


६९७ 


आरण्यक, १. 

अशीलिङ, १५०; लिट्‌, १४०, ३ 
अ; घातु लुङ, १४८, ४ .क; 
वाक्य में प्रयोग, २१७. 

उच्च श्रेणी के अक्षर, (ए, ओ, अर्‌ ; 
अल्‌), ५ क; (य, व, र) ५ 
ख; (या, वा, रा) ५ख अ; 
इ और उ के, ५ क, ख 

उच्चारण, प्राचीन, १५; संस्कृत 
शब्दों का यूनानी उच्चारण, १५; 
स्वरों का, १५, १ क; सन्ध्यक्षरों 
का; १५, १ ख; हल्‌ का, १५, 
२; १५, २ छ 

उच्चारण-स्थान, २९. 

उत्तरवर्ती हेतु वाक्यांश, २१६ (पू० 
४७७; यदि, २); २१८, १. 

उपधा-लोप (मध्याक्षरलोप), ७८, 
३ क; ९०, १, २, ३ (अन्नन्त 
प्रातिपदिक); १३३ ३ क 
(सवि० रूप); १३४ र ३ 
(सवि० रूप); १३७, २ ख 
(लिट्‌); १३९, २ (लिट्‌); 
१४८, १, ङ, छ (घातु लुङ); 
१४९, अनिय० क २ (साभ्यास 
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लुङ); १५६ अ (शत्रन्त रूप); 
१५७ क, पा० टि० ३ (क्वस्वन्त 
रूप); १६०, २ अ (क्तान्त); 
१७१, ३ (सन्नन्त); पृ० ६१०,२. 
उपनिषद्‌, १. 
उपसग, १७६; क्रियायोगी, १७६, 
१; नामयोगी, १७७; धातु 
के साथ समस्त, १८४, २; वाक्य 
में स्थिति, १९१ च; वाक्यर० 
स्वराङ्कुन, परिशिष्ट पा, २०. 
ऊष्म वर्ण, ३घ; ७क २; १५, २ ज; 
_ २९ घ; समीकरण, १२, क, ख; 
लोप, १५, २ ट; ६६ र २; 
मृदु रूप के अवशेष, ७ क ३; 
८; १५,२ ज; १५,२८; १५२ 
ट अ; २९ घ. 
ऋग्वेद, १; २. 
ऋचा का अन्त्य भाग (लय), पृ० 
५८२; पृ० ५८४; पृ० ५८७, 
४ र; ट्रोकेक, पू० ५८९, ६ ल; 
पु० ५९०, ८ व; 
ऋचा का आदि भाग, पृ० ५८३, २; 
पृ० ५८६, ४ र. 
ऋचाएं, पू० ५८२; सामान्य, पृ० 
५८३; मिश्चित, पृ० ५९१, १० 
क आ; एकीकृत, पु ५९४-५. 


` पु० ५८४, पा० टि० २; पृ० 
५८५, ख; पृ० ५८६, ग; पृ० 
५८८, ५; पृ० ५९०; स्वराङ्कुनः 
पृ० ६२०, पा० टि० १. 
एकवचन, नियमित प्रयोग, १९३, १. 
एकाच्‌ निपात, अनुदात्त रूप, १०९ अ; 
११२ क; पृ० १४७; वाक्य में 
स्थान, १९१ ज; १९५ य ख. 
एकाच्‌ प्रकृति, स्वराङ्कन, पृ० ६१०, 
ग १. 
एकादशाक्षर पाद, पृ० ५८६, ४ र. 
सङ्कोच, ८३, २ क अ (पृ० 
८०); १३३, ३ क (सवि० 
रूप); १३७, २ क (पा० टि० 
१); २ ग (लिट); १४९, 
अनिय० अ २ (साभ्यास लुङ); 
१७१, ३ (सन्नन्त) ; एकादेश रूप 
सङ्कोच, १७१, ३ क (सन्नन्तं) ; 
द्वितीय सन्ध्यभाव के बाद (एका- 
देश रूप सङ्कोच), ४८ अ. 
एकादेश स्वरों की प्रत्यापत्ति, पृ० 
५८३, अ ६. 
ओष्ठ्य वर्ण, ३ ख उ; ९ ख; २९ 
क; पवर्गान्त प्रातिपदिक, ७८. 
कठोर (अघोष) ध्वनियां, ३०, १; 
३२; ३३. 
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१५, २ ख; २९ क; तालव्य रूप काल, तदभिव्यञ्जक द्वितीया, १९७, 


में परिवर्तन, ७ ख अ; कण्ठ्य- 
रूपापत्ति, ९२; १३४य२ ग; 
१६०, १ख; १९०, २; १७१, ४. 


कण्ठय वर्ण, ३ ख अ; ६; ७ काल 


ख; १५, २ ख; २९ क; तालव्यों 
में. परिवर्तन, ७ ख अ; कण्ठ्य- 
रूपप्रत्यापत्ति, ९२; १३४ य 
२ग; १६०, १ ख; १६०, २; 
१७१, ४ 

कतरि पष्ठी, २०२ र १ क. 

कर्ता, वाक्य में स्थिति, १९१ क; 
१९१ टअ २. 

भाव वाचक संज्ञाएं, १८२, १. 

कतृ वाच्य, १२१. 

कर्मणि षष्ठी, २०२ र १ ख. 

कर्मवाच्य, १२१; १५४ (रूप०); 
१५५ (लुङ); सवि० रूप, 
१२१; १५४; लेट्‌, १५४ 
ख; ण्यन्त प्रकृति, १५४, ६ अ; 
भूतका० कृ०=मुख्य क्रिया, २०८; 
भू और असू के साथ =लुट्‌, २०८ 
क, ख. 

कल्पनाभिव्यञ्जक वाक्यांश, २१६ 
(यद्‌ के प्रसद्ध में, पु० ४७८ 
यदि के प्रसङ्ग में, पृ० ४७९) 
२१८ 


२; तृतीया, १९९ य ५; चतुर्थी, 
२०० र ३; षष्ठी, २०२ व ३ 
अ; सप्तमी, २०३, ३. 

कृदन्त, (शत्रा० ), १५६-६२; १२२ 
ख;शत्र०, ८५; १५६; १५७; 
शान्‌० और क० वा०, १५८- 
६२; लट्‌, ८५; १५६; लट्‌ 
आत्मने०, १५८; लट्‌ क० वा०, 
१५४ ग; क्वस्वन्त, ८९; 
१४०, ५; १५७; कानजन्त 
१५९; लुङ रात्र०, ८५; १५६; 
अ-लुङ, १४७, ६; लुट्‌ शत्र०, 
८५; १५१ ख २; १५६; लुट्‌ 
शान०, १५८; क्तान्त, 
१६०; क० वा० भविष्यत्‌ का० 
कृ०, १६२; अव्यय (क्त्वा०), 
१६३; वर्तमान, भविष्यत्‌ का 
स्त्रीलिङ्ग, ९५ क, ख; वाक्य 
मे प्रयोग, २०६-१०; विशेषताए, 
२०६; क्ियासातत्याभिव्यक्ति 
के लिये प्रयोग, २०७ क; लट्‌= 
पुुषवचनपरिच्छिन्न क्रिया, 
२०७; भावलक्षणा षष्ठी के 
साथ प्रयोग, २०५, २; भाव- 
लक्षणा सप्तमी के साथ प्रयोग, 
२०५, १; मुख्य क्रिया के रूप 
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में प्रयुक्त क्तान्त पद, २०८; 
पुरुषवचनपरिछिन्नतया प्रयुक्त 
क्तान्त पद, २०८ क, ख; 
भविष्यत्‌ (लुट्‌) कमं वाच्य का 


भिन्न पुरुषों के कर्ता के साथ, 
१९४ य'३; वाक्य में स्वराङ्कुन, 
पृ० ६२०, १९; स्वररहित, पृ० 
६०२ र क. 


अर्थं और रचना, २०९; अव्यय क्रिया के वाच्य, १२१. 


की रचना, २१०. क्रियाम्यावृत्तिबोधक, संख्याथक, 
कालावधि रूप अर्थ, द्वितीया का, १०८, क, ग; के योग में षष्ठी, 
१९७ य २; तृतीया ९का, १९ १८०; समास, १९७य ५ ख 


य ५; चतुर्थी का, २००र ३; 
षष्ठी का, २०२ व ३ अ; सप्तमी 
का, २०३, ३. 


ई, उ (पृ० ३९५); क्रिया के 
साथ समस्त, १८४ ख, वत्वा० के 


साथ, १६४, १ अ; संख्य[०, 

छृत्यप्रत्ययान्त शब्द, १६२; वाक्य १०८ क-ग; क्रियाविशेषण रूप 

में प्रयोग, २०९. उपसर्ग, १७७; षष्ठी के साथ, 
क्त्वा अथवा कत्वार्थक, १२२ ग; २०२ च. 

१६३-६; स्वराङ्कन, पृ० ६१८, किणा-विशेषणात्मक प्रत्यय, १७९; 

१५; क्रियाविश० के साथ समस्त, तृतीयार्थ के साथ, १७१, १; 


क्त्वाथकों के साथ समस्त संज्ञापद, 


क्रिया, संवाद, १९४ य १; वाक्य में 


१६५; नाम के साथ समस्त, 


द पचम्यर्थं के साथ, १७९, २; 
१६५; वाक्य में प्रयोग, २१०. 


सप्तम्यर्थं के साथ, १७९, ३; 
निपात, १८०. 
क्रिया-विशेषणात्मक विभक्ति रूप, 
१७८, प्रथमा, १; द्वितीया, २; 
तृतीया, ३; चतूर्थी, ४; पंचमी, 
प्रयोग, १९१ क; दो कर्त्ता (एक- ५; षष्ठी, ६; सप्तमी, ७ 
वचनान्त) के साथ, १९४, य २ गण, १२४; १२५; १२७; अनिय०, 
क; दो से अधिक के साथ, १९४ १३३; १३४. 
य २ ख; विभिन्न वचनों के गणान्तरसंक्रमित प्रकृतियाँ, सवि- 
कर्ता केप्साथ/११४०कण३॥- शिझ- (०0०० /क्ेरणक ही ९०९९७ अ, पा० 


१६४, १ क; 
कु० के साथ; 


१८४ ग; का० 
१८४ ग. 
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टि० १; १३४ ल ४ आ; १३४ 
श ४ अ; लिट्प्रतिरूपक मे, 
१४०, ६; लुङ में, १४७, क, ख. 
मृदु (घोष, स्वरोन्मुख ) ध्वनियाँ, ३०, १. 
चतुर्थी, वाक्य मे प्रयोग, २००; क्रिया 
पदों के योग मे, २०० य १, 
संज्ञा के योग में, य २, विशेषणों 
के योग में, य ३, क्रियाविशे ० के 
योग में, य ४; लाभावबोघन के 
लिये, २०० र १; उद्‌देश्यावबोधन 
के लिये, र २; कालावबोधन 
के लिये र, ३; दो चतुर्थ्यन्त पद, 
२००. र ४; क्रियाविशेषणात मक 
चतुथ्यंन्त पद, २०० र ५; ष ष्ठी 


के स्थान पर, ९७ कअ; ९८क, 


पा० टि० १; १०० "ख आ 
(पु० ११८), पा० टि० २; 
१००, 1 ख अ (पू० १ १९), 
पा० टि० १. ड 

चतुर्थी द्वारा अभिव्यक्त उद्देश्यार्थ, 
२०० र्‌ २. 

चतुर्थी के द्वारा द्वितीया का आकर्षण, 
२०० र ४; षष्ठीप्रतिरूपक 
तुमथे प्रत्यय के द्वारा द्वितीया का 
आकर्षण, २११, २ ख, अ; लिङ्ग 


छन्द, १; 


७०१ 


चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थ०, १६७, 
१; ए युक्त, क, अ युक्‍त, ख 
१; अयेयुक्त ख २, तये युक्‍त 
ख ३, तवे युक्त, ख ४, तवयुक्त 
ख ५, ख ५ अ, त्ययुक्त, ख ६, 
घ्येयुक्त, ख ७, मनेयुक्त, ख ८, 
वनेयृक्त ख ९; वाक्य में 
प्रयोग, २११, १; क० वा० 
अर्थं के साथ, २११, १ ख अः 
(पू० ४१३). 

१६; १८ ख; १९ क; 
२०; २१; २२ क; ४१ अ; 
४९; ५२; १९१; १९४२ १; 
परिशिष्ट 11 पृ० ५८१. 

छन्द: शास्त्र, निग्रम, पृ० ५८२ अ. 

छन्द: शास्त्रीय नियम, १८ ख, पार 
टि० ३; २५ ख. 

ण्यन्त, १२४; १६८; लकार और 
प्रकार, १६८ ग; लुङ का अथे, 
१४९; प्रत्यय लोप, १५४, ६ 
अ; १६०, ३; साभ्यास लुङ 
में आंशिक रूप में तदवस्थिति, 
१४९ अ ३; नुट्‌, १५१, वाक्यः 
में प्रयोग, १९८ य ३. 


तालव्य वर्ण, ३ ख आ; २९ क; 


की दो-श्रेणियां, नयी, ७ ख; 


में, ४, ३. 
और वचत के पट Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२७०२ 
पुरानी, ७ क; ८१ क; कण्ठय 
वर्णों से पूव, ६३; स्‌ 
से पूर्व ६३ ख; कण्ठय वरणो 
में प्रत्यापन्न, १३९, ४; १४० 
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अभिप्रेत, १८८, १, अ; १८९, 
१ अ; १८९, २ अ. 


तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, १७, पा० 


Eo २; पृ ० ६०१, द्‌ 


६, पा०टि०२, १४८, १छ,पा० तृच, पृ० ५९४, ११. 
टि० ८; १५७ ख अ; १५७ तृतीया, वाक्य में प्रयोग, १९९; क्रिया 


क, पा० टि० २; १६०, १; 
१६०, १ ख; १७१, ४; अभ्यास 
में कण्ठ्यो के प्रतिनिधि, १२९, 
३; नामिक प्रक्रतियो में, ७९. 
तालव्यीकरण, न्‌ का, ६३ ग. 
तिङरूप, १२१-७५, अकारान्ताङ्गक, 
१२५; अनकारान्ताङ्गक अथवा 
क्रमबद्ध, १२४; सविकरणक, 
१३२; अनकारान्ताङ्गक, १२६. 


तुमुञ्नम्त और तुमथं कुदन्त, १; 
१२२ष; १६७; स्वराङ्कुन, पृ० 
६१७; विशेषताएं. १६७ अ; 
वाक्य में प्रयोग, २११;१ कर्म- 
वाच्यार्थं के साथ, २११,१ 
ख अ, आ, ई. 

तुलना की मात्राएँ, १०३; समास में 


१. इस सङ्गत पर तालव्य वर्णो! का उल्ले 
२. इस सङ्गत पर तुलना की मात्राओं के 


३. यह सडू तु अशुद्ध प्रतीत होता दै. ।०7 


पदों के योग में, १९९ र्‌ १; नाम- 
पदों के योग में, र २; संख्या ० 
के योग में, र २ ग; उपसर्गौ के 
योग में, र ३; १७७, २; क्रिया- 
विशेषणात्मक प्रयोग, १७८, ३; 
१९९ य ६; कर्ता और करण 
(साधन) का अभिधान, १९९ 
य २; पृ० ४०५, अ, आ. 


तिङन्तो तृतीया का साहचयं रूप अर्थ, १९९ य १. 
[के साथ समासे, ६५ अ; १८४. ततीया 


का स्थानार्थ, १९९ य॑ 
४. 


तृतीया द्वारा अभिहित कर्ता, १९९, २; 
` नाम, १०१, २; १५२, पा० 
टि० ११; १८२, १; क्कत्य० के 


साथ, २०९, ३, ४, ५ क; कमे” 
वाच्यार्थे में तुम० के साथ, २११ 
ख आ. . 
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तृतीया द्वारा अभिहित सहार्थ, १९९य. 

दन्त्य वर्ण, ३ ख ई; ९ क; १० क 
(न्‌); १५, २ ङ; २९ क; 
तालव्यीक्केत, ३७ क; ३८; 
४० (न्‌); ६३ को; मूर्धन्यी- 
कृत, ६४; तवर्गान्त प्रातिपदिक, 
७७, 

दन्त्य न्‌, अन्त्य (न्‌) की सन्धि, ३५; 
३६; २९; ४०; ४२, ३ अ; 
५२; ६६ य १; ६६ य २; त्‌ 
और द्‌ में परिवर्तित, ९ क; 
६६ र १; लोप, ६६ र २; 
आगम, ४०, २. 

दीर्घीकृत धात्वच्‌, १४३, १; १४५, 
१; १५५; १७७, ६; हस्वी- 
कृत, १४९; १७१, ६; १७४. 

दुबंलतम प्रकृति, ७२; ७३ ख. 

दूरी की इयत्ता की अभिव्यञ्जिका 
द्वितीया, १९७, ३ (पृ० ३९३). 

देवनागरी लिपि २, पा० टि० १. 

द्विखण्डात्मक पाद, पू० ५८२, २. 

तिङ रूपों के दो भाग, १२४; प्रक्रिया 
रूप, १२४; स्वराद्धना, १० 
६१४, १२ ङ्‌. 

दो या अधिक धातु एक ही क्रियापद 
के भिन्त भिन्न रूपों में प्रयुक्त 
(यथा अस्‌ और भू), २१२; 


७०२. 


द्वितीयावस्थापन्न, १३४ ल ४ अ. 

दो स्वरों की तरह उच्चारित दीर्घे 
स्वर, पृ० ५८२ अ ३. 

द्रविड ध्वनियाँ, ८. 

द्वादशाक्षर पाद, पु० ५८९, ६ ल 

द्वितीय कोटिक लुङ्‌, १४७-९. 

द्वितीया, वाक्य में प्रयोग, १९७ य; 
घातुज नामों के योग में, १९७ 
र; विशषणों के योग में, १९७ र, 
आ (पू० ३९७) ; क्रियाविशेषणों 
के योग में, पू० ३९७, आ; 
विस्मया० के योग में, पृ० ३९८, 
इ; उप० के योग में, १७६, १; 
१७७, १; १९७ र ग (पृ० 
३९७) ; क्रियाविशेषणात्मक, 
१७८, २; १९७, ५; दो द्वितीया. 
१९८; द्वितीयाप्रतिरूपक तुम० 
१६७, २; २११, २. 

द्वितीया द्वारा अभिव्यक्त दूरी की 
इयत्ता, १९७ य ३. 

द्वितीया द्वारा अभिहित दुरी या विस्तार, 
१९७, ३. 

द्वित्व, छ्‌ का, ५१; ङ और न्‌ का, 
५२. 

द्वित्व, सामान्य नियम, १२९, १-६; 
विशेष नियम, १३० (लट्‌); 
१३५, १-४ (लिट्‌); १४९ क, 
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ख (लुङ); १७० (सन्नन्त); प्र पु० बहु० प्रत्यय का, पृ० 
१७३ (यङ०), आन्‌ के साथ, १६७, पा० टि० ४; १५६ 
१३९, ६(छिट्‌) ; साभ्यास अनु- (शत्रन्त) ; विसर्जनीय का, ४५; 


नासिक के साथ, १७४ अ(यङ०) ; ४८; स्‌ का (प्र० एक्‌०), १००, 
द्वितीया में अच्‌ का द्वित्व, १४९, 1ख (पृ० ११६). 
अनिय० ३; १७१, ६अ; का नपुसक्रलिङ्ग, ७३ ख (परिवत्यं प्रातिं- 


परिहार, १३९, ३ (लिट्‌); पदिक); ९७, १क (अकारान्त 
१५७ ख (क्वस्वन्तं रूप) ; प्रातिपदिक); ९८ अ (इका- 
१७१, ६ (सन्नन्त). रान्त, उकारान्त प्रातिपदिक); 
द्वित्वरहित लिट्‌ के रूप, १३९, ३; १०१, २ ख (तृगुक्त प्राति- 
१३९, ३ अ; १५७ ख. पदिक) ; प्रत्यय, १८३ ख; 
द्विवचन, वाक्य में १९३, २; समास वाक्य में प्रयोग, १९४ य १; 
में, १८६ य १; १८६र३क; र्‌ २ ख. 
१९३, २ क. नाम, रूप, ७४-१०२; प्रविभाजन, 
हृयूच, पू० ५९४, ११. ७४. 
घावु, नामिक प्रातिपदिक के रूप में, नामत्रातु, १२४; १७५; लुङ, 
१८२, १ क; लुङ, १४८. १७५ र १; छूट वहीं, क्तान्त, 
घ्वनिलोप : आदि अ का, २१ क; ४५, वहीं; स्वराङ्कन, पृ० ६१४, 
रख; १२४य२ख; १५६अ; १२ च. 


मध्याकार लोप (देखिये उपबा- नाम रूप (सुबन्त रूप), ७०-१२०; 
लोप), १३४ ल १; १३४ ल ४, संज्ञा शब्दों के, ७४-१०२; संख्या > 


पा०टि० २; लोप : अन्त्य न्‌ का, शब्दों के, १०४-७; सर्वनामों 
९० (प्र० एक०); ९४, २(प्र० के, १०९-२०; स्वराद्धून, पु 
एक०); घात्वनुनासिक का, ६०९, ११ क. 


१३७, २घ (लिट्‌); १३३ य ४ नामसूपों में दुबंल प्रकृति, ७२; ८४ 
(सविकरणक रूप); १६०, २ तिङर्पों में, १३४ य २ (लट); 
(क In > क (बत्वा०)] Kanya MaRaNWayRaye RR) ion - १ ९) २ 
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(क्तान्त) ; समासों में पूर्वपद 
के रूप में, १८५ क. 

नामिक प्रातिपदिक रचना, १८२-४. 

प्रातिपदिक, नामिक प्रातिपदिकों का 
प्रविभाजन, ७४; हलन्त, ७४- 
९६; अपरिवत्यं प्रातिपदिक, 
७५-१८३; द्विप्रकृतिक प्राति०, 
८५-८; त्रिप्रकृतिक प्राति० ८९- 
९३; अजन्त प्राति०, ९७-१०२; 
नामिक प्राति० का स्वराङ्कुन, 
पृ० ६०३-४, ९. 

नामिक समास, १८५-९; विशष- 
ताए, १८५. 1 

निम्न श्रेणी के अच्‌, ४ क; ५ख, ग, घ. 

नियामक क्रियाएं, दो द्वितीया की, 
१९८; तृतीया को, १९९ र १; 
चतुर्थी की, २०० य १; पञ्चमी 
की, २०१य १; षष्ठी की, 
२०२ य'; सप्तमी की, २०४, १. 

नियामक समास, १८५ ख; १८९; 
संज्ञा» के समान, १८९, १ अ; 
अ अथवा य प्रत्यय के साथ, १८९, 
१ ख; स्वराद्धून, पृ० ६०५, 
१० ख. 

निर्देशक सर्वनाम, ११०-११२; वाक्य 
में प्रयोग, १९५ र; संवाद, १९४ 
र ३. 


७०५ 


पंचमी, वाक्य में प्रयोग, २०१; क्रिया 
पदों के योग में, २०१ य' १; संज्ञा 
पदों के योग में, २०१ य २; 
विशेषणों के योग में, २०१ य ३; 
संख्या० के योग में, २०१ य ३ 
ग; क्रियाविशेषणों के योग में, 
२०१ य ४; उपसर्गो के योग में, 
१७६ क, ख; १७७, ३; पंचभी 
द्वारा अभिहित हेतु, २०१ ख. 
पञ्चमी-षष्ठी प्रति० तुमथं०, १६७, 
३ (पृ० २५७); वाक्य में प्रयोग, 
२११, ३. 
पंचमी द्वारा अभिव्यक्त अपेक्षा, २०१ 
य ३. 
पंचमी द्वारा अभिव्यक्त से अथ, २०१ 
ये ३, पू ० ४१६, 
पंचाक्षर पाद, पृ० ५८२, १. 
पद (निशचपवाचक, अनिशचयवाचक), 
का अभाव, १९२; ब्रा० में 
प्रारम्भिक अवस्था में, १९५ र 
३ ख. 
पदान्त में आ सकने वाले व्यञ्जन, २७; 
२८; ३१; ६१; ७६. 
पद्य अथवा ऋचा पृ० 
सामान्य ऋचा, 
५९१; 


प्‌ 0 


५८२; 
पृष्ठ ५८३- 
मिश्रितछन्दस्क ऋचा, 
५९१-५९४; अनिय० 
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मिश्चितछन्दस्क ऋचा, पृ० 
५९३, १० ख, अ, आ; संग्रन्थन- 
द्वारा एकीकृत ऋचाएं, पृ० 
५९४-५९६. 
परिवत्यं हलन्त प्रकृतियां, ८४-९६; 
अनिय०, ९६; विशेषताएं, ९४; 
स्त्री रूप, ९५. 
पाद का आदि भाग, पृ० ५८३, २; 
पृ० ५८६, ४ र; 
पाद का उत्तर अथवा अन्त्य भाग, 
(Cadence)पृ० ५८२; ५८४; 
ट्रोकेक, पृ० ५८७, ४ र; पू 
५८९, ६; पृ० ५९०, ८ क. 
पुल्लिङ्ग प्रत्यय, १८३. 
पुरणार्थक प्रत्यय, १०७; स्त्री० रूप्‌, 
१०७. 
पुर्वेवर्ती हेतुवाक्य, २१६ (याद्‌ के साथ, 
पृ० ४७८, यदि के साथ, प० 
४७९); २१८, १. 
प्रकार, १२२ क; १४०, १-४ (लिट्‌) ; 
१७१, पृू० २६५ (सन्नन्त); 
वाक्य में प्रयोग, २१५-१८. 
प्रक्रिया रूप, १६८-७५, 
प्रत्यय (5१02०5), अविक्ृत, १८२, 
१; विक्त, १८२, २; 
१६ क; प्र० पु० म० पु० एक० 
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स्थिति, २८कअ (पा० टि० 
१). 

प्रत्यय (६०4०४5), नामखूपों 
मे, ७१; तिङ रूपों में, १३१ 
(तालिका); लिट्‌ के, १३६ क. 

प्रथमा, वाक्य में प्रयोग, १९६; विधेय 
रूप में प्रयोग, १९६ क; इति 
के साथ=द्वितीया, . १९६ क आ; 
संबोधन के लिए, १९६ ग अ. 

प्रश्‍नवाचक सवनाम, ११३; वाक्य 
में स्थिति, १९१ ट. 

प्राचीन ईरानी भाषा, ११ ग, घ; १५, 
१ क. 

प्रातिशाख्य, ११; १५, १ क, ख, ग; 
१५, २; १५, २ ङ, घ, झ, डा; 
४२, २, पा० टि० १; ५१; पृ० 
६१९, पा० टि० ५. 

वलाघायक शब्द, वाक्य में स्थिति, | 
१९१ क. 

वहुवचन, एकशेष में, १९३, ३ क; 
नियमशेथिल्यवश प्रयोग, १९३, 
३ख; दन्द्रों में, १८६ य १, 

बाह्य सन्धि, १७-५५. 

ब्राह्मण ग्रन्थ, १; २; २८, पा० टि० 
१; ७६ ख, पा'० टि० १; ७९, 
३ क, पा० टि० २;९७क अ; 


के त्‌ प्थौशा सू०ल्ककिगव्भत्तियाठ Kanya Mo VR TN. ८; १०७ 
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'(पृ० १३७), पा० टि० २; 
११३ अ; १२२ क अ; 
१३९, ५; १३९, ९ अ; १४९; 
१५४, ६ ख; १६१, पा० टि० 
३; १६२, ४, पा० टि० १; 
१६३, १, पा० टि० २; १६६; 
१६७; १६८; १७२; १९०; 
१९१; पृ० ६०२, ७. 

भारतीय-ईरानी, ८; ११ ग; पृ 
५८१, पा० टि० ३; काल, पृ० 
५८९, पा० टि० १. 

भारोपीय काल, पु० ६०१, ६. 

भावलक्षणा विभक्तियाँ, २०५; 
सप्तमी, २०५, १; षष्ठी, २०५, 
२. 

भूतकालिक लकार; अर्थ और वाक्य 
में प्रयोग, २१२. 

भ्रामक उच्चारण, पु० ५८३, अ ९. 

मत्वर्थीय समास, १८५ ख; १८९. 

मध्यम प्रातिपदिक, ७२; ७२ क, ख; 
१०१, २. 

मन्त्र, १. 

महाप्राण वर्ण, १५, २; २०, ९; दो 
महाप्राण वर्णो का परिहार, ५५; 
पा० टि० १. 

'महाप्राणता, रे ग; आदि, ४०, १; 
५३-५; श्‌ की, ५३ क; हैं, की, 


० 


७०७ 


५४; ग्‌, दू, ब्‌ कौ, ५५; लोप, 
६२; ६२, पा० टि० १; पूवं 
ध्वनि में प्रवेश, ६२ क; 
१३४र १ ख; आगे डालना 
६२ ख; आदि महाप्राण का 
लोप, १४१ क, पा० टि० १ 
(पृ० २१०); १४३, ६; १४८, 
१ छ. 
महाप्राण तालव्य छ, ७ क १; १३; 
पुरातन ऊष्म वर्ण जू, १५, २ 
ट अ; स्‌ के पूवं शू और छू, 
६३ ख; सङघर्षी यू, १५, २ 
छ;ऊष्म श्‌, १२ क; का आगम, 
४०, १ क. 
मागघी विभाषा, ११ ग. 
मख्य वाक्यांश, स्वररहित क्रिया, 
परिशिष्ट ग], १९ य. 
मूर्घत्य वर्ण , ३ ख इ; २९ क; अन्तः 
सन्धि, ६४; ६५; ६७; मूर्घन्य 
वर्णो का उद्गम, ८; उच्चारण, 
१५, २ घ; मूर्घन्यान्त प्राति- 
पदिक, ८०. 
मूर्घन्य ऊष्म ष्‌, १२ ख; नामरूप और 
तिङ रूपों में, ६४ क; जू, ८, 
पा० टि० १; ११ग; ४९ ग 
(समास में). | 
ूर्घन्यीकरण, छ का, ६३ घ; ज्‌ का, 
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६३; ष्‌ का, ६३ ख़; दन्त्य ` cacsura), पु०७ ५८७ “र 
वर्णों का, १५, २८ अ; ६४; [ पृ० ५८२; पृ० ५८९, ७ अ. 
६९ग; न्‌ का, १० ग; ६५; ६६, र्‌ को उच्चारण दोष के कारण इ 
२ ख; समास में न्‌ का, ५० ग; की तरह उच्चारण करने की 
६५ अ, ६५ ख; वाह्य संधि में न्‌ प्रवृत्ति, ११, ग, घ. 

का, ६५ ग; समास में आदि में लकार, १२२; वाक्य में प्रयोग, २१२- 
द, न्‌ का, ४९ ग; घ्‌ का, १६०, १४, 


२, पा० टि० १;स्‌ का, ५० ख; लङ, रूपावली, १३२; क० वा", 
६७; ८१ क, पा० टि० २; ८३, १५४ ग; वाक्य में प्रयोग, २१३र. | 
२ ख, २ ग; तिङ समास में स्‌ का, लटू, सविकरणक रूप, १२३-३४; 
६७ अ; नामपदों के समास में लकार, वाक्य में प्रयोग २१२ 
स्‌ का, ६७ आ; वाह्य सन्धि में य; एक,धिक (समानार्थक) 
स्‌ का, ६७ ग; विसर्जनीय का, घातुए, २१२; लूट के अथे 
४३, १ अ; ४३, २ अ, अभाव, में, २१२ य ३; का० कृु०= 
द 2 ह 
क कद र ९, १, २; पुरुषवचनपरिच्छिन्न . क्रिया, 
म्‌ 2 7 पा० टि० १. २०७, क्रिग्र 
7 [सातत्याभिव्यञ्जक, 
“a टि० ५; २०७ क; स्वराङ्कन, पृ० ६१५, 
FE नर ° १. १२ ख; पृ० ६१०-११, ग, 
र न चा, १२४; १२७, (शत्रन्त) . 
१ पा० टि० ३: 
प र र ९ ब १७२-४; लयसम्बन्धी नियम, १३६ क, पा० 
र र | ह 1 लिट्‌, पा० टि० २ (लिट्‌); १४९ 
4: 7 ७४, ६ अ. ० र 
पर जा का त लुङ) ; छन्द: प्रवृत्ति, 
| म ५ ० घ. 

अंश (Metrical break or लिङ्ग, ७० क; नियम, १८३; समःस 
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का, १८५ क; वाक्य-रचना में, 


१९४; में आकर्षण, १९४, ३. 
१३४-४०; प्रत्यय, १३६; 

रूप० १३८; अनिय० १३९; 

प्रकार, १४०; वाक्य में प्रयोग, 

२१३ य; अनभ्यस्त क्वसुप्रत्य- 
यान्त रूप, १५७ ख; कानजन्त 
रूप, १५९; क्तप्रत्ययान्त रूप, 
१६०, त और न लगने से बने 
रूप, १६०, १ अ ; स्वराळून, 
परिशिष्ट 117, १२ ग. 

'लिट्प्रतिरूपक, १४०, ६; अथे, 
२१३ व. 

लिपि का प्रारम्भ, २. 

लुङ्‌, १४१-९; अर्थ, २१३ ल;प्रकारों 
का स्वराङ्कुन, पु० ६१३, १२ 
घ. 

लुङमूलक लोटू, १२२क; १२८ ग; 
रचना, १२२क अ; धातु लुङ, 
१४८, २; इब्न्लुऊ, १४५, 
३; सिष्‌-लुङ, १४६, ४; सू- 
लुङ, १४३, २; अ-लुङ, १४७, 
३; लिट, १४०, २; वाक्य में 


प्रयोग, २१५ र 


लिट्‌, 


~ लटके रूप, १५२; लुद के अग्रवर्ती 


रूप, १५२, पा० ० म? 


७०९ 


१२ङ. 

लुप्त अवर्ण की प्रत्यापत्ति, २१ क, 

पा० टि० १, २ 

१५३; वाक्य में, २१८; 
सम्वद्ध वाक्यांशों में, पु० ४८४; 
काल में, २१८, १; यद्‌ और 
विधिलिङ के साथ, पू० ४७७, 
इ १; यंदि के साथ, पु० ४७९; 
चेद्‌ के साथ, पृ० ४८२. 

[ट्‌, १५१; का० कृ० कर्मवाच्य= 
कृत्य०, १६२; २०९; वाक्य में 
प्रयोग, २१४; ण्यन्त, १६९, 
१ ङ; 

लेट्‌, १; १२२ क; रचना, १२२ क 
अ; १४०, १ (लिट्‌); १४३, 
२ (सू-लुङ); १४५, २ (इष्‌- 
लुङ); १४६ (सिप्‌-लूङ); 

१४७, २ (अ-लुङ); १४८, 

२ (घातु लुङ) ; वाक्य में प्रयोग, 

२१५ ल. 

१२२ क; रचना, १२२ क अ; 
प्रत्यय, पृ० १६६; घातु लुङ, 
१४८, ५; ` इष्‌-लूङ, १४५, ५; 
सिष्‌-लुङ, १४६, ५; लिट्‌, 
१४०, ४; उत्तम पुरुष रहित, 
१२१; वाक्य में प्रयोग, २१५. 


लुङ, 


लोट्‌, 


२ १४ (खाए पुशी १४३ [किक संस्कृत, SS 


७१० 


वचन, ७० ख; १२१ क; वाक्य में 
प्रयोग, १९३. 

वर्णेनपरक समास, १८८; स्व्राङ्कुन, 
पृ० ६००, १० घ १. 

घाक्य, १६; १९०; स्वराङ्कून, पृ० 
६२०. 

बाक्यव्न्यास, १; १९०-२१८; 
वदिक्‌ वाक्यविन्यास की विशेष- 
ताएं, १९०. 

वाक्यरचनानिर्भर समास, १८५ ख; 
१८९ र. 

वाचिक परम्परा, २. 

विकृत प्रत्यय (Secondary endings ), 
१३१; द्वितीय नामिक प्रत्यय, १ ८२, 
प स्वराङ्कुन, पू ६०४, ९ र; 
ई,ऊ, ऋ का ह्वस्वीकरण, ५ ङ. 

विषिलिङ, १२२ क; रचना, १२२ 
क अ; लिट्‌, १४०, ३; स्‌-लड, 
१४३, ४; इष्‌-लुङ, १४५, ४; 
सिष्‌-लुङ, १४६, ३; अ-लङ, 
१४७, ४; धातु लुङ, १४८, ४; 
वाक्य में प्रयोग, २१६. 

विधेय रूप विशेषणों का संवाद, 
१९४ र २;नाम पद, 
स्थिति, १९१ ख. 

विभक्ति प्रत्यय (सुपू), १६ क; 
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लोप, १८७ क; १८८, २,३; 
१८९, २. 

विभक्तियाँ, ७० ग; सबल, ७ ३; 
स्थिति, १९१ ग; वाक्य में प्रयोग, 
१९६-२०५. 

विभाषाएं, ११ ग. 

विरुद्धाथेक वाक्यांश, स्वराङ्कुन, पृ० 
६२३ आ. 

विशेषण (4५९०५९४) ८६; ८७; 

` ८८; ९३; ९५ ग; १२०; 

१८६ र; के योग में तृतीया के 
साथ, १९९, २ क, ख; के योग 
में षष्ठी के साथ, २०२ ल; तुम० 
के साथ, २११, १ख; २११, 
रेकअ; २११, ३ ख अ. 

विशेषण | (Attributes) » (विश० 
अथवा षष्ठ्यन्त), स्थिति, 
१९१ ङ, 

विषमीकरण, ९६, २; १३४ ल ३; 
१७४ अ. 

विस्मयादिबोधक शब्द, १८१; १८४ 
घ. 

वेद, १; २. 


वाक्य मे वे र र 
क्य में वेदिक भाषा, १ ; वेदिक ध्वनियाँ, ३. 


वेवर (एक पाइचात्य संस्कृत विद्वान्‌ 
का नाम), २, पा० टि० १. 


SEH हिति -मनिसकरथक-सकी20फुष्टर, ३ क; 
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१८९य २; १९३,२ के, ३क; 
२०० य २ इ 
व्यक्तिवांचक संवनाम, १०९; नियमित 
प्रयोग, १९५ य 
व्यञ्जन (हल्‌), ६-१४; परिवर्तन, 
- ३२; ३७; विभाजन, २९; 
३०; द्वित्व, ५१ (छ); 
(ङ, न्‌); अन्त्य, २७; २८; 
३१; ३२; ३३; ७६; लोप, 
२७ २०८४ SEH ९१२०, 
२; ९६, ३, पा० टि० २; 
१०१; १४४; १४८, १घं 
(लुङ); १६०, र, पा० टि० 
१; स्वरूप, ३०; अपरिवत्थं, 
६०, १. 
शब्दों का क्रम, १९१. 
इ्प्रोडर ल० व० (प्रो) (एकपारचात्य 
विद्वान्‌ का नाम), पृ० ६००, पा० 
टि० १ 
इवासरूप ह, ७ क ४; १५, २ अ; 
२९ ग; उद्गम, १३; स्‌ के 
पुवं क्‌ में परिवर्तित, ६९ क; 
त्‌, थ्‌, दू के पूवं ध्‌ के समान 
स्वीकृत, ९९ ख 
षष्ठी, वाक्य में प्रयोग, २०२; क्रिया 
पदों के योग में, २०२ य, सज्ञा 
पदों के योगे में, र, विशषणों 


७११ 


के योग में, ल, क्रियाविशे ० के योग 
में, व, उपसंगों कें योग में, 
१७७, ४; क्रियाविशषणोत्मक, 
१७८, ६; २०२ व ३ क; भाव 
लक्षणा, २०५, २; अवयवावयवि- 
सम्बन्धद्योतक, २०२ य घ; स्व- 
स्वामि०, २०२ र २ क्‌; कर्मणि, 
२०२ र १ ख; कतरि, २०२ 
र १ क. 

संख्यावाचक शब्द, १०४-८. 

संख्यासम्बन्धी लय, पृ० ५८१, १; 
आंयम्बिकं, पृ० ५८१; पृ० 
५८४; पृ० ५८७ ४ आ. 

संग्रंथन द्वारा एकीकरण,, पृ० ५९४. 

सजातीय द्विती गा, १९७, ४. 

सन्धि, १६-६९; स्वराङ्कन, पृ० 
६१९, १७; स्वरूप, १६; १. 

` बाह्य संधि, १६-५५; अच्‌ 

सन्धि, १८; १९; २०; सन्ध्य- 
क्षरों की संधि, २१; २२; 
अत्तिय० अच्‌ सन्धि, २३; अच्‌ का 
अभाव, २४-६; हल्‌ संधि, २७- 
५५; न्‌ और म्‌ के पूर्व, अन्त्य क्‌, 
ट्‌, त्‌, प्‌ की, ३३; अन्त्य त्‌ की, 
१, ३४; तालव्यों के पूवं, ३८; 
अन्त्य अनुनासिक की, ३५; 
अन्त्य दन्तूय न्‌ की, ३६; ३९; 
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.४०; अन्त्य म्‌ की, ४१; ४२; ४२, 
३ अ, पा० टि० ४ (सन्दिग्ध); 
अन्त्य विसर्जनीय की, ४३; ४३, 
२ अ, ३; ४४; अन्त्याक्षर 
अह की, ४५, २; ४६; ४८; 
अन्त्याक्षर आह की, ४५, १; 
४६; अन्त्य र्‌ की, ४६; ४७, 
२; अन्तः संधि, ५६-६९; स्वरों 
की, ५७; ५८; ऋ की, ५८; 
१५४, ३; ऋ की, ५८; १५४, 
४; सन्व्यक्षरों की, ५९; 
व्यञ्जनों की, ६०; ६१; महा- 
प्राय वर्णो की, ६२; 
व्यञ्जनों के पूर्वं तालव्य वर्णों 
की, ६३; मूर्धन्य वर्णो के पश्चात 
दन्त्य वरणो की, ६४; ६५; य्‌, व्‌,स्‌ 
से पूर्व दन्त्य न्‌ की, ६६, १,२; 
दन्त्य स्‌ की, ६६ र; ६७; य 
ल्‌, व्‌ के पूर्व म्‌ की, ६८ 
स्‌, त्‌, थ्‌, थ्‌ के पूवं हू की, 
६९; रे. समास में : ४८-५०; 
१८५ (पृ० ३५२); संधि में 
प्राचीन प्रयोग, ४९ अ, आ, ङ्‌, 
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४५; ४८; ४९; ९७, १, पा० 
टि० १; का परिहार, १६; समास 
में, ४९; प्रत्यापत्ति, १८ ख 
१९ क, पा० टि० ३; २०; २१ 
ख़; गौण, २२ क; ४८ क 

(सन्ध्यभाव का परिहार). 


सन्नन्त, १२४; १६९; १७० 


१७१; लुङ्‌, १७१ अ (पृ० 
२६६); क्तान्त, वही; कृत्य० 
वही; . ण्यन्त, १६८ ङ (पृ० 
२६१), पा० टि० ४. 


सप्तमी, एकवचन ईकारान्त अकारान्त 


रूपों में सन्धि में प्रकृतिभाव, 
२५ ख; प्रति० तुम०, १६७, ४ 
(पर २५८); २११, ४; 
वाक्य में प्रयोग, २०३; स्थानार्थ 
में, २०३ य १, २, कालाथं में, 
य ३, क्रियाविशेषणात्मक अथे में, 
य ४; क्रियापदों के योग में, 
२०४, १; नामपदों के योग में, 
२०४, २; विशेषणों के योग में, 
२०४; २ ख; उपसर्गो के योग 
में, १७६, २; २०४, ३; २०५, १. 


ह आ सबल प्रातिपदिक, नामरूपों में, ७२; 

/ रेक; ४ख. ७३; ९७,२अ; तिङ रूपों में, 

सन्ध्यमाव (प्रकृतिभाव), १५, १ १२४; १२६ (लट्‌); १३४ 
च, १६; २१ ख; २२; २४ 


गढ 
(७-0.॥1 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya ( अट); १ ३ 
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(सू-लुड); १४५ (इष्‌-नुङ) ; 
१४८, १(घातु लुङ); दुर्बल 
रूपों में, १३४ र ३क; १३४ 
ल४ई; १४८, ५. 

समस्त शत्रन्त रूप (P7८1९), 
स्वराङ्कन, पृ० ६१५, १३. 

समाक्षर-लोप, १५, २ ख. 

समास, १८४-९; वर्गीकरण, १८५ 
ख; . लिङ्ग, १८५ क; तिङ' 


समास, १८४; दोस्वरों से 
युक्‍त, पृ० ६०२, ७; स्वराङ्कन, 
पृ० ६०५. 


समासों में पदान्तर-व्यवघान, १८५ 
(पु० ३५२, पा० टि० १); 
१८६य १. 

समासों के प्राचीन रूप, ४९; ५०. 

समाहार-द्रन्द्र, १८६ य ३. 

समीकरण, १६; २९; ३२; २२; 
३४; ३७; ३८; ४०, १, ३; 
४३, ३; ६० अ. 

सम्वद्ध, वाक्य में स्थिति, १९१ ट. 

सम्बन्धक अच्‌, अ, १४७; १४९ 
इ; ८९ क; १३६ क; १४०, 
५; १५७ क, ख; १६०, रे; 
१६२, ४, ५; १६२, १, २; 
१६९, ई; १४०, ६; १४२, १. 

सम्बन्धावच्छेदक समास, १८५ ख; 


७१२ 


१८७; परतन्त्र, 
वर्ण नपरक, 
पू० ६०६ घ. 
सम्बोधन, ७१ क; ७२ क; ७६ क; 
९४, ३; ९८ ख; विघेय की 
प्रथमा के स्थान पर, १९६ ग; 
स्वराङ्कन, पू० ६०९ क; पृ० 
६२०, १८ क; स्वररहित, पृ० 
६०२, ८ र क; समास, पृ० 
६२१, पा० टि० १, २. 
संयोगवशाद्‌ गुरु, पृ० ५८२ अ ३. 
संयोजक निपात, १८०. 


१८७, २ क; 
१८७; स्वराङ्कुन, 


संवाद, १९४. 

संहिताएं, १; २. 

संहित। पाठ, २; १५, १ क; १६. 

सर्वनाम, १०९-२०; पुरुषवाचक, 
१०९; निर्देशक, ११०-१२; 
प्रश्‍नवाचक, ११३; सम्बन्ध- 
वाचक, ११४; निजवाचक, 


११५; स्वामित्वसूचक, ११६, 
सवंनामों के समस्त और तद्भव 
रूप, ११७-८; अनिशचयवाचक, 
११९; वाक्य में प्रयोग, १९५. | 
सादृश्य, ९७, पा० टि०४(१० १०३); 
अन्नन्त प्रातिपदिकों में, पृ० 
१०४, पा० टि० १४; ऋका- 
रान्त प्रातिपदिकं में, ९९, १, 
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पा०टि० १; १३९, ६ (लिट्‌) ; 
पृ० ३५८, पा० टि० ४. 

साभ्यास घातु प्रातिपदिक के रूप में, 
१८२, १ क. 

सांमानाधिकरण्य, की स्थिति, १९१ 
घ; वर्णनपरक समास में, १८८, 
१. 

सामान्य सङ्यावाची शब्द, १०४- 
६; दशकों के अन्तवर्ती, १०४ 
क; द्न्द्रघटक, १८६, य २, 
पा० टि० ३; संवाद, १९४ र 
१ अ, आ; स्वराङ्कुन, पृ० 
६०९, ११ ख अ. 

सावंनामिक विशेषण, १ ०५, १; १०७, 
पा० टि० ४; १२०; शब्दरूप: 
१०९-२०; नामिक रूपों पर 
अभाव, ९७, पा० टि० ३ (पृ० 
१०२); पा० टि० १ (पृ० 
१०३); १२०. ह 

सुव, १; ९७, क अ; १६६. 

स्त्रीप्रत्ययान्त रूप, रचना, ७३, पा० 
टि० १; परिवर्य प्रातिपदिकों 
के, ९५; उकारान्त प्राति० के, 
१८ ग (पृ० ११२); १०१, 
१ ख; तृकारान्त प्राति० के, 
१०१ ग; विकृत तुलना० अतिः 
शय० प्राति० के, 
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पूरण० शब्दों के, १०७; (ई- 
कारान्त और आकारान्त प्राति- 
पदिकों में) विशेष प्रत्यय, 
, १००, १ख; ९७, १, पा० टि० 
४; प्रत्यय, १८३ क. 
स्थानीय (भारतीय) ध्वनिशास्त्री, 
पृ० ५९७, १ 
स्पर्श, ३ख. 
स्वर, (उदात्तांदि), १६; ७१ क; 
७७, ५, पा० टि० १; ८२आ, 
पा० टिं० १; ८२३ पा० टि० 
२, ८३, १ आ; ८५; ८९; 
९३ क, पा० टि० २; ९७,२, 
पा० टि० १ (यृ० १०५); 
१००, १क; १००, १ ख, पा० 
टि० २; १००, II; १००; 
11 ख; १०२, २, पा० टि० २; 
१०३, १,२ (पा० टि० २-१); 
१०४, पा० टि० २ (पृ० १३१); 


१०४ क, ख; १०६; १०७; 
१२५, १,२; १२६अ; १२७, 
१,२; १२८; १३१; १३४, 


१ग; १३४य४ख (पा० टि० 
१); १३६; १४१, १ (पा० 
टि० ३); १४८, ५; १५४; 
१५५; १५८ क; १५९ क ४; 


१० * त 
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पा० टि० १; १६९; १७२; : अ ४. 
२७५; १७५ य २, पा० टि० स्वरों तथा अन्तःस्यों का परस्पर अभेद, 
१; १८९ य, पा० टि० १; १३४ ल ३; १६:१, १, ९, पा० 
१९५ रख; स्वरद्वय, १६७ ख टि० ४; १७१, २. 
५; १८५, पा०टि० १; १८६ स्वरयुक्त निपात, स्थिति, १९१, झ. 
य १; पृ० ६०१, ७; पृ० ६०८, स्वररहित सवनाम, १०९ अ; ११२ 


२ आ; परिवतंन, ५; ७२ क; 
८५ख; १००, १ ख, पा० टि० 
२; पू० ११७; ११२, पा० 
टि० ४ (पृष्ठ १४७); ११२ 
इ, पा० टि० १; १८९; १९९ 
य ख अ; पृ० ६०५, १०; 
पृ० ६०९, ११ ग; पृ० ६१८, 
१६; ५९७-६२५; गानात्मक, 
पृ० ५८१, पृ० ५९७, १; 

स्वराङ्कन को विधि, परिशिष्ट 
II, २-५; अलग अलग शब्दों 
का स्वर, पृ० ६०१; यूनानी, 
पृ० ६०१, ६;स्वंर का अभाव, 
पृ० ६०२, ८; नामल्यों में, 
पृ० ६०९, ११ क; वाक्य में, 
पृ० ६२०, १८; किप्रासंबन्धी, 
६११-१५; आगमयुक्त लङ्गारों 
में, पू० ६११, १२ क; सवि० 
रूपों में, पृ० ६१२, १२२ ख; 


क; १९५ ख; वाक्य में स्थिति, 
१९१ ज; १९५ ख.. 


स्वरागम, इ, ई, १३४ य ३ (सवि० 


रूप); ई, १३४ य २ ख (लङ), 
१७२ क (यङ०), १७३, ३ 
(यङ), १७४ ख (यङ०); 
हलागम : क्‌, ३५ (सन्धि मे), 
त्‌, ३६ क, ४०, १ (संधि में); 
न्‌, ६६ य २ (नपु ० प्र० बहु० 
१०५, ४ (षष्ठी बहु); १० 
१३४, पा० टि० ४, (षष्ठी बहु°) ; 
न्‌ अथवा न, १२७, (सवि० 
रूप), य्‌, १५५ (क० वा० 
लुङ), १६८ अनिय० ४ (ण्यन्त), 
र्‌, १३४, १ ग (सवि० रूप), श, 
४०, १ क (सन्धि में), १३४ 
ल ४, पा० टि० १ (सवि० रूप), 
१५० (आशीलिङ), ष्‌, १६८, 
अनिथ० ४ (ण्यन्त) 


पृ० ६१३; लिट्‌, १२ ग. स्वस्वामिभावसम्बत्धवाचक षष्ठी, 
स्वर के पूवं ह्वस्वी कृत स्वर, पृ० ५८३, २०२ र २ क. 
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संख्या० शब्द, मत्वर्थीय समास में हेतुहेतुमद्विशिष्ट वाबयों में हेतुमद्‌ 
पूवपद रूप में, १८९, ३ ग; वाक्यांश, २१६ (यंद्‌,पृ० ४७७, 
व्युत्पन्न, १०८; षष्ठीं के साथ यंदि); पृ० ४७९; २१८. 


क्रिया विशेषण, २०२, ३. हेतौ तृतीया, १९९ य ३; हेतौ पञ्चमी 
हस्तलिखित ग्रन्थों का काल, २. २०१ र. 


हिर दुवयाकरण, ५ क. 
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पारिभाषिक शब्दसूची 


अंग्रेजी-हिन्दी 
Ablative पञ्चमी विभक्ति 
Ablative infinitive पञ्चमीप्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त 
Accusative case द्वितीया विभक्ति 


Accusative infinitive 

Action noun 

Active 

Acute 

Adnominal preposition 

Adverbial case-form 

Adverbial preposition 

Adversative particle 

Agent noun 

Anacluthor 

Anaphoric use, Anaphorical 
use 

A-Aorist 

Aorist 

Apodosis 

Attribute 

Attributive adjective 

Benedictive or Precative 


द्वितीयाप्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त 
भावसज्ञा 

परस्मपद 

उदात्त 

नामयोगी उपसगे, विशेषणीभूत उपसगे 
क्रियाविशेषणरूप विभक्त्यन्त पद 
क्रियायोगी उपसगं 

विरोधार्थक निपात 

कत्रंथेक संज्ञा 

अपेक्षितक्रमविरह 


अन्वादेश 

अ-लूङ 

लुङ 

हेतुमद्‌ वाक्यांश 
विशेषण पद 
गुणवाचक विशेषण 
आशीलिङ 
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Cadence 

Caesura 

‘Gardinal 

Causal sense 
Gausative 
‘Ghangeable stem 
‘Gircumflex 

‘Glause 

‘Cognate accusative 
‘Gognate object 
Comparatives 
‘Gomparative Suffix 
‘Goncord 
Gonditional 
Conjugation 


Conjunctive and adverbial 


particles 


Co-ordinative compound 


Copula 
Gorrelative use 
Dative 

Dative Infinitive 
Deictic pronoun 
Declension 
Declinable stem. 
Definite article 


Demonstrative pronoun 


पाद का अन्त्य भाग 
यति 

सामान्य सङख्यावाचक शब्द 
हेत्वर्थं 

ण्यन्त रूप 

परिवत्यं प्रातिपदिक 
सकम्‌फ्‌ लेक्स 

वाक्यांश 

सजातीय द्वितीया 

सजातीय कर्म 

तुलनावाची शब्द 
तुलनावाची प्रत्यय 

संवाद 

लृङ्‌ 

क्रिया रूप 


संयोजक और विशेषणीभूत निपात 


उभय प्रधान (द्वन्द्व) समास 
संयोजक अवयव 

संयोजक रूप में प्रयोग 

चतुर्थी विभक्ति 

चतुर्थी प्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त 
उपलक्षक सवंनाम 

नामरूप 

रूपावतारयोर्‍य प्रातिपदिक 
निश्चयवाचक उपपद 


निदेशक सर्वनाम 
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Denominative 

Dependent determinative 
compounds 

Dependent svarita 

Derivative noun 

Derivative verbs 

Descriptive compounds 

Desiderative 

Determinative compounds 

Dimeter verse 

Dipthong 

Double accusative 

Doublet 


Emphasizing particle 


Enclitic particle 

Enclitic svarita 

Euphonic combination 

Exclamations 

External sandhi 

Falling accent 

Final or consequentional 
sense 

Final dative 

Finite verb 


७१९ 


नामधातु रूप 

परतन्त्र सम्बन्धावच्छेदक (तत्पुरुष) 
समास 

पराश्रित स्वरित 

घातुज नाम 

प्रक्रियाएँ 

वर्णनपरक (कर्मधारय) समास 

सन्नन्त रूप 

सम्बन्धावच्छेदक समास 

द्विछन्दस्क पाद 

सन्ध्यक्षर 

द्विकर्मकता 

ईषड्धिन्न द्वितीयरूप (यथा अंध 
का ईषड्धिन्न द्वितीय रूप अधः) 

बलाधायक निपात अथवा दुढ़ोक्ति' 
सुचक निपात 

निहत (सर्वानुदात्त) निपात 

पराश्रित स्वारित 

सन्धि 

उद्गारबोधक शब्द 

वाह्य सन्धि 

'निम्नगामी ध्वनि 

फलतः या परिणामतः अर्थं 


अन्तिम (प्राप्याथबोधिका) चतुर्थी 
पुरुषवचनपरिच्छिन्न क्रियापद 
पहिली प्रकार का लुङ 
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७२० 


First conjugation 
Future participle passive 
‘Genitive 

‘Genitive absolute 
‘Gerund 

Gerundive 

Governing compounds 
‘Graded conjugation 
Guna series 
H2plology 

Hemistich 

Hiatus 

Historical sense 
"Hypothetical sense 
Jambic rhythm 
Imperative 
Independent svarita 
Imperfect 

Indefinite article 
Indefinite pronouns 
Indicative 

Infinitive 

JInflexion 

Injunctive 
Instrumental sense 
Intensives or 
‘Frequentatives 


अकारान्ताङ्गक तिङरूप 
कर्मवाचक भविष्यतूकाल कृदन्त 
षष्ठी विभक्ति 

भावलक्षणा षष्ठी 

क्त्वान्त और क्त्वार्थक कृदन्त 
कृत्यप्रत्ययान्त रूप 

नियामक समास 

क्रमबद्ध तिङरूप 

गृणश्चेणियां 

समाक्षर लोप 

अर्धेच 

सन्ध्यभाव अथवा प्रकृतिभाव 
ऐतिहासिक अर्थ 

कल्पनाथं 

आयम्बिक लय 

लोट्‌ 

जात्य स्वरित 

लङ | 
अनिइचयवाचक उपपद 
अनिइचयवाचक सर्वनाम 
निर्देशक 

एुमुन्नन्त अथवा तुमर्थ कृदन्त 
रूपावली 

लुङमूलक लोट्‌ 

करणार्थं 

यङन्त अथवा यङ्लुगन्त रूप 
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Ig-aorist 


Interjections 


Internal sandhi 
Interrogative pronoun 
Iterative compound 

Local action 

Local adjective 
Local sense 
Locative 

Locative absolute 
Locative Infinitive 
Middle 

Middle participle 
‘Middle pitch 
Mixed stanza 

Mood 
Multiplicative adverb 
Negative particle 
Neutral vowel 
Nominal Derivative 
Nominal stenl 
Nominative case 
Nominal compounds 
Number 

Objective -genitive 


७२१ 


इष्‌-लुङ 

विस्मयादिबोधक शब्द या उद्गार- 
बोधक ध्वनियां 

आन्तरिक सन्धि 

प्रश्‍नवाचक सर्वनाम 

आम्रेडित समास 

देशाधिकरणक क्रिया 

देशवाचक विशषण 

स्थानां 

सप्तमी विभक्ति 

भावलक्षणा सप्तमी 

सप्तमीप्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त 

आत्मनेपद 

शानजन्त एवं कानजन्त रूप 

मध्य स्वर-मान 

मिश्चितछन्दस्क ऋचा 

प्रकार 

अभ्यावृत्तिवाची क्रियाविशेषण 

निषयार्थंक निपात 

उदासीन स्वर 

नामज रूप 

नामरूप प्रकृति 

प्रथमा विभक्ति 

नामपदों के समास 

वचन 

कमणि षष्ठी 
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७२२ 


Opening 

Optative 

Ordinal 

Paradigm 

Participle 

Partitive genitive 
Participle 

Passive 

Passive force 

Past passive participle 


Patronymic 
Pausa 
Perfect 


Perfect passive participle उ 


Perfect tense 
Periphrastic future 
Periphrastic perfect 
Personal pronoun 
Phonetic 

Pitch (accent) 
Pleonastic 
Pleonastically 
Pluperfect 
Possessive pronoun 
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पाद का आदि भाग 
विधिलिङ 

पूरणार्थक सङख्यावाची शब्द 
रूपनिदर्शन 


कालबोधक कृदन्त अथवा शात्राद्यन्त रूप 

अवयवावयविसम्वन्धवाचक षष्ठी 

कानजन्त रूप 

कर्मवाच्य 

कर्म को कहने का सामथ्यं 

कमंवाचक भूतकाल कृदन्त (कतान्त 
रूप) 

अपत्यार्थक शब्द 

विराम 

लिट्‌ 

क्तप्रत्ययान्त रूप, पूर्णभूताथंक कमः 
वाचक काल कृदन्त 

लिट्‌ लकार 

लुट्‌ 

आमन्त लिट्‌ 

पुरुषवाचक सवनाम 

ध्वनि की दृष्टि से आवश्यक, मुखसुखाथ, 

स्वरमान 

अनपेक्षित 

अनपेक्षिततया 


लिट्प्रतिरूपक 
स्वामित्वसूचक सर्वनाम 
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Possessive compound 
Possessive genitive 
Precative 
~ Predicative adjective 
Predicative nominative 
Preposition 
Prepositional adverb 
Present 

Present participle 
Present perfect 
Present sense 

Present system 
Present stem 

Preterite sense 
Primary 

Primary or radical stems 
Primary derivatives 


_ Primary intensives 


Primary suffix . 
Primitive word 
Privative particle 
Prohibitive negative 
Pronominal adjective 
Pronomnal compound 
Protasis 

Quantitative rhythm 


७२३ 


मत्वर्थीय (बहुत्रीहि) समास 
स्वस्त्रामिभावसम्वन्धवाचक षष्ठी 
अशीलिङ 

विघेयरूप विशेषण 
विघेयविषयक प्रथमा विभक्ति 
उपसग | 
उपसगं रूप क्रियाविशेषण 

लट्‌ 

शात्राद्यन्त रूप 

पूर्ण वर्तमान 

वर्तमान अथं 

सविकरणक वरग 

सविकरणक रूप 

भूतकाल का अथं 

अविकृत 
अविकृत अथवा घातुरूप प्रातिपदिक 
कृदन्त व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
यङ्लुगन्त रूप 

अविङ्कृत प्रत्यय 

प्रकृतिमूलभूत शब्द 

अभावार्थक निपात 
प्रतिषधबोधक नकाराथंक पद ` 
सावंनामिक विशेषण 

सवनामो के समास 

पुवेवर्ती हेतुवाक्य 

सङख्याजन्य लय 
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७२४ 


Radical syllable 
Reduplication 
Reduplicative aorist 
Reduplicative syllable 
Reduplicative vowel 
Reflexive pronoun 
Refrain 

Relative pronoun 
Rhotacism 

Rhythm 

S-aorist 
Samprasarana series 
Second aorist 
Secondary 


Secondary or derivative stems 


Secondary intensives 
Second conjugation 


Secondary nominal. suffixes 


Secondary suffix 
Secondary word 
Sibilant 

Simple future 
Sis—aorist 
Sociative sense 
Sonant nasal 
Spirant 


घात्वक्षर 
द्वित्व 
साभ्यास लूङ 
अभ्यास 
अभ्यासाच्‌ 
निजवाचक सर्वनाम 
तुक 
सम्बन्धवाचक सरवंनाम 
र्‌ का डू. को तरह उच्चारण 
लय 
सू-लुङ 
सम्प्रसारण श्रेणियां 
दूसरी प्रकार का लुङ 
विकृत 
विकृत या घातुज प्रातिपदिक 
यङलुगन्त 
अनकारान्ताङ्गक तिङ रूप 
द्वितीय नामिक प्रत्यय 
विकृत प्रत्यय 
विकृत प्रातिपदिक 
ऊष्म | 
लुट्‌ 
सिष्‌-लुङ 
सहार्थ 
स्वरोन्मुख अनुनासिक 
सङघर्षी 


Strophicostanzai Domain. Panini <०7साप्रन्कन रदित "कचा 


७ 
TARE TER 
BS ९९ 4903 00005 a+) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Strong stem 
Subjective genitive 
Subjunctive 
Substantive 
Superlative 
Syntactical compounds 
Syncope 

Syntax 

Temporal adjective 
Temporal conjunction 
Temporal sense 
Thematic 


Third aorist 


Tonelessness 
Trochaic 

Trochee 
Unchangeable stem 
Unphonetic 
vJerbal compounds 
Vocalic 

Vocative 
voiceless spirant 
vowel gradation 
Weak stem 


७२५ 


सबल प्रकृति 

कतरि षष्ठी ._ 

लेट्‌ | 

संज्ञापद, विशाष्य 

अतिशयार्थक शब्द 

वाक्यरचनानिर्भर समास 

उपधालोप अथवा मधघ्यलोप 

वाक्यविन्यास 

कालवाचक विशेषण 

कालसंयोजक 

कालार्थं 

वकरणिक, विकरणबोधक (अट्‌ या 
आट आगम) 

तृतीय प्रकार का लुङ 
(जिसमें धातु को ढित्व होता है) 

एकश्रुति 

ट्रोकेक 

ट्रोकी 

अपरिवत्यं प्रातिपदिक 

उच्चारणसौकय के सिद्धान्त के विपरीत 

क्रियापदों के समास 

स्वरीय 

सम्बोधन 

अघोष सङघर्षी 

अपिश्रुति 

दुर्बल प्रकृति 
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७२२ 

Opening पाद का आदि भाग 

Optative विधिलिङ 

Ordinal पुरणार्थक सङख्यावाची शब्द 

Paradigm रूपनिदर्शन 

Participle कालवोधक कृदन्त अथवा इात्राद्यन्त रूप 

Partitive genitive अवयवावयविसम्वन्धवाचक षष्ठी 

Participle कानजन्त रूप 

Passive कर्मव[च्य 

Passive force कर्म को कहने का सामर्थ्य 

Past passive participle कर्मेवाचक भूतकाल कृदन्त (क्तान्त ड 
रूप) 

Patronymic . अपत्यार्थक शब्द 

Pausa विराम 

Perfect लिट्‌ 

Perfect passive participle क्तप्रत्ययान्त रूप, पूर्णभूताथंक कमें- 
वाचक काल कृदन्त 

Perfect tense लिट्‌ लकार 

Periphrastic future लुट 

Periphrastic perfect [ आमन्त लिट्‌ 

Personal pronoun पुरुषवाचक सर्वनाम 

Phonetic ध्वनि की दृष्टि से आवश्यक, मुखसुखाथ,” 

Pitch (accent) स्वरमान र 

Pleonastic अनपेक्षित 

Pleonastically अनपेक्षिततया 

Pluperfect लिट्प्रतिरूपक 


Possessive pronoun स्वामित्वसूचक सर्वनाम 
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Possessive compound 
Possessive genitive 
Precative 

Predicative adjective 
Predicative nominative 
Preposition 
Prepositional adverb 
Present 

Present participle 
Present perfect 
Present sense 

Present system 
Present stem 

Preterite sense 
Primary 

Primary or radical stems 
Primary derivatives 

_ Primary intensives 
Primary suffix. 
Primitive word 
Privative particle 
Prohibitive negative 
Pronominal adjective 
Pronomnal compound 
Protasis 

Quantitative rhythm 


७२३ 


मत्वर्थीय (बहुत्रीहि) समास 
स्वस्तामिभावसम्वन्धवाचक षष्ठी 
आशीलिङ 

विघयरूप विशेषण 
विधेयविषयक प्रथमा विभक्ति 
उपसगं , 
उपसग रूप क्रियाविशेषण 

लट्‌ 

शत्राद्यन्त रूप 

पूर्ण वर्तमान 

वर्तमान अर्थ 

सविकरणक वर्ग 

सविकरणक रूप 

भूतकाल का अर्थ 

अविकृत मड 
अविकृत अथवा घातुरूप प्रातिपदिक 
कृदन्त व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
यङ्लुगन्त रूप 

अविक्कत प्रत्यय 

प्रकृतिमूलभूत शब्द 

अभावार्थक निपात 
प्रतिषेधबोधक नकारार्थक पदं ` 
सावंनामिक विशेषण 

सवंनामों के समास 

पु्ंवर्ती हेतुवाक्य 

सडख्याजन्य' लय 
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७२४ 

Radical syllable घात्वक्षर 

Reduplication द्वित्व 

Reduplicative aorist साभ्यास लुङ 

Reduplicative syllable अभ्यास 

Reduplicative vowel अभ्यासाच्‌ 

Reflexive pronoun निजवाचक सर्वनाम 

Refrain तुक 

Relative pronoun सम्बन्धवाचक सर्वनाम 

Rhotacism र्‌ का ड. की तरह उच्चारण 

Rhythm लय 

S-aorist स्‌-लुङ 

Samprasarana series सम्प्रसारण श्रेणियां 

Second aorist घ्य दुसरी प्रकार का लुङ 

Secondary विक्त 

Secondary or derivative stem विकृत या धातुज प्रातिपदिक 

Secondary intensives . यङ्लुगन्त 

Second conjugation . अनकारान्ताङ्गक तिङ रूप 

Secondary nominal. suffixes द्वितीय नामिक प्रत्यय 

Secondary suffix विकृत प्रत्यय 

Secondary word विकृत प्रातिपदिक 
Sibilant र ऊष्म | 
Simple future लृट्‌ £: 
Sis—aorist सिष्‌-लुङ 
Sociative sense सहार्थ अ 
Sonant nasal . स्वरोन्मुख अनुनासिक 
Spirant सङघर्षी कि 

- ० 
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Strong stem 
Subjective genitive 
Subjunctive 
Substantive 
Superlative 
Syntactical compounds 
Syncope 

Syntax 

Temporal adjective 
Temporal conjunction 
Temporal sense 
Thematic 


Third aorist 


Tonelessness 
Trochaic 

Trochee 
Unchangeable stem 
Unphonetic 
Verbal compounds 
Vocalic 

Vocative 
Voiceless spirant 
vowel gradation 
Weak stem 
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७२५ 


सवल प्रकृति 
कर्तेरि षष्ठी 


' लेट 


संज्ञापद, विशेष्य 
अतिशयार्थक शब्द 
वाक्यरचनानिभर समास ' 
उपधालोप अथवा मध्यलोप 
वाक्यविन्यास 
कालवाचक विशेषण 
कालसंयोजक 
कालार्थ : 
वेकरणिक, विकरणबोधक (अट्‌ या 
आट आगम) 
तृतीय प्रकार का लुङ 
(जिसमें धातु को द्वित्व होता है) 
एकश्र्‌ति 
ट्रोकेक 
ट्रोकी 
अपरिवत्यं प्रातिपदिक 
उच्चारणसौकय के सिद्धान्त के विपरीत 
क्रियापदों के समास 
स्वरीय , 
सम्बोधन 
अघोष सङघर्षी 
अपिश्रृति 
दुर्बल प्रकृति 
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पारिमाषिक शब्दसूची 
हिन्दी--अंग्रेजी 


अकारान्ताङ्गक तिङरूप 

अघोष सङघर्षी 

अतिरयार्थंक शब्द 

अनकारान्ताङ्गक तिङरूप 

अनपेक्षित 

अनपेक्षिततया 

अनिशचयवाचक उपपद 
अनिइचयवाचक सर्वनाम 

अन्तिम (प्राप्यार्थ-वोधिका) चतुर्थी 
अन्वादेश 


अपत्यार्थक शब्द 

अपरिवत्यं प्रातिपदिक 
अपिश्रृति 

अपेक्षितक्रमविरह 

अभावार्थक निपात 

अभ्यास 

अभ्यासाच्‌ 

अभ्यावृत्तिवाची क्रियाविशेषण 
अघंचे 
अ-लुङ 


First conjugation 
Voiceless spirant 
Superlative 

Second conjugation 
Pleonastic 
Pleonastically 
Indefinite article 
Indefinite pronouns 
Final dative 
Anaphoric use, anaphorical 

use 

Patronymic 
Unchangeable stem 
Vowel gradation 
Anacluthon 

Privative particle 
Reduplicative syllable 
Reduplicative vowel 
Multiplicative adverb 
Hemistich 

A-aorist 
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अविकृत 


Primary 


अविक्कत अथवा घातुरूप प्रातिपदिक Primary or radical stem 


अविक्कत प्रत्यय 
आत्मनेपद 

आन्तरिक सन्धि 
आमन्त लिट्‌ 
आम्रेडित समास 
आयम्बिक लय 
आशीलिङ 

इष्‌-लु ङ 

ईषल्हून्न द्वितीय रूप 


Primary suffix 
Middle 

Internal sandhi 
Periphrastic perfect 


Iterative compound 


Iambic rhythm 
Precative or Benedictive 


Is-aorist 


(यथा अंध का ईषड्धिन्न द्वितीय रूप अघ) 1000010 | 
डच्चारणसौकर्य के सिद्धान्त के विपरीत Unphonetic 


उदात्त 
उदासीन स्वर 
उद्गारबोधक शब्द 
उपधालोप अथवा मध्यलोप 
उपलक्षक सवंनाम 

उपसग 

उपसर्गरूप क्रियाविशेषण 
उभयप्रधान (द्वन्द्व) समास 
ऊष्म 

एकश्रुति 

एतिहासिक अर्थ 

कतं रि. षष्ठी 

क्रथक संज्ञा 


Acute 

Neutral vowel 
Exclamations 
Syncope 

Deictic pronoun 
Preposition 
Prepositional adverb 


Go-ordinative compounds 


Sibilant 
T'onelessness 
Historical sense 
Subjective genitive 
Agent noun 
Instrumental sense 


®. 
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७२८ 


कर्म को कहने का साम्यं 
कर्मणि षष्ठी 

कर्मवाचक भविष्यत्काल कृदन्त 
कर्मवाचक भूतकाल कृदन्त 
(क्तान्त रूप) 

कर्मवाच्य 

कल्पनार्थ ॒ 
कालबोधक कृदन्त अथवा 

शत्राद्यन्त रूप 

कालाथं 

कालवाचक विशेषण 
कालसंयोजक 

कृत्यप्रत्यथान्त रूप 

कृदन्त, व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
क्तप्रत्ययान्त रूप, पूर्णभूतार्थक कमं- 

वाचक काल कृदन्त 

क्त्वान्त और क्त्वार्थक कृदन्त 
क्रमबद्ध तिङरूप 

क्रियापदों के समास 

क्रियायोगी उपसग 

क्रियारूप 

क्रियाविशेषणरूप विभक्त्यन्त पद 
गुणवाचक विशेषण 

गुणश्रेणियां 

चतुर्थीप्रतिरूपक तुमथ कृदन्त 
चतुर्थी विभक्ति 


Passive force 
Objective genitive 
Future participle passive 


Past passive participle 
Passivs 
Hypothetical sense 


Participle 

Temporal sense 
Temporal adjective 
Temporal conjunction 
Gerundive 

Primary derivatives 
Perfect passive participle 


Gerund 

Graded conjugation 
Verbal compounds 
Adverbial preposition 
Corjugation 
Adverbial case form 
Attributive adjective 
Guna series 

Dative infinitive 
Dative 
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जात्य स्वरित 
ट्रोकी 

ट्रोकेक 

ण्यन्त रूप 
तुक 


तुमुन्नन्त अथवा तुमर्थ कृदन्त 


तुलनावाची प्रत्यय 
तुलनावाची शब्द 


तृतीय प्रकार का लुङ (जिसमें धातु 


को द्वित्व होता है) 
दुर्बल प्रकृति 
दूसरी प्रकार का लुङ 
देशवाचक विशेषण 
देशाधिकरणक क्रिया 
द्विकमंकता 
द्विछन्दस्क पाद 
द्वितीय नामिक प्रत्यय 


द्वितीयाप्रतिरूपक तुमर्थ कृदन्त 


द्वितीया विभक्ति 
द्वित्व 

घातुज नाम 
घात्वक्षर 


ध्वनि की दृष्टि से आवश्यक, मूखसुखाथं 


नामज खूप 
नामघातु रूप 
 नामपदों के समास. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Independent svarita 
Trochee 

Trochaic 

Gausative 

Refrain 

Infinitive 
Comparative suffix 
Gomparatives 


Third aorist 
Weak stem 
Second aorist 
Local adjective 
Local action 
Double accusative 
Dimeter verse 


Secondary nominal suffix 


Accusative infinitive 
Accusative case 
Reduplication 
Derivative noun 
Radical syllable 
Phonetic 

Nominal derivative 
Denominative 
Nominal compounds 


७२९ 
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७३० 


बक पट 


नामरूप 
नामरूप प्रकृति 
निजवाचक सर्वनाम 
निम्नगामी ध्वनि 
निर्देशक 
निर्देशक सवनाम 
नियामक समास 
निशचयव।चक उपपद 
निषधार्थक निपात 
निहत (सर्वानुदात्त) निपात 
पञ्चमीप्रतिरूपक तृमर्थ कृदन्त 
पञ्चमी विभक्ति 


परतन्त्र (तत्पुरुष) सम्बन्धावच्छेदक 


समास 
परस्मपद 
पराश्रित स्वरित 


परिवत्यं प्रातिपदिक 

पहिली प्रकार का लुङ 

पाद का अन्त्य भाग 
«पाद का आदि भाग 
पुरुषवचनपरिच्छिन्न . क्रियापद 
पुरुषवाचक सवनाम 
पूरणाथंक सङख्यावाची शब्द 


नामयोगी उपसगं अथवा विशंषणीभूत 


Adnominal preposition 

Declension 

Nominal stem 

Reflexive pronoun 

Falling accent 

Indicative 

Demonstrative pronoun 

Governing compounds 

Definite article 

Negative particle 

Enclitic particle 

Ablative infinitive 

Ablative | 

Dependent determinative . 
compound 

Active 

Enclitic svarita, dependent 
svarita 

Changeable stem 

First aorist 

Cadence 

Opening 

Finite verb 

Personal pronoun 

Ordinal 
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पूववर्ती हेतुवाक्य 

प्रकार 

प्रक्ृतिमूलभूत शब्द 
प्रक्रियाएं 

प्रथमा विभक्ति 
प्रतिषेधबोधक नकाराथेक पद 
प्रश्‍नवाचक सवनाम 

फलतः या परिणामतः अर्थ 


वलाबायक निपात अथवा दुढोक्ति- 


सूचक निपात 
वाह्य सन्धि 
भावलक्षणा षष्ठी 
भावलक्षणा सप्तमी 
भाव संज्ञा 
भूतकाल का अर्थ 
मत्वर्थीय (बहुव्रीहि) समास 
मध्य स्वरमान 
मिश्रितछन्दस्क ऋचा 
यति 
यङच्त 
यङन्त अथवा यङलुगन्त रूप 
यङलुगन्त रूप 
र्‌ का इ. की तरह उच्चारण 
रूपनिदशन 
रूपावतारयोग्य प्रातिपदिक 


७३१ 


Protasis 

Mood 

Primitive word 

Derivative verbs 

Nominative case 

Prohibitive negative 

Interrogative pronoun 

Final or consequentional 
sense 


Emphasizing particle 

External sandhi 

Genitive absolute 

Locative absolute 

Action noun 

Preterite sense 

Possessive compounds 

Middle pitch 

Mixed stanza 

Gaesura 

Secondary intensives > 
Intensives or frequentatives 
Primary Intensives. 
Rhotacism र > ड + ८ र 
Paradigm a 
Declinable stem. 
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७३२ 


लुङ 
लुङमूलक लोट 


वचन 
वर्णनपरक (कर्मधारय) समास 
'वतंमान अर्थ 

वाक्यांश 

वाक्यरचनानिभर समास 
वाक्यविन्यास 

विकृत 

विकृत प्रत्यय 

विकृत प्रातिपदिक 


विक्त या घातुज प्रातिपदिक 
विधिलिङ 

विधेयरूप विशेषण 
विधेयविषयक प्रथमा विभक्ति 


Imperfect 
Present 
Rhythm 
Perfect 
Pluperfect 


- Perfect tense 


Aorist 

Injunctive 

Periphrastic future 
Conditional 

Simple future 
Subjunctive 
Imperative 

Number 

Descriptive compounds 
Present sense 

Glause 

Syntactical compounds 
Syntax 

Secondary 

Secondary suffix 


Secondary word, derivative 


word 


Secondary or derivative stem 


Optative 
Predicative adjective 
Predicative nominative 
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७३३ 
वाळ 

विराम Pausa न थक 
विरोधार्थक निपात Adversative particle 
विशषण पद Attribute 
विस्मयादिबोधक या उद्गारबोधक 
ध्वनियां - Interjections 
वकरणिक, विकरणवोधक (अट्‌ या 

आट्‌ आगम) Thematic 
शत्राद्यन्त रूप Present participle 
शानजन्त एवं कानजन्त रूप Middle participle 
षष्ठी विभक्तिं Genitive 
सङघर्षी Spirant 
सङख्याजन्य लय Quantitative rhythm 
सङग्रन्थन द्वारा एकीकृत ऋचा Strophic stanza 
सजातीय कर्म Cognate object 
सजातीय द्वितीया ` Cognate accusative 
संज्ञापद, विशोष्य Substantive 
सप्तमीप्रतिरूपक तुमथं कृदन्त Locative infinitive 
सबल प्रकृति Strong stem 
समाक्षर लोप Haplology 
सविकरणक वर्ग Present system 
सविकरण खूप Present stem । i: 
संयोजक अवयव | Gopula 
संयोजक और क्रियाविशेषणीभूत्त निपात ०7५०४० घ्यात अपश्यं 

: particle bE 

संयोजकरूप में प्रयोग Correlative use 
संवाद Goncord. 
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७३४ 


सन्ध्पभाव अथत्रा प्रक्रतिभाव 
सन्ध्यक्षर 

सन्नन्त रूप 

सप्तमी विभक्ति 

सम्प्रसारण श्रेणियां 
सम्बन्धवाचक सर्वनाम 
सम्वन्घावच्छेदक समास 
सम्बोधन 
सम्बोधन एवं प्रथमा से अन्य विभक्तियां 
सकम्प लक्स 

सवंनामों के समास 

सहार्थ 

स्‌-लुङ 

स्थानार्थ 

स्वर-मान 

स्वरीय 

स्वरोन्मुख अनुनासिक 
स्व-स्वामिभावसम्बन्धवाचक षष्ठी 
स्वामित्वसूचक सर्वनाम 
साम्यात लुङ 

सामान्य सङख्यावाचक शब्द 
सार्वनामिक विशेषण 
सिष्‌-लुङ 

हेतुमद्‌ वाक्यांश 
हेत्वथ 


Hiatus 

Dipthong 
Desiderative 
Locative 
Samprasarana serics 
Relative pronoun 
Doterminative compound 
Vocative 

Oblique cases 
Gircumflex 
Pronominal compound 
Sociative sense 
S-aorist 

Local sense 

Pitch (accent) 
Vocalic 

Sonant iasal 
Possessive genitive 
Posscssive pronoun 
Reduplicative aorist 
Gardinal 


Pronominal adjective 


, Sig-aorist 
Apodosis 


Causal sense 
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शुद्धि. 


पृष्ठ पङ्कक्ति अशुद्ध शुद्ध 


१ चु उत्तरवर्ती युग उन उत्तरवर्ती युग 
गद्यलिखित गद्य लिखित 
२ पादटिप्पणी १ पंक्ति आफ्रेशत कृत आफ्रेश्‍त एवं वेबर 
कृत 
१० ९ मूधंन्य' ८. मूधेन्य' 
१७ (-निज्‌ द॑) (-निज्‌ द)' 
पादटिप्पणी १ दृढं i 
जूष्‌ (2) स्‌ अथवा 
पुराना तालव्य 
जूशह ) ष्‌ का मुदु 
रूपद्‌ और घ्‌ को 
मूघेन्य बना कर 
और पूर्ववर्ती अच्‌ को 
दीर्घे कर सदव लुप्त 
हो गया है। 
पादटिप्पणी २ | ' हृस्व अच्‌ के रूप में 
लिखे जाने पर भी 
ऋ छन्दोऽनुरोधात्‌ 
र दीष होती है। . 
१ 1 अव्यवहितपुव अव्यवहितपूव | 
१७ _ अन्तिम गों अ Cs की, 
१९ A 
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२ 
पुष्ठ पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
२५ १४ - यद्यपि १६. यद्यपि 
२९ पादटिप्पणी ६ठो पंञ छन्दोऽनुरोधान्‌ छन्दोऽतुरोषात्‌ 
३२ ; ५ स्वरों रड स्वरों 
र पूर्व च्‌. पुर्व घ्‌ 
७७ ` पादटिप्पणी ७वीं पं धुर,प्सुर धर, प्सुर्‌ 
9 थुर्वीपं० स्तुति __ स्तुतिकर्त्ता 
कल मुर मुर्‌ 
७८ १५ माद्भिंस मादिभंस्‌ 
७९ १३ इस इस्‌ 
८५ पादटिप्पणी १म पं० वरबार बरावर 
९५ अन्तिम त° तृ० 
९७ ' अन्तिमः ततीया तृतीया 
१०८ पादटिप्पणी १०वीं पं० युवत्यास युवत्यौस्‌ 
हक” सामात्र्जस्य सामञ्जस्य 
१२१ पादटिप्पणी अन्तिम पं० उस्नंस उरस्‌ 
१३६ . i नवदशं मिस्‌ नवदशभिस्‌ 
एकान्त विशत्यं 
१४८ पाइटिप्पणी शम पं) त० तृ० 
१५६ पादटिप्पणी १म पं सम्मबतः सम्भवतः 
' १५८ १२ लेट्‌ लु० लेट्‌, लु० 
OS तुदा दिग तुदादिगण 
- हक * १४ क्रयादिगण क्रयादिगण 
१६ कद ५.६) लड लुङ 
तिङरपों तिङरूपों 


१ ९० CC-0.In PRR Domain. PaningRpaha Vidyalaya ०व्म्वफात' 
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6. शक 
डू २. ४ 
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पडक्ति 

| ८ 
पादटिप्पणी रय पं० 

२२ 


२१ 
१५ 


२२ 
१९ 
पादटिप्पणी र्‌य पं० 
अन्तिम 
२२ 
७ 


१३ 
१५ 
२१ 


पादटिप्पणी ३य पं० 


१२ 
११ 
प्‌ 


१० 


अशुद्ध ली 


प्रकारभिधायी 
द्रह शत्रता 
प्र० 

(अ) दीप्त्यर्थक 
(सू-लुऊ) 
आगमरपित 
सब्चिवंसां 
सदव अकारन्त 
घात्वच 

हाने पर 
मिथस्प'ध्य 

सो तोस 

तीन घातुओं 
भिवक्ति 
यङलुगन्त 
१७.१. 
ब्राह्मणग्रन्थों 


- साक्षात 


२. कृदन्त 
घातु की 
अकरान्त 
क्त्वाद्यन्प 
विशष्य 


12202, 
छ 


प्रकाराभिघायी 
द्रुह्‌ शत्रुता 
लुङ 

प्र० पु० 

(अ) १. दीप्त्यर्थक 
(स्‌-नुङ) 
आगमरहित 
सङ्चिवौंस्‌ 
सदेव अकारान्त 
घात्वच्‌ 

होने पर 

मिथस्पृ घ्य 

सो तोस्‌ 

६. तीन घातुओं 
विभक्ति 

(क) यङलुगन्त 
१७३.१- 
ब्राह्मणग्रन्थों 
साक्षात्‌ 

१. कृदन्त 

(ख) घातु की" 
अकारान्त 
क्त्वाद्यन्त 


_ (क) विशेष्यः 
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२४ 
पादटिप्पणी ६ठी प० 
¥ 


# ० 


वजण 


प्रयुक्त शद 


नक्षत्रेष 

वेद मे 
ब्राह्मणग्रन्यों 
लिट 

(ई) लुट्लकार 
यल गन्त 

यङन्त 

लंच 

दानों 
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शुद्ध 


व॑ञ्रण 
प्रयुक्त शब्द 
नक्षत्रेषु 

(क) वेद में 
(अ) ब्राह्मणग्रन्थों 
लिट्‌ 

र. लट्लकार 
यङ्लुगन्त 
यङन्त 

अर्घचे 
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श्री मेकडानल का जन्म इज़ूलण्ड में ११ मई १८५४ में 

इनकी शिक्षा-दीक्षा ग _ विश्वविद्यालय की 
हेस ऐप [टिङन आक्सफोड मे यालय, जर्मनी एवं र” 

आक्सफोर्ड में टेलोनियन व्याकरण शिक्षक के रूप में कार्य 
रहे । तदनन्तर इनकी नियुक्ति वहीं संस्कृत के त: 

रूप में >! वहीं कायं करते-करते ये कुछ समय' पश्चात्‌ संस्कृत 
क वोडन प्रोफेसर के स्पृहणीय पद पर अभिषिक्त हुए। श्री 
पकडानल अपने क्षेत्र के महारथियो में हैं। इनकी अनेकानेक 
कृतियो में निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं-षड्गुरुशिष्यटीकोपेत 
सर्वानुक्रमणी एवं अनुवाकानुक्रमणी का आलोचनात्मक संस्करण, 
ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, बृहद्देवता का आलोचनात्मक 
सस्छरण एवं अंग्रेजी अनुवाद (दो खण्ड), वेदिक माइथोलोजी, 
ए वदिक ग्रामर (्रृहद्‌ एवं छात्र संस्करण), संस्कृत ग्रामर और 
वदिक रीडर । म 


अनुवादक--सत्यत्रत शास्त्री 


१९६८ के साहित्य अकादेमी पुरस्कार विजेता श्री' सत्यव्रत 
शास्त्री का जन्म २९ सितम्वर, १९३० में लाहौर में हुआ । 
इनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा इनके पिता अभिनव पाणिनि पं. 
चारुदेव शास्त्री की देखरेख में हुई। १९४४ एवं १९५३ में पंजाब 
आ इन्होंन शास्त्री तथा एम्‌.ए. की परीक्षाए उत्तीण 
की । १९५५ में इन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से पीएच. डी. 
की उपाधि प्राप्त की । कारयित्री एवं भावयित्री प्रतिभाओं के घनी 
डा. शास्त्री नाना शोध एवं काव्य ग्रन्थों के रचयिता हैं जिनमें 
विशेष उल्डेश्वनीय' हैं--एसेज आन इण्डालोजी, दि रामायण-- 
ए लिग्विस्टिक स्टडी, दि कान्सेप्ट आफ टाइम एण्ड स्पेस 
इन इण्डियन थाट (मुद्रणयन्त्रस्थ), शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित 
५० से अधिक शोध निबन्ध , षड्तुवर्णनम्‌ (खण्ड काव्य), बृहत्तर 
भारतम्‌ (शतक), श्री बोधिसत्त्वचरितम्‌ (महाकाव्य), 
श्री रितम्‌ (खण्ड काव्य) । | 


सम्प्रति डा. शास्त्री दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग | : 
के आचायं एवं अध्यक्ष हैं। 
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व्याकररा महाभाष्य (प्रथम नवार 
( मूल, हिन्दी व्याख्या एवं विवरण सहित ) 
प० चारुदेव शास्त्री : 
-त्रिमुनि व्याकरण में. पातंजल व्याकरण महाभाष्य 
स्थान है । पाणिनि सुत्रो पर लिख गये उक्त, अनक्त दु 
. , का चिन्तन करने वाले वातिकों का यह सर्व प्रथम उपलभ्यमान रि 
. ` ग्रंथ है । एसे गम्भीराशय वहुविषयावगाही इस भाष्य को हिन्दी भ 
: 'विशद करने का यह प्रथम प्रयास है । यह अक्षरार्थानवादमात्र नद है 
यह भाष्याथ्‌ का सप्रपञ्च विवरण है। परिभाषाओं की प्रवत्ति णकः 
न नत दिखाते हुए उनका अर्थ भी दिया गया है। 


D > ं 


८1 


पृष्ठ ७४८ ::दिल्लो १९६८ 
| व्यॉकररा चन्द्रोदय ' 
५2 ८ पं० चारुदेव झास्त्रो क 27 
` व्याकरण क्लिष्ट है, यह आंशिक तथ्य है । पर बहुत कुछ विषय 
, त्पादन पर: भर है । यदि प्रतिपादन इस ढंग से हु” 
gs का विवरण करने के स्थान में संवरण करे तो स्वत 
ॐ .मी दुर्बोध हो जाता है । इस कृति में विषय को विधिवत 3 
* रूप रो उपस्थित किथा गया है। सुत्रकार के गूढ़ अभिप्राय `, 
हिन्दी में हस्ताम्लकत्रत्‌ पुरस्कृत किया है । सर्वत्र सरल, _ .' 
. ` असन्दिग्धं इव्दों में शास्त्र के मम को उद्घाटित करने का भरसक 
प्रयत्त किया गर्यौ है । | 
- _ डिमाई आठपेजी :: प्‌ ७२२ :: दिल्ली १९६८-७० :: 
| प्रथम खण्ड --झारक त समास ६ 
~ (पृत्तीय वण्ड--कृत्‌« ` द 
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